विषयानुक्रमणिका 





ध 
कटहना। ३७५८ 
१३७. यन्ती फा कृष्ण के सहदे पूत्रो को सन्देशा 
भेजना | ३७७६ 


१६८.१३९. कृष्ण के विषयमे कुन्ती के के हुए 
वचन दुर्योधन को दिदित कराकर भीप्मर मौर 
द्रोणाचार्य का उसे युद्धस्र निवृ होनेके 
न्यि जनुरोष करना, राज्ञमवन वा तेना कै 
बीच उसा तथा अशकुने को देखकर कौरवे 
के पराजय की समावना व्णन्‌ । २३७७९ ! 

१४०. पृतराष्ट्‌ के पूर्ने प्र सजयके दधार कृष्ण 
ओर कण का सवाद्‌ वणीन, कर्णं के विषयमे 
कृष्ण छा पाण्डव पक्ष अवरम्बन कने केच्यि 
सनुतेध करना । ३७८५ 

१४१. कुप्णके प्तमीप की का पाण्डवपक्च मवलम्बन 
करे फा विषय अस्वीहार करना गौर दुर्यो- 





धनके पक्षे रहकर युद्ध मेदेदस्यागनेका 
अमिप्राय प्रकाशित करना । ३७८८ 
१४२. कणं के समीप कृप्म का युद्धकेस्यिदिन 
निय करना । ३७९३ 

१४३. कृष्ण के समीप वर्ण कानिन पक्क पराजय 
सूचक्र सशदुन वटीन करना । २५७९६ 

१४४. विदुर्‌ के निट वुरु पाण्डवो की सन्धिन 
होना सुनकर पुन्ती का कर्णक पाण्डवोकी 

पक्ष अवरम्धन करे की श्च्डास्ते चषका 

न्म पृ्तान्त सुनाकर भाईयों के सप्र मिलने 

के स्मि अनुरोध करना। ३८०१ 

१४५. क्ण का कुन्ती कौ बात अस्वीकार करनी | 
१७६. कर का जुन के सतिरिक्त कुन्तीके चारो 
पुत्रौ कोन मारने क प्रणक्रना। ३८०६ 
१५४७.१५०. युषिष्िर के पने पर कृष्ण का कीरो 
की समाजे भीष्म द्रोण परभृति ने दुर्योधन 

फो मिस भकार उपदेश जिया था,उस्ि विन्ता 

पूरय वर्णन करना जीर दुर्ोवन के दुष्ट 
सभिप्राय के अनुसार मादी युद्ध का विषय 
कषटना। ३८०९ 
१५१.१५२. हय्ण. कं चन सुनफर पुपि्िश्नी 
सीमाद्रिकोषिनाक्ता मिमाग क्रन्‌ कते च्यि 
सनुगति भीर सेनापति का निश्यय करके 

पाण्टव का सना केप्रटितदयुन्दत्रगन्यना) 

१५३. दुर्योधन की यात्रा से युदक निमित चित । 


हुए करव पक्षीय रानार्मो की शोमा वर्णन 
१५४. कष्ण ओर्‌ युधिष्टिर का सवाद, युधिष्ठिर कौ 
चिता जौर अञजुन फा ठसका शांति करना । 
१५५. १५६. दुर्योधन का मीप्म के सेनापति करना 
यौ भोपप की युद्ध विषय मे प्रतिज्ञा ३८४० 
१५७. युधिष्ठिर का सन्देह युक्त कर्‌ करण के 
समीप बुद्ध विपये सेना विभाग कनेकते 
स्मि रमा जरकृप्ण फी उप्त विषय मे 
सम्मति तथा षण्डवों कै समीप बख्देव जी 
क] आना अर युद्ध पिय में निज सम्पत्ति 
भफाशित करके सरस्वती तार्थ भ जाना३८४८ 
१५८. युद्ध मे शहायत्ता %रने $ 8९ तेन। के सष्टित 
रुकिमराज का पाण्डवो के निकट लाना गौर्‌ 
वहां सेरोट कर दुर्योधन के प्तमीष जाना तथा 
वदासि विदा होकर मिजनगर्‌ की भोर्‌ प्रस्थान 
करना । ३८५१ 
१५९. धृतरा के पूने पर पजय के द्वारा कुरु १।०३्बो 
क्‌) सेनाङा निवाप्यान वर्णन भौरदूत भेजेके 
विषयमे दुर्योधनौ सम्मति भौर वक्तव्य विषय 
कृ्टकर चङ्क को पाण्डवो के पमी गजना । 
१६०. व्च का पाण्डवो कासमा् जाना भौर 
दुर्योधन के कदे हु९्‌ वचन ककर केषी 
पाण्डवो का कोध बढ़ना | ३८५७ 
१६१. १६३. पाण्डवो का श्ट्कके कहे वचनका 
उत्तर देना जीर उक क] पाण्डवं कौ सभा 
से लौटकर दु्ेधनकेफट जाकर सव सम~ 
चार सुनाना । . ३८८२. 
१६९. पाण्डवो क युद्ध के निमि प्रस्थान करनासेर्‌ 
धृष्टचुश्रके दार योद्धाओं के विषयमे प्रतिद्न्धि 
च्द्विय करके निक पुरूपं का निमाय करना । 
१६५. १६७. दुय।धनक पूटने पर मीप्म का काश्व 
पक्नीय रथी भौर गनिरयि्ये। की सर्पा वणेन 
कर्णीरो गदररथी कडनेरर्भप्यके द्ध की 
का विवाद । ३८९९, 
१६९. १७२. मीप्म रे दारा पाण्डवपधीय रथी भोर 
सतिगथियों की सस्या वर्णन । दिसण्दी के 
यथ विपये मौप्मकों स्मि तथा दुर्योधन 
मैः पूषन पर्‌ सम्दोपास्यान वरन । ३९०४ 
१५७२. माम का रिष्वष्डीके प्रेस्रीषहेनेका 
शृचान्त वणन कनेक पिय 9 कारिराज पुत्री 


१६८. 





्रीष्ष्णनज 
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अथ पचपचाद्त्तदमोऽध्यायः ॥ ५५ 1} 
दुयोधन उवाचन भेतव्यं महाराज न शोच्या भवता वयम्‌ ! 
। समर्थाः स्म पराञ्जेतुं वलिनः समरे विभो ॥ १॥ 
वने प्रत्ाजितान्पाथौन्यद्‌ाऽऽयान्मधुसूदनः । 


महता बलचक्रेण परराप्रावमादना ॥ २॥ 
केकया धृटकेतुश्च धृष्टद्युख्चश्च पातः ॥ 
राजानश्चाऽन्वयुः पाथान्वहवोऽन्येऽनुयायिनः ॥ ३ ॥ 
इदरधस्थस्य चाऽदूराच्तमाजम्मुसंहारथा 1 
उ्यगहंयश्च संगस्य मवत कुरः संह ॥ ४ # 
^ ते युधा्ेरमासानसाजनेः प्रतिवासतम्‌ 1 
कृष्णप्रधानाः संहदय पयपसत भारत ॥ ५॥ 


भ्रलयादानं च राज्यस्य कायमूचुनेराधिषाः 1 
भवतः सानुवंधस्य समुच्छेदं चिकीषैवः ॥ ६ ॥ 
श्रुता चेवं मयोक्तास्तु भीप्मद्रोणकृपास्तदा । 
जञातिक्षयभयाद्राजन्भीतेन भरतर्पभ ॥ ७॥ 
ततः स्थास्यति समये पांडवा इति मे मततिः । 
समुच्छेदं हि नः कृत्स्नं वासुदेवश्चिकी्षति ॥ ८ ॥ 
त्ते च विदुरास्स्र शयं चध्या मता मम॒ । 
धत्तरष्टेस्त घमन्ञा न वध्यः छरुसत्तसः ॥ ९ ॥ 





दरयेयन ने पिता ने कदा-दे महराज । 
पापनतो मयभीत षवे मरन हम टिप शोक 
दी क| हम ठेग प्रवर श्रवो कायुदये हग 
सङग । वनम ग्वे हुए पाण्डर्मोफे पपच जव 


वटुत धी सेना साथ चकर केकये के राजकृमार्‌ 
पृष्टयुम्न, पृष्टक्ु यादि पाण्डवे के अनुणमी मनेक 
मर्थो राजा टनप्ति परिल्न ग्यये । ठप प्षमय 
पाण्टव रोग दन्त्य मेयेदरीषो दृर्‌पशये। 
कारी उग्रा पहने चनवाक्ती युधिष्ठिः क पाम 


[1 
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श्रीकृष्ण सये थे तव शतरुशज्य के) पीडा पटुचनेवारी | 


फनप्रनवां सध्याय ॥ ५५ ॥ 
परठकर श्रीह आदि उन स्व रानार्मोने साशा 


सौर कौरवो ची सी मरकरनिन्दा की ली पाण्डवं 
के सराहा ॥१।४॥ 

सथन युपिष्िरदि कहा कि कौरवे) ति राज्य 
छेठेनाटी द्ृष्टादर फर्व्यदै। मृ उब प्राच 
हुमा कि वद ध्व टोय यपक्ाम्‌।र या्किकेभ क 
पियादेना चाहते तव जानिनाधके मयते 
मीप्म, द्रोणाचार्य, कृगचार्य मादिमे न्य हि 
 श्ङ्प्य दम कंवा का कमेनाय कावाना 
चाहते £ । दुद्र तिदय १1१ धीह््णके कटने 
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संहोभारत 


समुच्छेदं च कृत्स्ने नः छता तात जनार्दनः 1 
एकराज्यं कुरूणां स्म चिकी्पति युधिष्ठिरे ॥ १० ॥ 
तनन किं पातका नः प्रणिपातः पलायनम्‌ 1 
प्राणान्वा संपरिसञ्य प्रतियुद्धयामहे पराम्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रतियुद्धे लु नियतः स्यादस्माकं पराजयः । 
युधेिरस्य स्वे हि पार्थिवा वरावर्तिनः ॥ १२ ॥ 
विरक्तराषटश्च वयं मित्राणि कुपितानि नः । 
धिक्कृताः पार्थिवैः सर्वैः स्वजनेन च सवशः ॥ १३ ॥ 
भ्रणिपत्तिन दोषोऽस्ति संधिर्नः शाश्चतीः समाः । 
पितरं खेव रोचामि पक्ञानेन्रं जनाधिपम्‌ 


¢ १४ ॥ 
मरछृते दुःखमापन्नं छदां प्राक्षमनेतकप्‌ 1 
छृतं हि तव पुत्रैश्च परेषामवरोधनम्‌ ॥ 
सस्परियार्थं पुरैवैतद्विदितं ते नरोत्तम ॥ १५ ॥ 
ते राज्ञो धृत्तरष्रूस्य सामालयस्य महारथाः । 
वेरं षति करिष्यंति ऊुरोच्छेदेन पांडवाः ५ ९६ ॥ 


ततो दोणोऽबदीद्धीष्मः कपो द्रौणिश्च भारत । 
मखा मां महतीं चितामास्थितंउ्ययितंद्वियम्‌ ५ १७ ॥ 


[ उद्योगपर्व 








भ 
प 
4 
म पर्‌ पाण्डव चं सौद विदुर स धृतरा के पिवा 
प एव जतिवारछेको मार डालने की वेष्टा कंलि। 
भ श्रोहृप्ण एम सबक] नाश कराकर युधिष्ठिर क 
भ कुरु-गज्य देना चाहते ई ॥५१०] 
भव आप दी सोचकर पतादइए कि देसी दशा 
2 त हमा क्या कर्भ्य है । हे दमक यि कर 
9 रेन चादिप्‌ यामा जाना चादिषु १ मथवा ओओ. 
भ जान से दातरर्भो स युद्ध करना चादि ? ॥११॥ 
४ यद निश्चित . कि रण्वो फा सामना 
9 कृशन पे जन्त को मे धारना यद्वेण; वयोक्षि सभो 
सोप राजा सुषि मे यनुङूर ६ ॥१२॥ 
| दचर राज्यके सप साग दमत अप्रहत द 
५ अर द्मोह मित्री दमने क दुष द। सभी 
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== 


राजा सौर स्वजन पक्षे धिक्क।९ देते है ॥१२॥ 
द्वकर्‌ नम्रता फे साथ सन्िकर सेने में 
को्ईदोप नदीं ६, एदाके रिप शान्तिहो जायगी । 
चिन्वि लपने पिति भरजाचक्ष्‌ (जम्भे) रद्ध यजा 
कैरी चिन्तितिदोर्हाह ॥१४॥ 
उन्दोनि मरे किए मनन्त दु.ख सै द| जप 


। आनते दीह किमेरी प्रतन्नताके शणिमिरे माशन 


की बृद्धि रोकने के मनेक ठपाय कर लुक ई ॥१५॥ 
महारथी पाण्डव रोग उन्दी मर्तो का बदय 
स्ने के दिए महाराज पृतरष्र्‌फपुत्र। जीर मन्तियो 
का नाथ करने की वेष्टा भवस्य कलि 11१६ 
ह पिताजी [ मेरी ये पतति घुनक्रर मौर रुक्त 
बहुत ही चिन्तित देखकर टक समय मीप्म पितामह) 


५) 
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म्रहा्मारत 


[ ३५०५ 
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अगमद्रुम्धाः पर चज्ना न भेतव्यं परतप | 
अस्मथाः पर जतुमस्मान्युि समास्थितान्‌ ॥ १८ ॥ 
एककः समनथाः स्मा तजतु सवपाधनान्‌ । 


। 
॥ 
। 


ज. न 9 ० त ण उन कण च श ज स कनन = ~ ^ ~ = = ~~ ~ - 
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आगच्छतु त्रनष्यामा द्पमषा द्वतः क्रः 


॥ १९, ॥ 


पुरकन 1हं चानल्सण त्राजताः सतेपाध्वाः | 


सृते पित्तयैतिक्रुद्धो रयेनेकेन भारत 


॥ २०५ ॥ 


जघान सुहस्तेयां संरउधः कुरुसत्तमः ॥ 


ततस्ते शरणे जग्मुरदेवव्रतमिमं भवात्‌ 


॥ २११ 


स भीष्मः सुसमर्थोऽयमस्माभिः सहितो रणे । 


परान्विजेतुं तस्मात्ते व्येतु भीभैरत्षभ 


॥ २२॥ 


इत्येषां निश्यो ह्यासीत्तत्कारेऽमिततेजसाम्‌ । “ 


पुरा परेषां प्रथिदी कर्स्नासीत्‌ वशवर्तिनी 


॥ २३॥ 


अस्मान्पुनरमी नाऽव्य समर्थजेलुमाहवे । 


छिन्नपक्लाः परे यय वीर्यहीनाश्च पांडवाः 


॥ २४॥ 


अस्मत्संस्था च पएयिती वतेते मरतषम 1 


-एका्थाः सुखटुःखेपु समानीताश्च पार्थिवाः ॥ २५ ॥ 
अप्यन्चि प्रविशेयुस्ते समुदं उ परंतध । 
मद्‌थ पात्राः सत ताद्नाद्ध कुरुसत्तम ॥ २६१ 





द्रोणाच, कृपाचयि सौर अश्वत्थामा ने कह{-- 
हे रातुदमन ! श्रज से द्रोह कनेक कारण दुम 
मत्त भयपीत होमो । हम सग जवयुद्ध के ल्प 
तैयार होगे तव पाण्डव हमं किष्ठी वर्ह नदीं जीत 
सक्तो ॥१७।१८॥ 

हम्म ते दर एक पेष्षहैजो प्व राजानो 
को जीत सकता है । इसरिषु जायो टम तीक 
वाणीं ते दण्डवे के अनुकामी राजा्भो कामदार 
तोहे दें} ॥१९ा 

हे गजेन्द्र ! परहटे पितः जान्तनु के मरने पर 
कषत होकर महवा भाप्म जक्ररु एरु र्यप्तसनर 
दत गजा को पदयप्त कर्‌ चुर § ॥२०॥ 


जव वहते से रजा मारि ग्येत्नवरचे हुदलोग 
मय के गरि देवतत की श्यरणमें जा गये ॥२१॥ 

वही महतिजस्वी मीप्म हमारी सर भे युद्ध 
कगे । इष्टि जाप शत्रुर प मत उरि ओद 
दे जीतन के सम्बन्ध चिन्ता मीन कीनिद्‌। 
मुम, द्रोण जादि महापक्रमी वीर उरी समयस 
पाण्डवां का मान-मर्दून करने कडि दद निश्रयकर्‌ 
चुके ६ ॥२२॥ 

हे महारज ] पटे यह सव ष्वव मोच 
पाण्डवो के हायर्मे थी । कि हमने उनतेङेली। 
अवमीवचह्रुहमे बुद्ध मे नदीं जात सकते} इस 
समय पाण्डव छग बरूवीगरदित यैर पदाय-दीन 


९ 
४ 
॥ 
{ 
| 
| 
{ 
( 


पण्द्‌ ] 


णस 


4 


9 


भदहामारत 


उन्मत्तामेतवे चापे चवा प्रहसताह्‌ दुखतप््‌ः । 
विलपत वहूप्वच भात परविकत्थन ॥ २९७ ॥ 
एषा द्यककरा राज्ञा समथः पाडवान्परातत ॥ 
आ्सान मन्यत सवा व्यतु त भयमागतम्‌ ॥ २८ ॥ 


जेत समथां सेनां मे वासवोऽपि न रइाकतुयात्‌। 
हचुमक्षथ्यरूपेयं ब्रह्मणोऽपि स्येसुवः ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिरः पुरं हित्वा पेच ्यमान्त याचति । 
भीतो हि मामकात्सेन्यास्रभावचिन मे विभो ॥ २० ॥ 


समर्थं मन्यसे यचच कुंतीपुत्र वरकोद्रम्‌ । 
तन्मिथ्या नहि मे करस्नं प्रभव वेत्ति भारत॥ ३१ ॥ 
मत्समो हि गदायुद्धे एथिव्यां नाऽस्ति कश्चन । 
नासीरकशिदनिन्छांतो भविता न च कश्चन ॥३२॥ 
युक्तो दुःखोपितश्चाऽहं विद्यापारगतस्तथा 1 
तस्मान्न भीमान्नाऽन्येभ्यो भयं मे विद्यते कवित्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुर्योधनसमो नाऽस्ति गदायामिति निश्चयः । 
सक्थणस्य भद्रे ते यत्तदै नसुपावसप्‌ ॥ ३७ ॥ 


[ उद्योगपर्व 
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९ 
६ 
4 
4 
( 


प 

१ 

| 
1 


युद सकषणसमा वरनाऽन्याधका सुति ॥ 





है ॥२३।२४॥ 
सारी एथ्वी का राज्यम हाथमे दै। निन 
राजञां को भने बुराय। दै वेमेरे छिद्‌ समुद्रम 
सर अभ्निभे मी द्द सकते द मेरे सुल-दुखको 
वे पना दही सुख-दुख सगक्तेदै | वे जापकोयों 
मयमीत हुमा-हुभा, दुहित ओर पासो की तद्द 
प्रलाप करते देखकर हस रहे दे ॥२५।२७॥ 
इनम से हर एक वीर युद्धकला मँ पणण्डववो के 
समान | ये स्न सपने को रसा ही समक्चत दै । जप 
दप मयको अपने हदयस हटा दीजिए ॥२८॥ 
दे राजेन्द्र ] साक्षात्‌ इन्द्र भी मरी पारी सेना 
षो परास्त महीं कर सकते । मेरौ सेना भौर भ्रमाव 
को दलकर्‌ युधिष्ठिर एते मयभीत हो गयेहै क 


^, 9, कक क क्क 4 ख, ८9 प, ८". 0 चे ८ खः 





वे नगरे की राज्य छोडकर केवर पांच गांव मोत्तिहै 


घमौर इतन हय पर सन्धि करने को भस्त ॥२९।९०॥ 

जाप भरे सम्पूण प्रमाव को नहं जानते शीं 
से आपी यह्‌ अमपू्ै धारणा दै कि भीमसेन हम 
सवम बली ओर समथ दै । ए्वी पर॒ गदायुद्धे 


मेश बगरी करनेवाला न कोई हुजादै, नदे नोर 


न होगा ॥३१।३२॥ 
मेने अनेके कष्ट स्कर चि लगाकर गुर्छक 
मे सम्पूण विया प्रा्ठ की टै | इघिए्‌ ममघेन से 
याजि सेम नदीं उश्ता ॥३३॥ 
ने द्वितीय योद्धा बल्देवजी पे गदायुद्ध की 
^ = = 


कला सौल ली ह !मेरे जैसा गदायुद्ध करनेवाला बर- 
देवजी की दृष्टि भे, दूमरा वीर न है ॥३४॥ 


| 
१ 
। 
( 
| 
९ 
1 
{ 


अध्याय भत्‌ } मह्यामारत { ३५०७ 
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0 गदाप्रहारं मीमां मेन जातु विपदपि ॥ ३९॥ { 
र एकं प्रहारं य दयां भीमाय रुषितो सृप 1 ६ 
॥ ` स एवेन नयेद्धारः 1क्षपर वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ { 
५ इच्छेये च गदाहस्तं राजन्द्घ्रं इकोदरम्‌ 1 १ 
४ सुक्विरं प्रायततो दयप मम निदं मनोरथः ५ ७॥ १ 
म गदया निहत्तां ्याजां मया पाथो घ्रकोद्रः , { 
\ वरिीणंगा्ः प्रथिजीं परासुः प्रपनिप्याति ॥ ३८ ॥ ( 
५ मदाप्रहाराभिहनो हिमवानपि पर्वतः 1 { 
५ स्ृर्मया विद्येत गिरिः शतसदसरधा 1 दे९ ॥ ¢ 
\ स चाऽप्येतद्विजानाति वाञुदुवाचुनौ तथा । ९ 
४ दुर्योधनसमो नास्ति गदायामिति निश्चयः ॥ ४० ॥ { 
) तत्ते छकोद्रमयं भयं व्येतु महाहवे ॥ 
\ व्यपनेष्यास्यहं द्यने मा राजन्विमना भव ॥ ४१॥ ९ 
१ तस्मिन्मया हते क्षिप्रमरुनं वहो रथाः 1 # 
) तल्यरूपा चिशिष्टाश् क्षिप्स्यंति भरतर्षभ ॥ ४२॥ € 
| मीप्मो दोणः कपो दरौणिः कर्णो भूरिश्रवास्तथा 1 ( 
} ्राञ्योततिपाधिपः शास्यः सिधुराजो जयद्रभः ॥ ४३ ॥ ( 
५ पकेक एपां शक्तस्तु हेतु भारत पाडवान्‌ । ( 
| समत्तास्तु प्षणनेतान्नेप्याते यमसादनम्‌ 1 ( 
भ युद्ध मे मीयेन कभी मेरी गदा की चेटनदीं , रह सकते ॥३९॥ ( 
५ स्ह सकता ६२५ ॥ | मीममेन) ग्री्प्ण सौर अजुन को मीयद्‌वात 
९ हे राजेनद्र ! म क्रोधिव दोक गदाके एकी | अच्छी तग्ह मादस ह कि गदायुद्ध मेहे पमान 
९ वाप्ठे भीमेन क्तो मार भिराडगा ॥२६॥ कोई दृनरा नदीं है ॥४०॥ ६ 
# एक मार्‌ गदा हाय मे शियि मीमिमेन को द्ध इस्‌ खाप मीमपेन सेन उरिए 1 जषर्य ९ 
५ भूति तें मपे सामने देदने का सदे बद बगिया । दी उयको मागा । उसके महे पर मन्य मरे प्के, { 
र ्ै ¡ तमी यद बहुत दर्माका मनार्थ एण ह्गा। सङजुन न क समान चार्‌ उनप्त अठ, चाद्धा खवङ्य दी [॥ 
५ ओ जव मीममेन को गदा माणा तवर वह उमीदम , अञ्न को मार सक्ते ॥४१।४्‌ ४ 
) मरकर पृरथ्वीपर गिरे पेमा 1३७३८ । दे पिताजी ¡ भीष्म, द्रोणाचार्ये, क्माचार्थ, $ 
- दूर की ङौन कटे, मेरीगदा ङी चोर त्ते, अश्वत्थामा, कण, मूर्वा, आगडयोतिपुर के शना % 


दिमाय्य प्तक भमी दज्ञाये डक्दे हर्‌ किना नही | मगदक्तदाच्यगनिन्धुगन जयद्रथ मादि बीम दर # | 
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|] समया पाथिवी सेना पाथमक धनंजयम्‌ ५ ४४॥ { 
प कस्मादशक्ता निजंतुभमिति हुन विद्यते । { 
4 [+न 
म शरवातेस्तु भीष्मेण शतशो निचितोऽवशः ॥४५॥ , 
४ द्ोणद्रौणिङ्कषैश्षिव अता पार्थो यमक्षयम्‌ । { 
५ पितामहोऽपि गांगेयः शां तनोरधि भारत्त॒ ५ ४६५ ( 
[५५ ध = अचह _ 
) ब्रह्मापसदह दग जज्ञे देवैरपि सुदुःसहः ॥ { 
४ न हता विद्यते चापि राजन्भीष्मस्य कश्चन ॥ ४५ ॥ { 
) पित्रा ्यक्तः रसन्नेन नाऽकामस्त्व मारष्यसि । ( 
४! व्रह्मषश्च भरद्राजद्‌ द्राण द्राण्यामजायत ॥ ४८॥ { 
द्राणानक्ते महाराज द्राणेश्च परमाछ्लपित्त्‌ । 
प करपश्चाऽऽचायमुख्योऽय महषंगोतमादपि ॥ ४९ ॥ 1 
) शरस्तवोद्धवः श्रामानवध्य इत्ति मे मकः ) ( 
9 अयोनिजाछ्रयो यते पिता माता च मातुलः ॥ ५० ॥ ( 
4 अश्वत्थाश्नो महाराज स च श्रूरः स्थितो मम। + 
) सवं एते महाराज देवकेटपा महारथाः ॥ ५९१॥ ( 
भ राक्रस्या<प व्यथा युः सयुगे भरततम ॥ ( 
९ नेतेषासजुनः राक्त एकेकं धरत्तिषीक्षितम्‌ ॥ ५२९॥ र 
4 सहितास्तु नरस्या्रा हनिप्यंति धनेजयम्‌ । + 
4 भीष्मद्रोणङ्ृपाणां च तुख्यः कर्णो मतो मम + ५३ ॥ { 
६ एकरातापाण्दर्दीकोमार्‌ स्तादे । फिर जयये सब | 6 र उने स्वयं इच्छा क्रिये किना उनका मृत्यु / 
ह निकर यदध कगे तव ततो मवदय दी कषण मह मे | न दोग । मढास दरोणाचाे मी नहिं मद्रान ते ( 
र) पाण्डवो को मार गिरर्विगे 1४ ३।४४॥ च उत्पन्न हए € । धष जस्राक नता अश्वत्थामा उनङ्‌ ( 
भ मका कर्‌ कारण नहीं देख पदता किय पुत्रं । कृपाचायं शास्तम्ब मे महर्षि गौतम 4 
६ सम यद्िक्ीय वीर योद्धा सकरेडे मुन क! पर्त वीय से उदन्‌ हर दै ॥४८।४९॥ त 
९ नक पङ । जञुन भवस्य भीष्म, द्रोण, । जिनके माता, पिति ओर्‌ मामा भयोनिन दै ६ 
भ अश्यत्यापा यैर्‌ हृरचर्यं के तीण बाणास यमपुरी च महावरक्रमी अश्वत्थामा मो पहावता कने को ( 
५ के पाहुन पनत न्तवि-मदण पितामह म्म शान्तनु पयार 6 \ ये भष देवतुल्य महारथी युद्ध हृद ८ 
9 क वीप्रयीरमद्राकगरते ठसक प द ॥४५।५६॥ = % भी रा मक्त टे । अजुन इनकी र नेत्र १ 
६ देवता मी उनके पराक्रमकतानदटीषश् सत्ते) उराकष् दष म) नही प्रकते ॥५०।५२॥ 
0 रन्टं मारनिवाला कट नी ६; ॥४७॥ ढं रनिन्द्र] य तवमिलकरमरुनकोमोध्। { 
॥] मोर पिनाने पततत दोर्‌ ठन वर्‌ दरिया । मेरी समन्नमें मरली मस्मि द्रोणाचार्य नीर ६ 


५ पेल कके जथ ५ के क थ प न व जता तत क ज न म्‌ थ क त 


र 


अध्याय षध ] 


॥। 


महामारत 


[ ३५०९ 
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) 


अयुज्ञातश्च रामेण मस्समोऽसीति भारत । 
कुंडे रुचिरे चाऽऽस्तां कर्णस्य सहजे शुभे ॥ ५९ ॥ 
ते ्राच्यर्थं महेद्रेण याचितः स परंतपः । 
अमोघया महाराज शकला परमभीमया ॥ ५५॥ 
तस्य र्ल्योपग्रूढस्य कस्माल्गीतरेधनंजयः ! 
त्रिजयो मे शुषं राजन्प्र पाणाविवाऽऽदितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अभिर्यक्तः परेषां च करल्ो भुवि पराजयः । 


| 

| 

) 

४ 

। 
। 
र 
! 
) 
1 


अहृ! द्यकेन भीष्मोऽयं प्रयते होति भारत 


॥ ५७ ॥ 


तत्समाश्च महेष्वासा द्रोणद्रौणिकृपा अपि 1 


सरक्षकानां वदानि क्चक्निंयाणां परतप 


॥ ५८ ॥ 


अजुन वयमस्मान्वा निहन्यात्कपिकेतनः 
तं चाऽरूभिति मन्यते सव्यसाचिवधे धृताः ॥ ५९ ॥ 
पार्थिवाः स भवांस्तेभ्यो ह्यकस्माद्वययत्त कथम्‌ । 
भीमसेने च निहते कोऽन्यो युध्येत भारत ॥ ६० ॥ 
परेषां तन्ममाऽऽचक्षव यदि वेत्थ परंतप । 


पचते भ्रातरः स्र धरृ्टदुन्नोऽथ साद्यकिः 


॥ ६१॥ 


परेषां सत्त ये राजन्योधाः सारं बरं मतप्र्‌ । 
अस्माकं तु षिशिष्टा ये भीष्मद्रोणकृपादयः ॥ ६९ ॥ 





छृपाचा्यं के पमान है । पर्युधप से जल्लधिक्ञा भातत 
करफेये जयधरको रटे भेतव्र पशुग ने कहा 
थाङ्निदे कर्णं | तुम युद्धक्यापरैमरे समन 
गये । दातुदमन इन्द्र जव इन्द्राणी के रिण इनते स्वाभा. 
विक कवच अर कुण्डल मांगने माये ये तववे इन्द 
उ्तके बदलेमे एक अमोघ शक्ति द गये ई 1५२।५५ 
ये महावीर कणे नय वह्‌ मदहामयद्धर ममेव दाक्ति 
सुन पर नरविगे तवर जज्जुन केसे अति रहमि 2।५६॥ 
दे राजेन्द्र 1 विजयभरे हाय ६ जौरदत्रु्ओं 
कीदार गभरक्टदै; क्योक्िये महाकीर मीम 
एक दिनम द दनार यें क मार सक्ते) 


इनके समान पकरमी ह जौ बीर सेशप्तक क्षत्रिय 
मी खाबाएण नहीं । मेरे पृक्ष के राजार्मोकेमन 
मँ यद संशय नहीं किया हम रोण कपिध्वज 
अञजुन को मोतो, जयव। सञुन ष्म मिते 
सुन क मारकर विजय प्राप्त करने का निर्चय 
कर तु ई! इतक, माप पाण्डवे ते उरक क्यो 
दुखी दोते दै । दे माते) ममतेनकेमोरे जि 
प्र जग कोन हमा सामना करेगा ॥५८।६०॥ 

ठे वन्ुदमन ¡ नो दाङ्ुपतं जीर केष रेशा 
मनुष्ये म्रापका जानाद्धे, ततो बताई | श्रुपक्च क 
प्रषान योद्धा चों परण्व, पदुम जीर मत्यि 


महघनुद्ध दवोष्यचा्य, जच्स्थामा लीग छपाचर्यं । है । किन्तु उनते श्ट मीम, द्रोण, कृष, मधत्यामा, 
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महा्मारत 


[ उचोगपव 
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दरोणि्विंकसनः करणः सोमदत्तोऽथ वाहिकः । 
प्राग््योत्तिषाधिपः शास्य आवैव्यौ च जयद्रथः # ६३ ॥ 
दुःशासनो दुसुखश्च दुःसहश्च विशांपते । 
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४ 
। 
! 
1 
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श्रुतायुाश्चत्रसनश्च पुरमा 1वावश्षात 


॥ ६४ ॥ 


शलो भूरिश्रवाश्चैव विकणश्च तवाऽऽतजः । 
अक्षौहिण्यो हि मे राजन्दशैका च समाहताः॥ ६५ ॥ 
न्यूनाः परेषां सतव कस्मान्मे स्यारपराजयः । 
वरं च्रियुणतो हीन योध्यं प्राह बहस्पतिः । 


परभ्यास्रयणा चय ससम राजन्ननाकना 


॥ ६६ ॥ 


ुणहीन परेषां च वहं पश्यामि भारत 1 


यणोदयं बहूणमात्मनश्च विशां पने 


॥ ६५७ ॥ 


एतत्त समाज्ञाय वलाम््य मम मारत ॥ 


न्यूनतां पांडवानां च न मोहं गैतुमहकति 


॥ ६८ ^ 


इत्युक्त्वा सजय भूयः पचष्च्छत भारत । 


विविच्सुः प्राक्षकाखानि ज्ञाता परपुरंजयः 


॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उदोगपवैणि यानसंधिप्वेणि दुर्योधनवाक्ये पचपचाशत्तमोऽध्या य ॥ ५५ ॥ 





कण, सोमदत्त, वाहक, शल्य, जयद्रथ, दु.खातनः 
दु"सह, जित्रसेम, श्रुता, पुरुमिशन, विरमिंश्चति, दाल) 
भूत्वा जर्‌ जपक्ते पुत्र विकर्णं जादि अनेक 
योद्धा मेरेपक्ष मेड । इसके धिवारभेने ग्यारह 
सक्षोदिभी सेना एकत्र की है ॥६१।६५॥ 

शुम फे पाठ केवर सात अक्षौहिणी सेनः 
1 किर कर्याहमारी दार हामी ` ब्ूदस्ति का 
कना हे फि सपनी सेना जिपसे तिहाई भविक 
हयो उक घुद्ध्‌ करना चाहि९ । हे रजिन्द्र ! मेरी 


सेन) शत्रुसेना से तिहाई जधिक हे ॥६६॥ 

इसके पिबा दाञ्चुपक्ष के अनेक रोग हमारी जवेक्षा 
गुणदीन दै । अन ञपको दमोर भट की अधिकता 
जर शत्रुओं के बरु की दीनता भच्डी तरह मातम 
हो गह । इसर्ण खेद करना जापके योग्य कारय 
नदं है ॥६७६८] 

पितासि यों कहकर दुयोधन पाण्डवौ का 
वृन्त जानने के ष्‌ पस्य से कहने रग! ॥६९॥ 


-०-- 


उद्योगपव का पचपनवां अध्याय समाप्र हआ ॥ ५५ ॥ 


दो 
अय पट्पचाशत्तमोऽध्याय ॥ ५६ ॥ 
दुर्योधन ्वाच--अन्षााहणाः सप्त ठञ्घ्वा राजभिः सह सजय । 


1कास्वादच्छातं क्(न्तया युद्धबप्सुयुधष्ठेरः 


॥ ६ 


संजय उकाच--अत्ताक सुदता राजन्युद्धप्रप्सुयुधिष्ठिरः । 


नम १ क न न ज न था ज ० न च ७ क) स । 
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महामारते 


[ ३५११ 
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भानत्तच्ायुतला चाभो यमाव्रपे न वन्यतः 


0 २1 


रथच दन्य कान्तयः सता वरज्ाजयन्दङ्ः 1 


संत्रे जिक्ासलमानः सन्वीभत्सुः समयोजयत्‌ 


॥ ३ ॥ 


तमपश्याम सन्नद्धं मेयं विद्श्युतं यथा । 


समेतारसमभिष्याय हृष्यमाणोऽभ्यभाषत ॥ 


पूवरूपमिद्‌ पश्य वयं जेष्याम सजय । 


चाभत्मुमा यथावाच त्थाऽनस्यहमप्युत ॥ 


दुयोधन गवाच--्रशेप्तस्यभिनंदे स्तान्पाथानक्चपराजित्ताच्‌ 1 


अनुनस्य रथ त्राह कथमश्वाः कथ ध्वजाः 1 


मेन उच--भं(मनः सह्‌ शक्रण वह्ुत्विन [तरापत | 


रपण कटपयामास् त्वष्टा घाता सदा त्रा ५ 


ध्वज [हं त[स्मन्रू्पाण चक्ुस्त दृत्रमायया । 


महाधना दरच्याच सहाति च छषू्निच ॥ 


भामतसनातुराधाय हनूमानमारतार्मजः 1 


आस्मप्रतिङ्ृतिं तस्मिन्ध्वज आरापयिप्यति ॥ 


९॥ 


सना दरा याजनसमात्रसतर सातयद्यूष्व चरुराधध्नरजः) 
न ससल तह भः स्न्रतोऽपं तथाह माया वाहुता भासनन॥ १०॥ 





छप्पनवां जध्याय ॥ ५६ ॥ 


दुर्योधन ने पृष्ठा--दे षञ्चव ! रानार्मो- 
सरति सात सक्ी्िणी सेना एकत्र काक्युद्धङी 
सैयारी करनेबडे युधिष्टिर क्या करना चाइते ई १।१॥ 


~ न 
पञ्चय ने क्श-हे राजेन्द्र ¡ राजा युधि | 


युद्ध के ठिए चहुत ही उरघ्ाहित द । मीमततेन, 
य्न, नक्रक सौर सहदेव भी उष्ठे नदी । 
खञयनने मन्तरकी प्रीक्लाके सिपि मपनाद्विन्व 
रय जोतक्र खदा जरिया या | उत्तरथकी प्रमा 
से पतव र भका कैच गया था। क्वच पन 
हुए अजुन विंशे के प्रकाश्य से चमक्ने हप 
भेष की तरह जान पदन ये । जच्छी तद जच 


“ह पञ्चय [ हम अवदय जीतिगे । हमारी विनय 
के बिह अमी से देख पत टै) टे कुरुराज! 
अर्जुनने जो कष्टा वदी मुञ्च मी जानपदा ॥२्‌।५ा 
दुर्योधन ने कहा हे सज्ञय ¡ तुए मे दरे 
हुए १।ण्डर्बो का घमिनन्दन करते हुए तुम उनङ्गी 
परदयमा कर्डेदो } वताय, अर्जुनकेरय में 
येडेकेषद? नौर, घ्वजाकेषी है? ॥६॥ 
मलय ने कडा-दे रन्द्र | विश्वकर्मा 
इन्द्र भौर प्रजापति ने अर्जुन छी बहुमूल्य श्रेष्ठ 
ध्वनामं सनेक न्प चित्रित क्रि ई । ममन के 
अनुगेधध युद्ध मे पत्रनपुत्र हनुमान्‌ उठ ध्वजा 


कमुके मजुन ने टतराह के माध सुञ्रे कडा ॐ ! फर चैट ॥७।९॥ 
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सृहाभारत 


[ उद्योगपर्व 
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यथाऽऽकाशे शक्रधसुः प्रकाशते न चकवण न च चेद्च कलु तत्‌ । 


ऋ च 


= 


तथा ध्वजा चाहता मनेन वह्वाकार हदर्यतं रूपमस्य ॥ 
यथाभ्रघूमा देवमत रुद्धूवा बणान्वश्रत्तजसाश्चत्ररूपान्‌ । 
तथा ध्वजां ववाहूता शोसनन न चदद्धारा भावत्ता नात राधः ॥ 


११॥ 


१२१ 


श्चेतास्तास्मिन्वातवेमाः सदश्वा रिव्या युक्ताधिघ्ररथेन दन्ताः। 
सुव्यतरिक्षे दिति वा नरेन्द्र येषां गतिर्हीयते नाऽत्र सवा । 
ङात यत्तत्प्रूयत नलयकाठ हत हत दत्तवर पुरस्तात्‌ ॥ 
तथा राज्ञो देतवर्णा बहतो रये युक्ता भांति तद्दीयतुद्याः । 
ऋषश्चथरख्या भामस्नस्य वाहा रथ तायास्तुल्यत्रगा वभू & ॥ 
कटमापां गास्तित्तिरिचित्रप्ठा ्रा्ना दत्ताः भ्रीयता फायुनेन । 
श्रादुरवीरस्य खेस्तुरगर्विरिष मुदा युक्ताः सहदेवं वहंति ॥ 
माद्रीपुत्रं नकर स्वाजमीढ महेन्द्रदत्ता हरयो वाजिमुख्याः । 
समा वायोवैरवे तस्तरस्िनो वहति वीरं वृत्रश्च यथेद्रम्‌ ॥ 
तट्यांश्चेभिषैयसा पिक्रमेण महाजवाशित्ररूपाः सदश्वाः । 


सौभन्रादीन्द्रोपदेयान्कुमारान्वहखश्वा देवदत्ता बृहन्तः ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपवेणि संजयवाक्ये पट्पंचाश्तमोऽध्यायः ॥ ५६९ ॥ 


१३॥ 
१४ ॥ 
१५ ॥ 
१६ ॥ 


१.७ ॥ 





ह ध्वजा तिगछे ओर ऊपर ९क योजन तक 
फैरी हुई हं । विश्वकर्मा नेउव पर देषी माया 
दिखा दै ग बह वृक्ष मादि केड्ुण्डमे भा 

चली जाती ६, ङिन्ु बृक्ष उस्म छ नदी जाते ॥२०॥ 
जम आाकज्िम विचित्र इन्द्रधनुष का पकाल 
मनेहर्‌ जान पड़ता ह, भिनत टीक्‌ रङ्ग नही जाना 
जात, वपे दी उप्त घ्वजामे मी अनेक ङ्ग देख 
डत दै ॥११॥ 
जेप गाकश्चभ्ने छाया हुमा धुं तज से 
शोमायमाग होता दै, वेतसे दी वद विश्वकर्म कीं 
+ बनाई हु ध्वजा । उम्नतेो बोक्षडै जओरन 
वह कह सकती या जटकती दै ॥१२॥ 
हे नेर्द्र | उ विचित्र रथम तेजीसे जनि" 
वलि श्वत पेह् जुतद।येवदीसो षह्केटैनो 
चित्ररथ गन्घवम्‌ दिये थ । इनम यह करमतिदहं 
{के चाह जितम य्‌ न मार्‌ जाय, साकं सौ चन 


? 

भ 
9) 
2 
> 
2 





र्हैगे; कम न हमि ॥१३॥ 

वे प्रभ्वी, आकरान्च, स्वगे जादि सव स्थने 
जा पक्तेदे । यदी वात उतत थमे भीदै| राजा 
युचिष्ठि क रथ में उनके परक्रम के अनुरूप शीर 
गामी घोडे जुते इष्‌ दै । वे भी आक्तक्च, स्वर्ग जीर 
पृथ्वी पर चरु सक्त ह | भीमेन केरथ्मेमौ 
वायु से बिं करनेवरे बद्धिया घोडे जुते हु९ हे ॥१४॥ 

सदव के धाड की पीठ तीतर के गङ्गका 
तरिचित्र दे ओर सन शरीर काला 8 । अञ्न ने 
भरषन्न होकर वे घोड्‌ उन दिये । व घोडेवीर्‌ 
अजुन के धोडंसे मी श्रई ॥१५॥ 

घ कभा नह्‌। थक्त। इन्द्र#्दिये हप बादरया 


वाड नेकुरू कं र्थ काले चरत्‌ हं । वायुके पतमान - 


मस्त चर्नवाछ,) एक रङ्-रूप अ।१ शाक्तेवा ङ, ।चेत्न- 
सेन गन्धव के दिये हुए, दिव्ये घोडे कुमार अभिमन्यु 
जीर द्रोपदी के पुत्रो के सथो लोटहै॥१६।१७॥ 


उद्यागपक्े का छप्पनवां अध्याय समाप्त हआ 1 ५६ ॥ 


[100 0 तकर क कये [शे मीरे 


८ 


न्द, ८9 चदे ॐ” ए ॐ स 9 `, र सो, 


[1 ^^, र, क, क, क, क" नी मी भौ भी मीम भम क ^ क, क, 1 क, क , इ 
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प , अथ सपतपचाशत्तमोऽध्यायः ॥५७॥ ति { 
3 धृतर्‌ाप्ट्‌ उवान--कास्तन्र -सजव्राऽपत्‌ ए प्राल्ययन समागतान्‌ 1 ( 
+ य यत्स्यत ॥ पुत्रस्य सम वाहिनीम्‌ ॥ १ ५ { 
म संजय उवाच युरुयमधकटृष्णानामपक्य कृष्णमागतम्‌ ॥ ( 
) चकिताने च तन्नेव सुयुधानं च सालकिम्‌ ॥ २ ॥ ( 
म शवगन्षगहणस्वा तु पा न्‌ ॥ ( 
ष हारय) समाह्वानः न ध ॥ ३ ॥ (५ 
3 ५ लतः | १ 
प सत्यानस्पुलन र च्एयनपुरागनः ॥ @ ॥ € 
५ , पदा 1 रख'डपारपारतः ॥ ६ 
| उपायाल्सव्तन्वाना त तदा वपुः ॥ ष ॥ € 
) व्रराटः सह पत्राभ्या ५ च्‌ ॥ € 
) सूर्यदतादिमिर्रिमंदिराक्षषुरोगमेः ॥६ ॥ ( 
१ व ५१ आत भर्तनधस्तया ॥ १ 
) अक्षोदिण्येव सेन्यानां हृतः पार्थ समाश्रितः ॥ ७ ॥ ( 
) जारासंधिमागघश्च धृष्टकेतुश्च चेदिराट्‌ । ९ 
# एथवषयगनुप्ालो पृथगक्षोहिणीवृतो ॥ € ॥ १ 
) द क पच त खा हतकष्डयाः ॥ ड 

) _ "अक्षगहण्मपारडताः पाट्काचाभसाश्रताः ९ 

) ॥ ५ सतावनवां जध्याय ।॥ ५७ ॥ # 

\ धृतगषटने कदा -दे सञ्जय । पण्डवो कौ प्रसन्नता | के साय--एक अक्ष्णी सेना लेकर मधि दै । नके 


फेरि हमारे पश्च षी सेन। ते युद्ध करने को कौन-कौन | धैनिकं रेते कवच पटने हुए है कि शरीर का कोई ( 
॥॥ [१ 1, = न मु 
वीर्‌ जयि, यह भीं तुमने देखा था १॥९१॥ माग खुरा नदी है ॥२।५॥ शद्ध ओर उत्तर नामक 


५ 
9 सञ्जय ने कडा--े राजेन्द्र ! भने वां देखा | दोनो कुमर तथा मर्श्यो परदित राजा विरार एक 
, प कि वृधि ओर भन्धकवंशा के घुखिया श्रीकृम्ण जीर | जक्षो्िणी सेना लेकर भध ह । पू्॑दत्त भौर 
ह चेकितान जिद ॥२॥ मदविसक्ष जदि बीर उनके साथ द ॥६।७॥ भृगघ 
५ १ मर्दानणी का दावा रखनेवकि महास्थी सालक्ति | के राजा जराषन्ध क! पुत्र ओर्‌ चेदिनैश भषटकतु 
सौर चेकितान भरूगए-यर्ग एक-एक भदौहिणी । दोनों एक-एक जक्षोदिणी सेनाकेकर मि ह ॥८॥ 
> सेना केकर पाण्डवां के १५ अयि द| पञ्चालराजं | खाल ध्वज्ञावक पाच मह्‌ केकदेसके रानुपार 
1 9 दपद--सल्यित्‌, ृषटुन्, शिलण्डौ जा2ि दत पुत्र | एक अक्षौहिणी सेना लेकर पण्डर्वके पाक्त मयि ईै॥९॥ { 
| ॥ र क ककय ज च ज श क नप ~ ~ ल क न क त य ०, ८, क 
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1 एतानेतावतस्तत्र तानपश्यं समागतान्‌ | 
ये पांडवार्थे योत्स्यति धातरएस्य वाहिनीप्र्‌ ॥ १० ॥ 
यो वेद मासुषं व्यहं देवे गांधवमासुरम्‌ । 


9 
> 
९ 
४ 
? 
ष 
॥ 
> 
% 


? 
9 
9 
! 


स तत्र सेनाधरमुखे धृषटद्खरा महारथः ॥ ११ ॥ 
भीप्मः शांतनवो राजन्भागः कटः शिखंडिनः । 
ते विराटोऽनुसंयाता सार्धं मर्स्येः प्रहारिभिः ॥ १२॥ 
उयेषठस्य पांडुपुत्रस्य भागो मद्वाधिषो बरी । 
तो तु तत्राऽनुवन्कोविद्धिषमो नो मताविति ॥ १३॥ 
दुर्योधनः सहसुतः साधं भ्रावृरतेन च । 
प्राच्याश्च दाक्षिणादयाश्च भीमसेनस्य भागतः ॥ १४ ॥ 
अञ्जनस्य तु भन कर्णो वैकतंनो मत; । 
अश्वरथामा विकणेश्च सघवश्च जयद्रथः ॥ ९५ ॥ 
अशक्याश्चैव ये केचिर्ण्थिञ्यां श्रुरमानिनः । 
सर्वास्तानञ्जनः पार्थः कस्पयामास भागतः ॥ १६॥ 
महेष्वासा राजपुत्रा भातरः पेच केकयाः । 
केकयानेव भागेन छखा योरस्यंति संयुगे * ॥ १७ ॥ 
तेषामेव कृतो भागो मालवाः रास्वकास्तथा । 
श्रिगतीनां चेव सुख्यो यौ तो संश्तकाविति ॥ १८ ॥ 
दु्योघनखताः स्वँ तथा दु.शालनस्य च॒ । 
सेभद्रण कृतो भागा राजा च्व बृहद्रलः ॥ १९ ॥ 





मनुष्यो, गन्धर्वो ओ यघुर के व्यूहा का 


जाननेनारे महारथी धृष्टलु्न पाण्डवो की सेनाके जगले | 


= य्‌ 


गमे द्द | वितिमह भीप्म को मारने काकाम 
रिषण्डी को सीप गया दे 1१०।११॥ मस्स्यद्श 
की वीरद्ेनाके साथ राजा विराट शिण्डाकी 
सद्षायता कगे ॥१२॥ वरी मद्र-नेरशच शत्य को 
मानि क भार्राजा युषिष्टिष ने अपने ऊपर चिय। 
दै । कु रगे की सम्मति यह हुई ङिये काम 
ह्न दोनों फे द्वरानष्ो सकरी १३] सो म्यो 
सदत दु्योधन.के। र पूत तथा दक्षिणदिशा राजान 





को मारना मीमषेनने स्पीकार किया दै ॥१४॥ 
ह क्ण अध्या) विरे ओर जयद्रथ महावीर 
अशन के मागमे पड़े । जपने कोद्य, समश्षने- 
वारु जो मन्य राजा लेग दु समज्जति उन 
मी अजुन ने जपने मागमे लिया ३ ॥१५।१६॥ 
धनुद्धुश पाच मारे ककय गजकुमार्‌ ककय 

सना लेकर युद्ध कर ॥ १७॥ इगके माग में मालव, 


| शा्वक आ सराप्तक नाम स विंह्यात तरित 


देशवा्टो क सुर्य वीरण पडे ह ॥१८ा 
दु्ोषन जर दु गाप्तन कं पुत्र भोर महारज 


( 


ौ 


भ न श ज श प क त (आक क्‌ स ज कषयो 0 9 ज 
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द्पदया महप्वास्ताः सुवणविकरत्तध्वजाः 1 
धृष्टयुखमुखा णसभियास्यति मारत ॥ २० ॥ 
चकितानः सोमदत्तं हरथ याद्धुमिच्छ्ति । 4 
भाज तु ृतवमाणं युदुधानो अुयुत्छति ॥ २१॥ ६ 
सहदनस्त॒ मादेः शरः सक्रदनो युधि । { 
स्वमशं कल्पयामास श्यालं ते सुबलात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ ६ 
उकं चव केतन्यं ये च सारस्वता गणाः । ६ 
नकलः कल्पयामास भागं मादवतीसुतः , ॥ २२॥ ६ 
ये चाऽन्ये पाथिवा राजन्धद्युद्यास्यति सगरे । ( 
समाह्वानेन तां श्चापि पांडुपुत्रा अकरपयन्‌ ॥ २४ ॥ ६ 
1 
९ 
6 
6 
( 
( 


प) १ 


एवमेषामनीकानि भ्रविभक्तानि भागङ्ः । 

यत्ते कार्थं सपुत्रस्य क्रियतां तदकालिकम्‌ ५२५॥ 
धृत उच-न सात स्तव पुत्रम मूढा दुदतद्‌त्रन 1 

येषां युद्धं बलवता भामेन रणमूधनि ॥ २६॥ 

राजानः पार्थिवाः सव प्रोक्षिताः कालधमणा । 

गांडीवाश्चि प्रवेक्ष्यति पतंगा इव पावकम्‌ ॥२७॥ 

विदधतां वादिनीं सन्ये ऊतवरेमदास्मभिः । 

तां रणे केऽलुधास्यंति प्रभभनां पडवियुधिः ॥२८॥ 

सवर ह्यतिरथाः शराः कीतिंमतः प्रतापिनः । 


¢ 

| 
बदन स मा का मार्‌ भमिनन्धने च्वि ॥१९॥] मपर मए मा पत्री को ने कर्व सक्ते ग 
सुव्भ की ध्यजा रनेवसिमहाधनुदधर द्रौ्टीके | वह्‌ कौमिए॥र्‌प्मा 4 

पुत्र सर धृष्टषन्न मादि वीह द्रोणाचार्य पर साक्मण धरनरष्टने काहे प्रस्य) मरे यनाम 4 
कमे ॥२०॥ चेकितान समदत ते द्ए्य युद्ध ' दुरति पनयद मदाबरी सीम्नि मे युद्ध ( 
# 

( 

ष 

४ 

¢ 





कुमे । भोजयति पाद्ये इृनवर्म से युद्ध केति | तो कमं जिन च्चप ॥२६॥ कन्व टस 
॥२९॥ माद्री कपु, महात्रूः इन्द्रष्टय, बुद्ध | रजि सात्र म दृद्नवान भनञ्गा ङी उह गोण्टय 
निपुण सदद्व भाप सारि दुनि से भ्म्राम | घनुप की सभि मं मन्न हमि र्‌ा जिन धर 
कगे ॥२२] पूत उक सौर स्मरस्वत रानार्मो | वाषाजा चुका टन वीर्‌ पष्ट की वागा 
धि क्रय बुद्ध करो ॥२२॥ इनक निवार ज- | कमि तेना कमी नदी दर्‌ सकेगी | ज 
शे] गजा सागद्मो सरसे युद्ध कलने जाय टठनङ्ा | सथ ्ायफ़ मागम उन्ददनन बव्रवगा ‡ 1२८ 
मारने काकाम पाल्डव मापनमे पटस्य ॥२४॥ पष्डयखोग महारथी दर श्यर्जिष्छी, वारी, 

पण्डे का ेनाक्ा गिमागयोदी दुमा 1 यद । सथ दा जन्िके समनितेजन्वी तथायुद्धमे 
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सूथपावकयोस्तुर्यास्तेजसा स्मितिजयाः ॥ २९॥ 
येषां युधिष्ठिसे नेता गोप्ता च मधुसूदनः । 
योधो च पांडवो बीरो सव्यसाचि्टकोद्रो ॥ ३० ॥ 
नङ्कुलः सहदेवश्च धृदयुस्नशथ पावतः 1 
सादयकिर्टुपदशचेव धृष्टकेतुश्च सानुजः ॥ ३१ ॥ 
उत्तमौजाश्च पांचास्यो युधामन्युश्च दुजयः । 
शिखडी क्षत्रदेवश्च तथा वैरािरुत्तर ॥ ३२ ॥ 
कारयश्चेदयश्चेव म्स्याः सर्वे च छजयाः । 
विराटपुत्रो वश्रुश्चु पांचााश्च प्रभद्रकाः ॥३३॥ 
येषामिद्रोऽप्यकामानां न हरेप्रथिवीमिमाम्‌ । 
वीराणां रणधीराणां य भिद्यः पर्वतानपि ॥ ३४॥ 
तान्सवैयुणसतपन्नानमनुष्यप्रतापिनः । 
क्रोशतो मम दु्युत्रो योद्धुमिच्छति सजय ॥ ३५॥ 
दोषन उवाच--उभो स्व एकजातीयौ तथोभौ भूमिगोचरौ । 
अथ कस्मात्पांडवानामेकतो मन्यसे जयम्‌ ॥ ३६॥ 
पित्तामहं च द्रोणं च छृपं कर्णं च दुजयम्‌ । 
जयद्वथं सोमदत्तमशस्थामानमेव च ॥ २३७ ॥ 
सुतेजसो महेष्वासानिन्द्रोऽपि सहितोऽमरेः । 
अशक्तः समरे जतु किं पुनस्तात पांडवाः ॥ ३८ 


स्वै च परथिवीपाडा मदर्थं तात पांडवान्‌ । 
आर्याः श्रगृतः शराः समयाः प्रतिवाधितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 





विजय प्राप्त किया फते ई ॥२९॥ युधष्ठिर जिनके 
मेता दै, श्रीृप्ण जिनके रक्षक द सौर अन्‌) 
समेन) नङ्क, सददेव, धृष्टयुन्न, उन> भाई, 
सात्यकि, माई-सदित धृष्टकेतु, द्रुपद, दुजय युधामन्यु, 
चिखण्डी, क्षत्रदव, विराट के पुत्र उत्त, व्च, काक्चि- 
नरेश, चेदैराज, मरप्यरयज, चञ्लय, पश्र जीर 
भरमद्रक जादि निषदके योद्धा द, उनके ग्ज्य 
फो साक्षात्‌ इन्द्र भी नदी ले सकते । पाण्डव रणघीर्‌ 
1 वे पर्वत तक्रके जपने वणो पे तोद सक्ते 


हं । € सञ्जय | मरे दुकुद्धि पुत्र उन्ही व गर्णो 
से युक्त भलोकिक प्रतापी पण्ड से युद्ध करना 
चाहत ह ॥३२०।३५॥ 

दुयोधन ने क€।--दे पिता] हम वीर्‌ 
पण्डव एक दी जाति के सौर एक दी मनुप्य-टोक 
के निवाक्षी हं । फिर याप पाण्डवे ही जते 
का आशा क्य करत दं १२ ६॥ पण्डवा क मात जन 
दीद, सव देवताओं-सदित इन्द्र यी भीप्म, दोण, 
कथाचा्य, कर्ण, जयद्रथ, ममिदच्त ओर्‌ भद्वत्थामा 
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न मामकान्पांडवास्ते समयाः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
पराक्रों्तो हाहं पां्न्सपुत्रान्योद्घुमाहषे ॥ ८०॥ १ 
सस्पियं पार्थिवाः स्वं ये चिर्का्यति भारत । ६ 
9 
ते तानाकारयिष्वंति ेणेपानिव तेतुना 1 ४९ ॥ ( 
महता रथवेश्ञेन शरजालेश्च मामके । ८ 
अरि भनिष्यंति पा 
भिद्ुता ति पांचाखाः पांडवः सह ॥ ४२ ॥ ¢ 
परतर उवाच--उन्मन्ते इव मे पुत्रो विलपत्येष सजय । ६ 
न हि शक्तो रणे जेतुं धर्मराजं युधिषिरमर्‌ ५ ४३॥ ( 
जानाति हि यथा मीष्मः पांडवानां यदासिनाम्‌ । { 
बलवत्तां स पुत्राणां धर्मज्ञानां महात्मनाम्‌ ॥ ४४॥ # 
यततो नाऽरोचयदयं वरिमहं तेमहात्मधिः । ९ 
किं सजय मे ब्रूहि पुनस्तेषां विचेष्टितम्‌ ॥ ४५ ॥ ¢ 
कस्तांस्तरस्िनो भयः संदीपयाति पाडवान्‌ । 
अर्विष्मतो महेष्वासान्हरिषा पावकानिव ५ ४६॥ ( 
चनप उवान--धृष्दयन्नः सदवेतान्सर्द्‌ पयति भारत । £ 
६ 
{ 
( 
९ 
( 
६ 
4 
९ 
८ 


१ ^ 9 


> „३ ष्य 
युद्धयध्वामात मा भष युद्धाद्धरतसत्तमाः 1 ४ 
ह्व (€ (अ = 
ये केचिस्पार्थिवास्तत् धातराप्रेण सताः । 
४ = ० 
चदे समागमिष्यति तुमु शचस्कुरे ॥ ४८ ॥ 
९ ४ नुवैधान्सः 
तान्सत्रानाहत छडान्तायुनष्ान्समायतान्‌ 1 
ह ^~ £. [क 
अहमेकः समादास्ये तिमिमर्स्यानितोद कात्‌ ॥ ४९ ॥ 
सादि महाधनुद्धर मदत्तिनष्ी वीरौ को नहः जीत , पाण्डवो के जह नके कुमारं के बर को ज्ञाने 
सक्ते । पाण्डव तो मेदी घेना छी जोर नने उठाकर रै इमो ते वे युद नदीं पलन्द् करते । सस्तु, तुम 
भी नह देल सकय । भ अपने पराक्रम मे उन फः पाण्डवो केक्ावैर्वप्‌ उवोगका दा इुनानेा। 
प्रको युद्ध मं भचा दिशर्ना। मेश परिय कहने । कौन-कौन मनुष्य उन महायोद्धा पण्डो कोरे 
फ टिष्‌ एकतर हुए-हुए राजारोग दो विपकषियों को | ्ीयुद्के ल्प उचगिद करहाट अमे छनि 
विधु क्टदेगे | मेरे र्थो कनाह्‌ मौर वर्णो | मेषीकी महनि उन्म जाती दे ? ॥०३।४३॥ 
क्षो चौ घे पावा मेत प्रण्डव रोम युद्धमूनि सनव ने कदा--दे रजिन { बीर धृषटुत् तिय 
हि भाग जयते ॥२३७४२्‌१ | यड्‌ क्त्र शण्डा को उक्म्ति ट ङि गि) 
द (4 | 11 
धृतराष्र ने कदा- दे मनय । मेरा वह अविष्ठ ¦ निमय हङूर युद्ध के । दुवाघन के सतुपधेषमे 
पुत्र पागष्ो ताह चक रहाट} यह युद्धम | इम मेप्रामर्चेजा लोम युद्ध कलने गर्ने ब्नद्र 
युषिष्ठिदकोक्मोन दफा पका । शिम कैच्म । सकेन्याद्री, जट ममी डो, पर्टु-पङटक 
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महौमारत 


[ उद्योगपर्यं 
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भीष्मं द्रोणं कृपे कर्णं द्रोण शद्यं सुयोधनम्‌ । 


3 ७0 ऋ ण क ऋ. ऋ +. 7» द). ८9” २.2 २८ दो. 7 रे 5 > २.८ ९ ८7 १२८ `> "प ८८7 १-९२2-47 रो ८9 "र एक 5; 


एताश्चापि नरास्स्यास वेखव मकराख्यम्‌ 


1 ५० ॥ 


तथा ववत धमासा षाह राजा युषष्ठरः । 


तव धय च वायं च पाचल्ाः पाडवः सहु 


॥ ५६॥ 


सवै समधिरूढाः स्म सथामान्नः समुद्धर । 
जानामि खां महावाहो क्षत्रधर्मे उयवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
समर्थमेकं पर्याप्तं कोरवाणां विनिग्रहे । 


पुरस्ताहुपयाताना करवाणा युयुत्सताम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


भवता याद्रधातञ्य तन्नः भ्रयः परन्तप ॥ 


सयामादपयाताना मन्नाना शरणाघणाम्‌ 


॥ ५४ ॥ 


पौरुपं दशैयञ्छयरो यसितषटेद्तः पुमान्‌ । 


क्रीणीयात्तं सहस्रेण इति नीतिमतां सतम्‌ 


॥ ५५ ॥ 


सत्वं शूरश्च वीरश्च विकांतश्च नरषभ ॥ 


भयातानां परित्राता युगेषु न सयः 
एवं व्ुवति कोन्तेये धमात्मनि युधिष्ठिर 


॥ ५६ ॥ 
॥ 


धृष्टयस्न उवाचेदं मां वचो गतसाध्वसम्‌ । 


सतवाज्ञनपद्‌ान्मूत याधा दुयाघनस्य च 


॥ ५७॥ 


सवाहकान्डुरून्वरूयाः भधातपयाञ्डरदतः । 


सूतपुत्र तथा द्राण सहपुत्र जयद्रथम्‌ 


॥ ५८ ॥ 





मार्‌ ड्देवा । तरभूमि जप्त समुद्र केवेगको रोक 
र्लतीहै चैते दी भीष्म द्रोण, कृपाचार्य, कण, 
अदवप्थामा) दास्य भौर दुर्योधन के वेगको यै 
रोक रकर्युगा ।' ॥४७५०॥ 

युटि ने धृष्ट से कहा था-दे वीर 1 
पा्चाला के जर हम रोगों को वुम्हरि दी पराक्रम 
शीर धेयं का मोषा है । तुम क्षत्रियधम्मै के अनु- 
गामी मौर भक्रेठेदी युद्ध-ममि मं कौरवा कानाश 
कर्‌ सकते दो । यह भ ज्ीतरह ते जानता ।तुष्दारी 
समा्तिपे हमार कल्याण होता है । नीतिकारों 
का यह कहना द ॐ हज्नर गुना मूस्य देकर देते 
मनुघ्ये। फो लपने पातत रखना चादिए, जो युद्ध 


विमुख, शरणागत्त ओर भ।गनेवाे पुरूपं को परप 
दिखाकर उरताहित करत हुए जप उनके सगुसा 
बनकर, खड ह। जायं । तुम शुर, वीर, परक्रम 
हो । तम युद्ध मं भयभीत हुए-हुर पुर्पो फी शषा 
कर्‌ सकत ह्‌। ॥५१।५६॥ 

घर्मशीरु युधिष्ियों कहरेहेये जौ भय 
से व्याकर ह्यार्ाथा। दी समय धृष्टयुम्नने 
सुक्षप्त फंहा--है सूत 1 तुम जाकर दक्तिनापुर- 
निवासी योद्धा वाहक, कौरव, पापिपेयगण, कृपाचार्य, 
द्वोणाचाये, अश्वर्याम।, कणे, जयद्रथ, दु शातन, 
तकण, मैप्म ओर राजा दुरोन सेिक्टये #िवे 
खोग शली युद्धके लिर्‌ अविं । हे महाराज ! मँ 
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भ दुःशासनं वरंकण च तथा दुयोधनं षम्‌ । 

४1 ष्म च वरूहि मत्वा सखसाश्चु गच्छच माचिरम्‌ " ५९५ 

| युघ्टरः सधुनवाऽञ्युपया मा वोऽवधादञ्जुना देवयुः । 

9 राज्यं दद्ध्वं धमराजस्य तृणं याचध्वं वे पांडवं छोकवीरम्‌ ॥ ६० ॥ 
| नताशा हं याधोञस्त पथव्यामह्‌ कश्चन । 

| यथाबेधः सव्यसाची पांडवः सलाविक्रमः ॥ ६९ ५ 
9 
9 
9 
) 


* र, 


देवि सभरतो दिव्यो रथो गांदीवधन्वनः । 
नस जया मतुप्येण मास्मङ्रदृष्वं मनोयुधि ॥ ६२१ 
इति श्रीमन्महाभारेत उयागपवेणि यनिस्षधिषवेणि सेजयवाक्ये सक्तवचाशत्तमोऽध्याय ॥ ५७ ॥ 
भराथना कताद् कि कोर सजन पुरप भमी राजा | भनभनिर्‌ । सलयकराक्रमी सजुन पृथवी प बद्विततीय 
पिषः के पात दषलिष्‌ जाय जिप्मे दव रक्षित योद्धा वे र मरको कि देवताओं ने खनद 
स्युन खाप टो काचह्यरन कें । अपि राजा | थ दिगयाहि। कई उन हरा नदीं सकता! इषरिए 
युि्टिए के। साधा राज्य देने छ सुचना शौव पाण्डवो के | साप युद्ध करा निश्चय छाड़ दीभिए्‌ ॥५७।६२॥ 


उ्योगणके का सत्तावनवां अध्याय समापन द्वेजा ॥ ५७ 
सव वव 
अथ अष्टपेचाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५८ ॥ 


४) 
# 
#। 
# 
) परत्र वाच--क्ष्रतेजा बरह्मचारी कौमारादपि पांडवाः । 
( तेन स्षयुगमेप्यति मेदा विरूपतो मम ॥९॥ 
; दुर्योधन निवर्तस्व युद्धाद्धरतसत्तम । 
नदि युद्धं प्रशंसंति सर्वावस्थमस्दिम ॥ २॥ 
6 अलमधं ए्रथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम्‌ । 
4 प्रयच्छ पाडपुत्राणां यथोचितमरिन्दम ५३ ॥ 
५ एतद्धि कुरवः सवे मन्यते धमसहितम्‌ ॥ 
यत्त प्रशांतिं मन्येथाः पांडुपुत्रमहात्माभेः ॥ ४ ॥ 
९ 
४ 
भ 
स 





अगेमां समवेक्षस्तर पुत्र स्वामेव वाहिनीम्‌ । 
जात एप तव्राऽभावस्तं ततु मोदान्न ुदधतसत ॥ ५ ॥ 
अद्रावनवां सघ्याय ॥*५८॥ ४ 
पुतराषटने कहा- पजय ! व्रह्मचारी, क्षत्रिय | मच्छ! नींद । यावा राज्य द्र दिष्‌ बहुत &। 
तुम मच्िर्यो-षषति यदे मान्दे शद सन्त दे 





तेन पत युक्त, पाण्डव्ष्ठ युपिषठिर से गो मन्दरमति 
पत्र युद करन। चाहते दै । र रोता अर कच्पता | पाण्ड्यो को उनका मागद्रे दो | तुम साधा राज्य देकर 
ह, १। मेदश नष मानते 1 हे दोषन | तुर | पण्ड्वात्त मपिक्से, यको दुर्यदा क रोग 
युद्ध का त्रिनार छेदरदो । न्स दधाम युद , शोञ्च्छादह ॥१।३॥ सवदसीको पर्मेम्द्रतसगश्नन 
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{ उचोगपर्म 
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| 


| 
॑ 


॥ 
2 
3 


न खं युद्धमिच्छामि नैतदिच्छति वाहिकः । 


न सोमदत्तो न शो न कृपो युद्धमिच्छति । 
सयत्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिश्चवरास्तथा  ॥ 
येषु सप्रतितिष्युः रवः पीडिताः परैः । 
ते युद्धं नाऽभिनदेति तत्तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥ 

खं करोषि कामेन कणेः कारयिता तव॒ । 


, › न च भीष्मोन च द्रोणो नाऽ श्वस्थामा न संजयः ॥ ६ ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


९ 


> 
॥ 


क) क कक) स 8 नि रि 


9 1६ दुवोषन ने कदा 


पिल क १ क श का त व जता ज जथ ८ र ८ जन क त य ५ ज ण (त 


दुःशासनश्च पापात्मा राकुनश्चाप स्ताक्छः ॥ 


९ ॥ 


दुयोधन बवाच--नाऽहं भवति न द्रोणे नाऽशत्थान्नि न सजये । 


न भीष्मिन च कांवांजेन क्पे नच वाहिके ॥ 


१०॥ 


६ । "~ (अ [+ 
सस्यत्रत पुरामन्न भूरश्चवास्त कवा पुनः ॥ 


अभ्येषु वा तावकेषु भारं कृखा समाह्वयम्‌ + 


११५ 


अहं च तात कर्णश्च रणयन्ञं वित्तलय वे ॥ 


युधिष्ठिरं पशुं कृत्वा दीक्षितो भरतषभ ५ 


१२॥ 


रथो वेदी सुवः खङ्गो गदा सनुक्कवचं सदः । 


चातुह्‌ात्र च धुयामरश्राद्भा हियः ॥ 


१३४५ 


आच्मयज्ञन चपत इृष्र वेवस्वत रण ॥ 


काजल च समष्याव्रा हतामन्ना श्या वनो ॥ 


१४ ॥ 


अहं च तात कणौश्च भ्राता दुःशासनश्चमे । 


एते वयं हनिष्यावः पांडवान्समरे चयः 1 


१५ ॥ 





द| हे वेट} तुम अपनी सेनाकीजर देखा! यह 


सन जमाव तुमरे तर्वनाश के स्प दी हमा दै। 
तुम मोदवक्च होकर न्दी जान पति ॥४।५॥ शघ्ु- 
पीडित कौरवे की रक्षा करने वारे मीप्म द्रोणाचाये, 
कृपाचाध, वादक, सश्वतथामा, सञ्जय, समद, शर, 
सत्यनत, पुरुमित्र, जय, मुर्रा जादि सव वीर 
योद्धा मीरे, कें भी युद्ध के पक्षम नीडे) 
तुम इन सवकी सम्पत्ति से कार्यं करो । तुम सपनी 
हृच्छासे युद्धम प्रवृत नीं दति; वदं तो युद्ध 
के निदु करण, दुःशाप्न ओर शकुनि उमार रहे 

हे पिताजी । भने 








द्रोण, मदवत्थामा, भीष्म, वाहीक, कृप, काम्बोज, 
सत्यत्रत, पुरुमिन, भूरथरि्रा सथवा भके जन्य 
किमी योद्धा के बर पर भरोत्ता रखकर पाण्डवो को 
युद्ध के रिए नही ललकाग है ॥१०।६११॥ नै भीर 
कण, दानं वीर्‌ जपने पराक्रम के बन प यह युद्ध- 
यज्ञ करना चाहते है । इष यज्ञम नरिप युधिष्टिर, 
वेदी रथ, सवा खङ्ग, सुक्‌ गदा, मृणाल कवच, 
चाग होतामरे चरि षेद, कुशवाण भैर धी 
यश होण १२।१३॥ मे युद्ध-मूपि मे जात्मय्ञ 
मे यमशज को प्रपन्न करके, दात्रुजो को मारकर, 
राजर्षी पाकर, अपनी नगरी मे अण । यै. 
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मटहामारत 


अहं हि पांडचान्हतवा प्ररास्ता प्रयिवीमिमाम्र्‌ । 
':- मां वा हस्रा पांडपुत्रा भोक्तारः प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ १६॥ 
त्यक्त म जावतत राज्य धन सवे च पाथव । 


न जातु पाड्वः साध वल्यमहमच्युत 


॥ १७ ॥ 


यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया दिध्येदम्रेण सारि 1 


तात्रदेप्यपार्लयाज्य मूमः पाडवान्श्राति 


॥ १८ 1 


धृलगषट् उवाच--सवान्वस्ताते उचाम यक्ता दयधना सया 1 


यं मदमसुयस्यध्व यात ंवस्वतश्तयस्‌ 


॥ १९ ॥ 


रुरूणामिव यूथेषु व्याघ्राः प्रहरतां वराः 1 


चरान्वरान्हनिप्यंति समेता युधि पांडवाः ॥ २०॥ 
प्रतीपतिव्र मे भात्ति युयुधानेन भारती + 
उयस्ता सीमातिनी यस्ता प्रसृ दीवाना ॥ २९ ॥ 
सपूण प्ररयन्मूयो धने पाथस्य माधवः । 
शोनेयः समरे स्थाता वीजवस्रव्षञ्शरान्‌ ५२२॥ 
सेनामुखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भव्रिप्यत्ति । 
त सर्वे सश्नयिप्यंति प्राकारमङ्खतोमयम्‌ ५०२द॥ 


यदा द्वक्ष्यासं जामन कुजराान्त्रालपातत्तान्‌ । 
तिदाणदेतान्णयामार्भन्नक् मान प्श्ाणतान्‌ ॥ २९॥ 





ष्ण, ना मा दुःलापन, ये तीनां वीर युद्धम 
कदय पाण्डवं के माणे ॥१४।१५॥ हे महाज । 
या तोरन पाण्डवे) के मारकर इम पृथ्वी का पाम्रज्य 
करणा मए या पाण्डव मुक्त मारकर इम्‌ प्यव पर्‌ 
मभ्रादट्‌ कषटविगे ॥१६॥ गं रज्य) यव दट्व्यं जर 
सपना जीवन मी चदि गंवादू. ञिन्तु णण्ड्डमे 
मपि द्री कमणा ॥१७॥ जितनी बही सीश्य 
पुर कं नोकद्ोती दं वतना मी पृथ्वी म पाण्डवीं 
कनही द्मा ॥ १८ पृतरष्टुन नहा राजाना] 
दुयोधन का तों मेन हो दिया जा उवङ्‌ माग्य 
मंयदा्दे वहहोमा । सुनने शोक वुम्हार्‌ चिरि 
गा ६, जा इन दुयोवनकेर्पट यमपुरं के माब 


4, 


९८ 


णमी कि १३ व) 


मे पाव ररह हो ॥१९॥ व्याघ्र जति मूके 
खण्ड मे पैठकर रन्दे नष्ट कतादैवमे ही पाण्डव 
लोग करवमना क लुने-तुने जवानी को टट 
छट मरि ॥२०॥ सुज्ञ जान पहता रि 
महाबाहु सात्यके क्षी मासे व्याङ्ुन मी व्याकु 
{हु दमी मरना पठेम ददी ॥२१॥ 
सुन की स्रहायता करनेन मात्य, सेत मे 
यौज वनि की ठण्ड, समरमूपरि तर वाण वगम 
॥२२॥ बद ऊंची दीवार कौ तण्ड मोमनेन मय 
मेनाकरे मागे दमि, घव न्येय सन्द क मथव 

लेक हरौर्व भना ति युद करणे ॥२२॥ 
दै दुर्यायन ! चुम जच देले कि भोमभेनने 


~> 


[ ६५२१ 


च ~ 9 9 (9 स क १ न = 


शि 9, ९ पीनौ की वि वि ^ क ^ क क 1 ज ष्ये“ 


२३५२२ } 


मद्ामारत 


[ उदयोगपवं 
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तानसभिप्रक्ष्य सथामे विश्चीणानिव पठेतान्‌ । 
४.४ ४५ 
भीतो भीमस्य सस्पशास्स्मतोऽक्तिवचनस्यमे ॥ २५॥ 
निदग्धं भीमसेनेन सेन्यं रथहयद्िपस । 


९ 
# 


$ 
; 


4 
9 
9 


9 
? 
? 
) 
? 
? 
) 
2 
) 
¢ 
९ 
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शि 


५, 


गतिमसचेरिव प्रक्ष्य स्मताऽप्ि वचनस्य मे 


॥ २६ ॥ 


महो भयभागामि न चेच्छाम्यथ पाडवैः । 


[+ कको 3 ४४ 
गद्या भआमस्तनन हताः दामसुपष्यथ 


॥ २९७ ॥ 


महावनमिव च्छिन्नं यदा द्रक्ष्यसि पातितम्‌ । 
बलं कुरूणां भीमेन तदा स्मततौऽत्ि मे वचः ॥ २८ ॥ 


दैम्पयन उवाच--एतावहुक्त्वा राजा तु सर्वास्तान्ए्थिवीपनीन्‌ । 
अनुभाष्य महाराज पुनः पप्रच्छ सजयम्‌ 


॥ २९ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उ्योगपवीणि यानसेधिपवैणि धृतराष्टवाक्ये अष्टपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 





परैत देते हाथियों को गिग दिया दहै, उनके दात 
ट ग्यैः विर फट ग्ये द जौरवे खून से ज्य 
पथ होकर युदधमूमि मे फटे हुए एवैत के शिलर 
देते पदे हुए दै तव भौषतेन से भयमीत होकर ठम 


मेश इना को स्मरण करे ॥२४।२५॥ जवर 


भीमतेन रवी ममि मे अत्य हाथी, रथ, वैद 
आदि को स्वाहा होति देखोगे तब तुष्हं मेर यह बाति 
स्मरण सर्विणी ॥२६मे नदी चाहता कि पाण्डवो 
कीञरसे तुष्टं किसी प्रकार का भय हो; क्योङक 


युद्ध मे दुम स्वको भौमन की णद्‌। पीस उक्गी। 
पाण्डौ से सन्धिनकरेने ते मादयो-पहित बन्दा 
यह दशा अवश्य होगी । जन देलोगे कि मैमेन 
ने वेड मारी वन की तरह कोरव-सेना को तहस- 
नक्ष्य कर दाला है) तव तुमको मेरा कहा स्मश्ण 
अविगा ॥२६।२८॥ 

वैशम्पायनने कदा--दे राजा जनेभजय ] रजा 
धरतशषटर मब एजार्जोकं जाणे दुयोधन ये कदकर 
किर मज्जय से पूषन रगे ॥२९॥ 


उद्योगपवै का अट्ावनवां अध्याय समाप आ ॥ ५८ ॥ 
= 


अथ श्कोनपटितमाऽध्याय- ॥ ५९ ॥ 
पतग व्वाच--यदव्रूततां महात्मानो वासुदेवधनंजयौ । 


तन्मे बरहि मदाभराज्ञ शुभे वचनं तव ॥ १९ ॥ 
संजय उवाच--श्रणु राजन्यधादष्टो मया छृष्णधनंजयौ =! 

उचतुश्चापि यद्वीरो तत्ते वक्ष्यामि भारत  ॥ २/.॥ 

पादांयुलीरभिग्रक्षन््रयतोऽहं छतांजलिः ॥ 





उनषटवां अध्याय ॥ ५९ ॥ 


धूतर्रने कहा--दे मदाप्राज्ञ] महासा वासुदेव 
=] 


सीर अर्जुननेजोकदादो दद श्प कट । उते 


पज्ञय न कहा--हे रजिन्द्र ! भने महा।प्मा श्रीकूष्ण 
आ? भुन क) जि दृङ्ग पे देखा ओर उन दोनों 


खनने कर धि मै भवन्त उ्तण्ठित हो इहाहं ॥१॥ | बी न जो यक्षते कदा, सो पर जपन घनात। हू ॥२॥ 
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ऋणमत्तदपइद्र म हृदयान्नाऽपरत्तर्पत 1 
यद्वविद्‌ात चुक्रा कृष्णा मा दूरबातस्तनप्र्‌ ॥२२॥ 
तेजातय दुराधष गाड -चस्य कासुकम्‌ 1 


मदृद्धितीयेन तेनेह वेरं वः सव्यसाचिना ५ २३॥ 
मद्द्वितीयं पुनः पार्थं कः धार्थवितुमिच्छति । 
यो न काकपरीतो वाऽप्यपि स्राक्नादपुरंद्रः ॥ २४ ॥ 
हृभ्यामुद्रहद्धामिं दहेच्छरुदध इमाः प्रजाः । 
पातयेत्त्रिदविवादे वान्योऽजुनं समरे जयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
देवासुरमनुष्येषु यक्षगन्धवंभोगेषु । 
न ते परश्याम्हं युद्धे पांडवं योऽभ्ययाद्रणे "२६॥ 
यत्तादिराटनगरे श्रयते महदद्धुतम्‌ 1 
एकस्य च व्रहृनां च पर्या ताधिद्डनम्‌ ५ २७॥ 
व्केन पांडुषुरेण विराटनगरे यदा । 
भ्रा पलायत्त दिः पयां तान्निद्दौनमर्‌ ॥ २८ ॥ 
वले वीर्यं च तेजश्च इीघरता छघुहस्तता 1 
अव्रिषादश्च येर्यं च पार्थान्नाऽन्यत्र त्रियते ॥ २९॥ 
इल्यत्रवीदुधृषीकेदाः पारथसुद्धर्षयन्गिरा । 
गजंन्लमयवर्पीव गमने पाकशासन 0 ३० ॥ 
केशवस्य वचः श्ुसवा किरीटी शवेतवाहनः । 
अज्नुनस्तन्महद्याक्यमव्रवीदोमहपंणम्‌ .५३१॥ 


रवि भरीमन्मह्यमास्वे उयागपवेणि चानसेधिप्वणि सेजयन भीकृष्यवाक्यनवने एन्ञोनपष्टेवमोऽप्यावः 1५५] 
लि शीघ्र यत्त के ॥१६।२२॥ मेरे दूर होने , करेतोवे रै क्वन के नद्वी ॥२३।२९॥ सेमरानर्न 
के कारण द्रोपदी च" गोत्रन्द्‌ | गोविन्द्‌ [" कदकर्‌ | अञुन को जीवने को इच्छा करना मारना दाया पर्‌ 
कव-पमा न चिस्छार्‌ मोर गहं था) उप्र तटक | भूमण्डच् द टठाख्ना ह) कद्ध हङर चर्चा टाका 








* मी |“ 


{॥ 


छ # ५. पे ~> ५५0 भ = 
र १ वि नि 25.१०.१२१ १२ १२८१२ 


(1 


भरद द्‌९ नेव हुई, बरहि दिन देन वड़त। 
2 जतीदे। नें द्रौप्दी शी इच्छा पूरी करके उद 
शख कट्या ॥२२॥ दुमने उन भञ्युनक साय 
शतु क) £ जिनका गण्डीद घनुपव्रिरोकम मरद्ध 
जर्‌ सदूमुत कम कए्नेवाय दै । मे जज्तुन की 
सदायते कलया । मग्र सदावरा जिन्डे प्रा्ठदे टन 
अजुनं के जौतने द इृच्डा वदि शस्त इन्दर भी 


1 


की प्रजा काृहार्‌ करना द जौर स्वग से देवतान 
कामो गिरना हं ॥२५]] वास्तव न दुरा, गन्धव, 
वन्न, अन्रुर ननुप्व या नायको मी रेषा नही 


देक पडता ओ युद्धम ञुन के तमने ट्र चक 


॥२६॥ विध नगरर नं अकेली बज्नुनन्ने षव दी 
क भविक खेद दिया थ] } एक इष अदूसुव 
मते दी महार अयन क पराक्रन क] ययष्ट 


भ कुथ (था न = क ण ज ज त न ज न ज ज च त न 
(ष 


३५२६ ] मदामारत [ उद्योगपर्व 
 प्रिविय मिरुत। 2 ॥२७।२८॥ अर्जुन म बर, वी, | गरजकर जल बरतति है, पषे ही अजुन को ऽरजित ( 
तेज, पूर्ती, उरप्ाह ओर पेयं आदि गुण पूणं खूप | करते हुए श्रीकृष्ण ने मुपे ये बतं कीं । उनके 











) त वि्यमान्‌ ह । ये युण ओर किष दै ?॥२९॥ । पश्यात्‌ महावीर अर्जुन रगे खद कर देनव 
4 है रजेन्द्र्‌ ! वपौकार में मेष जेते आकाश मे ' वचन कदने रुग ॥३०।३१॥ ( 
# उद्योगपर्व क्रा उनसठवां अध्याय समाप्न इजा ॥ ५९ ॥ ६ 
9 ----च्--- ( 
५ अथ पष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६० ॥ ( 
१ भैशमप्यन उवाच--संजयस्य वचः शुतवा परज्ञाचश्षुजनेन्वरः । { 
६ ततः सेख्यातुमारेमे तद्रा युणदोपततः ॥ १ ॥ ( 
9 परस्चख्याय च सेक्षम्येण युणदोषान्िचक्षणः । | 
4 यथावन्मतितच्चन जयकामः सुतान्धति ॥ २ ॥ ( 
$ बलावरं विनिश्चित्य याथातथ्येन बुद्धिमान्‌ । ( 
म शाक्त सख्यातुमारभ तदा व मनुजाचय # द ॥ ( 
9 देवमानुषयोः शक्या तेजसा चेव पांडवान्‌ । ( 
\ ऊुरूञ्शक्त्याऽस्पतरया दुर्योधनमयाऽत्रवीत्‌ ५ ४ ॥ { 
भ दुयाधनय चता म शश्वन्न उयुपज्ञास्या्त | ( 
) ` सयं द्यतद्‌हं मन्ये प्रयन्ं नाऽनुमानतः ॥ ५॥ { 
० ५ 6 
$ आर्मजपु परं सहं सवैभूतानि कुर्वते । { 
3 ५ ©. [+ 1 

9 परियाणि चेवां छुकरति यथा्ञक्ति हितानि च ॥ ६ ॥ ( 
> छएवमवापकतणा धायद्य रछक्षसामह्‌ ॥ { 
५ इच्छति बहुलं सतः परतिकठु. महस्परिय॒म्‌ ॥ ७ ॥ ( 
५ साठवां अध्याय ॥ ६० ॥ १ ( 
५ वेशम्पायनने कहा--दे शजा जनमनय 1 राजा | ६ । इध रौरवो री शक्ति बहुत थे डो दे; क्योफे { 
धृत्तराष् सञ्जय का कयन सुनकर उप्तकी वातत! क | दवश्क्ति कौ सहायता तो उन्दं मिली € नींद, ॥ 
| गुण-दोष पर. विचार कन र्मे ॥१॥ अपने पुत्रौ | बर्कि वे स्वय भी गण्डो के मुकृचल तें बहूतदी \ 
प फी जय चादनेवक्ते घृतद्षटर सूकष्म दृष्टि स दोष-गुण | धान हं ॥४॥ तवर पृत्शष्टरूने दुर्योधन से किर कदा. ६ 
भ क। विवार करके, यथाथ स्यसे दोन पो क्रव्या । दे बेटा । पणण्डवोंके दायते कौरवो क विनाराङ { 
बर फे! जाचका, यद्‌ देखने लगे कि कित पक्षको कौन । चिन्ता सद्‌ा मुज ताया कराती है । श्रं स्ति प्रत्यक्ष . { 

भ कौन मी शक्ति प्रा दे ॥२:३॥ उन्डने देखा 1 | ७। देख रहा ह कि य९ केवरु अनुमान नहीं ६ ॥५॥ 
भ देवश्चक्छि जीर मुप्य्चाक्तं दोनो दी पाण्डवो की परस्य कदता ह| पव भाणो पुमो पर स्ने { 
ओरं ओरवे स्वय भी वदे बरी सौर तेजस्वी | कत्ते £ जीर यथाशक्ति उनका प्रिय नौर हिति { 
+, क, च? ^ 9१३१२, क, ए व ^), क „कक, कर, १ 


¶ 


अध्याय ६० | 


महामारते 


[ ३५२७ 
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आश्चिः साचिव्यकरतां स्वात्खाडते तच्छतं स्मरन्‌ । 


# १ 


° 


) 
) 
) 
) 
) 
} 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
९ 


अञ्ुनस्यापि भामऽर्मन्छरह्पाडसमागमं 


॥ ८ ॥ 


जातिद्धयाभिपन्नाश्च पांडवानामनेकश्चः 1 


धर्मादयः 


मध्यात समाहता [दबाकत्तः 


॥ ९ ॥ 


भाव्मद्राणङ्कुपादाना भयादरानसान्नभमर्‌ ॥ 


एरराक्चषतः सरम गासष्यताति म मतः 


॥ १० ॥ 


ते द्वः साह्‌ताः पथा न दाक्याः प्रत्तवपाक्षतुम्‌ । 


मानुषण नरव्याच्रा वीयवताऽचख्पारगाः 


॥ १६ ॥ 


दुरासदं यस्य 1देव्य गाडव धनुरुत्तमम्‌ 1 


दारुणा चाऽक्षया दन्या शरपूणा महेषुधा 


॥ १२॥ 


वानरश्च ध्वज 1दृव्या नःसतम( ध्रूमवद्धतंः । 


रथश्च चतुरंतायां यस्य नारित समः क्षित्त 


॥ १३ ॥ 


महामघानमश्चयाप [नघषः श्रूयत जनः 1 


महाशनिसमः शब्दः श्ा्रवाणां भयंकरः 


॥ १४ ॥ 


यं चातिमानुषं वीये करत्स्रो खोको उयवस्याति । 


देवानामपि जतारं यं विदुः पाथिवा रणे 


गा १५ ॥ 


शतानि पच चेवेपून्यो हन्नैव दरयते ` । 


निमपात्तरमात्रेण यंचन्दूर्‌ च पातयन्‌ 


॥ १६ ॥ 





चात दे ॥६॥ उपकार करनेवाला का दन्न" भाव 
प्रा देखा जात्रारैकिवेसद्‌। परिय कुनेमें 
तत्र रहते ई ॥७॥ इषलिर्‌ घम, इन्द्रः कायु मादि 
पाण्डवो के पित्त देवता भवय भाक उनकी सहायता 
रगे । खाण्डव वनं जखनि के किए देकर जजुनने 
जो उपकार रिया है उसका स्याह काकं कौरव 
पण्डे! के युद्ध मे गनि वद्य पाण्डवो की धडायत। 
कण; क्योकि सन लेग उपशम करनवडे का 
तयुपकार कस्त दी है ॥<॥ -जान प्ता है क देक्ता 
सग $र्दाप्‌कपकणो मुर केजपात पुस्य भाप्म) 
द्रोण, ऊृचधं के मय न्त पाण्डवो को वच] 
दके म्वा क्वो प ङुद्ध मोहो जायो ॥९।१०ा 
ण्डवर्यो ही जद विद्यातं तरिपुण ओर्‌ वीय 


म च भ ता्‌ ज रा ज ज क क जा ला ८ ज क ध ० 


शाखी ६, उस्र प्रर देवतां की सहायता हीगेसे 
कोई उनकी ओर आघ उटाका देख भ न प्रकेग। 
॥११॥ जिनका गाण्डीव धनुष महाभयङ्कर है, जिनके 
पष वर्णकं दयि हुए क्षय वाणःपू्णै ठक्ष दहै 
जिनके स्थक्ीगति धु की तरद कीं नदी स्कती, 
जिनकी ध्वजामे वानर फा चिद, जौ सम्पू 
परध्वीमण्डरे ९ यद्विय योद्धा ई, जिनका मेध 
गम्भीर विहनाद वज्ञ की ध्वनि कौ ताद शवुमोके 
द्य. दय देषा है ओर येग्र जिन्टरं भद्मुत 
दीयवाख मानते है उन महेन्द्रं मौर उन्द्‌ केखमान 
एषकमी जुन को रमँ मानें सहार ॐ ठर उचत 


देष ददा ह रजा लय अिन्हं देवविजयी जानते 
६ ।(१२।१५॥ च पठ भरम पंचा वाण तपकष 


{ 


। 
६ 
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{ 
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महयमामारत 


अ, ४५१ क, क ध 
समाह्‌ भ्म दाणश्च कृषा द्रणस्तर्धवं च 


मद्रराजस्तथा शाव्यो मध्यस्था ये च मानवाः ॥ १७ ॥ 


युद्धायाऽवस्थितं पार्थं पार्थिवेरतिमालुयेः 


अङक्य नरदश्ादृख पराजलुमारद्‌ मम्‌ 
क्षप्रत्यकन वमन पच कण्डातान यः 


` सहश वाहवीयण कातवायस्य पांडवम्‌ 


व भा १9 


तमज्नं महेष्वासं महेन््रोपेद्विक्रमम्‌ 


नन्नतामक पदयाम तमद्‌ ऽस्मन्महाहूते 


इवं चितयन्क्ररल्ञमहोराच्राणि भारत 


॥ 
॥ १८ ॥ 
1 
॥ १९ ५ 
॥ 
॥ २०॥ 
1 


[ उद्योगपर्व 
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अनि्रो नि सुखश्वाऽस्मि कुरूणां शमचितया ॥ २१ ॥ 
क्षयोदयोऽय सुमहान्कुरूणां प्रस्युपस्थितः । 


अस्य चत्कङहस्यांऽतः शमादन्यो न विद्यते 


॥ २२॥ 


रामा मे रोचते निलय पार्थैस्तात न वमह 1 
कुरुभ्या ह्‌ . सदा मन्य पाडवाञ्डाक्तमत्तरान्‌ ॥ २३१ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपवणि धृतराष्टूविवेचने पाषटतमोऽध्यायः 





से निक्ारुकर जर नुप परं चाकर छोड़ सकत" 


द, जिनको भीष्म, द्रोण, कपाचायै, भदवप्यामा, 
मद्रराज शल्य गौर यन्य बौरगण देवताओं भे 


॥ ६० ॥ 

पीडितरहताह्। रात्रि को सज्ञे निद्रा तकन्ींजती। 
इस युद्ध म अवदय करवां का दार होगा | कन्ध 
के षिवा यड सर्वाश्च टल्ने की कोई सम्भावना 








वदरकर्‌ पराक्रमी समक्षतदै) जो क्रिसी ते हस्तिनीं | नहीं| इसी ते प्ड्वो के साथ सन्धिकरने के 
रे, जिनका बाहुबरु शदसरबाहु अजुन के समान ठे, | रिष्‌ मँ इतना आग्रह कर रहा दं । पाण्डव करवां 
उन महेन्द्र (र उयन्द्रके तमान परक्रमी भञजुन | त मयि बली ओर शक्तिशाछी द { इष रारण 
का म मनि ठहार्‌ के ट्प उद्यत देखर्हा द्वै | मेशी सम्मति नदीं दे कि उनके सराय युद्ध क्रिया 
॥१६।२०॥ दे पुत्र {म दिन-रान्नि इशी चिन्ता से | जाय ॥२१।२३॥ 
उद्योगपर्व का साठवां अध्याय समाप हु ॥ ६० ॥ 
अथ एक पष्टितमोऽध्यायः ! ६१ ॥ ४ 
& [+ ककम ऽ ४ शु ड ९ = {ज 
येशचम्पायन उवाच-पतुरतद्चः.श्रुखा धतराघ्राऽत्यमपणः ॥ त 
ध 4 ्ि 
आधाय विपुलं क्रोधं पुनरेषेद मव्वीत्‌ ॥ १९१५. 
९ + इकपठवा अध्याय ॥ ६१ ॥ ८. 


„ भशम्पायनने कहा-देराजा जनमेजय [पिता 


फेय वाक्य प्ुनकर दुयाचनक्रोष स्र .अधीरदो य 


2 
ल क थ थ न त म त ज लज श था जा दा ज था ज जा ज प क (भ (क 1 


जीर" कहने रखणा--दहे पिताजी ! देवता पाण्डवो के 
सायक दं इषीकाग्ण तरे जति नदी जा सकत, यक 
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अङ्ाक्या देवसचिवाः पाथाः स्युरिति यद्धवान्‌ । 
मन्यते तद्धयं व्येतु भवतो राजसत्तम ॥ २॥ 
अकामदेपसयोमाह्टो भाद्‌ द्रोहाचच भारत 
उयेक्षया च भावानां देवा देवत्वमाप्नुवन्‌ ॥ ३ ॥ 
इति द्वैपायनो च्यासरो नारदश्च महातपाः । 
जामदग्न्यश्च रामो नः कथामकथयत्पुरा  ॥  ॥ 
नैव मानुषवदेवाः भ्रवर्तते कदाचन । 
कामाक्कोधात्तया लोभाद्‌ दवेषाच्च मरतर्षभ ॥ ५५ 
यदा द्यक्तश्च वायुश्च धमे इद्रोऽश्चिनाव्रपि । 
कामयोगासपरवत्तेरत्न पार्थो दुःखमाप्नुयुः ॥ & ॥ 
तस्मान्न भवता चिता कायेधा स्यारकथंचन । 


| 
| 
) 
। 
| 
| 
भ 
) 


दैवेष्वपेक्षका दयते शश्वद्धावेषु भारत ॥ ७ ॥ 
अथ चे्कामसयोगादद्रेयो खोभश्च रक्ष्यते । 
देवेवु देवधामा्यान्नैषां तद्िकरमिष्यति ॥ < ॥ 
मयाभिमंत्रितः शशश्वल्नाततरेदाः प्रदाम्यति । 
दिधक्रुः सकरखोद्ेकान्परिक्षिप्य समततः ॥ ९ ॥ 
यद्रा परमक तजा यन युक्ता दवाकत्ः ॥ 
ममाऽप्यनुपन्न मूचा दवस्या काद्ध भारत 1 १० ॥ 


विद्यमाणा वसुधा गरणा दिलराणतच । 





समक्ठङर साप मयमीततहो | माप्रइष मय 
फो जपन हदय सि हदा दीजिप्‌ ॥१।२॥ मे पहल 
पक वार महासा व्याम, तपस्छी नर्द भौर जमदनि 
के पुत्र प्शुगम क यह स यट पशणिक कया सुन 
चका किकाम,द्धेष नौरयेम केस्यगत्तषी 
देषत्तामां को देवपद्‌ प्रप्त हुमा 2 ॥२।४॥ हे मका 
रज | दवता छप मनुष्यों की तरह-काम, कोष, 
योम याद्रेपके व दोक कोर काम नदी काते 
॥५] यदि सन्नि, वायु, षम, इन्द्र मीर अदिवनी- 
कुमार स्नेद क वश्च दोक कम. ररते ठो पण्ड 
पप्र दुःख न उठते ॥६॥ देवता लोन यम-दम 


आदि देवभा्वो के दी पषन्द काति ९ काम-कोष 
मादि कसदृर्‌ रदतर्ट । इहटिषएि आपचिन्वा न 
कर्‌ ॥\७॥ यदि दवता खग काम) दषएखम या 
काथ वद्य दोकूर कुड कग सो अद्य ही उनका 
देवभाव ओर्‌ शकम नष्टो जायगा यैर्‌ उनकी 


चेटा छफकनं हसी ॥<॥ दे महाज | केवर पाण्डव 


ही दैवचक से वट्वान्‌ नष्ीषै। य मनि- 
होत्र मादि पि जनि की उषाष्ठना किया कता ह| 
चा मरद्ध छ्च टेको जखनि के दिद. उयतत 
प्रचण्ड मनििकासन्तवरङ द्ये दान्त कर शका 
ह ॥९॥ देवत! यैत्र पम मेनस्वी दे वैठे दो नक 
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खोकस्य पदयतो राजन्स्थापयास्यभिमंत्रणात्‌ ५ ९१ ॥ 
चेतनाचेतनस्याऽस्य जगमस्थावरस्य च । 


विनाञ्चाय समुत्पन्नमहं घोरं महास्वनम्‌ 


॥ १२॥ 


अइमवर्ष च वायुं च हामयामीह निलयश्च: । 


जगतः पश्यतोऽभीक्ष्णे भूतानामसुकंपया 


॥ १२ ॥ 


स्तंभितास्वप्सु गच्छति मया रथपदातयः । 


देवासुराणां भावानामहमेकः भरवर्तिता 


॥ १४ ॥ 


अक्षौहिणीभि्यान्देशान्याभे कार्येण केनचित्‌ । 


तच्राऽश्चा मे परवर्तते यच्च यत्राऽभिकामये 


॥ १५॥ 


भयानकानि विषये व्याङादीनि न संतिमे । 


मेत्रु्तानि भूतानि न हिंसति भयंकराः 


॥ १९६ ॥ 


निकामवर्धी पजजन्यो राजान्विषयवासिनाम्‌ । 


धर्मिष्ठाश्च प्रजाः स्वा इतयश्च न संतिमे 


॥ १७॥ 


अश्विनावथ वायवश्च मरुद्धिः सह ब्रब्रहा । 


धर्मश्चैव मया दि्न्नोत्सदंतेऽभिरक्षितुम्‌ 


५ १८ ॥ 


यादि ह्यते समर्थाः स्युमेद्द्विषच्नातुमेजक्ा । 
न स्म योदश समाः पाथा दुःखमाप्नुयुः ॥ १९ ॥ 
नैव देवा न गधर्व नाऽसुरा न च राक्षसाः । 


शक्ताख्रातुं मया द्विष्टं सलभमेतद्च्वीमि ते 


॥ २०॥ 





प्रताद हेम भौ तेजस्वी ह ॥१०॥ गरे के 
सामन कट रदी पृथ्वी जर पर्वत के रिग को 
मन्त्रवक्छ से जोड़ सकता ह ॥११॥ चराचर जगत्‌ 
के विनाश के रिए उपन्न,महाशब्दयुक्त, घोर, शिल 
वपौयुक्त, आ पानी को, रोक-गक्षाके स्म 
दयां करके शान्व कर्‌ सकता ह । मे लेगा के षामने 
करं बार ये अदूमुत काम कर चुका ह्‌ ॥१२।१३॥ 

भ जका स्तम्मन जानता हू | नर को रोक 
देषा ह! ठी उपक उपर छ र्थ मौर, - 
सानन्द म चे जा षकते ई । दवा ओर्‌ यदुर 
के भावों का परवर्दक्ेदीह ॥१४॥ मै जददिणी 


सेना लेकर किषी काम से जिन देशौ मे जाताद्‌ 
उन दशे मे, जहाषरर्मे चाहता वीं जरूभकट 
हो जात्ता है ॥१५॥ मेरे राज्य के भीतर सवैभादि 
भयङ्कर ओव नहीं देख पडत | मेरे मन्त्र-बरु से क्षित 
जवि! को भयङ्कर हिक जीव नदीं प्ताति ॥१६॥ 

मेरे राज्य में मेध सदा समयप्र्‌ जरु बास्तति 
दै} मेरी प्रजा अपने-मपएन षप का पालन करती 
है । मेरे रज्ये अनावृष्टि, अतिवृष्टि मादि ईतिमय 
नही है ॥ १८ अदिनीकुमार, जननि, वायु, इन्दः पम 
आदि सब देव्ता मिलकर मै भरे रतरुजो की रक्ष 
नही हर कते ॥१८] यदि ये देवता मेरे शत्रर्जो 


(7, क ^ छ + णी मी तीरे [९ 


| उदोगप्ं 


. 


णी मी नी रिक १ ^ थ क , का, क त थ 
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यदभिध्याम्यहं शश्वच्छरुभ वा यदि वाऽशुभम्‌ । ( 
नेतद्विपन्नपूव मे भित्रष्रिपु चोभयोः ॥ २९१॥ 
भवरिष्यनीदामिति वा यद्च्रवीमि परतप । 

नाऽन्यथा भूतपूर्वं च सलवामिति मां विदुः ॥ २२॥ 
लोकस्ताक्षिकमेतन्मे महारम्यं देश्षु वश्चुतस्‌ ¦ 

आश्वास्तनाथं मवत्तः प्राक्त न छछाघया चप ॥२३॥ 

न द्यहं श्छाघनो राजन्मूतपूेः कदाचन 1 

असदाचरितं द्यतयदात्मानं परसि ॥ २४ ५ 

पांडवांश्चव मस्स्यांश्च पांचालान्ककयेः सह॒ । 

सालक वासुदेवं च श्रोताऽि विजितान्मया  २५॥ 

सरितः सागरं प्राप्य यथा नद्यति सर्वश्च: । 

तथेव त वरेनक्ष्याति मामाप्ताय सहान्वयाः ॥ २६॥ 

परा बुद्धिः परं तेजो वीयं च परमं मम 1 

परा विद्या परे योगो मम तेभ्यो विशिष्यते ॥ २७॥ 


अन्चेषु यस्प्रजानंति सर्वं तन्मयि वियते ॥२८॥ 

इस्युक््वा संजयं भूयः पथटच्छत मारत ॥ 

ज्ञात्वा युयुत्सोः कार्याणि प्राप्तकारुमरिन्दमः ॥ २९॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उयोगपयणि यानतेधिष्रणि दुरयोधनबाक्ये एकपष्टितमोऽष्यायः । ६१ ॥ 
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कीरा सन्तितो पण्डवोक्तो वाह कप वन 
म रदकर देप कष्ट न भोग १इते | १९॥ टे पिताजी! 
भ पत्य कहता ह कि देवता, गन्धर्व, अमुर रक्षत 
मादि कोई भारे शत्रुम कौ षा नदी कर स्केग 
॥२०॥ मेने मित्रं मौर श्रो $ चष भलया 
बुश जो कुछ सोचा वदी जय त्क इमा) 
वहा वति अव मीहोगी ॥२१॥ ननिज्वजा कडा 
दे तब बी इमा । दसी ते षव लोग पुन मलय- 
षड जनप ६॥२२॥ मप यह महिमा सवद्र्सा 
म प्रभद्र € ओर्‌ नगर केप्षवलेप दसकप्षी 
9 ६। ये मापकी सन्खनादेने कस्य वतिं श्द 


र्दा हू; सपन यड अपनी प्रेषा काना मेर दद्य 
नहा & ॥२२॥ मन लाज तक कभा अपन मह 
अपनी प्रसा नदरी की | क्या जपने भद्‌ जपनी 
भशखा करना मूत का काम हे ॥२४॥ दे रजिन्द्र! 
जाप सुरनेय कि मेने युद्ध मे पाण्ड्यो, पश्वा, मर्या 
जौ कक्यों का तया सात्याके मोर्‌ प्रीकृष्ण को 
दया दिया ॥२५॥ नदियां ञमि सगर में जकर 
दीन द्रौ जाती ई, वैष दी सतिन पाण्डव मो सामने 
जाकर नष्ट ह्य जाया ॥२६॥ बुद्धि, तज, पकम, 
विवा जीर उषयमेंपं पाण्डवो तेव्र्ठह नजा 

पिवाम भीष्म, गुर द्रोण) महासा 5१, धस्य 
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आर श जिन जल्लवियाेों को जानते दँ वे सव मुश्चमे 
विचमान्‌ दै ॥२८॥ दुर्योधन के यो क चुक्ने पर 


उथ्ोगपवं का इकसटवां अध्याय समापन हुआ 


महामारत 


[नि नि 0। 


^ 9 क्क 
अथ द्विपष्ठितमोऽध्याय' ॥ ६२ ॥ 


्रणम्पायन उवाच-तथा तु प्रच्छेतमतीव पार्थं वैचित्रवीर्यं तमर्चितयिखा । 
ध] अ ^ 
उवाच कर्णो धरृतराप्रूुत्रं पह्यन्तसदि कौरवाणाम्‌ 


राजा प्रतराष्ट्‌ किर इज्ञय मे युद्ध के िए उचत 
कण्डवो का हा पूछने रुगे ५२९॥ 
॥ ६१॥ 
॥ १९ ॥ 


मिभ्या प्रतिज्ञाय मया यदखरं रामाक्छत चद्ममयं पुरस्तात्‌ । 
विज्ञायते नाऽस्मि तदेवसुक्तस्तेनांऽतकाङे तिभाऽस्यतीति ॥ २ ॥ 
महापराये ह्यपि यन्न तेन महरषिंणाऽहं युरुणा च र्त 1 


शक्तः प्रदग्ध द्याप तम्मत्तजाः सक्लागरामप्यचान महाप 


३ ॥ 


श्रस्रादत द्यस्य मर्या मनाऽमूच्छुश्चषया स्वन च पर्ष्ण | 
तदार चालने मम सवरप तस्मात्समथाऽस्म मम्प भारः॥ ४॥ 
नमषमाच्रत्तस्रवः प्रसादमत्राप्य पाचालकरूषमत्स्यान्‌ 1 


निहत्य पाथोन्सह पुत्रपौत्रेरकानहं राखजितान्श्रपर्स्ये 


॥ < ॥ 


पितामहस्तिएतु ते समीपे द्रोणश्च स्वे च नरद्रसुख्याः । 


यथा प्रधानेन वक्ेन गता पाथाौन्हनिष्यामि ममेव भारः 


॥ ६ ॥ 


एव तुत तमुवाच भाष्मः [कं कत्थस्त कारूपरातब्ुद्ध ॥ 


कर्णं जानासि यथा प्रधाने हते हताः स्युध्रतराष्रपुत्रा 


॥ ७9 ¢ 





वामट्वा अध्याय ॥ ६२ ॥ 


[ = = ~ 
वैशम्पायन न कदा--दे राजा जनमेजय 1 


विचित्रवीर्य के पुत्र राजा पृतराष्र्‌ सञ्जय से शण्डवो 
की बात पृक रह ये। इती समय भभा के बीच कोर्वो 
को धरसन्न करनेके शिए कर्णंने दुर्योधन ते का- 
भने परशुराम सं ससत्य कुकर, यपन्‌ का ब्राह्मण 
यताकर, व्रह्मा प्राप्त किया था | उन समय परडु- 
गमजनेमेरा छर जनक्गरे पत्त थाप दियाया कि 
५ अन्त प्तमय तुन्न त्र्यश्र आदि मेरे दिये सव जल 
मूर जायेत › (॥१।२॥ मरे माप अपराध ते रूटशर 


महर्षि ने मुञ्च इतना दी शापदिया । वेग्ञअतेरनले 





करक सौर सषन्‌। वैरूप दिखाकर न्द प्रपन्न कर्‌ 
स्यि । हे रजिन्द्र] अमी नेरा अन्तकाल नहीं भाया 
डे, इसी छवे सन जत्र जभी तक सुञ्ञे स्मरण दै। 
इससे मुञ्च निश्चय है कि मै सुन को मदत । 
अजुन को मारेन काभार मेँर्ता ह्‌ ॥४॥ म्पि 
प्डयधम की थोड़ी दरी कूपा फे प्रमाव तेम पाज्वार, 
कम्य, मतस्य आदि देशो के राजाजी, राजकुमार 
मर पुत्र-पीने-प्ित पाण्डवे को मारकर रघ्तपे 
जाता हुॐ। राज्य जापक सर्पण करूणा ॥५॥ पितामह 
मीप्म, द्ोणाचाय ओ अयि हर्‌ सव रजा यही 


मपि चिता कुपित हाक सार प्रयरीमण्डर को । अपक पापतः कठ बह; म अज्रा सपरन पना फ 


भक्त कर्‌ सक्ते € ॥३॥ इस पवात्‌ मन स्वा 


साथ जाङर्‌ ऋविकीदी हर्‌ अस्र विद्या के भ्रमाव 


[ उद्योगप् 
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अध्याय ६२ | महामारत्त [ ३५३द्‌ 
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है यत्छाडव द्‌हयता कृत हु छष्णद्गितायन चनञचन 1 


श्रुतैव तत्कर्म नियंतुमास्मा युक्तस्त्वया वै सह वांधवेन ॥ ८ ॥ 
यां चापि शक्तिं व्रिदशाधेपस्तं ददौ महात्मा मगवान्महेंदः 1! 
मस्मीक्तां तां समरे विदीर्णा चक्राहतां द्रक्ष्यसि केदवेन ५ ९ ॥ 
यस्ते शरः सर्पमुखो विभाति सद्‌ाऽग्नयमास्येमदहितः प्रयलत्‌ 1 
स पांडुपुत्राभिहतः शयैधैः सह स्रया यास्यति कण नाशम्‌ ॥ १० ॥ 
बाणस्य भौमस्य च कर्ण हंता किरीटिनं रक्नाति वासुदेवः । 


यस्त्वारदाना च वराय॒प्ता च हता ररपूणा तुमु प्रगाढ + १६१॥ 


अह यदुक्तः पर्प तु किंचिसितामहस्तस्य फलं श्रणोतु ॥ १२॥ 
; न्यस्यामि रा्लाणि न जातु सख्ये पितामहो द्रक्ष्यति मां सभायाम्‌। 
त्वायि प्रशांत तु मम प्रसावें द्रक्ष्यति स्वं भुवि भूभिपखाः ५१३॥ 
दैग्म्ायन उवाच -इदयव्रमुक्छा स महाधनुष्मान्हिस्वा सभां स्वे भवनं जगाम । 
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ीष्मस्तु दुर्योधनमेव राजन्मध्य छरूणां प्रहसन्नुताच 


॥ १६ ॥ 


सल्यप्रातज्ञः [करु सूतपुत्रस्तथा प मार पवषहत कस्मात्‌ । 
उयह प्रातिञ्यृद्य शरास भता रकक्षय पश्यत भामस्नात्‌ ॥ १५ ॥ 





से पाण्डवो को जीत दता ॥६॥ क्ण कौये वतं 
घुगकृर भप पितामह ने कहा-दे कणं! चुन्डाी 
चु्धेका कारु ने ज्रष्ट कर दिय। ई, इषस तुम 
री अनेष्षनी दर्तिं कह शे 5)! दम पथान तनन 
हो; किन्तु क्यादुम यद नदीं जानते कि तुम्दरि 
मरन पर धृत के पमी पुत्र मो जाये दृषल्ष्‌ 
पुम पहल मपनी ६ शषा क जो | खाण्डवद्‌ाहके 
समय श्रीकृष्ण के पाय अर्जुन ने ओ अदूमुत काम 
कर्‌ दिखाया दै उप्र सुनकर दी बुम्डं मपन भमिमान 
को द्वाक्ना चाषटिर्‌ या, जीर तु्डार मा-बन्धुमो 
तया मित्रक भै होश ठिकनिष्रे जने च्िदेय। 
॥८॥ एन्द्र ने वु्दं जे भमोधशकति ईद बह वुम्डा। 
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9 र व्यच अघशं ब्रतणपति्ेयोक्तस्तथा च भूयांश्च ततो महात्मा । 
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मारा पहनाति € वे सव जनुन $ दर्णा प्त कट 
का तुम्द्रोरसायदीनष्टहा जय ॥१०॥ देकर्णं] 
नाणु मौर मौगराुर यादि क माएनेवरि महासा 
शङप्ण चर्जुन के कषक । वे पो अद्ध वृन्द 
सख प्रव प्रधान श्तरुर्ओं को मार फिर ॥११॥ 

तव कणं ने कहा पितामह ने महासा श्री- 
छृप्ण कबारमेजे कछ कदा त ठीकदे | श्रज्प्य 
उपरे भी अधिक शष्ठ । सन्तु पितामह ते यद्ध 
जा क्ठर वचन कटे दँ उनका एड सुनो ॥१२॥ म 
अपने यन्त्र रकल देता ह । पितामह मब सुत युद्ध 
मेयासभाने कदन दद्व?! हे पितापह } जब 
समाम मं अषक्री मृद्यु हा जायगी तनष्रथवीर प्य 


कामि न आव्रग। | तुमद्नग्वे कना श्राकप्फक चक्र ॥ शना म्चल नाद उक्र क दस्त१ ॥१२॥ 


प दुुढ-दुषड जा( मम्म होकर चह शक्ति प्रथ्वी 


च्म्पायन ने काद्र पजा जनमजय ] 


पर पट्‌ होगी ॥९॥ सयुक्त क आक्र्वले जिन | महायोद्धा कणं यह कटक उघ्ो षमय सभा ६ 


सपने भरज्वाक्हि बा द तुभ पूना क्सतेदो, उन्द 


वटर पने पङोचदा णया | उव वुरुघ्रेह वीर 


[ ^) 
नि क ^^ त, क क क क क षक कक क कक ह ४ 
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शः 


भ 


२५३४ ] महाभारत [ उद्योग 


पेम च ७ क 2 क क के 9 च, क 9) ० ण ७ 9 क 9 र @> र 2 च जर ए रण स 2 7 क. 


म 


अवविलयकाछिगजयद्रेषु चेदिध्वजे तिष्ठति वाहिके च । 
अहं हनिष्यामि सदा परेषां सहसखदाशाऽयुतशश्च योधान्‌ ॥ १६॥ 
यदैव रामे भगव्यनिये ब्रह्म घुव्राणः कृतवास्तदचम्‌ । 


तदेव धर्मश्च तपश्च नष्टं वैकतनस्याऽधमप्रुरुषस्य ५ १७॥ 
पैशम्पयन उवाच-तथोक्तवाक्ये नृपतींदर भीष्मे निक्षिप्य शाखराणि गते च करणे 
वेचिघ्रवीर्यस्य सुतोऽल्पबुद्धिडयोधनः शांतनव वभाषे ॥ १८ ॥ 


इति भ्रीमन्सहयभास्त इद्योगपकाण यानस्तःघपव्‌।ण कणमोष्मवाक्य द्ररषाष्टतमाऽध्याय ॥ ६२ ॥ 





भीप्मने हसकर कौरवो के रामन कडा--हे दुर्योधन । नित्य शत्रु सना के हजारो योद्धाओं के सिर्‌ काट्गा 
सूतपुत्र कणे ने सस्य प्रतिन्ना ङी दे कि मः मृघ्यु | ॥१६॥ नरधम कणे ने अपने के ब्राह्मण वृत्ताकर 
हुए बिन। वह हास्त मइण नही करेण । बह समञ्चता | मगचान्‌ परशुम मे अस््र-विया सौली दै सो उस 
किमे (कणे) जो कोगवसेना की रक्षा का मार भिथ्याकादी का षमे ओरत्प्‌ ना उ स्मयनष्ट 
नक्तगा तो मीमेन व्यूह-श्चन। करके कौरवतेना , हो लुका ३ ॥१७॥ वैशम्पायन ने कदा--हे राजा 
के वीरके सिर करट जैर रोकक्षय कगे ॥१४।१५॥ । जनमेजय ! अस््र-शस्त्र छोड़कर कण जव चखा गया 

क्षो भ भरातन्ञा करता हू ।क 1 अवात्त कराजा; अर मत्मन य वाक्व कषु त्ब मन्दबुद्धि राजा 
कलङ्गि-नरेश, जयद्रथ ओर बाहीक आदि के सामन । दुर्योधन मैष्म से बोला ॥१८॥ 

* उचयोगप्ै का वासटवा अध्याय समाप्त हु । एर्‌ ॥ 


पी ण थमी क १79, क व त, क क त ` त 7 क 


अथ त्रिपष्टितमोऽध्याय । ६३ ॥ 
दुयोधन नाच--सदृशानां मनुष्येषु सर्वेषां तुस्यजन्मनाम्‌ । 


कथमेका ततस्तेषां पार्थानां मन्यसे जयम्‌ ५ १॥ 
५ (१ + भ, [कज ४ 

वयं च तेऽपि तुल्या तै वीर्येण च पराक्रमैः । 

समेन वयसा चेद प्रातिभेन श्रुतेन च ॥ २ ॥ 

अच्रेण योधयुग्या च शीघसे कोशे तथा । 

सवं स्म समजातीयाः स्वे मानुषयोनयः ॥ ३ ॥ 


पितामह विजानीषे पापु विजयं कथम्‌ । 

नाऽहं मवत न द्रणनक्ुपन च वाहक ४ ४५ 
८ 

द तिरसद्वा अध्याय ॥६३॥ 
दुयोधन ने फदा-हे पितामह ¡ पाण्डव ओ१ श्नज्ञान, योद्धाओों के योग्य अघ्लर-शस््न कषोशर, 

इम दोन दी मनुप्यदे ओरपएक हो शचमे पत्त फु्ती जादे षव वाते समान है| फिर आपके 
दुष द । किर „ भाष्‌ कव पाण्डवोकेदी जीतन जनते जि पाण्डव दही विजयो हमि ॥१।२॥ भं 
की आश्चा क्यो कति! दम सोय यैष पणण्डव जप, जाचावे द्रोण) कृचा, वाहक याअन्य 


दोन} की ब, परक्रम, यवश्या, वदध प्रतिमा । बीर रजा फ वर दर पाण्डवो तै नदी युद्ध कद्या। 
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अध्याय &रं | 


महामास्त 


[ ३५५ 


1 | भ प (प प ज क क न ण आण न थ १०८ ण प प क ७ न ७ ४ 


अन्येषु च नेषु पराक्रम्य समारभे 
अहं वैकर्तनः कर्णो खाता दुःशासनश्च मे 
पांडवान्तमरे पच हनिष्यामः दातः इरेः 

४ ट (0 0 क म्ल 
ततो राजन्महायन्नविंतरिधेभूरिदिक्षिणेः 

9 अ 93 क = © 

ब्राह्मणास्तर्षयिष्यामि गोभिरन्ैरधनेन च 
यदा परिकरिप्यति देणेयानिव ततुना 
अतरित्रानिव जले वाहृभि्मामका रणे 
पदयेतस्ते परांस्तत्र रथनागसमाङ्कान्‌ 
तदा दर्पं विमोक्ष्यति पांडवाः स च केरावः 


प ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


विहु" उवाच--इह निःश्रेयसं प्राहूशद्धा नि्चितदरिनः 
व्राह्मणस्य ष्रिरेपण दमो धमः सनातनः ॥ ९ ॥ 
तस्य दानं क्षमा सिद्धिधथावदुपपद्यते । 
दमो दानं तपो ज्ञानमधीतं चाऽनुवतेते ॥१०॥ 
दमस्तेजो बधंयति पवित्रं दम उत्तमम्‌ । 
विपाप्मा वृद्धतेजास्तु पुरुषा विंदते महत्‌ ॥ ११ ॥ 
कव्याय इव मूतानामदूतिभ्वः सदा मयम्‌ । 
येषां च प्रतिेधार्थ क्षत्रं खषटं स्वयसुवा 
आश्वनेपु चतुप्वाहूदंममेवोत्तमं चतम्‌ 1 


॥ १२॥ 





=, 


न 


६ कणी भोर नेर माह दु शरन) यही तीन 
मनुप्य तीक्षण वर्णों ते पाण्डवे को मारकर बजय 
प्रा ह) ॥४।५॥ रमे$ पदचात्‌ मँ मापी दक्षिणा 
वा अनेक यच्च काक गाय, वोद, धन, रत अदि 
देकर ब्राक्षणो शो परषन्न कर्णा । जम नदरी काप्रबाह 
भित। माक्षीक) नादका भवा मे दारङर इुवातता €, 
या त्न के चच्च शोषन्दे ते बायक्र बधिक्न 
सनदी प्ीच्तादै, ैषेदीमेरी तेनाङ वीर्‌ 
योद्ध। सग्ने बाहुबर से पाण्डवो क पीडित कनि । 
हाथी, प्रथ सौर वैद, इन चार्‌ जनी चे 
पप्पू नौ जगार त्तनाक। देखने दी चीृष्न- 


[का षका १ क ता) वि णी => ४०-2 प्के" क. -7” ह „ॐ, 


क १५१५१ १.१.१११ 
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म्चे तो अपने पाक्रम ओर वाहु बका मरोप्रा | सित पण्डो का पण्ड वृर दो जायगा हदा 
= 


विदुर ने पतग मे कडा-दे गनन्द्र | धिद्धान्त 
के जाननेवनि व्र मौर पण्ड्तोने शहा है 
कि इम सोक मे, विप्र ब्राह्मण क दिर, दुमगुण 
€ सनातन धर्म अर प्म तुम 2 ॥९॥ दनगृणवारा 
व्यक्ति दी दान, क्षमा मोर्‌ हद्धि भ्रा कर 
मक्ता € । वह दमगुण दन ततुः द्याद्धत्रान मार 
अध्ययन घ प्राहठ दवा ९॥१०ा दगुण उत्तम जाद 
प्रथित दे । उपमे तेन बरेदादै {भ नशदन 
घौर ज य्द्नते पुद्पके व्रह्ननन्द प्रप्त होवा 
ह ॥१२१॥ दनगुण स शिव पुरु रार्में के नान 
मव ल्ग्व मयननदोठे दे) व्न्य 
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तस्य खग प्रवक्ष्याम यषा ससुदया दमः 


॥ १३॥ 


क्लमा धुतिराहसा च समता सदलमाजवम्‌ । 


इद्धियाभिजयो धेयं माद्वे हीरचापलम्‌ 


॥ १४६॥ 


अकापण्यमसरभः सतापः श्रहषानता ॥ 


एतानि यस्य राजेंद्र स दांतः पुरुषः स्मरतः 
= € ( 
कामो लोभश्च दश्च मन्युर्निद्रा विकत्थनम्‌ 


॥ १५ ॥ 


९.६ १ 3 व 
मान इष्या च शाकश्च नतद्‌ान्ता नवत ॥ 


अजिह्ममराठ शुद्धमेतदां तस्य लक्षणम्‌ 


॥ १६ ४५ 


अलाटुपस्तथाऽस्पप्ठुः कामाना च तता । 


समुद्रकस्पः पुरुषः स दातः पारकाीर्तत 


१ १७ ॥ 


सुवृत्तः शारुसपन्नः प्रसन्नात्माऽऽस्मावद्‌ बुधः । 


प्राप्येह खाके समान सुगात प्रय गच्छत 


॥ १८ ॥ 


अभय यस्य भूतस्य: सवपाममय यतः 1 


सर वे पारणतप्ज्ञः प्रख्याता मचुज(त्तमः 


॥ १९ ॥ 


सर्वभूतहितो मच्रस्तस्मान्नाद्धजत जनः ॥ 


समुद्र इव गभीरः भर्ञातृतः प्रशाम्या्त 


1 २०॥ 


मणाऽऽचारतं प्रव साद्धराचारत च यत्‌ ॥ 


तदेवाऽऽस्थाय मादत दताः इमनपरायणाः 


दमन करने के रिर्‌ विधाताने क्षत्रियो क उपजाया 
ह ॥१२॥ हे महाराज! चां आश्रमो के खर्गोके 
छिए इन्धियदमन भर्थीत्‌ दम ही भ्ठ ब्रत दे । अब 
भं दमगुण-युक्त रोमां के रक्षण कहता ह + ुनिए 
॥१३॥ जिनमें क्षमा, पेय, अदिशा, तमदष्टि, पप्य 
सरलता, इन्दियदमुन, धेये, कोमरूता+ सकर 
स्थिरता, उदारता: शानि, सन्ताप जीर श्रद्धा, ये 
गुण द वही पुरुप, दमगुणावलम्धौ कदे ग्य ६ । 
वे काम, कोष, टोभ, दूपे, निद्रा, ञआतमड्लाघा, 
सभिमान, इष्य अर्क क पास नद कफकटकते | 
ज रोमि श्य, कामनाविदीन जर समुद्र के 
समान गम्भीर ह वही द्मगुणावर्म्बी हे ॥१४।१७॥ 





॥ २१॥ 


दम धारण करनेवाखा पुरूष सदाचागी, दुशीर, 


भरत्तन्नचि, आसतलज्ञ ओर पण्डित होता दै ! उत 
इष लोकम सम्मान मिलता अै।र परलोक मे सदूग्ति 
श्राप्च रोती ह ॥१८॥ निष कोई नदीं डग्ता ओर जो 
कंधी क नदीं उशता वह पक्की पमक्षवाला मनुष्य 
प्रधान माना जाता दै ।१९॥ नो सव जौरवो का 
हितचिन्तक हे वह किषी केमययाड्द्रगण का 
कारण नदी हो सकता । वह पुरुप भ्‌ बुद्धिसे 
सन्तोष पाकर समुद्र की तरह मम्भीर ओर चान्त 
रहत। है ॥२०६ दम ओर शम गुणवङे पुरुप सज्जनो 
के आच।रव्यवहार के अनुगामी होकर आनन्दित 
दते ६।२१॥ जो पुरुप ज्ञान ते वर भौर भितेद्धिय 


( 


न ~ ~ = न = न ल न न > 
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नैष्कर्म्यं वा समास्थाय ज्ञानतृप्तो जितेंद्रियः । 4 
काराकांश्षी चर्छोके ब्रह्मभुयाय कर्पते ॥ २२॥ 
बाङ्कनीनाभिवाऽऽकाश्चे पदं नेवोपरभ्यते 
एवं प्रज्ञातस्य मुनेधैत्मै न इयते ॥ २३॥ 
उत्ष्ञ्येव गृहान्यस्तु मोक्षमेवाऽभिमन्यते । 
कऊोकास्तेजोमयास्तस्य कर्पते शाश्वता दिवि ५ २४ ॥ 

इति श्रीमन्मद्ामारत इद्यागपचाण यानस्राधपवाण वेदटुरताक्ये त्रिपा्टतमाऽध्यायः 1 ६३ ॥ 


होकर कम छदकर करार की प्रतीक्षा क्ति दै वे | तृप्त प्प का मा भर ३ ॥२३॥ मो घा-बार 
जक्षप्द प्राप्त कर्‌ स्त दै ॥२२॥ जैसे आक्नाश | छोड़कर मोक्ष की राह पर्‌ चस्तादै उपे स्वर्शर्मे 
मे पक्षियों की राह नद देख पड़ती, परते दी जान । तेजी लोक प्रात होते ६ ॥२४॥ 

उद्यागपवं का तरसठवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६३॥ 





{ 
। ॥ 
& 
# 
#। 

4 

४ 

अथ चलुःपितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ च 
विदुः उवाच शक्नीनामिदहाऽथाय पाशं .मूमावयोजयत्‌ । ( 
काश्चच्छङ्कनकस्तात प्रवषामात शुश्रुम ॥ १ ॥ ( 
तास्मस्ता शङ्खना कदा युगपत्सहुचारणां ॥ | 
६ 

६ 

/ 

1 

९ 

९ 

] 

१ 

९ 

९ 

९ 

८ 

४ 

{ 

६ 

4 


तावुपादाय त पार जग्मतुः खचराडुभां 1 २ ॥ 
तौ विहायसमाकरंतां दष्ट शङ्कनिकस्तदा । 
अन्कधावदानावेपणा यन यन स्म गच्छतः ॥ २ ॥ 
तथा तमयुधनिन ष्गयु रा्नाधननम्‌ | 
आश्नमस्थो मुनिः कथिद्दराऽय कृताहिकः ५ ४ ॥ 
तावनरिक्षगौ शीघमनुयांत महीचरम्‌ । 
गछाकनाऽचन कारव्य पत्रच्छ स सुनस्तदा ॥ ५॥ 
व्िचन्नामद्माश्चय स्रगहन्प्रातमातम ॥ 
प्रमान हं सचरा पद्‌ातरचुघावात्त “+ ॥ ६ ॥ 
सीएठवा मघ्याय ॥ ६४ 
विहुरन कटा दे महागज ¡मेन प्राचीन | एक साथ उड्‌ ग्ये ॥२्‌॥ यद दक चिदौमार, 
पुरूप। क मुह सर युना ह एक चिदामार ने } ङ बड्ादुःखहुजा। वड ठउनक्र पीठ द्रीदुता हुमा 
गिष्धेषो श्ना श्क्डनेके दिष्‌ षशठी पर जार रिदा | उयजारदा था ॥३॥ घन्ध्या सादि तिस्य कमे 
दरिया 1१॥ रर साय उड्गेवाठे दो पती जव उत्त | काक माघनर्मव्ठे हुए एड्मुनिंने यहडहार देह 


| जा म परर एष गमे तवे उष जाल क्रो कठेश्र । 1४ जाङदययम उड़ श्ल दान! पा्ञिया का षड 
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शाकुनिक उवाच-पारामकसुभावत्‌। सहता हरता मम 1 


५२ 


यत्र वै विवदिष्येते तत्र मे वशमेष्यतः ॥.७॥ ` 
विदुर उवाच--तौ विवादमनु्रा्तो शनो मृसयुसधित्तो । 

॥ विद्य च सुदुर्बुद्धी पृथिव्यां संनिपेततुः ॥ -८< ॥ 
तो युद्धथमानौ सरज्यो त्युपाशवश्यनुगो " । 
उपस्त्याऽपरिज्ञातो जमाह गहा नद्‌! ५९६ 
एवं ये ज्ञातयोऽथैषु मिथो गच्छेति वियदम्‌ । 

, तेऽमिन्वश्मायांति शकुनाविव तरिम्‌  ॥ १० ॥ 
^ .सभोजनें सकथन सप्रश्नोऽथ समागमः । 
` एतानि ज्ञातिकार्याणि न विरोधः कदाचन ॥ ११ ॥ 
, चे स्म काले सुमनसः सवे इद्धालुपालते । 
सिहय॒घ्तमिवाऽरण्यमप्रधरष्या भवंति ते ॥ १२॥ 
येऽर्थं सततमासायय दीना इव समासते । 
न्नियं ते सभरयच्छन्ति द्विषद्धयो भरतषभ ॥ १३ ॥ 
धूमायते व्यपेतानि वलति सहितानि च॒ । 
धृतरारल्मुकानीव ज्ञातयो भरतपभ , ॥ १४ ॥ 
, इदमन्यस्परवक्ष्यामि यथा दृष्टं गिरो मया. । 
शरुत्वा तदपि कौरव्य यथा श्रयस्तथा कुरु ॥ १५॥ 








करनव।र उस शिकार कत वुखाकर ऋषि नेक्दा- 
चिडीमारप्क्षीतो आकाशमेजारुच्यि उड ना 
र्दे 
हा । यह देखकर सुञ्च बड़ा ही आश्चयहमादह 
॥५] ६ विड्ीमार ने कहा-दे ऋपिघ्र् ! य दोना 
पक्षी अभी हिरू-मिखकर जार को ल्यिउ्ड्‌ जा 
ददे ६ सदो; जन्तु जन इनमे परस्पर छइ उरं खडा 
होगा ठय ये अवदय प्रथ्वी पर्‌ जार समत षि 
पगे जैर मेरे चश मजा जार्येणे ॥७] विदुरजी 
कदत दै--दसके पर्चात्‌ सचमुव वे पक्षी जाप 
म छह दोन क कारण षृथ्यी पर गिर्‌ पड अर उत 
चिडीमारने पीछे से पहुचकर जनजाने स उन्दं॑ पड 
सिया ॥<८।९॥ इसी तर्द जो जात्तिवाठे षन आदि 


सौर तुम पृथ्वी प्र उनका पष्ठ] कर्‌ रह“ 


के छ्ए्‌ आपतते विरोष करत है वे उन ग्ने 
वाति पक्षिया की तरह रत्रुके हाथ में पडकर 
चीपट "जति हे ॥१०॥ एक साय मोजन करना, 
| एक साथ वारताङप कान( दुल-घुत कडना-सुनन। 


“| अ।र₹-{मल्ना, य जातिवालो के काम ह । जप्प्तम 


विवेष करना महामूढ़ता है ॥११॥ नो इद्ध हदय- 
, वाङ मनुष्य नड्‌ वु की सवा कष्तेदेंव, तिद 
ष्वारा सुरक्षित वन की तद्द, दु्धैध होते दै 
\ ॥१२॥ जा ख्गातार घन पक्रं तृप्त न्दा दत) 


। अपनी रक्ष्मी शत्रुओं को दै "देते द ॥१३॥ जाति 
के रोग सुलगती हुई- लकड के समान द| 
अरुग-जरग रहने से केवर घुभति है, परन्तु मिन्ने 





जिनकी तृष्णा नहीं वुञ्चतौ, वे मूढ [ अग्ने हायते] 


[ उद्योग 
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„ षयं किरात; सहिता गच्छामो गिरिमुत्तरम्‌ । 


. व्राह्मणे्देवकल्येश्च वि्याजंभकवातिकेः ` ५ १६ ॥ 
1 
. दीप्यमानोषधिगणं सिद्धगंध्वतवितम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्नाऽपश्याम वै स्वं मधु पीतकमाक्षिकम्‌ । 
मर्प्रपाति विषमे निचिष्ठ कुभस्तमितम्‌ ॥ १८ ॥ 


आशीविषै रक्ष्यमाणं कवेरदयितं भृशम्‌ । 
यत्ाप्य पुरूषो मर्खयोऽप्यमरलं नियच्छति ॥ १९ ॥ 
अचश्ु्कभते चश्षुद्धो भवतति वै युवा । - 
इति ते कथयति स्म. ब्राह्मणा जनताधकाः ॥ २० ¶ 
तततः किरातास्तदृृषठा प्रार्थवतो महीपते । , 
विनेशुर्विषमे तस्मिन्स गिरिगहरे  ॥ २१॥ 
तथैव तव पु्रोऽये प्रथिकरीमेक इच्छति । 

मधु परयति सेमोहस्पपातं नाऽनुपश्यति ॥ २२॥ 
दुर्योधनो योद्धमनाः समरे सव्यसाचिना = । 

न-च. परथामि तेजोऽस्य विक्रमं वा तथात्रिधपत्‌ ॥ २३॥ 
एकेन रथमास्थाय प्रथिवी येन निजित्ता -~ । „ 
भीष्मद्रोणभ्रभृत्तयः सच्रस्ताः साधुयायिनः ॥ २४ ॥ 


[ष्क छ 7 8१9 १ २१.१0, 0 





ते प्रभ्यनित पह द ५२४॥ ह रजन्द्र, भन मन्ध मन्ध को) नेत्र मिक जाते द स बहु जवान 
म।दन पर्वत पर्‌ ओ देखा उमक्ा भी वर्त्‌ कता | हो जाता हि । मन्तरं जाननेवलि उन व्रणी ने उपर 
ह । यनक ओ उचित समजष्ट हो काञ्जि ॥१५॥ .। छदद्‌ की मदिम। द्री दी वत्ता ध। ॥२०॥ हमरे 


एक समव हम लोग किरातो सौर मन्त्र-यन्न- | पाय के किरात लोग लालच मे लाकर वद यदद 
॥पघ सादि क गुणे क जाननेाले देवदुल्य बाणो [लेने मव मैरप्पौ स्मेर पहाड़ी द्मे गिरक्र मर 
कफे साथ रतता-नार-मण्डित, उञ्जवरु सपधिर्यो. पे !। गये ॥२१॥ दे महाराज] उप्ते ही भक्ता पुत्र दुर्या 
सुरभित, पवित्र गन्धमादन पर्तत के ऊए-ग्येये। ¦ धन मेवद होकर शहद ठेना चाहता दै, सर्थातू 
धिद्ध ओर गन्धव वहीं विचर रहे य ॥१६।१७॥ अक्लिदी ष्च ध्य कारत्य क्मनेकीश्च्छा 
चस्त-चस्ते इमने मर्पपात फे दुन स्थान | एवा हः. गन्द गिषने शीं इमे सूचना दही नही 

"मं दद्य ममासि हा ठगाया हुमा चद्‌ रा छता | ॥२२॥ दुर्योथन जुन ते युद्ध कना चात ६, 
दे! । वह दादद षेए क! बहुत प्रिय या । इसी ' पए सुन्ञि उसने रैमातज या परक्रम नदीदेख 
ध िपेठे शय उत्का स्ता का रहे 1.38 छडद । डता ॥२३॥ असने न थ ९ वरेटकर नस्ल 
५ का खनेर मनुन्य देवता हो जव) ठ; 1१८१९ । छा प्यके क अत सिवा ३ । मोत, 
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विराटनगरे भ्रा: किं तत्र तव दश्यताप्र्‌ । 
प्रतीक्षमाणो यो वीरः क्षमते वीक्षितं तव॒ ॥ २५॥ 
द्रपदो मत्स्यराजश्च संकरुद्धश्च धनेजयः । 


न शेषयेयुः समरे वातयुक्ता इवाऽप्नय 1 २६ ॥ 
अके रुष्व राजान धतराप्र्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 
युध्यतोर्हि दयोयुद्धे नेकांतेन भवेललयः ५ २७॥ 


इति श्रीमन्मह्‌।भारत उये(गपबेणि यानसधिपबणि विदुरवाक्ये चतु.पष्टितमोऽध्यायः॥ ६४ ॥ 


दरेण आदि योद्धा विद्र नरे जजजुनके जाते वनका म्म कर उाल्तीदे। हृति मै कि 
भागल हुएये; वह बात क्याञआप मूर गये? | कहता कि ञप पिताक तरद युविष्टिर आदि 
युद्ध की आशास दी दीर अञ्मुन आपके पक्षपात पाण्डवो को अपनी गोद्‌ में जगह दीजिए । युद्ध 
को सह रदे द ॥२५४।२५॥ गहाराज द्रुपद, राजा कमत भकौन जीतिगा, यह नहीं कंद! जा सकता। 
विराट जीर अर्जुन क्रोध के वश्च होकर वैष ही सव , इस विचारति मी सन्धि करना दी मसा ६ ॥२६।२७॥ 
कौरवे को मारं उरि जते वायु षे बढी इई जानि --०-- 


उ्योगपवरै का चौसठतां अध्याय समाप्त हआ ॥ ६४ ॥ 





अथ परेचपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ ¢ 
धृतषट उवाच--दुर्योधन विजानीहि यच्छा वक्ष्यामि पुत्रक 1 
उस्पथं मन्यसे मागेमनभित्न इवाऽध्वगः ॥ १ ॥ 
पेचानां पांडुपुच्राणां यत्तजः परजिहीषत्ति । 
पचानामित्र भूतानां महतां लोकधारिणाप्र्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरं हि कोतेयं परं धममिहाऽऽसिथतम्‌ । 
परां यतिमस्तपेत्य न ठ जतुमिहाऽह्सि ४३५ 
भीमसेने च कोतिं यस्य॒ नास्ति स्मो वटे । 
रणां तकं तजयसे महाचातमिव द्मः ॥ ४ ॥ 
सवेशच्रग्रतां रेष्ठ मरु शिखरिणामिव । 
युधि गडीवधन्वानेको चु युद्धयेत बुद्धिमान्‌ + ५१ 
पटा मध्याय ॥ ६५ ॥ 


पृददष् न कहा दुयोधन पुर ! तुममेग॒दुन्दाण चर दे ॥१।२॥ चम रना उठि फो 
कषा मानो । एद न जाननवकि बटादी को तष्ट कभी नही हरा सक्तेन; बिक तुम्द को शपनेप्राण 
दुम कुमो का ठीक राह समक्षे हो । मपतारके वने प्दुगे । मैषमेन के समान बलवान्‌ महाव! 
धिश्जनवाके पचर को उदह तेजसम वाचो पाण्डवो । पुरुप दूसरा नही देख फडत। । ब्त जसे मनण्ड 
सुमतेज षे दीन कके मापना नदतिहो, यह आधोकासतामना क्गेनके रिषि मैयारहो, पते दी 
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धृष्टययुख्नश्च पांचल्यः कामिवाऽदयय न दरातयेत्‌ । 
कच्चुमध्ये शरान्मुचन्दे दराउश्चनीमिव ॥ ६ ॥ 
सात्यकिश्चापि दुधषः संमतोऽन्धकशष्णिपु । 
ध्व॑सयिप्यति ते सेनां पांडवेयहिते रतः ॥७॥ 
यः पुनः प्रतिमानेन जीद्धकानतिरिच्यते 1 
तं कृष्णं पुंडरीकाक्षं को चु युद्धयेत उुद्धिमान्‌ ५ < ॥ 
एकतो ह्यस्य दाराश्च न्तातयश्च स्वांधवाः । 
आर॑मा च प्रध्वी चेयमेकतश्च धनंजयः ॥ ९ ॥ 
वासुदेवोऽपि दुर्धां यतात्मा यत्र पांडवः । 
अविपद्यं पृथित्याऽपि तद्वरं यत्र केशवः ॥ १० 
तिष्ठ तात सतां वाक्ये सुद्दामर्थवादिनाम्‌ 1 
बद्धं शां तनवं भीष्मं तितिक्षस्व पितामहम्‌ ॥ ११ ॥ 
मां चद्यु्राणं शुश्ष छरूणामर्थद्रिनम्‌ । 
दोणं छप त्रिकणं च महाराजं च वाहिकपर्‌ ॥ १२ ॥ 
पते ह्यपि यथैवाऽहं मेतुम्ह॑सि तांस्तथा । 
स्वे धमेविदो द्यते तुव्यस्नेहाश्च भारत ॥ १३॥ 
यत्तद्दिररनगरे सहशभ्रातभिरयतः । 
उर्षठञ्य गाः सुसेत्रस्तं बरु ते समशीर्यत ५ १४॥ 





चुम युद्धमे यमरज-ष्दशच मीनस्ते युद्ध करे | अर्प्य जिनके सहायक ६ उन यरु ङ प्ृध्वी 
1 इ।¶ मा्‌ रदं हा ॥२।४॥ कोन वुाद्वमान्‌ पुह्य, | मर्‌ क छोय मिन्कर नदीं षट प्रक्त॥?०॥ द वेदा! 
परतन सुमह क मान, अद्वितीय याद्वा भुन ¦ ठरो दनेदाल छनन जुमाबिन्वद्नां खा कडा 
त युद्ध ङृरेगा ॥५) पचर दयक राजा रूपुत्र „मनि वू मितानह सीप्न की म्नि पन्द क्रे 
शृष्टयुनन दज-पटश वाणे वमार किमर्ा नडी | ॥११॥ प्रवं इ मरार चाहनेवार घश्च वृद बाप 
मा१ पशत १॥६॥ पाण्डवो ऊ दिठिवी मार यादवों , को बाततप्र्‌ ध्यान दो अर मे छनान माननीय 
क प्या भङ्छ पत्यक हा तुम्हा प्रायं इना का | द्रोणाच, क्रगचाय, विश्ण सा नहर चाष 
गद ऋष पसङ्तहं ॥७] त्रिमुवन नं माद्वीय महा | का कहा नन्द उन्द्‌ इम्गरानिव = ॥१२।१३॥ 
पुस्व `भीष्य पे दोन युद्ध कर सक्ता यथा , मिधर नगर नं मायो खक्ष तून गावं डोदक्र 
मनुन मन्दरे प्त्री, जति, बन्पु प्रवी नौद जञुनकमनिमे मागे दुरयः नुम्ध पब 
नात्ता भी सपिक् प्रिय ई ॥९॥ उश पण्डदरई } सनिठमी नयमोठदोकूमामनसदटगयय॥?४॥ 
वहीं दुद्धप मौर न्तिन्दरिवि वेषो द्व्यच ई। युना जाना € वहम सङ्डे मतुंन ते बहव 
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य्व नगर तास्मञ्श्रूयत महदद्धतम्‌ | 


ऋ ०५० 


अञजुनस्तत्तथाऽका्षींर्कि पुनः सवै एव ते । 


स श्रातृनभिजानीहि वया ते धरतिपादय ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमन्मदयामारते उधोरमपकणि यानसधिपेणि धतराष्ट्वाक्ये पचपष्डितमोऽर्वायः ॥ ६५ ॥ 


एकस्य च वहूना च पया तान्नद्रनम्‌ ॥ १५५ 


( 





दत्र 
के 
शद्योगपवे का पसखवां अध्याय समाप्र हज ॥ &५ ॥ 


ण +भ 
अथ पदुषष्टितमोऽध्याय ॥ ६६ ॥ 
पैवम्पायन उवाच--प्वसुक्त्वा मह्‌ प्राज्ञा धृतराघ्रः सुयाधनप््‌ । 


श से युद्ध करके अदूमत काम्‌ क्रिया था] पाडवां भदूभूत काम कर डाला) तव पांचा पाण्डम भिरषर 
प्रचर भीर अनेय हान का एक यज्ी उदाहरण क्या नहीं कर सक्ते ? इषटिर्‌ तुम सीप माधा 
हुत दे ॥१५॥ देखो, जम अक्ले अजुन ने इतना रज्य देकर जने भाई पणव स ति कर उ।॥ १६॥ 


~ ~~ ~--~ ~ ~~ ~~ ~~ ~+ ~~ ~~ ---~--- --- ~~ ~~ ~ 


पुनरेव महाभागः संजयं पर्यपृच्छत ॥६॥ 
तरह सजस यच्छेषं वासुदेवादनतरप्‌ । 
यदुन उवाच खां परं कौतूहरं हि मे ॥ २ ॥ 

नय उवाच वासुदेववचः श्युस्वा ऊतीपुत्रो धनेजयः । 

३ ॥ 
पितामहं शांतनवं धृतराष्ट्र च सजय 1 
द्रोणं कृपं च कर्णं च महाराजं च वाहिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्रौणि च सोमदत्तं च शाङ्कनि चापि लोवरछष्‌ 1 
, दुःशासनं शले चेव पुरुमिधरं विविंडातिम्‌ ॥ ५॥ 
्रिकंण [चच्रसन च जयत्सन च पाथवम्‌ | 
विंदानुरविदवावयो दुक्खं चापि कौरवम्‌ ५६ ॥ 
सेन्धव दुःसहं चेव मूरिथवसमेव च 1 । 
भगदत्ते च राजानं जरत्षधं च पार्थवम्‌ ५ 9 ॥ 





छासट्वां मध्याय ॥ ६ 


वैशम्पायन ने काद राजा जनमेजय । | उनके जाग दी जुन ने सुक्षसे कहा--हे सनव ! 
अब्‌ फिर महावुद्धिमान्‌ पृत्राष्ट्‌ न सञ्जय से कंहा- | पितामह मीप्म, राजा वृतराष्ट्‌ , दणाचा्यीकृषाचार्य 
दे स्नय | श्रङकष्ण के पश्यात्‌ भजुनने जो कुठ | कप, वाहक, जश्वत्थामा,णेमदत्त, शकुनि, दुःशासन, 
कहा, वह मीं मे घुनना चादता द्र, कड ॥१।२॥ । ल्य, युरमित्र, विर्धिशति, भिक, सिवरत्तन,जयत्रेन, 
सन्भयने कहा--ृत्णचन्द्र के पचन चुनकर { अबन्तीनरेश्च विन्द जर्‌ अनुविन्दः दुल पषिन्धुरन । 
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य चाप्यन्यं पायवरास्तत्र यद्ध समामताःकारवाणा श्रयाधत्‌। 


मुमूर्पवः पांडवास्नौ प्रदीसे प्षमानीना वात्तरष्रेण दोतुम्‌ ॥ ८ ५. 

यथान्यायं कोशं वद्नं च समागता मद्चनेन व्राच्याः । 

इदं त्रयाः संजय राजमध्ये सुयोधनं पापतां निधानम्‌ ॥ ९ ॥ 
~ अमपणं हुमतिं राजपुत्रं पाप्मानं धानराघ्र सुद्व्धप्‌ । 

सव मभेतद्रचनं समग्रं सहामादं तजय श्चव्रयेयाः ॥ १० ॥ 


पवं प्रतिष्ठाप्य धनजयो मां ततोऽथवद्धमवद्चापि वाक्यप्र । 
प्रोषाचेदे वासुदेवं समीक्ष्य पार्थो धीमांद्ादितांतायताक्षः ॥ ११॥ 
यथाश्रुतं ते घद्तो महात्मनो मधुभरवीरस्य वचः समाहितम्‌ 
तयेव वाच्यं भवता हि मद्वचः समागतेषु क्षितिपेयु सर्वश्चः ॥ १२॥ 
दाराश्निभरूमे रथनेमिनादिते धनुःु्रेणाऽचवरप्रसारिणा = । 
यथान दामः रयत महाम्ध समदय प्व प्रयतष्वमाहताः ५ १३॥ 
न चेस्परयच्छघ्वममित्रघातिनो युधिष्ठिरस्य ऽश्मभीग्ितं स्वकम्‌। 
नयामि वः साच्वपदातिकरुजरान्दिदां पिवृणामश्चिवां शितैः ररे ॥ १४॥ 
ततोऽहमामैररय तदा धर्नेजयं चतुञ्ुजं चेव नमस्य सत्वरः । 


जवन सप्राप्त इहाऽमरद्युत तवाऽतत्िक प्रापायतु वचा महत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्वीमन्मद्यामास्ते उदयोगपतरैणि यानसंपिपर्वणि सजवत्राक्य पदपाषिवमोऽध्यावः ॥ ६६ ॥ 





जयद्रथ, मूता, मगदरत्त-जलकन्ध, दुयौवन सादि | दुर्योधन से कहना ॥?२१।१२॥ बैर बद्भी कट 
पृतद््र कं कव पुत्र--म।१ मरन र्‌ अन्यच ' दना ङि एना यदत करर तिभ्नमे इम युद्धमृग्याका 
राजा जक रदी पण्डवल्पी भनि नें स्वाहा कने के | ष्वनि घ चन्दायमान्‌ वाणल्यी जनिम, धनुषी 
रिष बुरा गये ६, उन पबमेमेग यथोचित प्रणाम, , तुवरा के द्वार, सवटोगस्वाहानदां ॥१२॥ युधिषिर 
कुद्रख रक्सो अमिवादनकहना। किए सवराजो | को उनक्ामागद्दो|जोएषानक्गागोर्मे 
के से परपपद्रवण क्षी दुद सभी दुरयोवन । वहत श्रते बाणो दधी मारते भ्न्य पेद 
र्‌ उमके मन्ते पे यदह कदन ॥३।१०॥ | वोद, हाया, रय याद्वं महित तुम रोक यमपुरी 

दे रजन्द्र! यह शृदत-स्हते क्रेषपते असुन | मेज कू ॥१४॥ द राजेन्द्र | इ5ॐ पयात्‌ य रीह्ध्य 

॥ 


कनेत्रदखस्होव्े। उन्डनि श्रीकृष्ण दी सोर | यैर्‌ जुन ङ प्रणान ऋरर, उनद्ठे विदा होकर, 
देखकर मुद्वन क्दा- दे घ्य | तुमने ॐ गतिं ¡ अड इन वातो दी सूचना दनक चवक 
शीहष्ण कमु मेतुनीदं जीर जबरन दमम | चछ द्विया ॥१५॥ 

दीद ~ परवीर दसी ददद पन प्जार्मोकेचानि --°-- 


उश्रायषव अ छारय्वां अप्याय खमाप्र द्वा ॥ ६६॥ 
~+ ५ 
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प अथ सप्रपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 

४ वेशन्पायन उवान--दुयाधन धात्तराद्र्‌ तदच नाञभनद्‌ति 1 
तृष्णामूतपु स्वषु समुत्तस्थुनरषमाः ॥ १ ॥ 

उात्थतषु महाराज थव्या सवेराजसु । 


¢ 8 1 


रहिते सजये राजा परिधरष्ठुं परचक्रमे ॥ २॥ 
आशंसमानो विजयं तेषां पुत्रवङ्ञानुगः । 
आत्मनश्च परेषां च पांडवानां च निश्चयम्‌ ३ ॥ 


धतशष््‌उवाच-गावर्गण बरूहि नः सारफल्यु स्वसनाया यावद हाऽस्ति काचत्‌। 
त्व पाण्डवानाचपुण वत्य सचकमपा उ्यायः कसु तषा कनायः ॥४॥ 
त्वमतयाः सारातत्सतद्‌ ङा धमाययपचपुणा नश्चयन् | 
सम पष्टः सजय ब्राहु सवं युध्यमानाः कतरऽस्मन्न साते ॥ ५॥ 
सेजय उवाच-न स्वा त्रया राहत जातु कराचदसूया ह त्वा प्रकत राजन्‌ । 


आनयस्व पितरं महान्रतं गांधार च महिषीमाजमीढ ६ ॥ 
तौ तेऽसूयां विनयेतां नरेद्र धमेज्ञे तो निपुणे निश्चयज्ञो । 
तयोस्तु सवां सन्निधो तद्वदेयं कृत्छे मते करावपाथयोयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
चेशम्पायन अवाच. इस्युक्तेन च गांधारी व्यासश्चाऽजाऽऽजगाम ह । 
आनीतौ विदुरेणेह सभां शीघं प्रवेहितो ॥ < ॥ 





वैदाम्पायन ने कदा-हे राजा जनमेजय } राज। 
दुर्योधन ने जब कञ्जय कौ वाता का अनुमोदन 
नदीं श्रिया जर्‌ सब चुप हो गय तब राजा लोग 
सभासे उठकर अपने-जपने स्थान कोच्छे ग्ये। 
अव पुत्र के मधीन जर्‌ उ्की जीत चाहनेवठे गजा 
धृतराषटर चिन्तित होकर एकान्त में सत्य ते भपन 
पक्ष का, पाण्डवपक्ष का जागर उदाकीन सोगोकावल 
सर्‌ निश्चय पुने लगे ॥१।३॥ धृतरा ने कहा- 
ठे सञ्जय ¡ दमारी सना में कौन योद्धा त्रष्ठहे जीर 
फन निक्रृएट दै, सो तुन अच्छी तरद जानते हो । 
पाण्डवो का हाल मी तुमके। सय कुछ मदम हं । 
जताञ्‌।। षाण्डव। म कमन हमार पक्स ्रषठदह ज्‌ 
कौन निष्ट दे ए तुम दोनो दर! की शाक्ते कोज।नने- 
वि, सरवदर्च, धर्माय मे चतु१ जर पिद्धन्त-तत््व 


; 
9 
) 
४ 
| | ^ प „~क 
| 7 
! 
१ 





संड6्टवा अध्याय ॥ ६७ ॥ 


जञततादहो | इती कारण मे तुमत्त पता हरि 
पाण्डवां ओर कारवो का युद्ध होने पर्‌ केपपक्षका 
नाद्य होगा: ॥४।५॥ 
सञ्जय न कहा--हं राजन्द्र | मएकान्तस्थान 
मै कोह एद्यो वात मापते न्ग; क्योकि पाण्डव 
प्ल की प्रचलता सुनकर आपके मने डाह ठन्न 
हो सक्ती है । इशल्णि महावण्ली न्यासदेव नैर्‌ 
राच गान्यार। का यद्‌ त्रुखा लीभिष्‌ ॥६॥ वे द।न्‌ा 
धर्मारमा, घम के जानकार निपुण ओर्‌ धिद्धान्त के 
सतां इ । चव जापकं मनप्त डाह कमभाव कमर 
सक्ते मे उनक्तेमे दही आपसे अञुन जर 
श्रह्िप्ण का मत कषा 1७] तरैचम्वायन ने कहा 
द राजा जनमेजय । यह सुनकर विदुर तुन्तदी 
गान्धाचै जर्‌व्यास्नी को वहा अवि ॥८॥ गान्धारी 
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६.१५ 


अभ्युपे महाप्राज्ञः प्ुष्णद्वेपायनोऽत्रवीत्‌ 
वयात उवाच-सपुच्छते धृतराष्रय सजय आ चश्च सरक यावदेयोऽनुयुक्ते । 


सबं याबद्धेत्थ तस्मिन्यथवद्यायातथ्यं वासुदेवेऽजुने च 
इते भ्रीमन्मदहामारत इद्यागपचाण चानस्राघपचाण व्यास्तगाघायागमन सप्नषाष्टठमाञघ्याचः1 ६७1 


॥ २ ॥ 


॥ १० ॥ 





पदिष व्याष्देव नेसमरामना काक, पृतध्ट्‌ कार । ध्रडष्ण जो खचुन क्रा घ्व हाल जानत । । पृ्तीष्ट 
उप्त बारमं जो पृ वह उ: 
उद्यारापव का संडसल्वां खष्याय समाप दुखा ॥ ६७ 


सञ्चय के मत क जानकर, कदा-इ सञ्चय ¡तुम 


अथ पठपष्रिवमाोऽधष्यायः ॥। ६८ ॥ 
+ न ऋः 0 व | > भक 
तनय उवाच--अयुनो वासुदेवश्च धन्विनौ परमार्चितो । 
५ © [3,3 
कामादन्यत्र सभूतो सर्वभावाय संमितौ ॥ १॥ 
उयामांतरं समास्थाय .यथामुक्तं मनस्विनः + 


चक्रं तद्वासुदेवस्य मायया वर्तते विभो ॥ २॥ 
साप कोरवेषु पांडवानां सुप्रमतम्‌ ॥ 
सारासारबलं ज्ञातुं तेजः पुजावभात्ितम्‌ ॥ ३ ॥ 
नरकं राचरं चेर कसं चेयं च माधवः 1 
जितवान्धोरस्ंकाशान्कीडन्निव महावलः ॥ ४ ॥ 
पृथिवी चांऽनरिक्षं च यां चेव पुरुषोत्तमः । 
मनस्तव विशिष्टात्मा नयलयात्मवद्ं वक्षी ॥ ५1 


भूयो भूयो हि यद्राजन्प्च्छसे पांडवान्धति 1 
-सारास्तारवलं न्नततु तत्समासेन मे शरण ॥ 
पकतो वा जगच्छरत्स्नमेकतो वा जनाद्‌नः । 





सुनाभं। ॥९।१०॥ 


ज, ~ च त ० उ ण क क ० ८३६ ० न 





अहनठगं मध्याय ॥ द< 1 


स्ञयने कदा--द्‌ महाराज ! पन पूजनीय 
रौर त्ष षनुद्धर सुन भैर श्रोढृप्ण भरनी ईच्य 
सिप्ीपरप्रर्ट हरदं वे दोनो वीर षकृ 
कर्‌ स्कतद ॥१॥ भीष्य क्त युदरदैन चकर का मतिगी 
य पांचद्यक्न दै । न्ति जव उहे वे चन्त 
£ तब उनञ्चा मापापत्दहू इ्च्डानुमादं सर्त्य मव 
यद्र मातादे दा कह क्क पण्डवा को एका 
नैर क्वो दा ददार सृएेवाद्य दै । वड छचह् 
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चडावर अनने के ठिए्‌ बनाया नवा हि नैर तेजन 
ङ्प जान पडता द ॥३॥ हानी श्रीरप्य ने पोर 
एरक्तमी नाक्ननुर म्व, कम सौर वियग 
जारि को प्च ही जाठलियाहै नदा प्रोष्य 
इच्छानाने र पृथवो, स्वम मौर माशन के गिवामिर्यो 
का जाव सन भयोन कर नक्ते ई ॥२।५॥ 
दे रजिन्द्र! माव पण्डके का वराबड जानने 
च्र्ज वामबार्‌ बठह दष्द पहनें 


सी नी भीष षि क), स क क 
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सारतो जगत्तः क्ृरस्नादतिरिक्तो जनार्दनः ॥ ७ ५ 
= ॐ £. 
, भस्म छर्याजगादिदं मनसैव जनादंनः- । 
= ्‌ ष्ट ४५४ 
न तु कृत्स्नं. जगच्छक्तं भस्म करतुं जनादनम्‌ ॥ ८ ॥ 


य॒तः सत्यं यतो धर्मो यतो दीरार्जवे यतः । # 
ततो भवति मोदिंदो यतः. कृष्णस्ततो जयः ॥ ९ ९ 
० पृथिवीं चांऽतरिक्तं च दिवं च पुरुषोत्तमः । 
नि विचेष्टयति भूतारमा क्रीडन्निव जनार्दनः ५ १० ५ 


स करख। पांडवान्सन्र राक संमोहयन्निव | 
अधमनिरतान्मूढान्दग्धुमिच्छति ते सुतान्‌ ॥ १९ ॥ 
कारकचक्र जगच्क्रे युगचक्रं च केरावः । 
आस्मयोगेन भगवान्परिवतंयतेऽनिराम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कालस्य च हि श्टत्योश्च जगमस्थावरस्यच । 


डदाते भगवानेकः सस्यमेतदूत्रकीमि ते ॥ १३॥ 
ईशन्नपि महायोगी सर्वस्य जगतो हरिः । 
कर्माण्यारभते कतुं कीनाश इव वधेनः ॥ १४५ 
तेन वेचयते लोकान्मायायोगेन केशवः ] 
ये तमेव परपद्यते न ते सुद्योति मानवाः ॥ ९५ + 


इति श्रीमन्महाभारेत उद्योगपर्वणि यानसंधिपवणि सजयवाक्ये अष्टपष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६८ ॥ 


कदत ह ।|६॥ जगत्‌ मे जितने बही पृर्पर्दे उन | को मायाम मोषटित रहते दै ॥१९१॥ बे अपने योग- 
समस्त श्रीकृष्ण श्र दे । एक ओर सव जगत्‌ हो अ।र | च स कालचक्र, सतारधेक्र भ।र्‌ युगचक्र को दिन- 
एक ओर्‌ शीङ्ृप्णदहोंते वीरि ॥७॥ वे | रात घुमति रदते ह ॥१२॥ भ भते सत्य कता 
इच्छामान्न से सब जगत्‌ क! मस्म कर्‌ सक्ते है, | ह, भूतभावन ब्ीक्प्ण ररूप, मृप्यसप ओर्‌ च१।च१ 
ङम्तु पारग जगत्‌ मिरक्र मौ उनका कुछ नक्ष गाड़ । के ईश्वर ईँ ॥१३॥ किसान जैसे अन्नके पदो को 
सकता । भिधर सत्य, धरम, परलत। ओर सोकुल्जा । वद।कर फिर कारता दै, वेते € महायोमी कृष्णचन्द्र 
का भाव दै उधर ही श्रीकृष्ण दें ओर्‌ जिधर शीक्ृप्ण । इष संसार के प्रतिप्ररक होकर भ) यथासमय शवक 
उको पृक्ष की जीत होना निथितदै] सच प्रिये सहार कतते ३ ॥१५४॥ ही सपनी माया के भमव 1 
के लाला पुरुपोचम ग्रीकृप्म सज दी एथ्वी, साक ¦ पि सवशे मोहित करते है; न्तु ज मनुष्य उनकी , 
मौर स्वजो को सञ्चाछ्िति करत दै ॥८।१०॥ हार्ण में जाते ईै-उपासना कत्ते कभी मोहित { 
ची श्रीहृप्ण षण्डवो के द्र वुग्हारे अधर्मी । नदीं देति॥१५॥ 

मूढ पुत्रौ शो मारना चात दै । षच लोग श्रीकृष्ण । 

उयोगपर्य का अड़सठकां अध्याय समाप्र हुआ ॥ ६८ ॥ { 


ल ज आ कि आ आ क जत ज ज म जथ त ज ८ ना ज ज, ध ८, ८ 
९ 
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अय उनसप्रवित्तमोऽघ्याव ॥ ६९ ॥ 


पूता उान-- कथं सं माधवे वेट्थ सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
कथमेनं न वेदाऽह्‌ तन्ममाऽऽचक्च सजय, ॥ १ ॥ 
सञ्य वाच--श्रुणु राजन्नते विद्या मम विद्यान हीयते 1 
विद्याहीनस्तपोध्वस्तो नाऽभिजानाति केव्रावम्‌ ॥ २ ॥ 
विया तात जानामि च्ियुगे मधुसूदनम्‌ । ॥ 


कन्क क्क क) ११700 


कतारमङ्कत दव भूताना प्रभवाप्ययम्‌ 


३॥ 


पृताष्र ठवाच--गावरगर्णऽन्र का जाक्छया तनत्य जनादन । 


यया स्रमामजनात्त नियम मधुसूदनम्‌ 


॥ £ ॥ 


कस्य उवाच-मायां न सेवे भद्रे ते बथा घत॑माचरे । 
शुद्धभावं गतो भक्त्वा श्ान्नद्रेद्चि जनार्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 

परतश्ट्‌ उच--दुयोधन हृषीकेशं प्रपय्स्व जनादंनम्‌ । 
आत्तो नः सजयस्तात शरणं गच्छ कैरवम्‌ ॥ ६ ॥ 

दुन उगच--भगवान्देवकीपुत्रो खोकांश्चेन्निहनिष्याति । 


प्रवदननज्ञुने सख्यं नाऽहं गच्छेऽद्य केशवम्‌ 


॥ ७ ॥ 


पृतगष्ट्‌ उवाच-अवाग्गाधार्‌ पुत्रस्ते गच्छत्यप सुदुमात ॥ 


इपुटुरात्मा सना च श्रयत्ता वचनातिगः 


॥ € ॥ 





उनहत्तवा अयाय ॥ ६९ | 
पृतराषटूने काहे सञ्जय । पव रोको ऊ | कहा-३े रर्गेद्र! आप्य क्याणहो। ्मैमामाते 


ईश्वर श्री्प्ण कौ यह मद्विमा तुमङो ऊैे मादम 
&१ ८ क्ये) उनके नदीं पडषान पकता ‡ पुप्न 
त्तया ॥१॥ सञ्जय ने क1-- २।जन्द्‌ | जाप 
विधा (दान) घे दीन द जर मुशे विध। दै । विया 
गे दीन मोर्‌ विषया के भसे मरे पदा हुजा पुरूष 
श्री्ष्ण क न्को नदीं जान सकता । तीना दुर्गा 
मे भवत्ता! सेनेव, पवक कर्ता जर्‌ ध्वम्‌, स 
प्राणियों को उत्ति सैर विनाश्च के कारण-स्वन्दय 
हृप्णचन्द्र्‌ कार त्रिया क द्वारा जानक्ता ह ॥२1३॥ 

पृतश्र ने पूषा-दं एञ्रय [वुमन जि्ठमाक्त 
या विध के प्रभाव दे छृप्मचन्द्र का जाना ई वह 


| 


भर्ग रहर इृर-माक्तेदीन वृया-षरम क। आचरण 
नदीं कर्ता । माङ क छाय विदद्‌ मते शार 
केद्वारा श्रीङृप्य की महिमा भने जानी दै ॥५॥ 

त॒व पृत्रष्टूने रि? दुयांधन स कशह 
नेया दुयाौधन { सञ्जय इमा बड दुमनिन््रक £ । 
युम शीव नगदीश्वर धीङ्ष्य कौ द्चण मं जाक 
जपन मल # चि उन्द्‌ पररन्न क्गे 11६) टुयाौषन 
ने स्डा-दे पिताजी! दवृषानन्दने श्रीहृष्ण यदि मजुन 
ऋ मित्रदाके विचारे वीनां दन्नाका नाय कलने 
फलद ठयारहातामीमृ खव उनन्नंचप्णर्गेन 
जाञ्गा ||७तब पृतरय्ट्‌ न एनी घ हहा गन्पाधा 


कधी दे 2 उका क्या स्वन्त ह २9|| सन्वय ने , बु्डा दुनेति गेय इ्योवन इह कानेवासा नैर 


५ ~र =+ (१4 य न न त च ५ न द] 
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नि नी मयम । क व क व क क षठ 
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गोधायवाच--ए्यक्राम दु्ासन्बृद्धानां द्यास्तनातग ॥ 


9 


५ 


) 
9 
? 


एच्चयजावचते हत्वा पतर मां च वार 


॥ ९ ॥ 


वधयन्दुद्दां भीति सां च शोकेन वर्धयन्‌ । 


निहता मामस्तनन स्मत्ताञस् वचन [पल्यु 


॥ १० ॥ 


व्या6 उवाच प्रियोऽसि राजन्ह्ृष्णस्य धृतग्रू निबोध मे । 
५ ४०१ र, > ५ 
यस्य ते सजयो दूतो यस्वा श्रयसि योक्ष्यते ॥ ११ ॥ 
जानादष हषीकेद पुराणं यच्च वै परम्‌ । 


शुश्रूषमाणसक।ग्य माक्ष्यत महता भयात्‌ 


0 १२॥ 


वंचन्नताय पुरुषाः क्राधहवसमवताः ॥ 


सता चहूचचः पायन तुष्टाः स्वकघनंः 


+ १३२॥ 


यसस्य वङमायांति काममूढाः पुनः पुनः । 


अधनन्नरा यथवाऽघा नायमानाः स्वकमामः 


॥ १४ ॥ 


एष एकायनः पेथा येन यांति मनीषिणः 1 


ते दृष्ट सस्युमप्येति महांस्तत्र न सजति 


[4 


॥ १५ ॥ 


पृष्ट उआच--अंग सजय मे दास पेयानमल्ुतोभयम्‌ । 
येन गत्वा हृषीकेशे प्राप्तयां सिद्धिसुत्तमाम्‌ ॥ १६ ॥ 

प्नय उवाच--नाऽद्तास्मा कृतास्मानं जातु विद्याञ्जनादंनम्‌ । 
आस्मनस्तु क्रियोपायो नाऽन्यत्रद्वियनिमहात्‌ ॥ १७ ॥ 





अभिमानी दै; यह किसी के उपदेश्च कोनदी मनता। 
दषरिर्‌ यह शीघ्र ही मरना चादत। ६ ॥८॥ 

अन गान्धारी ने दुयधिनते कहा--अर दष्टः 
तु बेड वृष्धो के उपदश कोन मानकर एेवय,जीवन 
सै पिता-माता का छोड़कर शतु को प्रघनन जर 
सञ्च शोक से विद्रु करनेके शिर तैयार ह । जव 
मीमद्धीग्दाङकीचोटस्त ते प्राण निकर जगे 
तन तुन्न पतिका षमञ्ञाना स्मरण अविगा ॥९।१०॥ 


ग्याषदेव ने कहा --दे धृतरषट । चेम पत्ते | 


महूत मियो । इमर्प् भ श्रीङन्ण ङं मिम 
मुम्ते कता हं । तुम पएकाम्र होकर सुनोग तो इष 
जानवाल सद्र च दुटकर्‌ पा जाजाग। बुम्हर दत 





कौ अच्छी तरह जानते दे ॥११।१२॥ है पृतराष्राजे 
पुरुप हप ञै।र केष के वशीमूत जीर काम प्रोष जदि 
बन्धनम नेधेहेन के कारण अपने षनते सन्तुष्ट 
नहीं दै, घे फामना से मृद पुरुप अपने करमो केद्राण 
उधा तरह बाम्बार्‌ यमपुरकोजातदहै जित तष 
अन्ध क पछ चरुनच।रु अन्ध गद्‌ भादि म्‌ गिति 
€ ॥१२।१४॥ यह ज्ञान दी ब्ह्मलभ या मुकेश 
एकमात्र मा दे । बुद्धिमान्‌ कग इवी राह षर्‌ चस्ते 
६। इषी रद पर चरेन स उनकोगृष्युकामयनी 
रता 1 मडहापुह्प कम-क्रच-दारु अद्‌ म मी 
फक्त ॥१५॥ धृरतराष्ट्‌ न कहा-दे पन्नयर्मे 
जं अभय माभ पद चरुङर्‌ प्रोङृष्ण कोनानश््र 


सञ्जय, ने तुम्दं कर्याण री राह बतो पटे हश््िप्ण | जर उत्तम पिद्धि पासन वह मा मुस बानो ॥१६॥ 


49 रो क च 00 पो ८97 को, > पे छ ख ० प 99 पो, > ख 9 2 क, (7 पो श प, ० 2 % ० क, „० ५, ०» क, „4.2 च, ८6” च 


। 
{ 
| 
1 
{ 
( 
| 
| 
( 
॥ 
( 
( 
( 
( 
{ 
( 
| 


अध्याय ७० | महामारत { ३५४९ 


(51 2 ॐ (क तो 40 > (= 490 २ + भ ~> भ, 5” प 9 उ 4 १० २ 9 गक ~ ॐ चो 82 र 2 ष 9 च ॐ क 0 की) 
हद्वियाणासुदीणीनां कामलागोऽप्रमादतः 1 ( 
अप्रमादोऽविष्िं्ा च ज्ञानयोनिरतक्षयम्‌ ॥ १८॥ 
इद्धियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतद्रितः । 
बुद्धिश्च ते मा च्यवतु नियच्छेनां यतस्ततः ॥ १९ ॥ 
एतज्ज्ञानं विदुषा दवनिद्वियारणपर 1 
एतज्ज्ञानं च पथाश्च येन यांति मनीविणः ॥ २०॥ 
अप्राप्यः केशवो राजन्निद्धियैराजतेगनरभिः । 
आगमाधिगमायोगाद्रश्ी तच्छे प्रसीदति ॥ २६१॥ 

इति भ्ीमनमदाभारते उोगपत्रेणि यानस्रधिपबणि सजयबाक्ये उनसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ६९ ॥ 





# 
४ 
] 
३ 
# 
# 
२. ए स= व ~~ _ च ८ ४ 
सेटजय न कहा-ई राजन्द्र | मन को जिन | अपनी बुद्धिक) अष्टन दहने दाने जर टान््ररया ६ 
नदी माद्य वह पुरुप तिद्ध योगि व्ण के; | क वशम कीर ॥१९॥ व्राहमणो का कहना ठै कि $ 
नदीं जान सकता । दद्धिय-दमन के बिना केवर यन्त | इद्दिय दमन ही ज्ञान ई । वुद्धिमान्‌ लग इसीक्तान ४ 
जदि कां उने प्राप्त सरना अम्भ ६ ॥१७॥ | मार्ग पर चलत द।२०६ रजेन इन्द्रिय-दमनेक मिना ( 
इद्धिय.दमन, सावधानी जर अदिषा क) माव, कमी कृप्णचन्द्र नहीं मिरु सक्त । चाघ्क्नान भर्‌ ( 
[3 न्ध [१ 
इन्दी से जान प्राप्त हाता दै। १ ८।दरिषए्‌ जाप जारस्य | योगाम्यन्त ते ही प्रष् होकर श्रीकृष्ण भगवन्‌ ( 
}$कर इद्धिय-दमन का उपाय कौजिष्‌ । साप | दयम्‌ भपनाज्ञान देने की कृपा कते ॥२१॥ 
उध्यागपवं का उनदत्तरवरं अध्याय समाप ह ॥ ६९ ॥ { 
~+ कक [4 
९ 
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३ 
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अथ सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
धृतप्ष्ट्‌ उवाच-अूयाम पुडरीकाक्ष सजयाऽऽ चक्ष्व प्रच्छतः । 
नामकमीेवित्तात प्राप्नुयां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
+ ^~ ७ 
पनम उवाब--शरुतं मे वासुदेवस्य नामनिवेचनं शुभम्‌ । 
यावत्तत्राऽभिजानेऽहमप्रमयो हि केशवः ॥ २ ॥ 
वसनारसवैभूतानां वसु्वादेवयोनितः । 
वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद्विप्णुरच्यते ॥ ३ ॥ 
सत्श्वा अध्याय ॥७०५॥ 
धृतरष्ट्‌ न कह।-हे सञ्जय | तुम कतिर मुपे | के जाधयल्म, तेजोमय नीर देवयोनि ई, दमौ स 
श्रीकृष्ण कनाम जैर कमी कद्‌ निर्दे, जानकार्गो न | उनका नाम वामुदरैव दै । वे परव्यापी दै, इ्डिषए 
पुरुपोचम के पा भ्‌ १॥ छन्नय न कहा | उन विष्णु कहत ई ॥२॥ वे इनि > कर्म मनन, ध्यान 
राजेनद्र { ययपि घीकष्ण क नाम मैर्‌ गुण जद्त्प | मैय केभरमावते नाः मर्थात्‌ मालक) उपरि र| 
ह तयापि ओ कु उनके नाम नौ गुण मुदे माठ | दूर का दतर, लवा मनन द ध्यान का विषय 
ह, धो मे मापृत्त सुनाता हू ५२।॥ व सव प्राणियों । इम पे उनका नाम माधव । सम तत उन्दीमें रीन 
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विद्ध भारत माधवम्‌ । 


सवेतशछमयस्वाच मधुहा मधुसूदनः ॥ £ ॥ 
काषभूताचकं शाब्दाणश्च निच्तिवाचकककः । 
विष्णुस्तद्धावयागच्च करृष्णो भवाति सातः ॥ ५॥ 
पुंडराक परं धाम नलयमक्षयमन्ययमर । 


तनद्धावाद्पुडराकाश्छा दस्युत्रास्राजलनाद्नः ॥ 


यतः सस्वान्न च्यवत यच्च सत्वान्न हायत 1 


ससखनः साखतस्तस्माद(पभारषभेक्षणः ॥ 
न जायते जनिन्नाऽयमजस्तस्मादनीकजित्‌ 
देवानां स्वप्रकाशसादमाद्‌ामोद्रो विभु 


1 ५ 
€ ॥ 


ह्षात्सुखास्सुख शछयाद्धूषीकेरात्वमग्चुते ॥ 


वाहुभ्या रोदसो श्रन्महावाहूारात स्स्रतः 


॥ ९ ॥ 


अघो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्मादघाक्षिजः । 


नराणामयनाच्चापि ततो 


नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥ 


पूरणास्सदनाच्चापि ततोऽस पुरुषोत्तमः । 


अस्ततश्च सतश्चेव सवस्य धमवाप्ययात्‌ 
सवस्य च सदा ज्ञानार्सवमत प्रचक्षत 


॥ ११ ॥ 
) 


सये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमत्र प्राततम्‌ 


॥ १२॥ 





ही जतिरई, अथवा उन्देनि मधु देत्यकामागह, इतत 
उमको मधु्वा अ्‌।र मधुसुदन कहत द ॥9॥ ङ 
शब्दका अथ पृथ्व हे जरण शव्द का भय अनिन्दद। 
भूपरिरोक फ जीवो को आनन्द देन ककरण व ष्ण | 
कदत द ॥(५॥ पुण्डरीक का अथं प्रम घाम ६ 
ओर अक्ष शव्द का अथे अक्षयहं | परम घाम या 
ह्य-फमर में रहकर अविनाशी दने के कारण उन्द्‌ | 
पुण्डगिकक्ष कदत द । दस्युं लोगे] क माद्नवार इनि 
पि कारण उनका नाम जनार्दन दै ॥६ा वे सत्वत 
हीन नदीं हेति, इसी ते उनका नाम साततं | वपम 
अर्थात्‌ धर्मे या वेदसे ज्ञातानि क्‌ कारण उन्ड दप 
भक्षण कहत € ॥७॥ किसी के गभ उत्न्नहानं 
ङ्क कारण वे अज कदलि 2 । दाम अत्‌ दमथुक्त । 
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ओर उद्र अथौत्‌ प्रकादायुक्त होने के कारण उन 
नाम दामोदर है ॥८॥ दृष्ट, सुखी भेर देश््॑शारी 
दने के कारण वे हशीकेश कहे जति हे । दोना 
बाहु त प्रध्वी ओर अन्तीिक्ष के धारण करने क 
कारण उनका नाम महाबाहू है ॥९॥ उनक। भधः 
पतन नदीं है, इसी से उन्हें अधोक्षज कहत द । नरा 
का] जाश्रयहोनेके काण उनकानाम नाद्यणदे। 
॥1१०॥ स्वप्राणिये के क्य पूर्णं कानवा जार 
उनका निवाघस्थान होने के कारण उन्हं पुरपोचम 
कहते द । वे सवक उत्पति जोर स्य का स्यान 
जर सर्वजनुहोनेके कारणतदन।मपे परसिद्ध ई।११। 

व धर्म मे स्थित द भैर धर्म उनमें स्थित इ, 
इरी सि उनका नाम स्तस्य € ॥१२॥ सनन न्याप्त 


[ उचोगरप 


ख ११.१.१0 


। 
॥ 
( 
( 
( 
। 
{ 
{ 
। 
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सद्यात्सयं तु गोविंदस्तस्मात्तयोऽपि नामतः । - 
विष्णुरविंकरमणदिवो जयनानिष्णुकच्यते ॥ १३ ॥ 
शाश्चतलादनंतश्च गोविंदो वैदनाद्वम्‌ । 


अतक्छं छुरुते तच्छं तेन मोहयते परजा ॥ १६ ॥ 
एवंविधो धमौनिलयो भगवान्मधुसूदनः । 
` = अआभेता हि महावाहुराच्दस्याथमच्छुन 1 १५॥ 


इति श्रीमन्मदामारत उ्योगपएकेणि वानसंधिपवगि संजयव्राक्ये सपततिवमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
नेसेति्यु नौर्‌ विनयी होन क कार्ण उन्दं जिष्णु | को अतत्वह्प श्चि हुए, रती पे रोग मोहम ष्डे 
स श (४ 
कहते द ॥ १३॥ सश्चत हाने के कारण जनन्त जर | हुए ई ॥?४९॥ रते धर्मनिष्ठ एनान भगवान्‌ 
= 3 (र 
इन्दे) के प्रकाशक दोनेतेवे गोविन्द क३रुतिरई। वे | मधुसूदन क्वो पर कुप। करके घन्यिका भ्स्ताव टेक 
सते (मिथ्या) नो तच्च भौर तत (सत्य) | जवे ॥१५॥ 


उद्योगपवै का सचस्वां अध्याय समाप्न हजा ॥ ७< ॥ 
----=> 9 


भय एकप्प्रतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
[क क = क ४ [१ 
धृतग्रउ।च-चक्षुसता व स्ए्हयास सजय द्रद्यात य कासुद्तर समीपे ॥ 





विभ्राजमानं वपुषा परेण प्रकाशयंतं श्रदिश्चा दिशश्च ॥ १ ॥ 
¢ = ५ ~ € ~ 9 “~ र 

ईरयतं भारतीं भारतानामभ्यचनीयां शेकरीं छजयानाम्‌ । 
वूपद्यहणायामानच्या परासूनासग्रहणायरूपाम्‌ ॥ २ ॥ 


ससुत स्ाल्तसक्वार भणतारखवन चादुत्रानाप्र ॥ 
नहूतार क्षानण शत्रणां सुनत च पताव यशांसि ॥ ३ ॥ 
द्रष्टार हु कुरवस्त स्मता महामा रीचु्हृण वरण्यमर्‌ ॥ 
वुत्त वाचमन्रुरतस्तद्परा बरुप्णश्न्ट माहयत मद्यान्‌ ॥ ४ ॥ 
काप सत्तातनत्तत वपाश्चत वाचः समुद्र कलश यतानाप्र्‌ । 


इकडचवां मध्याय ॥ ७१ ॥ 

पृतद्म्ट्‌ ने कहा-- ध्जय ¦ वं नां | मृयु क मुखे पटे हुए लर्गो के चि मङ्गी्म 

वारेरेमोषोतरद नेत्रपुकत दानि 4) दच्छाङ्प्ता | 5 अयाग्य उप्दरे्द ददे € ॥२॥ 
ह [के मेमी नेत्र क्यो नदीं हुष]।वे साग भग्ने उद्यशीर, यादुवघ्रेह, भद्विरीव धीर) याद्र्ग 
११६) त्रछ शरीरस शोभायमान भौर घ्व दिशां | क नेता, सद्ुप्चके नायर, उद क्षोम पृहुचनि 
कामका कशह घीङप्य क दवन पर्वे ॥१॥ । वल, शत्रुम के यद्यदा नाद्र कचनर्वञि, मदाना 
वेदसो रिटष्नचन्द दुहश्च किर पूजनाय, , ददन्तः, धर कमठ बचन कह दह मरे फु्ो रे 
पाण्ड्यो र दिर स्पाणङ्ाी जनिन्ित, जवश्च ¦ नेऽर्मे दार रे यदुष घीङप्य क कोश्वयोग 
इचा गसनेव्य # दृष प्रशम कूएन यम्य जीर | दे ॥३।१]] ऋषि, सनाउनदम, विवे, वाय 
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अरिष्टनेमि गरुडं सुपर्ण हरिं प्रजानां सुननस्य धाम ॥ ५॥ । 
सहखरीर्षं पुरुषे पुराणमनादिम्यांतमनंतकीरतिम्‌ । 
शुक्रस्य धातारमजं च निदं परं परेषां शरणं धपे ॥ ६ ॥ 
त्ैटोक्यनिर्माणकरं जनित देवासुराणामथ नागरक्षप्ताम्‌ । 
नराधिपानां विदुषां प्रधान्िद्रानुजं ते शरणं प्रपद्ये ॥ ७ ॥ 

इति श्रीमन्महाभारते उयोगपवणि यानसंधिपवेणि धृतराप्ट्वाक्ये एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 

समाप्र च यानसधपव। 





के सागरायतिप्रष्ठ.मष्टिनेमिषगरुह्मुपर्णःदमि्जापति, कीत शरण मे ह्‌ | त्रैलोक्यनिमाता, उलसाद्कः 
सृटिकतीभदस्तमस्तकपुणण पुष, आदि मध्य-मनन्त | देवता-असुर नाग-राक्षप्-राना नौर विद्वान्‌ ठेरगो के 
घे रहित, अन्तकी्ति, गुर धाता,भजःनिलय धरोकृप्ण | प्रधान, इन्द्र के छेटे माई धोङकष्ण फी मै शरण ह्‌।५।७] 
उद्योगपवै का इकदत्तरवां अध्याय समापन हआ ॥ ७१॥ 
अथ भगवदयानपव ] 
अथ द्ेसप्राततमाऽध्यायः (1 ७२ ॥ 

& =, ~ ~ 1 अ ९ 
देपायन उवाच--तसलजये प्रतियाति ठु धमराज युधिष्ठिरः । 

अभ्यभाषत दादारमषभं सच॑साखताम्‌ ॥ १ ॥ 

अयं स कालः सं्राक्तो सित्राणां मित्रवत्सल । 

न च खद्न्यं पश्यामि यो न आपत्सु तारयेत्‌ ॥ २ ॥ 

त्वां हि माधवमाश्चिल निया मोघद््पिततम्‌ । 

धार्तराप्र सहानादयं स्वये समनुयुक्ष्महे ॥ ३ ॥ 

यथा हि सर्वास्वापत्सु पासि वृष्णीनस्दिमि । 

तथा तते पांडवा रक्ष्याः पाह्यस्मान्महतो भयात्‌ ॥ ४ ॥ 

बीमण्वानुवाच--अयमस्मि महावाहो ब्रहि यत्ते विवक्षितम्‌ । 
करिष्यामि हि तस्सर्व यस वक्ष्यसि भारत ॥ ५ ॥ 


~ (काउ 6, 


युषिष्ठिरं उच -श्युते ते धात॑राप्रस्य सपुत्रस्य चिकीर्वितम्र्‌ । 





बहतरवा अध्याय ॥ ५२ ॥ 
वैशम्पायन ने का-हे राजा जनमेजय ! | देख पडता । जापर भे्ि प्र दौ हम वृथा-गरवि्त 
संजय के छोट जाने पर धपिराज युधिष्ठिर न यदुकुक | दुर्योधन ते अपना भागरेखेने की आशा रखते दै। 
धष श्ङ्प्ण ते कदा-दे भित्-वप्परु | अव समय | जिस वरह जपि के समय माप यादवों को उनात्ति 
आ गया कि मित्र मेत सहायता कं । दमं इष | है उसी तह पण्डो की मौ रक्षा करना जापका 
आपि ते उवारनेवाडा जापक [तिवा जर कोई नदीं | कर्तव्य ई ¡ इतार्प पाण्डवो को मी इष विपति पे 
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एतद्धि सकलं कृष्ण संजयो मां यदत्रवीत्‌ ॥ 8 ॥ 
तन्मतं ध्रतराप्रस्य सोऽस्याऽऽत्मा विवृतांतरः । 
यथोक्तं दूत अचष्ट वध्यः स्यादन्यथा च्ुवन्‌ ॥ ७ ॥ 
अपदानेन राज्यस्य श्ांतिमस्मासु मामेति । 


टव्धः पापेन मनसा चरन्नसममात्मनः ॥ € ॥ 
€^ ् ^ 

यन्द द्वाद वपौणि वनेषु ह्युषिता वयम्‌ । 

छद्मना शारदं चैकां धृतराप्रस्य शासनात्‌ ॥ ९ ॥ 


स्थाता नः समये तरिमन्धृतराष्र इति पभो । 
नाऽदहास्म समयं कृष्ण तद्धि नो ब्राह्मणा विदुः ॥ १० ॥ 
खद्धो राजा धृतराष्टः स्वधर्मं नाऽमुपश्यति । 
चद्रयत्व्ुत्रश्द्धिरवान्मेदस्याऽन्वेति शासनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सुयेःधनमते तिष्टन्राजाऽस्मासु जनार्दन | 
मिश्या चरति हब्धः सन्‌ चरन्ि प्रियमारेमनः ॥ १२ ॥ 
इतो दुःखतरं किं चु यदहं मातरं ततः  । 
संवरिधातुं न शक्रोमि मित्राणां वा जनार्दन ॥ १३ ॥ 
कारिभिधशेदिपां चलिर्मस्स्यैश्च मधुसूदन । 
भवता चैव नायेन पेच यामा छता मया ॥ १९ ॥ 
अव्रिस्थरं व्रकस्थदं साकंदी वारणावतम्‌ 1 
अवस्चानं च मोर्विद्‌ रिचिदेवाऽत्र पचमप्र्‌ ॥१५॥ 








उरा लौनिर्‌ ॥१।४॥ श्रीकृप्ण ने कहै महा- 
बाहु 1 तेवां जे कहना हो, पो किए । 
भप जे क्ता देगे उपे म यवय पूणं कर१॥५॥ 

युष ने फा वीर! पृतर्र मीर दुर्यो 
घन की माश्चा तौ मके मादस दो गरं । सजय 
ने जो कहा वह पतरम ही मत । पेनय मासा 
क्‌] त्द्‌ पृटके हदय र दार जनते दे) 
विरोपक दृत प्रमु कौ याक्घा क सनुमार श प्रस्ताव 
या कति ६1 एसान को, भपनी बेर प्रि कढ 
कसुन तो उन्दं वपका दण्ड द्विया जा सस्ता 
द 1315] पृक्त क कारण लोम जौ पाकी 


न क कज थ, त च ज अ ७ म ७ 9 ण प 0 न क ध का ज भ = भ न 


क कल 


ट = = न 
बनाय एह्षना चाहत & । गह्‌ कार्य ठनक मयाग्व 


2 ॥८॥ दमने यड शमश्चकर वाड वपं बनवाप्र 


आर्‌ एकु वपं अतततवातत के कष्ट सहे कि चोद्ये 
वर्ह माद राज्य मिक्त जायगा; पृतराषट्रपव्य 
सेनी हप । ब्राह्मण इष्के सक्षीट किढमने 
अपनी प्रिन्ञा नदी तोद ॥९।१०॥ दुर्द्ध लोगं 
के अनुमा) जी पुत्रतह ॐ जीन गजा पृतसषटर 
इम पतमय मपन वम क] मोर नदीं देते । उष्ट 
दुर्योधन के लमक खोममे षड्कर् ेह्ानी 


करना चादते दे । मे खिद्‌ इषे बकर दुम 
की बात नीरक्या 


श 


ह [कम 


2 आद्‌ शुरुष, हमे द्यवि दियिदीवे दान्ति जातीय सोमो के घुस नदी वना पक्वा । एमी 


४ ~- ऋ. ~ -- 


मपनी माता द" 


। 
॥ 
। 
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पच नस्तात दीयतां मआमावा नमराणिवा । 


वसेम सहिता येषु मा च नो भरता नशन्‌ 


॥ १६ ॥ 


नं च तानपि दुष्टात्मा धाततरष््रऽनुमन्यत्त । 
स्वास्यमास्मानि मस्वाऽ सावता दुःखतर जुकप्र्‌ ॥ १७ ॥ 
कुरु जात्तस्य वृद्धस्य परावत्तघु गद्यत ॥ 


लोभः परज्ञानमाहंति प्रज्ञा हंति हता हयम्‌ 


+ १८ ॥ 


हीदता बाधते धर्म धर्मो हंत्ति हतः भ्रियम्‌ । 


शराहता पुरुष हात पुरूषस्याऽघन वध 


॥ १९ ॥ 


अधनाद्ध नवतत ज्ञातयः सुहृदा द्रजः ॥ 


अपृष्पद्‌ प्टल्छदुश्क्षाययथा कष्ण पतान्रण 


# २०५॥ 


एतच्च मरण तात यन्सत्तेः पातताद्व ॥ 


ज्ञातया पवानवतन्तं परतसल्ाद्वाऽसवः 


9» ११५ 


नाऽतः पपीयस्तीं कांचिदवस्थां दोवरोऽवरवरीत्‌ । 


यन्न नैवाऽद्य न प्रातर्भोजनं परतिरद्यते 


0१२१ 


धनमाहुः पर घम घन सव वरताछतमर्‌ ॥ 
जाचति घाननां खक शता य स्वघना नराः ॥२३॥ 
य धनादपकष्ाते नर स्वचटमास्थता ॥ 


ते धर्ममर्थं कामं च प्रमथ्न॑त्तिनर चतम्‌ 


॥ २४ ॥ 





चेदिराज, पांचारुराज, मस्स्यराज जौर अपरम 
सयक कै रदत भी मैने युद्ध दारने के लिए केवल 
,अविस्थल, वृकस्थरु, माकन्दी, वारणावत भौर एक 
कोर यर, ये पांच गांव केकर दी सन्धि कलनेका 
प्रस्तावकिया या | १४॥ भने कड था-दे चाचजी | 
हमे केवर पांच गव या नगर दे दीजिष्‌, वांहम 
पाच मा रणे; हमोर म्तवेश का विनाशन 
ह ॥१५।१६॥ दुपति दुर्योधन अपन करो समये 
खओर स्वामी पमञ्चकर्‌ उत्त पर मै। नदीं परहन्न दाता; 
सते ददकर दुःख शी बात जर क्या होगी १॥१७॥ 
„ ओं व्यक्ति जच्छे कुलम उतमन्न यैर ज्ञानी 
होकर मो ोम-वश्च पराया षन हरचठेना बते 


७ जे त (कनो च नि जा णा त ज ८ ज म म ज न ७ 0 ७ ० 





कष्ट प्‌ रहे दै ॥११।१२॥ दे मधुसूदन ! काशिराज, | वह रोम उप्केक्ञानको हरलेताई॥१८॥ ज्ञान नेष 


होने पर रोकूरञ्ना जाती रहती दै तव मनुष्य घ्री-दीमे 
हो जतादहे। श्री-हान हानि पर उसका विनाशम हौ 
जाता है ॥१९॥ पूरु फरुमे श्यूत्य देड्‌कोञैः 

पक्षो छाड्‌ जातरदैवेते दी जातिवकि, नाक्षण भौ! 
मित्र निर्धन पुरूष कोच्ेड दतेदै॥२०॥ घु्देको 
जैवे प्राण छोड जति वि ही जातिवाके पतित की 
तह मुञ्च छोड जतिर्दै, यदीमि मघ्यु के 
बधर 2 ॥२१॥ चम्बाुर ने कहा दै कि जन्‌ 
भ्रातः सनि का डिकानानदहो त्तव से बदृकर क्लेश 
तथा दु.ख की पड़ी नही हो क्ती ॥२२॥ धनदी 
परम षदे; कयोक्तिषनप्िदी भ्म जीर जन्य 
सत्रकामहोते है । संसार मे निर्धने पुर्पष्ी मृत 


{ उदोभर्फ 
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अध्याय ७२ | महामारत [ ३५५५ 


कि ती णी णी नी नी नी 


५ पतामवस्थां प्राप्येके मरणं वचिरे जनाः । 4 
४ ग्रामायेके वनायेक्रे नायके पव्नजुः १२५४ 4 

॥ 1 
) उन्मादमेके पुष्यति यांयन्ये हविपतां वहम्‌ । ( 
॥ दास्यमेके च गच्छंति परेषामर्थहेतुना ॥ २६ ॥ { 
भ आपदेवाऽस्य मरणात्परुपस्य गरीयसी । ` { 
भ धियो विनाशस्तद्धथस्य निमित्तं धर्मकामयोः १ २७ ॥ 4 
) यदस्य धर्म्यं मरणं शातं छोकवत्म तत्‌ । { 
४ समेतात्तवमूतानां न तदलेति कश्चन ॥ २८॥ { 
४ न तथा वाध्वते छृष्ण ्रक्गल्या निर्धनो जनः । { 
र यथा भद्रां क्षियं प्राप्य तया हीनः सुखैधितः ॥ २९ ॥ { 
) स तदाऽऽत्मापराधेन संप्रस्तो ठ्यसनं महत्‌ । १ 
म तेदरान्गहैयते देवान्नाऽऽत्मानं च कथंचन ॥ ३० ॥ १ 
भ न चाऽस्य सर्वशाछ्लाणि प्रभवंति निवर्हणे । { 
) सोऽभिक्रुदधधति भ्रयानां सुहदश्नाऽभ्यसूवति ५ ३१ ॥ { 


तत्तदा मन्युरत्रातत सर भूयः सप्रमुद्यात 1 
स माहुनरामाप्न्नः क्र कम नषवत ॥ ३२॥ 
प्रापकमतया चव सकर तन पुष्यात ॥ 
संकरो नरकायैव सा काष्टा पापकर्मणाम्‌ ॥ ३३॥ 
२ न चेस्पबुद्धयते छृष्ण नरकायैव गच्छति _ 1 
है ओौर घनी लोग नीवित्त 1२२३५ असम बृल- इर्‌ एक्‌ मनुप्यक् प्राणं हर स्त।§ | रध्य एक 
पूवक दुष्र्‌ क। धनदातह व ठम मनुष्य रारजीर घनाततन छाक्म+ ६ ॥२५७।२८॥ हे कृष्णचन्द्र | 


उक ध-मय-काम के षट मं मिला देते ई] | जन्म क दी निधन पुह्य का निषनता से उतनाक्ए ` 
॥२४॥ निर्नता ते पीडिव होक मनक प्राणी | नहीं पहुंचता, जिना यु के येत्य पुल्य क] मिरी 
| 
; 





पराण छाद्‌ चुके ६, धृट मनुष्य न१९ छोडकर ¦ हुई सक्षम छिन जानमक््टभख्ठाद॥२९॥ सफ 
गाव के नौर गवछोदकरवनङ्ञाच्छे गये | ही रोपे तिर्धनता के कष्टनेषपड़ाहुजा पुरपदृन 
काद जन दनक ल्ए्‌दद्यमे निक्रुरवनङा जाद देच्ठवजाका दपि दे्ताह, सपन का दुष 
चथ गय € ॥२५॥ इमी अनृम्याम कोद पाणडहो | नदना दत्ता ॥३०॥ उक दुःख न्च घाल शानान 
गवय, च्िमाने चत्र ङो मषानदास्वीहाद्च्र दी भू नदी त्रिदा पकता । विने प कभी रौन 
६ गार शारं भी पर शासने ङेङिषए देवक वन पर य्रमन्न इता ६ सोर कमी इष्क् मे नित्रो 
ग्व € ॥२६॥ अदे त्वमावदेदी मवषमोडई। | न दाष उपाव € ॥३६१॥ इमा उह करप $वश् 
बह मृत्यु चङ टार मदी र पङ्तीओर्शसमय | इनिक कनरण काप्मवार मेोद्रल्त नोरमेष्टपे विथ 
नि 


[नी रतम 0 क) क क ता 


रि > भ 


३५५६ ] महामारत [ उचयोगपं 


ति मी मी नि सीसी ती 


तस्य प्रवोघः प्रज्ञैव पक्ञाचक्षुस्तरिप्यति 


॥ ३९ ॥ 
प्रज्ञालाभे हि पुरुषः शाखराण्येवाऽन्ववेक्षते । 
शाखनिष्ठः पुनधमं तस्य हीरगसुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दीमार्हि पापे श्रद्रे्ि तस्य श्रीरभिवधते । 
श्रीमान्स यावद्भवति तावद्भवति पूरुषः ॥ ३६ ॥ 
धमनिः प्रशां तात्मा काययोगवहः सद्‌ा । 
नाऽधर्मे हते बुद्धि न च पापे प्रवतत ॥ ३७ ॥ 


अहीको वा विमूढो वा नेष खी न पुनः पुमान्‌ । 
नाऽस्वाऽधिकारो धर्मेऽस्ति यथा श्ुद्रस्तथैव सः+ ३८॥ 
हीमानवति देवांश्च पितृनस्मानमेव च 
तेनाऽतलवं ब्रजति सा काष्टा पुण्यकमणामर्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदिद माय त इह ्रत्यक्ष मधुसूदन ॥ 
यथा राञ्यात्परिश्रष्टो वसामि वसतीरिमाः 
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॥ ४० ॥ 
ते वयं न श्चियं हातुमलं न्यायेन केनचित्‌ । 
अत्र नो यतमानानां वधश्चेदपि साधु तत्‌ ॥ ४१॥ 
तत्र नः प्रथमः कल्पो यद्वयं ते च माधव । 
परशांताःदसमभूताश्च ध्रिये तामश्नुवीमहि ॥ ४२॥ 





(3 


होकर वद अनुचितं काथ कर्ने को उद्यत हो जाता 


है ॥३२॥ अन्त को पापकेवश होक जाति-विद्रोद 


का उद्योग करता दै] जातिनाश्च ओर वणषङ्कर नरक- 
मति का पान कारण सैर महापापड ॥३३॥ गभी 
पुरूष फो कभी शान्ति नही मिखती ओर्‌ अन्त को 
नेग्क की यातना मामन पडत। € । प्रज्ता-बुद्ध पष्ठ 
हुप विना करि तरह शान्ति नदी मिरु सकती ॥३४॥ 


। 
| 
| 


धरज्ाङके ष्टरि किध तर्द पर्प कासमुदपार | 
क्गिया जा सकता दै । ्र्-दटि के साथ सवश्चाखो । 


क मनन्‌ करन्‌ स घम क| ङ्च उन्न ६५ €| 
तब लोकस्ना, ठरे भधान सङ्गके खपे, पाप 
की प्रवृ्ि क हदयस हटा देती ६ ॥३५ > 
घरे वह पुरुप फिर प्मृद्धिश्षाटी ह सक्ता ई । पुर 


2 


ना जाता दे ॥३६॥ जो मनुध्य शान्ति फे साथ 
दा धम करता दै ओर विचार करके हर एककाम 
हाथ डालता है उतकी। पृत्ति कभी अधपया 
परप की ओर नी होती ॥३५७॥ जिषे लोकूण्ना 
जर उचित-अनुचित का विचार नदी दै वहनतो 
जिय म गिना जातताडे, न पुरूपों में । वह द्रुदकी 
तरह कमी परम का अविकारी नदी हो सकता ॥२८॥ 
सुशौर बुद्धिमान्‌ मनुप्य देवतार्थं पित ओरं 
अपन को प्रपन्न रखता द जौर जन्त को ुक्तिषद्‌ 
भराप्तकरता है । क्ति दी पुण्यासामा करा प्रम फर 
है ॥२९॥ हे जनार्दन ] भापजनो ये बति हकं द 
भ्रस्यन्न दख पड़ती होगी । रज्य ते ्रष्ट दाने के पश्चात्‌ 
ये तेरह वप हमने कैसे कष्ट पे व्यतीत किंवरुसो 


< 2 


के पाह जव तक र्मी र्ती है तव तक वह्‌ मनुप्य अ।पको बताना नदीं दै ॥४०॥ इनरिषए्‌ जब ह्म 


के (त कु 0 म भि न त कज ८ आ, 9 उ जत ८ ७ 9 ज, त र 4 प पे ८ 4 प) कक 


(स 


अस्यप ७२ 1] 
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[क 9७ 


पदहामारत 


तत्रैषा परमा काष्टा रोद्रकर्मक्नयेदया 1 


यद्य करव्रान्हत्वरा तान राष्राप्वत्राप्जुः 


॥ ४ 


य पुनः स्युरसवद्धा अनायाः कृन्ण दात्तः । 


तपामप्यक्धः कायः क पुनय स्युरटशाः 


॥ ४९ ॥ 


ज्ञातयश्चैव भूयिष्टा नहायो युरुवश्च नः 1 
तषां वधोऽतिपापीयान्कि तु युेऽस्ति शोभनप्‌॥ ४५॥ 
पापः क्षत्रियधरसोऽय चयं च क्षिच्रवेधवः 1 
स नः खधर्मोऽधर्मों वा वृत्तिरन्या बिगर्हिता ॥ ४६॥ 
शद्रः कोति शुश्रूषौ वैद्या वरे पण्यजीविकाः । 


वय बधनं जवाः कपाड ब्राह्मण्डेतम्‌ 


॥ 9७॥ 


क्षत्रियः क्षत्रियं ईति मर्स्यो मरस्येन जीवति 1 


५ _ ~ ५ = 
श्वा चान हात दशाहं पद्य धमा यथागतः 


1 ४८ ॥ 


युद्धे कृष्ण कलिनितयं प्राणाः सीदेति संयुगे । 


वल तु नीतिमाधाय युद्धे जयपराजयौ 


॥ ४९॥ 


नाऽऽस्मच्छद्न भूताना जातत मरण त्तया । 


नाऽप्वकार्‌ सुख वाप्य दुगल वापियदृत्तम ॥ ०1 _ 


॥ ० 





ङ्िभो साह अयना राप्य विनास्विरोद्‌ नदी फश्च 
शन्व पनि की चमे यदिप्राणकच्नेमी अर्तो 
भी मच्टा ॥४१॥ इम समव नेग पयान उदय यदी 
६ दोनो पर्न सन्धि क्क यान्ति साय बरवा 
श-पबाटङडे मौ" यमो रदे ॥०२्‌॥। ॐ दुर्यान 
न्‌ इमके विपति श्वात्ता उच्डान इन्र 
केवादा मारक हम अपना डना हना रञ्वि 
दिर प्रच इत 1४ ३॥ छन्तु मम्राम रानू प्रनिय 
की दिष्रा कएना भी कुठ ग्म काम नडी दै। एष 
नपीची जलीय कौरवो ङी रीन क्ट, जिनमे कुट 
भा मम्बस्यन हो ठन दुरा ज^ मनाङ्रकेपाज 
श्ड्ुजोश्िभोन मारना चादिषु ॥२२॥ अनर्व 
जाधिवारा, महानद जोर मुरज च इत्या ङरना 
, ठ भच्यन्त देष दी बाठटे । चाल्य यहडैभि 
। भप्रमद्नो मज्जा स्न नदी द पच्ठः।र॥ 
† स्यु ब्ददा चाय द्धो बत िवद् पर्वं 


आ / ॐ, क, क, क 1 त प 


] क्षत्रियो का प्म धम माना वादे 1 ममौ उदी 
जधम निन्दनीय क्रियवदय मे उन्न दुर ६ । १८३द्‌ 

{ भगाडावा वुः पम्राम € हमारा पन 1 उमर 
धिच जो सवष हमार सिरु निन्दनोयदह्‌।॥२६॥ 
शू का प्म हेवा, तैद शा घते कपित्य 
व्यापा, बह्म ज घमं भिदा नर इम कषत्रिय क 
घ्मेद्तिदी&। दे दाशाद 1 प्रमी नने परमके 
नुद दी श्प्य श्रत छ (१५१  मरल्विा चम्‌ 
मण्लियें नो मक्षणङ( जति £, कुत चते दुरो) मार 
इत्ते द, वेमे ्ी उति मीक्षतिषक्ते पराणो क 
महक [ग्या युद्धं कनियुणका निवा 
¡ इभी मे उमन हनने तनियो चा नाद दोगदे। 
नीविन्य व्च का जात्व स्र हम भ्मानद्मि, 
जय दार परायवे द्रवक नवीन ॥०९॥ नना 

| या जनाभ्मिदेवधमें नाट । कनद धुव 
नारद च दनराडा ई 14० एक नुल्य भौ चदव 
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एको ह्यपि वहन्ति प्रत्येक बहवोऽप्युत । 


र कापुरुषो दहाति अयशस्वी यदास्विनम्‌ ˆ ॥ ५१ ॥ 
जयो नेवोभयोष्र नोभयोश्च पराजयः । 
तथेवाऽपचयो ट्टो उ्यपयाने क्षयव्ययौ ॥ ५२॥ 
स्था च्रजिनं युद्धं को च्नच्न भतिहन्यते ` । 
हतस्य च हषीकेङ्च समो जयपराजयो ॥ ५३॥ 


पराजयश्च सरणान्मन्ये नेव विशिष्यते । 
यस्य स्याद्जयः कृष्ण तस्याऽप्यपचयो ध्रवम्‌ ॥ "५४ ॥ 
अंततो दयितं चरति केचिदप्यपरे जनाः । 


तस्यांगचलर्हीनस्य पुच्रान्घ्रातुनपश्यनः ॥ ५५ ॥ 
निर्वेदो जीते छृष्ण सर्वतश्चोपजायते । 
ये ह्यव धीरा धीमत आयाः करुणवेदिनः »५ ५६॥ 
त पव युद्धे हन्यते यवीयान्मुच्यते जनः । 
हताप्यज्तुशषयो नित्यं परानपि जनादन ॥ ५७॥ 
अनुवधश्च पापोऽच्र हेषश्चाप्यव्िष्यते । 
शेषो हि बछमासव्य न हेषमनुरेषयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्वोच्छेदे च यतते वैरस्यांऽतविपित्सया । 
जयो वेरं प्रखजति दुःखमास्ते पराजेतः ॥ ५९॥ 


सुखं भशां्तःखपिति हित्वा जयपराजयौ 1 


-- ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~+ ~ ~ ~~ ~= ~~ = --* ~~ >. ~ = ~~ 





एक्क गक क क) 8) 8 8) 


ते मनुप्यों को मार सकता दै भौर निन्दित मनुष्य 
भी यदी को नीचा रिता सकता ६।॥५१॥ दोनां 


पक्षो मसे किकी जीतया हार्‌ दमी, यह नदी, 


जान पडता, किन्तु यह निश्चय है क हनिदोनां 
कौ होगी [जो इस्ति द उनका षन-बर भौर जन- 
नरु विछकुरु मिट जआत। है ॥५२॥ ताध्वे यदद 
कि चहि मित्त तरह दते, पाम एक्‌ पापू्मदै। 
किीण पायल कमनेन पमी षायल होना 
षृदृता ६। मेरे हु मनुष्यके लिश जय जीर प८नय 
मे कुठमभेद नही ॥५सामेतै बुद्धिनं गृ भौर 
पद्मजयप्द्ी बात । जतदहनेरर मीहानि 
उठानी प्दृषी द ॥५४॥ छत्रु यदि अपन्न गदी 
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मार पतित। कि्षीन किसी प्रेय पुर्पका वियोग 
अवश्यं) जाता ई । इष प्राच ब्र पठत अर 
प्रियजने। क वियोग होने पर जीवत रहना कठिन 
हयो जाता दे ॥५५॥ धीर, रुजाश्ाल, गुणी, दया 
पुरुप ही भाय युद्धम मरे जति ई; दुशच्वि 
को कुछ नी होता ॥५६॥ ह मधुन ।ण्डष 
बड द्ुकोमी मार्‌ डाख्ने से बहुत दिनिततक्‌ पताव 
मन। रहत। दै ॥५७॥ विषठेप कए वे शष्ु, जो मन 
पै वच जातत ८, बदला खना नदी छद्ति; सब 
होतेषो दिजयी पक्षक पनास पुन मकम 
अति ई ॥५८॥ विनय-साम ईप ठह धुत तन्न 
कर दरि दुरु मनुष्य र| बहुत समपतकदुख 


५५. ~ ~+ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ = ~ = = ~ ~ 
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महामारवते 


जातवैरश्च पुरुषो दुःख स्वपिति निदयदा 
अनिधरततेन मनसा ससर्पं इव वेदमनि 
उत्सादयति यः सवं यद्वा स विमुच्यते 
अकीर्तिं सवभूतेषु शातं स नियच्छति 
नदि वैराणि शस्यंति दीधकालधतान्यपि 
आख्याताराश्च विद्यत पुमां शदधिव्यत छले 
न चापि वैरं वैरेण केशव व्युपशाम्यति 
हविपाऽ्निधथा प्ण भूय एवाऽभिवधते 
अतोऽन्यथा नास्ति शोतिर्विल्मतरमततः 
अंतरं लिप्समानानामयं दोषो निरंतरः 
पर्ये यो हि बखवानायिहटदयवाधनः 
तस्य त्यागेन वा दांतिभरणेनापि वा भवेत्‌ 
अथव्रा मूखघातेन द्विषतां मधुसूदन 


. फरनि््त्तिरि द्धा स्याच्च नररोसतरं भवेत्‌ 


1 &० ॥ 
॥ 
1 ६१ ॥ 
। 
1 ६२॥ 
॥ 
॥ ६२॥ 
| 
॥ ६४॥ 
॥ 
॥ 
॥ ६५ ॥ 
| 
॥ ६६ ॥ 


यादु व्यागन शातः स्यात्त्टत वधण्वस्ः। 


[ ३५५९ 
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सशयाच्च समुच्छेदा 


दाद्‌ द्विषतामार्मनसतथा 
न च च्यक्तु वादिच्छामो न चेच्छामः छलक्षयम्‌ । 


1 ६७ ४ 





के पराग्‌ म दुवाये रहता ह ॥५९॥ श्ुीन पुल्य 
पगजय ङी चिन्ता स्त वेखटक हार छान्ति रसाय 
सेताहै। न्तु जक तैः ठान चुरा वडा 
वारेषर ने रहनेवारे मनुप्य ग तण्ड द्‌! शड्‌ ओर 
दुःखमे रहता है॥६०॥ जे पुर्प पत्रक विना ऋ यत्न 
कता हे इह कमी यश्च नही पा रूठा, बर्कियश्च 
सेक धारमे कखनेवारा यश्च दी बयेरता ३।६६। 

वप कौ मधि बहुत दिने क जस्वी ग्दतीद ॥ 
शतु श्ा एक मौ मनुप्य जादा च्हाह वाव 
को याद्‌ दिखनवारां डी कमी नदीं रडतवी ॥६२॥ 

दे धीकप्य | वैरि देर श्यी शान्तिनदी दरी, 
बर्किधी ठाल्नेसे अन्निङ्ो दरद चाम्ना उड 
बदरताष्वी ताह । इम प्रकर पकूदृमेके विनाद्य 
का मभ्नर्‌ देता कता दै जीर वह दोप गत्ता 


24} नण प 9 प र. फो क पे अ ण कण न च 


बदा ही रदत्ता € । एक पृक्षा पगना हुए 
विना वेर नदी रक्ता । छिद्र द्दनेगके प्क बरी 
पुरू म यह ह्वनाद् का दोप सद्‌ा वनाददताह। 
ख्गाठ ह्य श दुन्वनिवाी पाठ्प ते उपज मान- 
भिक चिन्ताङक्ीखन्तियातोल्यापमदोष्न्ती 


दै या मप्यप॥२।६५॥ देद्य ¡ शतरर्मो शी 


जदुकारदनेषेरज्यकी परितो 6 जठ 

ङ्न बद वड़ो गरिदेयता का काम | एराञ्यन्ने 
व्याग ररक वन्ति स्थापना कतना मी एक भष्नदी 
मूद्यु ई । क्यार उमे अपन प्रकते उड्‌ जनि 
काखट्ठा रदता गौर चग उ सन्देद भौ बना 
दृता दे वे मकश्नर पाक्मोगेया दन्ना 
1६६॥ इम काश्य अपना रज्य छद्‌ देनःया 

कु्तय, दोना बति हने पमन्द नदी टै ॥६७॥। 
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अत्र या प्रणपातन रातः सव गरायस्ता 


॥ ६८ ॥ 


सवेथा-यतमानानासयुद्धमभिकांक्तताम्‌ 1 


* सार्वे प्रतिहते युष्ध प्रासद्ध नाऽरपराक्रम 


1६९4 


प्रातघातन सातवस्य दारुण सप्रवततं ॥ 


तच्छुनामिव सपति पडितरपलक्षितम्‌ ` 
सांगरूखचालनं क्ष्वेडा प्रतिवाचो विवतेनम्‌ । 
दतदनमारावस्ततो युद्ध प्रवतते 
तत्र यावलबान्ङृष्णा जस्रा साऽत तदामिषम्‌ ॥ 


॥ \७० ॥ 


॥ ५९५ 


एवमेव मनुष्येषु विषो नास्ति क्श्चन  ॥७२॥ 
स्वैथा सखेतदुचितं दुवेेषु वखीयसताम्‌ ॥ 
अनादये विरोधश्च भ्रणिपाती हि दुवः ४७३॥ 
" पित्ता राजा च वृद्धश्च सवथा मानमर्हति । 
तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च धतराष्टरो जनादन ...-॥ ७४ ॥ 
पुत्रस्नेहश्च बख्वान्धृतराष्टूस्य माधव ध. 
स पुत्रवशमापन्नः प्रणिपातं प्रहास्यति ~ ॥७५॥ 
॥ तत्र किं मन्यते क्ष्ण प्राप्तकारमनेतरम्‌ । 
कथमर्थाच्च धमा न हीयेमहि माधव ॥ ७६॥ 
ईद शोऽसयथकच्छरेऽस्मिन्कमन्य मधुसूदन । 
उपक्प्रष्महास त्वाग्न पुरुषात्तम ॥\७७ ॥ 





दवकर भी शान्ति स्थापित काने को मँ श्रष्ठ समश्चता 
ह । इस प्रकार शान्ति दी अच्छी ओर अभीष्टे 
॥६८॥ जे दमार। समक्षानाःवुक्चाना निप्र हज, 
संमराम्‌ न चाहनेवरे हम रोगो ङा गल्ल खृटी गवा 
तोसंप्नामदीकएनादोणा; किर कायत) दिखलाना 
सनुचित होगा ॥६९॥ समक्चाना निप्फल होनि पर 
कुत्ता कासा निन्दनीय विकर पम्ममहतादीदै 
[७०॥ कत्त पल दम स्सिते है, गु नौर 
मूकत है, चक्‌ रगति ई, द.फैलाकर दात निका- 
रुते है, फिर कोषसूचक दाव्द करत हुए क्रमण 
कर गरैरते दे ॥७१॥ उनम प्रायः माप > छीष्डं 


५, (5 ८6 स, (का क, 0 99 चदे ८92 उ, = 
[1 


सु्ामन हे देनेके ल्म पूण यत करके | कैर युद्ध हीता है) जो बलवान्‌ हता हे वह 


निचरु से दछानकूर माप खा जाता € | मनुरध्या का 
भी यही टक्ग है; उनमें कुतो से कुछ विशेषत। न्दी 
दे ॥७२॥ दुल के साय बरवान्‌ क] यद अनाद( 
भोर विशेष कं] स्यवहा१ ठीक दी हे। दननेवाला 
या ुकनेवारा दुप्रक पमक्षा जाता दहै ॥७३॥ हं 
वसुदेव ! वृद. राजा भ्रतशषट हमर पूर्य विताके 
तुद्य जं।र मानाय हं; कन्तु व प्रचर पुत्रस्नहके 
कारण पुत्रके षाथ का खिौनाहो रहे ह इसलिद्‌ 
हमारी ननन ार्थना को नदी माने ।७४।७५ इस दश 
तुम हमारा समयेति काम क्या समक्षत-हो ? क्या 
उपाय कजा इमो, पर्म-म्ै-काम का किना्न 


न नी सीरी ग भ क + , क, क क, ए ^ क), 


५ च = ५ ० च ^ ~ 4 ५ 


अध्याय ७२] 


महामाद्व ॐ 


{ २३५६१ 


५ ~ न ज ता म भ ० न ~ र ज ५ ० ७ म च~ च + ^ 
पयश्च पर्यकामश्च गतक्ञः सचकमणाम्‌ ॥ 
कराह कृप्णाऽ]स्त नस्त्वाटक्त गनश्च य्रेत्सुह्टत्‌॥। "9८ ॥ 
शम्पायन उवाच--पवसुक्तः प्रत्यु्राच घन्राज जनादनः । 


2 


॥] 
1 


५ 


[3 ठ # अ मिनि 


उभयोरेव वामयं यास्यामि रपंसदम्‌ ॥७९॥ 
शमं तत्र लभेय चेदयुन्मदथमहापयन्‌ । | 
पुण्यं मे'सुमहद्राजश्चरितं स्यान्महाफलम्‌ "0 ८० ॥ 
मोचयेयं घ्रद्युपाश्चार्सरन्धान्डकरुद्ेजयान्‌  । 
पांडवान्धातेराप्रीश्च सयां च प्रथिवीमिमाप्र्‌ ॥ ८१ ॥ 

युषिष्ठि उवाच-न ममतन्मते कृ्ण यत्त यायाः र्न्प्रति । 
सुयोधनः सूक्तमपि न करिण्यति ने वचः ॥८२॥ 
समेतं पार्थिव क्षत्र दुर्योधनवशानुगम्‌ । 
तेषां मध्यादतरणं तच कृष्ण न रोचये ॥ ८३॥ 


नं हि नः प्रणियेद द्रव्ये न देवलं कुतः सुखम्‌ । 


नंच सत्रीमरैन्धर्यं तव द्रोहेण माधव 


॥ € ४ ॥ 


श्रीमपवानुञवाच--जानास्यता महाराज षतराष्रूलयय पपताप्र्‌ । 
अवाच्यास्तु भावष्यामः सवाक महं प्षिताप्र्‌ ॥ ८५ ॥ 
न चाप मम पयात्ताः साहताः सतनपाच्वाः । 


कन्दस्य सयुग स्थातु 1सहस्यत्रतर श्चमा, 


॥ ८& ॥ 





दो? हमे कर्ठव्म ओर उपाय पतानबले तुम्दी दो 
॥७६॥ हे पुपोत्तम } रपे मयङ्क( भ-क्् ऊे 
समय इम तुम्हार पवि मार [5६१ पूडन जाय श 
॥७७॥ तुम्हार रेषा मिय, हितैषी, सन कमो मे 
चतुर ओर सव उरनं को सुग्श्चा घश्नवाला 
टेमागा मित्र मौर कौन ह १॥७८॥ वैदाम्यायन ने 
केड[--दे राजा जनमजय } दुपिषठि के वाक्य घुन- 
करमन ब्राकृष्णने कदा -दे महारज ! क दोनां पक्षो 
फी गरा केर कौर्वोङी पमाने जनिमा 
॥७९]। वकं शो जापक स्वाथ को जनये रखकर 


मृ शान्ति स्यापि कट सष्ातो युक्त बदा पुण्य 
णाः ॥८०॥ व्योङ्िसन्विक्रास्काता कापि 
९।११ धम्रम $ स्दितियार होरे कुर, वप्रय, 


पाण्डव, पृतर्रके पुत्र मै अन्य रजर्गोक्त 
मूद्यु के यु त उवार ठा ॥८२॥ यषिषिने 
कदा- दे र्कप्ण ! मरी यक सम्मति नदीदै कि 
नुम स््रयं कौरवा क यहां जामो 1 वु युकियुक्त 
कल्याणकारी वचना क भी दुर्योचन नदी मनिश्र 
॥८२॥ वहा दुरवोषन के अनुगामी यर जपीन 
श्तिर्यो का बड मारी जमपर ६। दे प्रीकृष्ण | 
उन दीचमे व्याध जाना म नी उमित सनश्नता 
॥८३॥ इ उना्दन ! यादि तुम्दारा कुछ अनिष्ट 
हुभा तो राज्य, पन) युषः स्वम का देवं मर 


| देवपद प्रकर मी हम प्रघ नदीदो रक्वे (दशा 


शरोहष्य न स्दा--ट राजन्द 1 दुषोयनश्ने 
यक पादनुद्धिे जनता हं! भन्ति दष्क पात 


# 
९ 
( 
4 
£ 
! 
( 
९ 


; 


| 


पुथ (त थ ज 00 4 ८ ८ त ज त ० 0 3 ८ 4 क > भ ध, = [= 


२५६२ 1 महाभारत [ उचोषषै 


1) तीं (न न न = 3 क ~ ~ = ~ ण 9 ^ > र > ऋ. क ८9 ५ 


१ 
म 
म 
) 
) 
[५ 


) 
४] 
# 
१ 
\ 
} 
? 


) 


57) 1 तं = 
[1 


अथ चेत्ते प्रवर्तेत मयि किचिदसांभ्रतम्‌ । 
[अ अ) © 0 0, + अ [०8 
नि्हेयं रून्सवीनिति मे धीयते सतिः ॥ <७॥ 
५ ४ 
न जातु गमनं पार्थं भवेत्तत्र निरथेकम्‌ = । 
अरथ॑प्रातिः कदाचि्स्यादेततो चाऽप्यवाच्यता ॥ <८॥ 
युमिष्ठिर उवाच--यत्तुभ्ये रोचते छरष्ण खस्ति प्राप्नुहि कोरवान्‌ । 
। छ्तार्थं खा्तमतं सवां द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ ॥ ८९॥ 
विष्ववंस्तन कुरून्गत्वा भरताञ्शमयन्प्रभो । 
यथा सवे सुमनसः सह स्याम सुचेतसः ॥९०॥ 
आता चाति स्तखा चासि वीभरसोमेम च प्रियः । 
भ क [क 3 [3 [ म 
सीदद नाऽविशक्योऽति स्वास्त ब्राप्नुह भूतय 1 ९१॥ 
अस्मान्वेत्य परान्वेत्थ वेरथाऽर्थान्बेस्थ भाषितुम्‌ । 
यदयद्स्घ्द्धितं कृष्ण तत्तद्वाच्यः सुयोधनः ५ ९२ ॥ 
9 7 प ५ 
यद्यधर्मेण संयुक्तसुपपव्यद्धितं वचः । 
तत्तरकेडाव भांषथाः सांत्वं वा यदि वेतरत्‌ ॥९३॥ 
इति भीमन्महयभास्ते उ्योगपवैणि अगवयानपर्वणि युधिष्ठिरङृष्णपररणे दविसप्ततितमोऽध्यायः ॥७२॥. _ 
सुनि का भरस्तव लेकर जनि ते राजा खग िरि | रोगि सकुशल ओर कुततकुत्य होकर रटे इर 
हम दोषन दैगे; कुर नाशके रिष्‌ हमारी निन्दा | ददे देसखग ॥८९॥ तुम क्वो के पात जाक 
न करो ॥८५] रही सक्च १९ आक्रमण हनि की | उन्दं समज्ञाकृर शान्त करो) जिषप्न दम क्व भारं 
आशङ्का, सो शपि क्रोषित पिद के सामने मृग नदीं | मेरु करे प्रसन्नता के साथ जीवित रह सर ॥९०॥ 
उदर सक्ते, वै ही मेरे कुपित होने १२ सव राजा | हि जनादन ! ब्दी हमरे भाई जौर्‌ सला 
मिर्कर सी मेरा सामन्‌ नदीं कर्‌ सकते ॥८६॥ | हो । तुम युजत जर अर्जुन को बहुत प्ये दो । 
शूने निचय करल्यिादै मिज वे लोग भरे साय ` तुम्ही दितचिन्तक सुद्‌ होने मे कमे तनिक म 
छ भदुनित येडछाङ्‌ कपना चाम तोम वदी एव । चन्दे नदी । दमोर शित के विपि शुभ याना करक 
दोव को भस्म कर दूगा ८७1 हे रजिन 4 मेरा | तुम कल्याण प्राप्त करो । पुम हमको जानते दो, 
वहां जाना व्यथ नदी दे । न जाने सन्धि जाय, । शनरुञौ केः जानते हो ओर भयोजन के णतुकूक 
रीर ओनरोसषही तोकमत कमहम दोष | उचित वतिं करना भी जानते ह. । जिकषमे हमार 
सीर निन्दा तो यच जणे ॥८८॥ युधिषठिने | ठित जान पड़, जो धकरसद्गत हो, बड़ी दुर्योषन्‌ ते 
कहे दपकेश 1 ओषा ददे मढ रगे वदी | कना । सन्धिया समाम, जे ठीक जान पड़, उको 
क्रो । तुम पकुदाल कौरवो के पात जामो 1 इम | का प्रस्ताव करना ॥९१।९२॥ ६ 
उद्योगपर्व का वद्तचरवां अभ्याय समाप्त हज ॥ ७२ ॥ 
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मदह्यमारत 


अथ तरिसप्रतिवमाऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
शीमगव्रानुबाच--सजयस्य शुत वाक्यं भवतश्च श्चुत मया 1 
सतं जनित्याभव्राय-तपा च भवत्यः ॥ १ ॥ 
तव धमाश्चता बुद्धस्तवा वराश्रया सतिः । 
यद्‌ युद्धन छभ्यतत तत्त वहुमतत भव्रत्‌ ॥ २ ॥ 
नचव निक कम क्षाच्रयस्य वदयापत । 


{ ३५६३ 


आहूराश्चमिणः स्तरे न भैक्षं क्षत्रियश्चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जयो वधो वा स्थामे धात्रा दिष्टः सनातनः 1 
स्वधर्मः क्षत्रियस्यैष कार्पण्यं न प्रदास्यते ॥ ४ ॥ 
नहि कार्पण्यमास्थाय इक्या इृत्तियुपिषटिर । 
विक्रमस्व महावादो जहि शतरन्परंतप ॥ ५५ 
„ अतिष्द्धाः कृतस्नेहा दीधैकालं सहोषिताः । 
कृतमित्राः इृतवला धातंराप्राः परंतप ॥ ६ ॥ 
न पयौयोऽस्ति यत्साम्यं तयि कुयुरवंशां पते । 
वखवन्तां हि मन्यते भीष्मद्रोणङ्कपादिभिः ॥ ७ ॥ 
यावच्च मादेवेनेतात्राजन्नुप्चरम्यसि । 
तावदेते दरिप्यंति तव राज्यमरिद्म्‌ ॥ ८ ॥ 
नाऽनुशोरान्न कापप्यान्न च धमोयेकारणात्‌ । 
अरकठ धतयष्रस्तव काममारद्म ९५ 





तेढच्तवां मध्याय ॥ ७२ ॥ 


वासुदेव ने कहा-हे राजा युषि्टि) मेने 
संजय भौर भापृद्धी वर्तिं घुन री । धत्रुनो का 
मोर जापका मभिमाय मुञ्च मच्छ तग्द मादम ६॥१॥ 

आपकी वुद्धि के माप द्दह जीर करव 
प छादन का सयार्‌ नहा षह । चिना सम्रामके जो 
मिहे रधो फ़ जाप बहुत समञ्जने के दिषु तयार 
® सन्दर क्षत्रिय क टिएु उन्म भ१९ ब्रह्मचारी या 
सन्याकषी गकर भिक्षा मोगना रीर नही दे। घव 
माश्रमोक्यगेका वद मतदे।२।३॥ संप्रामने जय 
म्रप्तछरनाया मर ननादी विधाता का बनाया 
हुमा क्त्रि का खनाउन प्म दे । दीनता दिखनि 


^~ ~~ -- -- -- -- 


[ केवर पंचं णाव ठेर धी प्रष्न हो जनि] या 
प्राम न कसनेतेक्षत्रिय का निर्वाह नदी हे एकता। 
इष्ड दे शत्रुदमन | माप परक्रम कके शुने 
को मापि ॥४।५॥ दुर्योधन भादि पुत्ता फ़ पुत्रवद्‌ 
सौमी £ । उन्होनि बहुत दिन तक वीर पुषा के थ 
रहकर उनदे प्तेह बढ़ा खिया ई, इषचर्‌ वे बस्बान्‌ 
हो द्हेदे। मनेक मिना उनके पक्षम दे ॥६॥ 

इ५ कारण थने को बस्वान्‌ प्रमञ्चङर वे माप- 
सङ्ठी तरद्‌ एन्वि न कवि | मन्म, द्रोण, कृषा 
चा जादि ङो हाव्ता पङ्रवेभवनेक्त ष्टी 
घनश्च ६1७] २१३द्‌ मुपप जन तक कामट्ता नीर 
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अ न 99 7 ४ आ क 49. ८29 ए > पो. 5-ए29 @ ्े, @ चो, ८ प. क को. [द 


नि नीर कि +^ क, क क 1 का, पद । 


१ -न [9 


२५६४ ] 


मदहामारत 


[ उदयोभपव 


(0 रि नी नि नि कि | 


१ ५9 9 ०५. ७ ७५, ० २.८2, १ 4” को (त को @ 99 ०-9-८7" १५8 


७. ७. 9 0 ३ को ज का को ® ककन र न ऋ 


पत्तदेव निमित्तं ते पांडवाऽस्तु यथा स्यि 1 


४ 


नाऽन्वतप्यत्त कापान तविक्छृखाञप दुष्करम्‌ ॥ १०॥ 
पितामहस्य दे(मस्य (वदुरस्य च धमतः 1 


ब्राह्यणाना च साधुना राक्श्च नगरस्य च 


॥ ११॥ 


पश्यता कुरमुख्याना सवास तत्ततः 1 


दाना खदु दात वमरण्टमनुत्रतम्‌ 


॥ १२॥ 


यक्छरासुपधिना राजन्धुते वंचित्तवांस्तदा । 


न चाऽपन्रपते तेन वर्चसः स्वेन कर्मणा 


॥ १३ ॥ 


तथाशीलसमाचरे राजन्मा धणयं कृथाः 


वध्यास्ते सर्वलोकस्य किं पुनस्तव भारत 


॥ १ ॥ 


वाग्भिस्छप्रतिरूपाभिरतुदरं सहानुजम्‌ । 


ग्छाघमानः प्रहृष्टः सन्भ्रातृभिः सह भाषते 


॥ १५ ॥ 


एतावत्पांडवानां हि नारित फिंचिदिह स्वकप््‌ । 


नामपेयं च गोचरं च तदप्येषां न शिष्यते 


॥ १६ # 


कान महता चैषां भविप्यति पराभवः । 


प्रकृति ते भजिप्यति नष्टप्रकृतयो मयि 


॥ १७ ॥ 
दुःशासनेन पपन तद्‌ व्यते प्रवत्तिते ॥ 
अनायवत्तदा देवी द्रौपदी घुदुरारमना ॥ शद ॥ 


आकृष्य कडा रुद्‌त। सभाया राजतस्तस्ाद्‌ ॥ 


रपे ॥<॥ ८ रजिन्द्र | दुयधिन आपपर दया ९रक 
अपनी दीनता देश्छक? या ध्म संर सयं ह) विचार 
कर्क, किती तरद भार्म माधारज्यन देशा ५९ 

भाप नवासी सतत का कटिन कामकक्कभी 
दुषीधन ¢ पढठताव। नदी हभ | [ तम चद मद 
साम्य दतर भनि क केगा१]॥१०॥ पमा, 
कोम) दुमप्यण) दानी मीर मत सनकात साप 
ष दुधला दुर्यान त मीप्न) द्रोण, विदुर्‌ मदात्मा 


------~ 


नमता दिववे तब तकवे माप्केराज्प को दवाय ) $ छिए वह रुचित वदी होता ॥११।१२॥ 


॥ ए५ दुष्ट स्वभाववाले दुर्योधन पर दया % दे 
डासन) रुभी जका काम मदा । ह यजायुधिप्नि। 
केव आप दी कथमन, रौरव ते पे 

1 क्यप मार जनि येत्य दे ॥१४॥ पोचक्एदेधिपए, 
या हि दुयोधन ने जरवी परता कात हण 
प्रनेता # सनुचत सपरमानननह वमकप ¶ट४्‌ 
आहा ला स्र मदूपा का भदो पद्ाप्टुचा( 
८ ॥ट५ा उष दुत्त विह्ाकर्‌ कदा) नि 


वःद्वप्थ्य, गगा पतद्‌, परधान-प्रभान एही । "मन पण्डवा दा सवनी प्रअप कणन र, इनक 
नीद नेगात्रिरघो जदि क मामन 9 नृपम ण्न | नाम-मोत्र वक धप नदी ८ ॥ १६ पश्दुतकम्य 
प दत वन के मनाम सकवकसतन कृतम । उक पमद जोट पङ्क तरता जादि स्नव 
0 + 3 ) (५ < चो, 7 पे; ८2 `) 6. स 92 `, 490 कः 7 प ०92 भ, 4 च =" पो ८92 `हो, 9" २ 49 भे, ८42 कः ८ 
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भाष्मद्वाणच्रसुखता गाारान व्याहरतां सुहु 


1 १९ 


भवता वारताः स्वं भ्रातरा मामावक्रमाः । 


धक्नपद्चनचद्धाश्च न [काचत्प्राततपादर 


॥ २० ॥ 


पताश्चाऽन्याश्च परूपा वाचः स समुदीरयन्‌ 
ग्छाघते ज्ञातिप्तध्ये स्म त्वयि प्रतरजिते वनम्‌ ॥ २१॥ 
ये तत्राऽऽसन्तमानीतास्ते दृष्ट्रा तामनागसम्‌ । 


अश्रुकंठा सद॑नश्च सभायामासते सदा 


॥ २२ 


ज चेनमभ्यनदस्ते राजानो व्राह्मणेः सह॒ । 


न ४७५. 9, ० + 
सवं टूुयाघत्न तत्र नदत स्व समाक्लद्‌ः 


॥ २३॥ 


कुङीनस्य च या निंदा वधो वाऽमिन्नकरन 1 


महागुणो वधो राजन्न वु निंदा कुजीविका 


॥ २४ ॥ 


तदेव निहतो राजन्यदैव निरपत्रपः । 


1 99. । 5. = ष +. 
नबदतश्च महाराज एयव्या स्वराजाभिः 


॥ रु ॥ 


ईपत्कायों वधस्तस्य यस्य चारित्रमीदृशम्‌ । 


प्रस्छुदुत् प्रातस्तन्धाद्खछन्नसृल इव द्रुमः 


॥ २६ ॥ 


वध्यः स्प इवाऽनायः स्तरङ्करस्य दुमातः 1 


पि जह्य त्वसासन्नन्च मा राजास्वाचाकत्थाः 


॥ २५७ ॥ 


सर्वथा तरक्षमं चेतद्रोचते च ममाऽनघ 1 


यक्छ पितरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः 


॥ २८ ॥ 





१1 छादुकर्‌, जीविका क सिए दानभविस्याते) 
मर सोग्रवमे रदगवा प्रासे सद्दावतता मागगे | 
क्योकि इनका सच राज्य खनेयदो ग्या ॥ 
॥१५७॥ जृए के पश्चात्‌ दुगास दुःयाप्तन रती इ 
दव द्वपदी का, जनाधस्रो की कष्ट, बाङप्ह्ड 
%्प्च्छा हुजा पमा ले जावा । उत दुषटन 
भभामे सवक सामने भ्मायद्ध गाय [गाय क्री 
तर्द एककं ठपभाग ङ्गी दानम] कहशद्रौरदोन 
टपदाति किया 1१८६९॥ उत्त घरमव आपरक मारं 
मपर रेने त, सीर पनम यये एने त रक्त पीर 
रेभ्य, [नीजो उभौ रमय ठन दृष्टौ ङ) अपनी 


वनका च्स्नेखो तव भी दुयोधनने सप जाति- 
वालकं ्ामने अपनी प्रैषा करके जापक्ते बहुत 
कटु उचन कटे भ ॥२१॥ उप्र त्मयत्तमाम तत्र 
स्न महाज लोधर आप्तो निरदरष नक्र रेने 
ल्गय । इनके किदावकादी क्या पक्तये 
१२२॥ घमा नें स्थित वराहषमो या राजन्नेष 
क्रिपीन उमां यानो का अनुमोदन नदीं हिया । 
पतथ उमङ़ निन्दा कर द्य ॥२३॥ ६ ग्ुदमन! 
अच्छे माचर्थवान युर्यक चिषु निन्दा शयु 
वद्रश्र्‌ | निन्दिवि नधन जवन तोणएह्दन 
मर जनि। मौयुना अच्टा ॥२०॥ निर दुर्योधन 


शना शा पव विख जा] (२० नाप जव | उदी छमय मर नुक, उव म्‌ राना त उनका 
५ ^ न 0 0 ९ 0 ज 0 च जा ख क ८0 ख 0. ३ ८ 9 > ४. टः 
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अह चु सतखकस्य मस्र त्स्याम सद्यम्‌ । 


यषामास्त द्धा माच राजन्दुयाघन प्रातं 


॥ २९॥ 


मध्ये राज्ञामहं तत्र प्रातिपोरुपिकान्युणान्‌ । 
तव सकीतविष्यामि ये च तस्य व्यतिक्रमाः ॥ ३०॥ 
ुवतस्तन्न मे वाक्यं घमौर्थसहितं हितम्‌ । 


निशम्य पार्थिवाः सवे नानाजनपदेश्वराः ५ ३१॥ 
खयि सप्रातिपत्स्यंते -धमात्मा सत्यवागिति । 
तस्मिश्वाऽधिमगनिष्येति यथा लोभादवर्तत ॥ ३२ ॥ 
गहथेष्याभि चेवेनं पौरजानपदेष्वपि । 
बृद्धवालासुपादाय चातु्ैण्यें समागते ॥ ६६ ॥ 
शमं वै याचमानस्त नाऽधर्म तत्र ङ्प्स्यसे । ५ 
कुरून्विगहंयिष्यंति धृतराघ्रे च पाथिवाः ॥३४॥ 
तसिन्लोकपारेयक्ते किं कायेमवरिष्यते 1 

इते दुर्योधने रजन्यद्न्यत्कियताभेति ॥ १५ ॥ 
यासा चाऽहं छुरून्सवौन्युष्मदर्थमहापयन्‌ 1 

यतिष्ये प्रशमं कर्तुं छक्षायिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कौरवाणां प्रत्त च गत्वा युद्धाधिकारिकाप्‌ । 

निशम्य विनिवर्तिष्ये जयाय तव भारत ॥३२७॥ 





` निन्दा की ॥२५५॥ पपे मघम माचरणवारे को मारना 


तो बहुत दी सहज द । सूते हुए वृक्ष की तरह उत 
काट गिरना कुछ केडिन नहीं ॥२६॥ सपे कौ तर, 
नीच दुर्योषन, समौ के हारा मदि जने योग्य ह । 
दे रजेन्द्र ¡ आव आागा-पीटय न सोचकर उस दुष्ट 
क्षो मार उशद्‌ ॥र७ाष निष्प } मपने पिवा 
धूृतराषट ओर पतामह मीप्म के मगि मपपकाद्ुकना 
कुछ अनुचित नदी । यद नात अपके योग्ये जै 
यञ्च भी पन्द है ॥२८॥ हे रजेन्द् ¡ अ कोर्व- 
समामे जरर जो लोग दुयोधन शो जच्छा समश्ते 
& उनका म्‌ दूर कलग, ॥२९] सव राजा्ोंके 
यीच म साप्के जसाचाप्ण गुणो का भौर दुयोधन 
के दोषो का बखान्‌ फङ्गा ॥३०॥ देदेदयान्तर्‌ 
से अयि हुए रजा रोग भेरे षमार्थषङ्गत अर हिव 


कारी वचन सुनकर आपकी पर्मपरायणत्‌। जर सत्यता 
पर विश्वा करगे ॥३१॥ उन्दं यह भी प्रतीती 
जय ङि दुर्योधन केषा रोभी ओर दुगचारी है 
(र२२॥ म वहां नगर आर जनपद्‌ म रहननार, 
बाछक-वृद-जवान, चाय वणे के रोगों के सामने 
स्पष्ट शब्दो मे दुर्यान की निन्दा कग ॥२३२॥ 

शान्ति की भाथेना क्ले कादं जाप्क 
अधार्मिक नदी समन्ञग) विकि समी लेग पतय 
की ओर उनके पुत्रो की निन्दा कमे ॥३४॥ इष 
भकार जव राग उका साथ छो दुगे त दु्ोषन 
को मरा हुजास्रा समश्तिए्‌ । उष्के मर्‌ जनिषर 
फ्रि कनेक दीक्यारह जायगा १।२५॥ इषरिप 
म कुरषठभा मे नार ष्टके देप्रा उपाय का जिर 
शान्तिम स्थापि हो मौर मप्कोस््रायं की डानि 
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) सर्वथा युद्धमवाऽहमादंसामि परैः सद । { 
- निमित्तानि हि सर्वाणि तथा प्रादुर्भवति मे ॥ ३८ ॥ 
स्रगाः श्ेताश्च वदति घोरं हस्यश्वसुख्येषु निशामुखेषु । 
घोराणि रूपाणि तथेव चाऽनि्रणान्वहूनपुष्यनि घोररूपान्‌ ५ ३९ ५ 
मचुष्यलोकक्षयङृतसुघोरो नो चेदनुधा्त इहांऽतकः स्यात्‌ । 
शख्राणि यच्च कवचा रथांश्च नागान्हयांश्च प्रतिपादयिता ॥ ४० ॥ 
योधाश्च सव कृतनिश्चयास्ते भवतु हस्यशशवरथेषु यत्ताः । 
स्तांमामिकं ते यदुपाज॑नीयं सर्वं समयं कुरु तत्नरेन्ध॒ ॥४१॥ 
दुर्योधनो न ह्यलमय दातुं जीवंस्तै तन्मुपते कथंचित्‌  । 
यत्ते पुरस्ताद भवत्सम्ृ्धं यूते हतं पांडवमुख्य राञ्यप्र्‌ ॥ ४२ ॥ 
दाच भ्रमन्महाभासर्तं उद्यासपरबरण भगवद्यानपवाण कृष्णवाक्य तरिषप्ततिवमोऽध्यायः ॥७३॥ 
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[| 
। 
भी न सहनी पद ॥३६॥ इ परभीजो पे युद्ध | रेते कुलक्षण कमी न देख प्ते । इस्र्‌ जापक { 
कीदीडइृच्छाया उपाय कशो तो भे तुरन्त मापी | योद्धा खग युद्धके रि इद्‌ विचार करके दयियार; ६ 
विजनयके लिप्‌ कौर आरणा ॥३७॥ दे मारत | | कवच, रय, हाथी, धेट, युद्ध-यन्त्र सा घ्व समर ( 
सु जो अगुन देख पड़ ₹ ह उन जान पदता | सामी तैयार क । हाथी धोदे, रथ जादि को घजावद ५ 
द भि अपक्तोशनररमोघेघुद्धदही करना पडेगा ॥३८ा | म) हृ होनी चाहिए । दे नेन ! आपको माम ८ 
देलिए, एन्ध्या के समय मृण जोर ष्ठी मयङ्क | की जा साम एकव करनी दो उपे एकन कए ९ 
शब्द कते, रात्रि की शि जीरषेङोके र्य | सीजिए । सुप्ति निश्चय दै कि सपक जिम समृद्धि ˆ\ 
य शः च 
भयाचन देख षट्ते हे, सभि भी बहुत बुरा ख्प | द्यारी राज्य क दु्याधिन पा चुका € उप वहे जति { ¢ 
८ 
४ 
4 
४ 
८ 
४ 
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६ 
८ 
६ 
# 
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षाणि हुए जरती देख पडती ३ ॥३९॥ वका | जी कमीन देगा ॥४०।४२॥ 
सहार करनेवाल् पोर तमय ॐ न जायाहततातो --०- 
उद्योगपव का विदत्तरवां अध्याय समाप्न इञ ॥ ४३ ॥ 


2५ 


अय ुःसप्नतितमोऽभ्यायः 1 ७४ ॥ 
भीमननेन उवाच--यथा ययव रातः स्याक्छररूणां मधुसूदन 1 
‡ तथा तथेव भाषेथा मास्मयुद्धेन भीषयेः १ १ ॥ 
अमां जातसरभः भरयाद्षा महामनाः 1 
नोमं दुर्योधनो वाच्यः साम्नेवैने समाचरेः ॥ २॥ 





चीदचर्दां मध्याय ॥ ७९ ॥ 
भीपर्रन ने कहा--दे मधुसूदन ! जिस ताद | च देरूर कोमरु य॒र्व्दो ते समज्ञा ॥ १॥ दुरयोवन 
कृर्व्श म शान्ति स्थापित हो वही कीजिपएगा | | मनहन्ीर, क्रोधी, उत्पाद, महामनेग्थ रखनेवारा 
सन्पि ङा दी मष्ठाव कमि युद्ध मको | ओर क्स्याणपे जिता द 1 उत्त उम वचनन 


॥ ४ प ५ ५. त भ त 0 त ध अः ण आ 0 ध (क क त 


व्क 1), 9 ११११7 01 न 


१५“ 


३५७* ] महाभारत [ उदोपय 


शी च क ऋ 2 4 को 8 पो रे ८9 रो 22 रो ८4 ` ® २ ^ ज „92 को 48? `को -@ + ®> क, 2 ` =” `क ® २ ८.2 ५४ ०ॐ 
पै श्रातृणामस्तु सोशात्रं धार्तराष्ट्रः भरश्चास्यताम्‌॥ २२॥ 
अहूमतदृत्रवास्यच राजा चेव परासात ॥ 
अज्जुनो नैव युद्धाथीं भूयसी हि दयाऽजुने ॥ २३ ॥. 
इति भीमम्महमभारे उोगपर्णि भगवयानपबेणि भीमवाक्ये चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
का करुङ् न सथन १३ ॥२१॥ दे एूष्णचन्द्र ! | हें, राजा युवि्ठि सन्धि के। पम्द कते ६, ओ 
वृदे पितामह मीप्म जोर्‌ जन्य भादा से फडिषए्गा । अजुन की मी यह ईच्छा नही रे ग़ युद्ध हो क्योकि 
कि भादयो मे परपर मेरु हो जाय ओर दुर्याषन | य बड द्याङ़दहै॥ २२३॥ 
शान्त दो ॥२२॥ मे शान्तिक ङिष्‌ यह कह रह। न 


उ्णोगप्वं का चौंह्‌त्तरवां अभ्याय समापन इञा ॥ ७८ ॥ 
`+ -- 





म अथ पचसप्ततितमोऽध्याय' ॥ ७५ ॥ 
१ वैशपायन उवाच--पतच्द्रुत्वा महावाहुः कराच; प्रहसान्नव 
|) अभूतपूर्वं भीमस्य मार्दवोपहितं वचः ॥ १९॥ 
प गिरेरिव रुतं तच्छीतत्रमिव पावके । 
म मघ्वा रामानुजः शोरिः श्ाङ्गेधन्वा घकोद्रम्‌ ॥ २ ॥ 
‡ संतेजयंस्तदा वाग्भिमांत्तरिश्वेव पावकम्‌ | 
उवाच भीसलमातस्तान छृपचाञनिपारेष्टतष्‌ ॥ ३ ॥ 
| शरीभगवानुवाच--स्वमन्यदा भीमसेन युद्धमव प्रदरासास ॥ 
४ वधाभिनन्द्नः कूरान्यातरप्रान्ममादषु ॥ 9 ॥ 
गं च स्वाप जाप न्युच्जेः रष परतप 1 
} घोरामशांतां स्षतीं सदा वाचं प्रभाषसे ॥ ५॥ 
० 4. य ५ 
१ निःश्वलन्नस्चिवत्तेन संतक्षः स्वेन मन्युना । 
१ अप्रशांतसना भीम सधूम इव पावकः ॥ ६ ॥ 
एकाति निः -प्नन्योवे भरते इव दुर्बखः = । 
9 पिछचरवा अध्याय ॥ ७५ ॥ 
भ वशम्पायन द कहा--दे राजा जनमेजय 1 पर्वत प्रकट करके युद्ध की परश्च क्किया करतेये ॥१।१॥ 
| केदरेपन ओर भमि कौ घीतर्ता कं समान भीमेन सुम नेचैन होकर रात्रिक जपि षडे रहतेही 
६ छे इन अपू कोम वचनो को सुनकर घ्रोकृप्ण | ओर नीद्‌ नदी आती, इस्र्‌ जागा करते दी 
$ मु्ङुरने ख\ । फिर चायु अह जरि को प्रचण्ड | कोय के मौ षद्‌ पोररूप स९ शान्ति के विरेषी 
कषपती दै वेते ही ममतम मूरूरदे मीम को भट्काते | कचन कह! रति हो ॥५॥ जैत घुभां दे री अभि 
४ हुए कृष्णचन्द्र य| कदन सोह मीमष्ेन । तुम | सुलगती हो वैसे दी तुम भीतः ही मतर्‌ जला कस्ते 
| आर्‌ समयतो कूर परशु फा मारने कौ षृच्डा । हो चौर खम रम्बी साते लिया कते हो ॥६॥ नेन्न 
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धः 


`अपि ता काचदुर्मत्त मन्यत ताद्रदा जना 


॥ ७ ॥ 


आस्च्य बृक्ान्निमूत्छानजः परिरुजन्निव 1 

निघ्न्पद्धिः क्षितिं भीम निः-खसन्परिधावसि ॥ ८ ॥ 

नाऽश्मिञ्चनेन रमसे रहः क्षिपन्ति पांडव  : 

नाऽन्यं निश्चि दिता चापि कदाचिदभिनंदक्ति ४.९ ॥ 
. अकस्मार्स्सयमानश्च रहस्यास्से रुदन्निव । 


= © 6 अ ् ^ + 
जान्वामूधानसाधाच वचरमास्प्त भरसाखुतः 


॥ १० ॥ 


शरुकुटि च पुनः कवेचचोष्टो च विद्शच्चि 
अभीक्ष्णं दृश्यसे भीम सवे तन्पन्युकारितष््‌ ॥ १६५ 
यथा पुरस्तात्सविता ह्यते शुक्रसुचरन्‌ 1 
यथा च पश्चान्चिसुंक्तो श्वं पर्येति रद्विमवान्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा सदयं व्रवीम्येतन्नास्ति तस्य व्यतिक्रमः । 


हताऽह मद्याऽभ्यद्य दुयाघनममषणम्‌ 


॥ १३॥ 


इाते सम मध्य न्रतुणां सल्यनाऽऽरभत्तं गदापर्‌ 1 


तस्य ते प्रमे बुद्धिधचियतेऽदयय परंतप 


॥ १४॥ 


अहो युद्धाभिकांक्षाणां युद्धकाङ उपस्थिते । 


चेतांसि विध्रतीपानि यत्च भीर्थीम अिंदति 


॥ १य्द॥ 


अहो पार्थ निमित्तानि विपरीतानि प््यक्षि । 


स्वाति जागरांत च तस्मातपररामभि 


च्छि ॥ १६॥ 





स] 


दोन भर थक हुए दुर्बल पुष की तरह एकान्त मं 
४1 


५३ रहते हा [अर्प ङी तद्‌ एुफङ्र्‌ छद 
भातत हो ] नो वु्ारी अवस्या नही जनत वे इन 
माचणे। दे बुष पगङ समते ॥७॥ त॒म कमी- 
कभी गजराज की तरह वृक्षौ क दोदर अर्यी 
प्र जोर पां पक्त चख्तेदो ॥८॥ लेगा 
मुम हुत मिख्त जीर बातचीत कसे नदीं देष्ठ 
प्ते; दिन-सत एश्न्तमे दी ष्दे ग्ठत दो ॥९॥ 
घुम पगा की वरह कमी दंवते हो, कभी कन्ठ 
भृष्ठेहो नौर कभी युटनो एए धिर रखकर आं 
बन्द [केव प्ट निन्तास्ियाकरतेदो ॥१०॥ कमी 
भ श्ट करक जोर चति हुर्‌ चाग जमद 
र्ट उरते इ। । ये सब चेष्टार्‌ कोष दङीई॥२२१॥ 
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हे शत्रुदमन | तुम प्ररे भन मादयोकेयी 
गदा देकर यइ भतिन्चा का चुके हो ङि पवू 
जपरना तेज फैठति हुए पूर ने उदव दहति द 
पश्चिम में अस्त हो बेह्‌ की प्रदक्षिणा कत 


उनका यह करन कभी उल्टा नदीं होचा-पेतेदी 


भं स्त्व शूहता ह किष गदा से मतदन्चौल दुर्योधन 


के अवदय म्णा । ॥ १२।१३॥ जन्तु कैम माय 
%ी वातत है # वदी तुम जाज छान्ति पशन्द्‌ कर 
गह हा-सन्वि के टिप बार-वारङ्हरदद)। मद्य; 
यद्ध चा समय यानं प्र युद्ध का टच्छा रकन 
सगा कं |च कृ! व्रततं बदर जाया श्प्ती र 1 
पानद्ोवावे वमर युद्ध क्यो मयभीठ दति। 
1१९।१५॥ दुन यद सेढि ज।₹ गागत ने जगगुन 
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३५७२ ] महामारव [ उचो 
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त अहो नाऽऽङंससे किचिष्पुस्ं धीव इवाऽऽरमानि। 

कद्मङेनाऽभिपन्नोऽति तेन ते षितं मनः ॥ ९७ ॥ { 
उद्वेपते ते हृदयं मनस्ते धतिसीदति । 4 
उरस्तभग्दीतोऽसि तस्मासश्चममिच्छत्ति ॥ १८ ॥ ॥ 
अनिलं किर मर्यस्य पार्थ चित्तं चलाचलप्र्‌ । ( 
वात्तेगश्रचङिता अष्ठीला शाटमङेखि ५.१९ ॥ { 
तवैषा विकता बुद्धिगवां वागिव माजुषी । ( 
मनां पांडपुत्राणां मजलयययष्ठवानिव ॥ २०॥ 

इदं मे महदाश्चर्यं पर्वतस्येव सर्पणम्‌ ` । 

यदीदृशे प्रभपिथा भीमसेनाऽसमं चचः ॥ २९१ ॥ 

सदृषटर स्वानि कमाण छुटे जन्म च भारत । 

उत्तिष्ठस्व विषादं मा छृथा वीर स्थिरो भव ॥ २२॥ 

न चैतदनुरूपं ते यत्ते ग्लानिररिंदम । 

यदोजसा न रमते क्षियो न तदश्नुते ॥ ०३॥ 


इति श्रीमन्मह्यभारवे चद्योगपवैणि मगवद्यानपवेणि भीमोतेजकछरष्णवाक्ये पचसप्ततित्तमोऽभ्यायः ॥ ५५ ॥ 
च्‌] 
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ओर क्रुलक्षण देखते हो, इसी स शान्ति कौ इच्छा 
प्रकट कर रहे दो ॥१६॥ तुम अपन म कुछगी 
पौरुष नदीं समक्त, इतीमे कायो की नरह दर्पे 
भय जर मोह के वश दो रदे हो ॥१७॥ भयजौर 
मोहसे दी बुम्हाग चित्त व्रिगड गया है । तुम्हारा 
दय धडक रहा दै; तुम्ाय चित्त भस्त नदीं हे । 
दुम्हार पव माना [कप्त च पकड म्य 82 । इप्ाप् 
चुम शन्ति चाहत हो 1\१८॥ मनुष्य का चित्त सदा 
स्थिर नदीं रहता । बायुकेवेगत्त हिल स्दीप्नमर 
की गाठ की तरद--जिसमें दईं मरी रहती ३-- 
चि डाबाडोल रदतः दै ॥१९॥ पयु जैत मनुप्य 


की वाणी वेते, वैसे दी स्वभाव के विप्रीत्‌ तुम 

ये वाक्य सुनकर १ण्वे व्याक्ुर ओर स्त हो रह 
ह । उनको देशा अथाह नदी मे नावके त्रि टूषने- 
वारं की जषीदो र्दी ई॥२०॥ पर्मूतके टल्ने 
की तषे तुम सपने अयोग्य वचन कह ददे दो । 
इन्दं नकर मुङ्ने बडा दी आश्वर्यं हो रहा ६ ॥२१॥ 
तुम अपने कमी की ञर्देखो मौर जिप्तवछयर्मे 
उयन्न हुए हा उसको जेर देखा । हे वीर! स्थिर 
होक, लद छोडकर उठे ॥२२॥ पुम्दार यह नि 
तुम्हार याग्य नड 1 अपन प्रततप त्र जाता हुई व्यु 
क उपभोग करना दी कत्रियों को सोहता र ॥२३॥ 





उद्योगपवे का पिठत्वा अध्याय समाप्त दजा + ५ ॥ 





% १ अय पदुसप्रविवमेऽध्याय ॥ ७६ # 
येदम्पायन चवाच--तथोक्तो वासुद्चन नलयमन्युरम्णः ॥ 


सद्न्खरसमाधावद्व भावे तदनंतरम्‌ ॥ 


१ ॥ 


मीमतेन उवाच--अन्यथा सां चिकीर्प॑तमन्यथा मन्यत्तेऽच्युत । 
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~ " . धरणीतभावमल्थं युधि सद्यपराक्तममर ॥२॥ 
वेस्ति दाहं ललं मे दीधेकारं सहोपितः, । 
उतवा मां न जानासि वन्हद्‌ इवाऽ्रे ॥ ३ ५ 
तस्मादनभिदूपाभिर्बाभ्निर्मा तं समर्छकि । 
कथं हि भीमसेनं मां जानन्कश्चन माधव ॥ ४ ॥ 
. घ्रूयादधरतिरूपाणि यथा मां वक्तुमर्ि 1 
तस्मादिदं प्रवक्ष्यामि वचनं ब्रप्णनंद्‌न ॥ ५ ॥ 
आत्मनः पौरुपं चैव वं च न समं परैः । 
सवैथाऽनार्यक्मेतपरशंसा स्ववमात्मनः ५६ ॥ 


अतिवादापविद्दस्तु वक्ष्यामि वल्लपरात्मनः । 
पद्रयेमे रोदसी ष्ण ययोरासन्निमाः प्रजाः ॥ ७ ॥ 
अचले चाऽप्रतिष्टे चाप्यनंते सर्वमातरौ 1 
यदीमे सहसा करुद्धे समेयातां रिषे इव  ॥ ८ ॥ 
अहमेते निष्हीयां वाभ्यां सचराचरे । 


पदयेतदतर बाह्वासहापारययारत 


॥ ९ ॥ 


तत्प्राप्य सुच्यत न त पदृयास परुषमर्‌ । 


हिमवांश्च समुद्रश्च वज्री वा वरभिर्स्वयप्‌ 
मयाऽभिपन्नं चायेरन्वरमास्थाय न चयः _। 


॥ १० ॥ 





रियत्तरवा अध्याय ॥ ७६ ॥ 


„ वैघन्पायनने शादे राज जननेजय ! कोधी 
आर अप्रद्नश्चीर मीमत्तन, श्रीदप्ण क वचन शुनक 
सपय ग्य घेोदेक्षी तरह मदक ट्टे ॐीरव्ुवेग 
क पथयो कटने र--दै जनादन | मगा तात्य 
सीर था, मन्तु तुन भौर कु ममर हो | बहुत 
दिनि साथ रहकर तुम यह गच्टी तड जन गवे 
षो 5 युद मुच बहुच परिय द, ञ।८ नेग परक्रन 
भी माद्‌ दे । प्नतु कत्त मध्यमे दी वाठ जि 
नेमे हट मथाहषागर सोधाद्नषा नकेकेमे 
मून जव चक मुक्त नदी पहचान मह मुज्ञ नानमनन 
का जानक्एमी नेर्‌ डर्‌ एम जयोम्य दचन, जभ 
तृन $ २८ षहा) कोन हदमा £ तुना उतानङ 
द्‌ भप पौर बौर वच न्य वसान स्वाह 


1६1५1 ह्‌ मरे गार जो चु फ पतङ्गं वशय 
नदी दं । अपने मुंह पे सपनी प्रदयेमा करना षच्य 
नदी, जन्तु तुम्डोर योकटनकेक्ाषणलचार हकर 
म जपन वरः क] बेणन करा हू ।1२॥ हइ हृष्यचन्द । 
मन्वूण प्रजा को माना के समान प।दनेवा, मरर, 
अष्ान, नमन्त म्वरगलक मोर्‌ मनुव्वञक यदिद 
शिखा) > तण्ड एकाएक रस्यना बटर गर्म 
इन हाथ त रनद च्पू यक मन्वा । ने 
इन वेटन देगी विशा बाहुं षा परा देनव ॥८1२॥ 
एथ्नीमण्डक ते दा रूट मनुप्य नी दन 
दथ ठे वीच पदष् जचा वच प्र {मिम 
प्र जानन कन्दं ठते पर्वतराज द्विान्य, समुद्य 
स्वयं इन्दः पाना पिचष्मी नदी रना परन्ड॥१०॥ 
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युदाह्‌न्क्षन्रयान्तव्रान्पाडवष्वाततायनः 


॥ ११॥ 


अघःपादत्तख्नंतानाषष्टास्याम बूते । 


नाह द्व नाभजानासत ममर वक्रमम्रच्युत 


॥ १२॥ 


यथा मया बिनिजिल राजानो वश्याः कृत्ताः । 
अथ चेन्मां न जानासि सू्स्येवो्यतः प्रमाम्‌ ५ १३ ॥ 
विगाढे युधि सेवाधे वेस्स्यसे मां जनादन । 


परपराह्षपास ।कं बण प्रूतिमवान्नयन्‌ 


॥ १४ ॥ 


यथामात व्रचास्यताह्याद्द मामाधक ततः ॥ 


द्छठाऽस्ि युधि संवाये भवतत वैरासेऽहनि 


॥ १५॥ 


मया प्रणुन्नान्सातगान्नथनः सादद्नस्तथा | 


तथा नरानाभक्कुद्ध नत्त क्षिन्नियपभान्‌ 


॥ १६ ॥ 


द्रा त्व च छाकश्च वकषत वरान्वरान्‌ 1 


न मे सीदति मजानो न ममोद्वेपते मनः 


(+ १७५ ॥ 


स्वेलोकादभिक्रुद्धान्न भयं विदयते मम । 
करं तु सौद्यदमेवेतच्छपया मधुसूदन 1 


सर्वारस्तितिक्षे सङ्ेशान्मा स्म नो भरता नशन्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उदयोगपदेणि भगवयानपवागि मामतेनवास्ये पट्‌लप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 





टे मानव [भ पाण्डवो के शत्रु क्षत्रियो रो, युद्धम 
परथ्वी १२ सुकर, सहज दी वो से रौद सकूष। 
भै पदर जिप्ठ तद राजां को हराकर अपने वक 
मकर चुका, सोतुमपेचिपा दी नहींदे) ऽमी 
से तुम मरे पराक्रम का अनुमान कर सक्त हो| 
अथवा उद्य दो हे सूर्यं की उञ्ञ्वलप्रभाके समान 
मेश पराक्रम लर तेच तुभकरो न प्रतीत ह] तो उते 
युदध-नि म दे ठेना । पक षाव म सुह खुगेने 
की तशद तुम पेते ठर वचने से मुज्ञ प्र अष्षिप 
करद्दे हा, किन्तु पोरयुद्धमेमेरेकदे सेभी अधिक 
मेश पराक्रम देख लना ॥१११५॥ 

एक पुम्दीं नही, सव सोग उत्त लोक्रनाश्यक 


युद्ध के समय देखेगे ऊ मै कमी हाथी, रेड्‌, रथ 
आदि के सवारी को पकड्-एकड्र दूर्‌ पर केदूणा, 
कमी दुःसह क्रोध के मोर्‌ शष्ठ क्षत्रिये जर प्रधान 
वीर को मागा जौर कभी प्रधान पेनिक। जीर 
योद्धाजो की रक्ष खीच-खीचकर केण ।न तो 
मरे अङ्ग शिथिरुहो रहे ह ओर नकरेनाद धद्क 
रह{ 8 ॥१६।१५॥ सारा ससार्‌ क्राधं करके पृक्ष 
प्रचट आबेतो भीम न्धी मयमत क्ष कता । 
मतो सोदे क कारणदहीयो कृपाल होकर षव 
केश ध्रा हं ओर चदाह कि हमीर मरत 

वंशकानशन हा ॥१८॥ 


--०- 


उद्योग का तयत्तरवां अभ्याय समाप्न हआ ॥ ७६ ॥ 
अथ सप्तसप्रत्तितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


श्रीभगव्रानुव्ाच--भाव 1जक्ञासमान)ऽह्‌ भणयादद्‌मघ्रुवम्‌ ॥ 
न चाऽऽक्षपान्न पाडदयान्न क्राधान्न ववेक्षया॥ ९ ॥ 
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- १. ० ८ ~ म न = = को उ क 
वेद्‌ाऽहं तव माहात्म्यसुत ते बेद्‌ यद्रख्म्‌ । 
उतते षेद कर्माणिन त्वां परिभवाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
यथा चाऽऽत्मानि कल्याणे संभावयाति पांडव । 
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सहस्रयुणमप्येतच्चाये संभावयाम्यहम्‌ 1 


३ ॥ 


यारा च इर जन्म सवराजाभप्राजत 1 
चधुभश्च सुद्ादश्च साम त्वसास् तार्खः ॥ ४ ॥ 
जन्नात्तत्ता [ह धमस्य साद्ग्धस्य बृकराद्र ॥ 


पयायं नाऽध्यत्रस्यंति देवमानुपयो्जनाः ॥ ५ ॥ 
स एव्र हेतुभूता हि पुस्पस्वाऽथसिद्धिषु । 
विनाहोऽपि स एवाऽस्य संदिग्धे कर्म पौरुषम्‌+ ६ ॥ 
अन्यथा परिदि्यानि किभि्दोषदरचिभिः । 
अन्यथा परिवर्तते वेगा इव नभस्वतः ॥ ७ ॥ 


सुमात्रत सुलात च न्याघतश्चापपाद्‌तम्‌ 1 
क्रत माङष्यकं कम दवनाऽप [वरद्धधत ॥ द ॥ 
द्‌वमप्यङ्कते कमन पारषण तहुन्यत 1 


दीतसुप्णं तथा वर्प ्चुतिपासे च भारत ॥ 


९ ॥ 


यदन्यदिष्टभावस्य पुरुषस्य स्वयं ऊतम्‌ 1 





तक्तरवां मध्याय ॥ ७७ ॥ 


भगवान्‌ न कढा-हे मीमठेन } वु्ह द्व 
का माव जानने को इच्यामेच्ह कते मार, जन 
वृक्जक्ष, नेये बाते श्वी थीं । क्रोध, पण्डिता 
दिखनि के स्मि, उनिन्नना करने के स्थि मथवा 
श्यद्‌ जि तुम अपन पदक्रम का वर्धन कतेन 
य ङृटोर वाक्य नदीं कदे । पुम्डारी महिमा, पराक्रम 
मर ऋं मुञ्च जच्छी तरद विदि द । नै दुन्दाग 
विर्््ार नहीं कत्ता ॥१।२॥ हे दर । तुन लन 
मे निन्तना बह मञ्च हो, उममे इज्ञारयुना बर्न 
टुम्हीष इयधो जं ्मश्रञा हं । तुभ जप्नदी बहुबरु 
प पम्पां सर कस्या प्रष्ठ र्र् सन्च €। | तुन 
चिप्र इर मे रसन्न हुएदो उस्र सव ग्रा वादर 
का दृषटे देते ई । वुम्हा्य वक मौ जपने ङ 
ॐ यात्य € जाह तुश्दारं भड्-वन्धु मी तुम्डार वान्व 


ई 1 हे वृकोदर ! शन्देदयुक्छ घमं क आनने की 
इच्छ होने पर मनुप्य मपन ओर दैववाओं के घम 
क] निधय करने तं अनम्र हो जवर ह| ओ मथ 
मिद्धिकाश्ग्णदै वही व्रिनाश्चकामी काष्णहो 
जाठा द 1 इथ कारण पुस्य के सव इये षन्देदपूरण 


ड ॥२।६॥ दो क जानकार पण्डित कर्वव्व करम 


की रक दरद ङी गठि सोचते, ङिन्तु वाधु-वेण 
द्धी तरद उन म्मे ङी दूरी दी यति देखी जती 
& ॥७॥ न्याय, नीति गौ? युक्ति ऊ अनुदक का 
मी देवसेयोग मे रिगद्‌ उति दै | उपर पुष सपन 
प्प 8 चाद) गमा चपा, मूख-प्वाप जादि दवङ्त्र 
क्म का गिष्ठर डर देठा 2, मर्थोत्‌ उपाय ऋग 
उनसर यकन का वर्चाख्ताहे। फर मोप्दाता श्राव्य 
स्मै विवा पृरयो ङे ववोगके विकठदहनि क 
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तस्मादुपराधश्च वदयत तत्र कक्षण्र्‌ 


॥ १५ ॥ 


टाकस्य नाऽन्यतां ब्ात्तः पाडवाऽन्यन्न क्षणः 


णवे बुद्धिः प्रवतत फलं स्यादुभयान्वये 


॥ ११॥ 


एव कतयुद्धः स कमस्वव भ्रवतत ॥ 
नाऽनिद्धो व्यथते तस्य न सिद्धां हषमदचुते ॥ १२॥ 
तच्रयमुमावा म मामसन 1चवाक्षता ॥ 


नेका तसिद्धिवक्तव्या श्चभिः सह संयुगे ॥ १३॥ 
नाऽतिप्रहीणरदिमः स्यात्तथा भावविपर्यये । + 
विषादमर्छेद्‌ ग्छानिं वाऽप्पेतमर्थं व्रवीमि ते ॥ १४॥ 

॥ श्वोभूते धृरतराष्रस्य समीपे प्राप्व पांडव 1 
यतिष्ये प्रशमं कललं युष्मदथमहापयन्‌ ॥ १९५ ॥ 
शमं चेत्ते करिष्यंति ततोऽनन्तं यशो मम । 
भचतां च कृतः कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
ते चेदभिनिवेक्ष्यंते नाऽभ्युपेष्यंति मे वचः । 
कुरवो युद्धमेवाऽच्र घोरं कमं भविप्यति = ॥ १५ ॥ 
अस्मिन्युद्धे भीमसेन सवायि भारः समाहितः । 
धूरज्जुनन धायां स्याद्वाढव्य इतरा जनः ॥ १८ ॥ 
अहं हि यंता वीभस्सोभैविता संयुगे सति । 
धनंजयस्य कामो नहि युद्धं न कामये  ॥ १९ ॥ . 





ओर कोई कारण नदींदै। ज्ञान या प्रायश्चित्‌ के 
द्राग्‌ सञ्चित पापों का विनाश्च होता है । शति 
खर समृतियों फे प्रसिद्ध वाक्य ही इसके प्रमाण 
् ॥८।१०॥ इघरिप्‌ रोकनिवौ& का एकमात्र उपाय 
कर्म ही ह । दैव जर्‌ पौरष दोर्नो कौ अनुद्रुत 
सौर मेर पे काम बनते ह । यी सोचकर प्रत्य्‌ 
काम करना चाहिए ॥११॥ इत भ्रकार्‌ कतव्य सम्‌- 
क्षकर्‌ सा लोग काम कते वे सकर्ता नहाने 
पर्‌ खिद नदीं कर्ते भोर सफर्त। हाने पर अनन्द 
मीनदी मनति] इष विषय मँ तुमते यु यदी कदन्‌। 
द ॥१२॥ मेर कहना यद नदी दै कि शुरो 
युद्ध कने म प्फर्त। होभीहा ॥१३॥ इछ अभि- 
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प्रायसे भी ने तुमे उष तरह की बाति कही 
कति चिन्ता कौ येचैनी के समय एकदम निस्तेज 
या सुस्त हो जाना उचित नदीं द ॥१०॥ अस्पु 
मै कल कुर-पम्‌। मे जाकर तुम्हा स्वाय परदट्ट 
रखकर पन्धि होने क] उपाय कषणा | हमक स्प 
मे भरपूर यज्ञ करना ॥१५॥ जो उन लोगोन मान 
ख्यितो रनद मङ्ग, समृद्धि जर जीवन, वुष्दं 

भीष्ट भौर से यश्च प्राप्त हो ॥१६॥ जन्तु 
दु्ुद्धि करवगण जो मेरी बातों का अनादर कषक 
भपन हट पर ह| अद रहेगे ते विकट संमामक्षा 
द्य ॥१७] हे मीम | इस युद्ध का सब भार्‌ तुः 
ही ऊण है। वुमके यौर सञुन को युद्ध का 
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तस्मादाद्गाकमानाऽह बृकांद्र मात तव । { 
गृद्‌तः इवचया चाचा तजस्त समददपप्र्‌ ॥ २०॥ 4 
इति श्रीमन्महाभारते उ्योगपवणि मगवयानपवेणि कृष्णवाक्ये सप्तसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७७ || { 
ते शङ्धित होक, वमद काय की सी निप्तेनवात १ 
क€त दृखकर, द*€ उत्तजित करनेके किर दी 4 





भार लक्रर पव योद्धा का सञ्चालन करना होगा। 
युद्धतोर्भ मी कना चाहताथा, पर अनुन की 








यदी इच्छादि किरम उनका सराग्थी बरनृ.। इलि | यह कठोर वचन कहे य ॥१८।२०॥ 
। मुञ्न सारथी काका करना दोगा । बुम्हापी बुद्धि -०-- { 
उद्योगपर्व का सतचरवां अध्याय समाप्न इञा ॥ ७७ ॥ (4 
| ~= 2.४ | 1 
\ अय अष्टसप्ततिततमोऽभ्यायः ॥ ७८ ॥ ६ 
1 ( < „~ ~. ५ & 
† , भन ्वाच-उक्त युधेष्ठिरेणेव याबद्याच्यं जनादेन । ( 
= च त 
(4 तव वाक्यं तु मेश्चुस्वा ्त्तिभाति परंतप ॥ १॥ { 
नेव भरश्ममन्न घे मन्यसे सुकरं घभो । { 
। छोभाद्वा ध्रृतराप्रस्य देन्यादा समुपस्थितात्‌ ॥ २ ॥ ( 
अफं मन्यसे वापि पुरुषस्य पराक्रमम्‌ । ( 
8 न चाऽतरेण कमणि पोरुपेण वलोद्यः ५ ३ ॥ ( 
) तदिदं भावितं वाक्यं तथा च न तथैव तत्‌ । र 
) न चेनदेवं द्रष्टव्यससताध्यमापि किचन ॥ १ ॥ ( 
म किचेतन्मन्यसे कृच्ट्रमस्माकमवसादकम्‌ । { 
कवत तेषां कमोणि येषां नास्ति फलोदयः ॥ ५ ॥ { 
9 सपव्यमात सस्यच््व स्याकम सपर्‌ पभो ॥ { 
४ स तया कष्ण वतसर यथा शमे भवेस्परैः ॥ ६ मः ५१५ { 
= १ 
9 अटहत्तरवां ज्याय ॥ ७८ १ 
| रुन ने कहा-- ढे जनार्दन । शुने ज। कु | कन्तु सभी जगदे श्‌ि ह { 
६ कदनाया, पोतो नाराज युधिष्ठिर दी कद चुकं। | को विलकुरु माध्य शक्वरी वः 
+ चिनु पके कहने से युते जान पदा #ि पत्र , चदि । सासये ह १ ६ 
9 करेन यै हमावी हीन जवस्था को देखकर जाप | दशा दनि ओर कच प १ अग्रह 10 यह विषम ६ 
) शिका होना सदन नही समते ॥१।२॥ जाप | देखकर सन्धि होन 19 भष भिथिकता। { 
५ यहमीक्दाया करि परक्रमके बिना सभी काम | दुःचाघम्‌, क्प लौह ॥ (६ १९; भिन्द ८ 
९ नि हवि ओर पौर्य के निना कोद मी | दमे व्यधेही केयु १ दुगास जन | 
¢ कमक्िद्धनेकीयाफलषपनि की सम्भावना | भस्वाव अच्छी € इशदेद्‌ सन्म का £ 
१ नके 1 वास्त्व मरं जपङा यह कदना ठक दा ः । सफलता श्र चे घा स्ि जाने ५ 
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तस्माद्चुपराघश्च वयत तत्र खन्षणम्‌ 


॥ १० ॥ 


खोकस्य नाऽन्यतो ब्तिः पांडवाऽन्यन्न कर्मणः। 


एव बुष्डः प्रवतत एर स्यादुभयान्वय 


५ १९॥ 


य एवं छृतयुद्धिः स कर्मस्वेव वर्तते 1 
नाऽसिद्धो व्यथते तस्य न सिद्धो हपंमदसुते ॥ १२ ॥ 
तत्रेयमनुमात्रा मे भीमसेन विवक्षिता । 


नकां तसिद्धिवेक्त्या शुभिः सह संयुगे 


॥ १३ ॥ 
नाऽतिध्रदीणरदिमः स्यात्तथा भावविपयेये । ^ 
विषादमर्धेद्‌ ग्ानिं वाऽप्पेतमर्थं व्रवीमि ते ॥ १४॥ 
श्वोभूते ध्रतराष्रस्य ससीप प्राप्य पांडव | 

यतिष्ये प्रशमं कर्तु युष्मदर्थमहापयन्‌ ॥ १५ ॥ 
शमं चेत्ते करिष्यंति ततोऽनन्तं यश्चो मम । 

भवतां च कृतः कामस्तेषां च श्रेय उत्तमम्‌ ५ १६॥ 

ते चेदभिनिवेक्ष्यंते नाऽभ्युपेष्यंति मे वचः । 

रवो युद्धमेवाऽच्र घोरं क्म भविष्यति ॥ १,५॥ 
अस्मिन्युद्धे भीमसेन सवयि भारः समाहितः । 

धूरनेन धाया स्याद्रोढञ्य इतरो जनः ॥ १८ ॥ 
अहं हि यंता वीभत्सोभविता संयुगे सति । 
धनजयस्यष कामा नाह्‌ यद्धनं कामये ॥ १९ ॥ 





जर को कारण नीद । ज्ञान या भायश्ित्त के 
ह्वार सशि परप का विनाश्च होता है. । श्रुति 
आर मतिया के प्रतिद्ध वाक्य दही इङ प्रमाण 
है ॥८।१०॥ इपर रोकनिवी& का एकमात्र उपाय 
कर्मद दे । दैव जीर सौल्प दोनों की अनुदरा 
जर मेक ते काम बनते दै । यी सोचरर प्रसेक 
काम करना चादि९्‌ ॥१९॥ इस भक्नार कर्तन्य सम- 
ककर जा ठोग काम करतर्दै वे प्फर्ता न होने 
पर खेद नदीं करते जर्‌ प्रफलता होने पर्‌ जानन्द्‌ 
भौ नदीं मनतति। इष दिय मे तुमसे मुच्च यह कहन। 
2 ॥१२॥ मेय कहना यह नदी दै ऊ च्ुर्नो से 
युद्ध कने म पफल्तः होगी ही ॥१२॥ इष अभि- 


प्रायसे भीमेन तुमे उत्त तरह की बिं की 
थी कि चिन्ता कं) बेचैनी के प्रमय एकदम निस्तेज 
या सुस्त हो जाना उचित नदी है ॥१४॥ अक्षुः 
में कल कुरू-पम। मे जाकर तुम्हारे स्वाथे पर ट्ट 
रखकर सन्धि दोने का उपाय कर्मा | इसके रिष 
मं भरपूर यत्न कर्मा ॥१५॥ जो न लोन मन्‌ 
च्यिातो उन मङ्गल, समृद्धि भौर जीवनः, तुम्द 
अभीष्ट ओर सचे यश प्रप्त होगा ॥१६॥ जनु 
दु्ुद्धि कैर्वगण जो भेरी बातों का नाद्र कके 
अपन हठ प्र दी अद्ध रदेगे ते विकट सग्राम शग 
ही ॥१७॥ हे मीम | शप युद्ध का सवमाप् तुम्हा 
ही उप्र है। तुमको ओर भुन को युद्ध श 
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) तस्मादारोकमानोऽह वृकोदर मतिं तव ॥ { 
9 गदतः इ्ीवया वाचा तेजस्ते समदीदिपम्‌ ॥ २०॥ { 
) इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपवैणि भगवेययानपर्वणि कृष्णवाक्ये स्त सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 4 
१ भारक एव योद्धा का सन्नाठन करना होया । | ३ शित होकर, उदे काय की ही पित्तेन कत { 
¶ बुद्धतो्े भौ कना चाहता था, पर जजन छं | कत देखकर, तुरं उत्तेजित केके चपि दीन ६ 
$ य्ह इच्छादि उनका षारथी बनू | इषलिए्‌ | यह कटो वचन $हे य ॥१८।२०॥ € 
) सुनने सारथी का काम कना होगा] तुम्हारी बुद्धि --०- न 
उद्योगपम का सतत्तरवां अध्याय समाप्त इ ॥ ७७ ॥ कै 
४) नन 4 
( अथ अष्टसप्नतितमेऽभ्यायः ॥ ७८ ॥ ( 
भ स ५.4 क 0 [4 
५ अजुन उवाच-उक्तं युघाषएरणतच यावद्वाच्य जनादन 1 
(^ तव वाक्यं तु मे शरु्वा परत्तिमाति परंतप ॥ १॥ { 
( नेव प्रशममत्र स्वं मन्यते सुकरं प्रभो 1 6 
, न्ह, न, 
॥ लोभाद्वा धृतराष्टस्य दैन्याद्वा समुपस्थितात्‌ ॥ र ॥ ९ 
; अफ मन्यसे वापि पुरुषस्य पराक्रमम्‌ । ९ 
9, १५ ४५ 
1 न चांऽतरेण कर्माणि पौरुषेण वलोद्यः ॥ ३ ॥ { 
५ 9 ५ ५९.॥ 
) तदिदं भाषितं वाक्यं तथा च न तथेव तत्‌ ( 
म न चैनदेवं द्रषटठ्यमसाध्यमपि किचन ॥ ४ ॥ ( 
|] किचेतन्मन्यसे छच्छरमस्माकमवसादकप्‌ = । > 
# कुर्वति तेषां कमीणि चेषां नास्ति फलोदयः ॥ ५ ॥ ( 
। संपाद्यमानं सम्यक्च स्थाक्कर्म सपद ¶्रभा( । # 
€ ४५ 
॥ सर तथा कष्ण वर्तस्व यथा दामं भवेत्परेः ॥ ६ ॥ { 
| अटइच्वां मध्याय ॥ ७८ ॥ , ९ 
४ भर्जुन ने कहा--ड जनार्धन ! पुञ्ञ गे कछ | न्तु सभी जगद कदापि देम नदीं होता} किती बात ( 
\ कहनाथा, तोतो महाराज युपिषठिर ही कई चुर। | को विल्कुकु असाध्य या जपतम्भव न समञ्चना \ 
। िन्ु आपके कदने ठे सु जान पट्‌ ।ॐ पृत्र { चादिद्‌ । तासं य दे किजापदमारी यह्‌ गर ६ 
) क रभ अ।र्‌ हमा दान अवस्था कां दखकर्‌्आप | दशा हानं अर क्रय पदन कं करण शिधिर्ता १ 
) धन्वि का होना सहन नही समकते ॥६।२॥ आपने | देखकर सन्वि का होना दुर समन्त द सदी; भन्ति 
; गहभोक्हाय किं ्धकमके विना समौ कम्‌ | डासन, कणी ओर्‌ शङुनि चादि दुगनारी लेग \ 
+ गिन्कल् हति दै भौर पौरष के विना कों मी | इमे व्पथेदीक्ल््यदेरेहे षै, इर्य मन्थि का 4 
१ कम सिद्ध होने कीया फर पनि की सम्भावना | पर्ताव जच्छ तष योग्यता सराय क्िजानेषर { 
# 
५ 


नह दै । वास्तव त जापका यह कदनाः उक दहै; | सफला प्रप्हो मी सकती ६ । सएव आप वधा. ॥ 
9 चो को, ग को, आपो, (7? ¬ "3. 2 खः „प, 49 च ८ 49 को, 45 पो, „0 क “ॐ पे, ८9" प 48, ॐ २, “क च. ,(2 [कद्‌ 
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र 


५ 


+ 
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पांडवानां डरूणां च भवान्नः प्रथमः सुत्‌ 


9 
9 
४ 
) 
9 
\ 
४ 
र 
) 
‡ 
१ 
१ 
१ 
# 
9 
} 
४ 
१ 
् 
} 
१ 
) 
१ 
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सुराणामसुराणां च यथा वीर ध्रजापतिः 


॥ ७ ॥ 


फुरू्णा पांडवानां च प्रतिपत्स्व नरामयम्‌ । 


अस्माद्धतसचुशान मन्य ततर न दुष्करम्‌ 


॥ € 


एव च कायत्तामात कार्य तच जनादन | 


गमनादेवमेव त्र करव्यात जनादन 


॥ ९ ॥ 


चिकाषतमथाऽन्यत्ते तास्सन्त्रार दुरात्मानं । 


मवेष्याते च तत्सद यथा तव चकाावतम्‌ 


॥ १० ॥ 


रामं ते; सह वा नाऽस्तु तव वा याचकाषतम्‌ । 
[व ४ व ४१ 
विचायमाणा यः कामस्तव ङृष्णसना युरुः। 


न स नादात दुष्टात्मा वध ससुतवाघवः 


॥ ११ ॥ 


येन धमेसुत दान सा श्नारूपसनाषता 1 


यश्चाऽप्यपङ्यतोपायं धर्मिष्ठं मधुसूदन 
उपायेन दशेसेन इता दुं 
कथं हि पुरुषो जातः क्षत्रियेषु धनुर्धरः 


॥ १२५ 
तद्‌ावना ॥ 


॥ १३ ॥ 


समाहूता [नवत्त श्राणलयागऽप्युपास्थत ॥ 


अधमण जतान्दष्टरा वन भन्राजतास्तथा 


+ १४ ॥ 


बध्यता मस चाष्णय नगताऽसा सुयाघनः । 
न चेतददुत ईृष्ण सत्रा याचकाषास ॥ 
क्या कथ च मुख्या स्यान््दुना चेतरण वा ॥ १५ ॥ 





छक्ति कैरवा तत सन्ध हो जाय के [रुद्‌ उद्याग 
कीजिएगा ॥२।६॥ हे वीर ! प्रजापति ब्रह्मा जस देवता 
जर्‌ दैत्य दाना क 1हंताचन्तक्‌ ह वप्त इ आपी 
पाण्डव आरं क।{रव। क प्रधान हितेषी ६ ॥७ इसार्ए्‌ 
शान्ति की स्थापना छरक दाना. दख क मानासङ्‌ 
सन्ताप फो दूर्‌ कीजिए्‌ । जान पडता है कनि प्रय 
करन से दोनो पक्षा का दित शना अपक द्द्‌ 
महज दी है, कठिन नदीं ॥८॥ एकत चार वहा जनि 


पेदी साप अपने करतेन्य कायमें एफर दा सक्ग 
ह वीर] दुशसा दुर्योधन के साय यदि जार तद 
का स्यवद्ार्‌ होना चाप ठीक पमक्षते हे तोदहमी 


आपकी इच्छ के अनुमार्‌ पिद्धहागा)। ताद यह 


न ८ ज, 0 9 ध म 0 प ८ 6 ज 0 त ८ ण, ते, जण ८ 9 धे ८ | 


है कि आप विचार करके, सन्िकेल्पिया युद्ध 
के कए, जेसी सम्बत्तिदेगे या निश्चय करगे, उष 
ही हम स्वीकार रुगो-उप दी हम अपने द्‌ 
मोरव जनक सरमञ्गेणे । हे जनार्दन | उष दुष्ट दुयाधन 
ने पर्मृरज के सुख घमृद्धिको नदेख सकनक 
कारण बुरे विचार से, कपट-दयूत कहना के निदैव 
अपाय ते, उनका राज्य सौर घनच ख्या ६। इ 
कारण वन्धु बान्धव-पुत्र आदि के साय उपे माद्ना 
केसी तरह अनुचित नदीं ॥९।१२॥ 

क्षत्रिय कुरु मे उन्न कौन धनुद्धर पुरूष युद्ध 
के टि रुलकरि जि प्रर जान बचाकर्‌ उत्प विप 
हो सकत। है ° दुर्योधन ने नित समय जवम्‌ ५ 


\ 
। 
, 
। 
| 
॥ 
। 


अध्याय ७९ ] महाभारत [ ३५७९ 
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४ अथवा मन्यसे ज्यायान्वघस्तेयामनंतरम्‌ । 

तदेव क्रियतामाशु न विचार्यमतस्त्वया  ॥ १६ ॥ 

जानाति हि यथेतेन द्रौपदी पापबुद्धिना = । 

परिषि सभामध्ये तच्च तस्योपमर्षितम्‌ ॥ १७॥ 

स नाम सम्यग्वर्तेत पांडेष्विति माधव । 

न मे संजायते वबुद्धिर्वाजिसुक्षमिषोषरे ॥ १८ ॥ 

तस्माद्यन्मन्यसे युक्तं पांडवानां हितं च यत्‌ । 

तथाऽऽशु ऊर वार्ष्णेय यत्नः कार्यमनंतरम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमन्महदाभारत्र उद्योगपर्वणि भयत्रयानपवेणि अदुनवाक्ये धष्टसप्तविवमोऽध्यायः ॥ ५८॥ 


4 ०५ ५ म). ५. ०. ५ 
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जीतकर म वने मेजा, उधी समय वह हमारा वध्य 
हे चुका । दे वाघुदरेव ! अपने मित्र की मलाईके 
रिष्‌ तुम्हारी युद्ध ङी इच्छ! दोना कुछ यनुनिव नहीं 
द । भत्यन्त कोमरूत। य। अत्यन्त उग्रता दिखाना 
कमी ठीक नदी | दसा कना युकिषेमीषिद्ध 
नी है । किन्तु यदि कौष्वो का संहार द मपक्तो 
अच्छा आनप्ड़रो जापश्चीघ्र ही उष्रका उ्चोय 
करा सते । सव सौर मधिक विचारने की जनय 


कता नही ॥१३।१६॥ दे यदुनन्दन | द्वीपदी को 
स्मा म खाकर पपुद्धि दुर्योधन नजेप्ता कटे दिवा 
हे ओर इमनि जति उ्के मत्याचार षे ई, प्रा जपते 
छिष नींद । मे भी जान पदता फिवह पाण्डर 
से न्याय का उ्यवदार न करेगा; वि ऊरमें बीज 
बने श तरद सत्र यजञ व्यथ होगे । इ्तटिप हे माधव । 
इछ पमय ३ह्‌) समयोचित काये कौजिप जिषे पण्डो 
का कल्याण हो ॥१७१९॥ 


उदयोगपर्थ का अटदत्तरवां अभ्याय समाप्न हज ॥ ५८ ॥ 


अथ उनाश्चातेतमाऽध्यायः॥ ७९ ॥ & 
प्रीभगवानुवाच--दवमनन्महाबाहां यथा कदास रंडव 1 
पराण्डव्राना करूणा च ब्रत्तपत्स्य चरामयमर्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वं छिदं ममाऽऽयत्तं वीमत्तो कर्मणोदयोः । 


कषत्रं हि रसवच्छुद्धं कमणेवोपपादितम््‌ 


॥ रे ॥ 


क्त वान्नं कन्तय जाद च्ततयत्फरखम्‌ । 


तच्र वै पौरुषं वरूयुरासेक यल कारितम्‌. ~ ॥ 


३-॥. 





उन्नासीवा अध्याय ॥७९॥ `. + 


यीक्ृप्ण ने कहा--दे जञजुन 1 तुम्दारा यह 
कदन सत्य है । जिषम कोप्व जै पाण्डव दोना 
का कल्याण हो वी मेश कृ्तैव्य दै । सन्धि मोद 
युद्ध, दोनों वर्ति मरे दाथमे द । जन्तु इम वार्‌ 
म पन्च नो कुछ कहना हं सो घुनोः--उपजारऊ माम 


~ ५ 9 क, 


म विधिपूर्वकं हठ चरनि गोर दीज बने पमी, 
वपा के विना, फर उखन्न नदं हठी | प्रत्यक काम 
क लिए यही कडाजा सक्ता | किं कामम 
उयोग कटा जल-वषौ के समान माना गवा है । 
ञन्तु जते कभी-कभी वपी होने पर भी देवयोगते 
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फर मा जदीद, वैपे दी उवोग क्तनेपरमभी | करेगा । ६।८॥ ईप कारण उसे मो मिन १।उप पिरने 
शैवे द्धारा काम विगड कता द| पाचन पण्डितो 
फ] कना हैक देव मौर व्ये दोनो के भिना 
काम नकीं बनता ॥१।य भं यथाशक्ति. उचेोग कर 
प्रकत कि सन्षिष्टो जाय; ङिन्तुओ-दैवदी 
उका पिपी दमा तो उ टलना नेशे सक्ति | 
ष्‌ द । दुवि दुर्योधन भनुरित क्म कएृकभी 
रचिठ नदी होत्रा । उमे इष्यमे उषक यप्‌ 
पन्ठाप भी नदी हठा । चुनि, श्प कद्र म 
य्‌ भट दुःणणन उमे बके हुएदे | श्धेम 
विन दिनि बद्रषी ह) जती] दसम 
माने पका रि दुयोभिन गम्यदेषा पन्पिनदा 
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उषसो पषयुद्ध 


* मदामारत 


तन्न चापि धवं पश्येच्छोषणं दैवकारितम्‌ । 
तदिदं निशितं बुद्धया पूर्वैरपि. महात्मभिः ५ 9 ॥ 
देवे च मासुषे चैव संयुक्तं खोककारणम्‌ 1 
अहं हि तत्करिष्यामि परं पुरुषकारतः ॥ ५ ॥ 
देवं तु न मया दाकयं कर्म कर्तु कथंचन । 
सदि धर्म च खोकं च यक्ताःचरति दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
नहि संतप्यते तेन तथारूपेण कर्मणा .1 
तथापि बुद्धिं पविष्ट वधंयंयस्य मेत्रिणः ॥ ७ ॥ 
शङुनिः सूतपुत्रश्च भ्राता दुःशासनस्तथा = । 
स हि यागेन राज्यस्य न शमं समुपेप्यति ॥ ८ ॥ 
अंतरेण वधं पाथं सानुवेघः सुयोधनः ` । 
न चापि प्रणिपातेन दयक्तमिच्छति धर्मराट्‌ । 


याच्यमानश्च राज्य सन प्रदास्यति दुमतिः ॥ ९ ५. 


न तु मन्ये स तद्वाच्यो यद्युधिषटिरशणसनम्‌ । 
उक्तं प्रयोजने यन्न॒ धमेरजेन भारत ॥ १० ॥ 
तथा पापस्तु तस्सव न करिष्यति कौरवः । 
तरिमश्चाऽक्रियमाणऽसौ लोके वध्यो भविष्यति ५ ११ ॥ 
ममः चापि.स वध्यो हि जमत्तश्चापि भारत 1 
येन कौमारे यूयं स्वै विधरकृताः सदा ॥ १२५ 





~ 








१ सम्भविना नहो | इधर रज्य छाडकूर शन्त 
स्थापिन कष्ना युचिष्ठि का पतन्द नही ३, उपर 
प्र॑धना करने पए भी दुष्ट दु्योषन पण्ड का परञ्य 
नही देगा । मेषी समन्न मं उपरे जण युपिषठिङ्ी 
नग्न बातों का ईहन) अयोग्य होगा; क्योकि पपी 
दुयषधन्‌ उन बति का क्भीन मानिगा | उब पहु 
मे दिष्‌ अरत नाग) ३९ वध्य हेण 1॥९।११॥ 

ह मा ] वदे दुष्ट वुम ल्म नी बाट्पवस्ा 
भे षदा वुम्टा अनिष्ट ङ्न न पुनरे ग्या ६॥ 
अन्ठमे पृपिष्ठि $ भतुर पश्य द्नद्पतक्ने 
क कार्ण नषत्‌ उदयम उत्ते तुम्दापगज्यषठीन 


[ उचौगपव 


/ 
( 
( 
( 
( 
/ 
\ 
4 
1 
८ 
९ 
{ 
( 
[4 
६ 
॥ 
1 
4 
६ 
4 
\ 


४, 


; 
{ 


अध्याय ७९ ] 
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विप्रट्तं च वो राञ्यं चरश्चसने हुरास्मना . । 
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मचपञ्चास्यत पापः शचयदष्ट युषषर्‌ 


महामारत 


॥ १२॥ 


असङृचाऽप्यहं तेन खछृते पार्थ मेदितः ! 
न मया तदृश्दीतं च पापं तस्य चिकीर्षितप्र्‌ ॥ १४ ॥ 
जानाति हि महावाहो सरमप्यस्य परं मतम्‌ । 


प्रियं चिकीषमाणे च धर्मराजस्य मामपि 


॥ १५५ 


संजानंस्तस्य चाऽऽरमानं मम चैव परं मतम्‌ । 


अजानन्निव. मां कस्मादुञ्जुनाऽयाऽभिक्रकसे 


॥ १६ ॥ 


यच्चापि, परमं दिव्यं तचाऽप्यनुगतं त्रया 1 


विधानं विहितं पाथ कथं शम॑ भवेत्परैः 


॥ १७ ॥ 


यच्च वाचा नया र्य कमणा वाप पाडकव । 


करिष्ये. तदहं पार्थ न स्वाञ्च शमं पर 


॥ १८ ॥ 


थ गाहरण दयुक्ता चतच्छम तथा हतम्‌ । 


याच्यमानो हि भीष्मेण संवर्तरगतेऽभ्वनिं 


॥ १९ प 


तदव त पराता यदा प्काल्पतास्तया । 


खवः क्षणशश्चापि न च तुष्टः सुयोधनः 
सवेधा तु मया कायं धमराजस्य शासनम्‌ । 
बिभाञ्यं तस्य भुवश्च कमं पापं दुरात्मनः 


॥ २०.॥ 


॥ २१। ॥ 


शए्रन्महपमास्त उदो गपबेणि भ्दवद्यानपकणि भीकृष्णचास्स्ये उनाङ्खीतितिमोऽध्यायः ( ७९. (॥ 





ख्‌ 


।९्या ॥१२।१२॥ उस कू! वे कट्‌ पर प्र उमस 
कङ्क चष्ट की ६; किन्तु उत्त इुचक्र का 
भगे पषन्द्‌ नहीं भिया । हे महावाहु | उक अभिप्राय 
फ़ तुमर भी मच्छ तरद क जानते क्तो । यह भी तुमत 
छि नहीं कि पर्ैराज का जयुभाचिन्तक ह । 
रिरि क्यो तुमदेप्री जश्ङहधाकररदेहो जषम 
हदय का हयार जने दीन ही शुम साधारण मनुष्य 
महा हा, प्रथ्वी का भार्‌ उतारनेक दिष्‌ द्वक 
स धर्ठी पर जय हो ॥१४।१७॥ दे पाथ | रतुना 
म मेरु होना भत्यन्त कडिन द । जोह), वाणी जौर 


4 


कमक्तमजेकर सकता द्वह करक सन्धं का ठपाय 


डखयोगपवे का उन्नासीवां अध्याय घछमाप्त इजा 1 ५९ ॥ 
[भीरि 


न = 


कर्णा; पनन्तुमज्ञ उमरे प्रफल्ता पनि की आश्र 
विकृ मदी । गोधन-रण के समय वुम्ह सच्चात- 
वाका वर्य पराह नुक था। मह्या मीप्मने 
उती षम्य शज्य.दकट मठ मेल करठेने केलि 
दुरयोधन्‌ से अनुधैष .्रिया थु; परन्तु वह दु प्रषत्त 
न्दी हुमा । वह.थाडा पा राज्य देने क-भीतेयार्‌ 
नदी { दे जुन { तुमने. जव वतमाने का निश्वय 
कर स्यादेतत्‌ वृह भुव्य मारा जायगा [र्न पहर 
धर्मराज की सान्ञा ऊ भनुष्ठार सन्धि की वथारक्ति 
चेष्ट कक फठे उस दुगा के पाप-करयो पर विचार 
कंदगा ॥१८।२१॥ 


![ ३५८१ 


न म म म था जो का का प 0 अन 0 (म की ^^ द, स) क, क क, प, 
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महामार 


[ उगणा 


0 = प पो 2 पो अ भ + 9.0" 9 प +” पेन = ण ऋ 4 र 9 पः + स = मो आ भ >” प ८७० भत € ७.८ ऋ” ७. भ 
अय अश्षीदितमोऽध्याय ॥ ८० ॥ 
नकुरु उवाच- उक्ते वद्ध वाक्य घनराजनं साधव ॥ 


! 
} 
' 


धमङ्ञन वद्‌ान्यच श्चुत चव एह तत्तया ॥ 


१॥ 


मतमाज्ञाय र्चिश्च भीसप्तयन साधत ॥ 


सरसा बह्ुवाय च ख्यावत माघव।ऽऽस्सनः ॥ २ ॥ 


तथव फाल्युननाऽपि यदुक्त तच्या श्चुतम्‌ । 


आत्मनश्च मतं वीर कथितं भवताऽसकृत्‌ ५ ३ ५ 
सवेमतदतिक्रस्य श्चुता परमतं वान्‌ । 
यत्प्रा्तकारं मन्येधास्तक्छुर्याः पुरुषोत्तम  ॥ ४ ॥ 
तस्मिस्तस्मिन्निभित्ते हि मतं भवति केव । 
प्र्तकालं.मनुष्येण क्षमे कयैमसिदिम ॥ ५ ॥ 
अन्यथा चितितो द्यथः पुनर्भवति सोऽन्यथा । 
अनिल्यमत्तयो रोके नरा पुरुषसत्तम ॥ ६ ॥ 


यथा बुद्धयो ह्यासन्नस्मासु वनवासिषु । 


अहश्यष्वन्यथा क्ण हश्येषु पुनरन्यथा ॥ ७ 


अस्प्राकमपि "वार्ष्णेय घने विचरतां तद्‌ । 
न त्था प्रणयो रृज्यि-यथा संप्रति वत्तेते ॥ < ॥ 
निचत्तवनवासान्नः श्रुता वीर समागताः । 


अष्लाहण्या हं सक्तमस्त्लप्रसदजनादुन 


इमान्हि पुरुषञ्याघानचिलयवकपारुषान्‌ । 


आत्तछ्लन्रण दष्टा न व्यधादह कः पुमान्‌ + १०॥ 





-- ~ च 


॥ि सस्तोवां अध्याय ॥ ८० ॥ 


नङ्कुर ने कडा-दे माधव 1 व्दार धर्मज्ञ धर्म- 
सजने ओ कुछ कहा, उन बचन सुनकर मीमन्‌ 
ओर्‌ अजुन ने जिधर तरद सन्धि का सर्जते शिया 
ओर्‌ अपने प्रक्रमं का पश्चिय दिया, रों सच सुन- 
कर्‌ आप सपनी सम्म प्रकट कर चुके} किन्तु यदि 
ज्‌प्फे मत ते शनरु्मो का मत नदीं मितो किर 
विचापपूरवर कर्वव्य कायै का निय कना होगा 1१।४। 

३ केदाव ¡ कारण के अनुसार दी मनुष्य को 


कर्यं के सम्बन्ध म अपनी सम्पति रद कदन च।हिए्‌ 1 
४ ॐ पो श" चो, ८ पठे, 42 द, ८27 पो 49 "च ८0, 2 स = ऋ 2 प ८7 १ क र 4", 6 पो, (० को, “2 पो, “69 + < चो, [ 


एमा क्प्नम हा मनुप्य उपयुक्त रूप क्ष काम पृश 
कर सक्त दै । फायके वि मे सोचा कुछ जाता 
है,पर करने के समय जौरका जीर हो जाता ॥५।६॥ 

समौ मनुप्यो की पुद्धि अस्थिर होती टै। जब 
इम वने रहत ये तव दमारी बुद्धि जौर तरद क) थ, 
अर जव ओौरत्हकीहो गर्दै । इपर समय शतरथो 
सेरज्यलेस्निकी वेवी उरण्डादहो रदी दवैप्री 
वनवासि के प्रमय नही यी | दे जनार्दन { जापर 
डपा ते इम वनवा कौ अवाविपृरी करके रौर भवि 


। 
। 


अध्याय ८१ ] महामारत [ ३५८३ 


[की गौ णी मी णी भम मनो 0 कषा क ह मि मि 
स भवान्कुरुमध्ये त सांत्वप्रवं भयोत्तरप्र्‌ । ( 
वूयाद्वाक्यं यथा मदो न व्यथेत सुयोधनः ८ ११ ॥ ( 
युधृष्टरर भामस्तन वीभत्सुं चाऽपराजितम्‌ ' ९ 
सहदेवं च मां चेव खां च रामं च केशव ॥१२॥ 6 
साद्यकरं च महावीयं विराटं च सहात्मजप्‌ । ( 
टपद्‌ च सहानत्य धृष्ठद्यम्न च माधव ¢ १३ ॥ { 
कारिराज च विक्रांत धुष्केतु च चेदिपम्‌ । { 
मांसक्राणितश्रन्मलः प्रतियुद्धधेत को युधि ॥ १४ ॥ 
स भवान्गमनादेव साधायिष्यत्यसंशयपर्‌  । ( 
इष्टमर्थं महावाहो धर्मराजस्य केवलम्‌ ॥ १५ ॥ १ 
विुरधेव भीष्मश्च द्रोणश्च सदव(हिकः 1 € 
श्रेयः समथा विज्नातुसुच्यमानास्तयाऽनव ॥ १६ ॥ 4 
ते चेनमनुनेष्यंति धृतराघ्रू जनाधिपम्‌ ] { 
ते च पापस्तमाचारं सहामात्यं सुयोधनम्‌ ॥ १७॥ १ 
श्राता चाऽथस्य विदुरस्स च वक्ता जनादन । % 
कमिवाथ निवततन्त स्थापयेतां न वत्मेनि ॥ १८ ॥ ९ 

श्वि श्रमिन्मदाभारं उद्यागपचाण भगवद्यानपवाण नङ्खनाक्य अशातत्रमाऽध्याय ॥ ८० ॥ #] 

{ 
) 
4 
4 
९ 
+ 
1 
४ 


कक, 


९, यह सुनकर रामा की य सात सक्षौहिणी तना | ेदिरज षृष्टकवु, आप जो र्म, इनरोगोंते युद्ध 
हमि पप्रा गरं हि । सचिन्त्य बक यैर पौर्प | करने का साक्ष कौन करेगा ° ॥१२।१४॥ 

मे युक्त इन पूर्पामर्द क युद्धं के रिष्‌ शख धारण इसे मुच स्पष्ट जान पठता ह कि जाप कौरव- 
करते देखकर? मिसिका चित्त व्ययित न ही ठ्ठग। " | समाम जाकर घ्ैराज का मभीष्ट सिद्ध कर सकत है] 
॥७।१०॥ आप कौरवो ॐ पपत जाकर उनक्की पहड | ।१५। महासा विदुराभीप्म पितामहः्रोणाचार्यःवाहीक 
पमक्षाहरणा । यदिवेन मने तो पषठियुद्धका मय | लादि बुद्धिमान्‌ पुरूष सपक) वातो का मर्म समञ्चकर्‌ 
दिखादृषगा । देते वचन कद्िएगा जिनं मन्दबुद्धि | महाराज धृतरा ओर मन्निर्यो-पहित दुधा दुर्योवन 
दुरयोषन को व्यया न पहुचे ॥११॥ हे महामाय ¡ | शनो सच्डी तरह समश््विगे । हे जनार्दन | मापते 
उयिष्ठिर, समसेन भर्जन, सहेव, वगम, महास्यी | वक्ता यैर विदुर चैते धोता तो कौन सा काये 
स्यकिमहात्मा किराट,धला पद, ृष्टयुन्ल,कारि ज, । पद्ध हए विनि रह पक्ता इहं ८॥१६।१८॥ =" 

उदयोगपव छां अस्पघावा अध्याय समाप्र हञा ॥ ८० ॥ 
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व 
अयथ एकाचीविदमोऽन्याय ॥ ८१ ॥ 
घददेव उवाच--यदेतत्कथिते राज्ञा धम पवष सनातनः । 
र. 
यथा च युद्धमेव स्यात्तथा कायमरिदम ॥ १ ॥ 
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महामारत्त 


[ उचोगपवै 
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यदि प्रथमनिच्छेयुः ऊुरवः पांडतैः सह - । 
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॥ 


तथापि युद्धे दाश्चाहं योजयेथाः सहैव तैः ` ॥ २ ॥ 
कथे नु दृष्ट्रा पांचारीं तथा कृष्ण सभागताम्‌ । 
अवधेन प्रदाम्येत मम मन्युः सुयोधने ॥ ३ ॥ 


यादि भीमाजन कष्ण धर्मराजश्च धार्मिक 
धभैसुत्खञ्य तेनाऽहं योद्धुमिच्छामि सेयुगे । 


० 


सालयकिरवाच--सल्यमाह महावाहो सहदेवो महामतिः । 
दुर्योधनवधे शां तिस्तस्य कोपस्य मे भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न जानासि यथा दृष्टा चीराजिनधरान्वने ` । 
तवापि मन्युरुद्रतो दुःखितान्पेक्षय पाडवान्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मान्माद्रीसुतः शूरो यदाह रणककंशः । 
वचने स्वेयोधानां तन्मते पुरुषोत्तम ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच--पएवं वदाते वाक्यं तु युयुधान महामता । 
सुभीमः सिंहनादोऽभूदयोधानां तत्र सवशः ॥ < # 
सवं हि सवेशो वीरास्तद्वचः भलयप्ूजयन्‌ ` । 


सधु साध्वत्ति दानय हवचता युयुत्सवः 


॥ ९ ॥ 


इति श्रीमन्दाभारते उद्योगपवेणि भगवद्यानपवणि सहदेव सात्याकैबाक्ये एकाथीतितभोऽभ्यायः ॥ ८१ 





इक्यासी मध्याय ॥ <१॥ 


सहदेव ने कदा-दे श्रीकृष्ण | महाराज युषिष्ठिर 
ने सन्धिकेष्पिजो कुछ कडा ठै, वह यचि ठीक 
दतो भी आप वही कीनिरगा जिसमे युद्धहो॥१॥ 
यदि कौरव रोग हमोर पाथ सन्धि कर सेना स्वीकार 
कए ऊ, तो भी जाप उनसे युद्ध का ही प्रस्वाव कीनिए- 
गा ॥२॥ हे श्रीकृष्ण 1 मेने समामे द्रोपदी कावा 
मपमोन होते देखा द, किर शचर्जा से युद्धस्य 
विना कैसे रह सकता ह १॥२॥ युषिष्ठिर, भीम, 
असन ओर नकुल जो धर्म के जनुरोष से युद्धनदीं 
फटगे तोम अकेला घम छोडकर दुर्योषन त युद्ध 
करने के स्प पेयाद दं । [मूत दुर्योधनतेमेरी जर 


५ 


से कदिपएगाकिदमलेगयातो वनम क्एटसहैग 


मौर या हस्तिनापुर फे धिदाषन पर बेह ॥ ॥१॥ 
सात्यकि ने कह-- हे महाबाहु ! बुद्धिमान्‌ सददेष 
ने ठीक क्डादै | दुर्योधन के मारनेत्ते ष्टी मेय 
कोष शान्त होगा ॥५] क्या अप भूर गय 
चीर ओर मृणाल! धारण भिय दुःखित पाण्डव श 
वन जति देखकर भाप भी अत्यन्त क्रोधित हो उठे 
ये १॥६॥ समर में दुष सददेवनेजाकदादै वही 
खव याद्वाओं का मत दे ॥७॥ वैशम्पायन ने कहा- 
ह राजा जनमेजय } त्मर्‌ की इच्छा रसखनेवलि सव 
योद्धा ने भ्रषचततापूतवैक पात्या के कथन काभनु- 
मोदन किया ॥८]॥ चारं जोर सराघुवाद्‌ जीर धिहनाद 
क। कोरादरु पुन पड्ने रगा ॥९॥ 


उयोगपर्ब का पक्यासी अध्याय समाप्त हजा ॥ <१ ॥ 
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॥ 


महाभारत 


~ अय दयगीदिवमोऽध्याचः !1 ८२ ॥ 
0 ज ० 
वम्पयन उच राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धर्मा्थिसहिते हितम्‌ । 


कृष्णा दाशाहमासीनमन्रवीच्छोककर्सिताः ॥ १ ॥ 
सत्ता द्रुपदराजस्य स्वालितायतमूर्धजा 1 
सपू्य सहदेवं च सा्यफिच महारथम्‌ ॥ २ ॥ 
भीमसेने च संश्ांते टट परमदुर्मनाः 1 
अश्रपूर्णक्षणा वाक्यसुवचदं मनस्विनी ५३ ॥ 


विदितं ते महावाहो धर्मत्न-मधुसूदन ॥ 
यथा निक्रतिमास्थाच भ्रशिताः पांडवाः सुखात्‌ ॥ ४ ॥ 
धृतराष्ट्रस्य तरेण सामान जनादन । 
यया च संजयो राज्ञा मंत्र रहसि श्चाविनः ॥ 4 ॥ 
युधिष्ठिरस्य दाश्ाहं तचापि बिदितं त॒ । 
यथोक्तः सजयश्चैव तच्च सर्व श्रुतं त्या ॥ ६ ५ 
पच नस्तात दीयतां चामा इति महाद्युते । 


अविस्थरं चरकस्य माकंदीं बारणावतम्र्‌ 


अवसाने महाबाहो कंचिदेकं च पचमम्‌ । ॥ 
इत्ति दुर्योधनो वाच्यः सुद्टदश्चाऽस्य केडाव ॥ ८ ॥ 
न चापि ह्यकरोदढाक्यं श्रा कृष्ण सुयोधनः । 

`” युधिषिरंस्य दाश्चाहं "धीमतः सधिमिच्छतः -५ ९ ॥ 


"अत्रदानेन राज्यस्य यादि कृपण सुयोधनः 
` सथिमिच्छेन्न कतव्य त्र गत्वा कथंचन 


[कि 
॥ १० ॥ - 








वयाप्री स्याव ॥ ८२ ॥ 


_ वैशम्यामनने कहा टे राजा जनमजय 1 
बद-बड करयोवाटी द्रौपदी युविणिर के पर्मरथिुक्त 
हतका वचन्‌ सुनकर सौर मीममेन को न्तिका 
भताव करते देकर खोकूमे व्याकरल हो उठी | 
उन्म महरथो सालय नौर षदेव शी प्रथत 
को ॥१।२॥ फिर नेतरो मे माहु मरक! सानन त्र 


हु प्रप्य ते कहने लगी छप्णचन्द्‌ ! मन्नियो , 


रदित दुरयोषन के नूम व्यदार से पाण्डर छग 
निष तरद राम्य-युख से अष्ट हुए नीर इ समय 


पकान्व म सञ्ञय जो छु राजा युपिष्ि तेक्ट 
गय ई, सो भवर साप जानते ई ॥२।५॥ सघ ते 
सधिषि ने जो 8 कडा वह मी साप घन चके । 
युधिष्ठिर ने सन्वि का प्रम्ताव्र ककि सापके मि 
ही कडा है कि “ई वात सञ्चय ¡तुम दुर्योषन यौर 
उस पित्रो ते र्ना ककि द्मे यवस्य) दृस्स्थल, 
माकन्दी, वारणा जर्‌ कई एक जीर मावदेकर्‌ 
| सन्िक्रले।येद्नेये दी पखन्न हो जङग । 

चञ्जय ने जाकर दुर्योधन पे यह्‌ ब्रा कदी, एन्तु 


^[ रषद 


7 कीसी 81 


/ 
र 
४ 
( 
{ 
4 
१ 
[.॥ 
॥ 
4 
४ 
र 
| 
£ 
४ 
4 
६ 
| 
| 
{ 
‡ 


{ 
९ 
{ 
१ 
4 


३५८६ } 


मदहामारत 


{ उवोगरपवं 


र चे." खः > छे ॐ 92 च 7 को > ख्‌ ८9 खो ८07 दे ८0709" 9” 9० 9 क, ८9 6 क २ ८67 च -4% 4 क@> ऋ-# {| 


क्ष्यंति हि महावाहो पांडवाः खजयेः सह । 


? 
१ 
मैः 
' 
9 
४ 
9 
2 
| 
? 
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धातराघ्रू्रं घार कृद ब्रातसमासतुप्‌ 


॥ ११ ॥ 


नाह साघ्ना न दालन राक्याऽथस्तषु कश्चन । 


तस्मात्तेषु न कतव्या छपा त मधुसूदन 


॥ १२॥ 


साघ्ना दानेन वां कृष्ण ये न दाम्यति शात्रवः। 


योक्तव्यस्तेषु देडः स्याजीवितं परिरक्षता 


॥ १३ ॥ 


तस्मात्तेषु महादंडः क्षेप्तव्यः क्षिप्रमच्युत । 


# न, ~ _ 
स्वया चव महावाह्‌ा पाडर्वः सह्‌ स्टजयः 


॥ १८५ ॥ 


एतत्समथ पार्थानां तव चेच यद्ास्करम्‌ । 


क्रियमाणे भवेक्कष्ण क्षत्रस्य च सुखावहम्‌ 


॥ १५ ॥ 


क्षात्रियेण हि हतय्यः क्षत्रियो लोभमास्थितः । 


अक्षत्रियो वा दाहं स्वघममसुतिष्ठता 


॥ १६ ॥ 


अन्यत्र ब्राह्मणात्तात सर्वपपिष्ववास्थितात्‌ । 


यर्हि स्ैवणीनां ब्राह्मणः प्रताच्सुक्‌ 


॥ १७ ॥ 


यथाऽवध्ये वध्यमाने भव्रेहोषो जनादन । 


प्त वध्यस्याऽवधे दृष्ट इति धमेविदो त्रुः 


॥ १८ ॥ 


यथासा न स्पृशेदेष दोषः ष्ण तथा ङुरु । 


पांडयेः सह दाशर्हैः खेजयैश्च ससैनिकैः 
॥ [3 9, £. 
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि विश्रंभेण जनादन । 


॥ १९ ॥ 


का तु सीमंतिनी मारक प्रथिव्यामस्ति केशात्र ॥ २० ॥ 





वह्‌ दस पर मी प्रन नदीं हुमा ॥६।९॥ 

ह केशव ! भआपकेैरवोकीत्तमा मे नाद्र; 
जो दुर्योधन सा रज्य न देकर पन्षि केष 
प्रस्ठाव केतो पु उक्ति कभी स्वीकारनष़्ीमिषएगा 
1१ पण्डव भग्‌ सृञ्जय मिलकर पज ही धन्य 
समन्तत दुर्योधन को हरय सक्त €॥११॥ 
समयादानकद्वाध र्वो श्ये लिद्धकने 
की आाश्चागद टे । इवारिषु आप उन ष तनिक 
भीहपा न कीनिदगा ॥१२॥ श्र यदिषामया 
दानि केद्धाप न मनि तो उम्दं, भवने जीवन भीर 
जीपिहाही रता क$रिरनदण्ड दना दी चाहिप ॥१३॥ 
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इत करण १ण्इद, पार जर्‌ म।प-तदित यादव, 
स्वको मिलकर कौरवे स युद्ध करन। चार्‌ ॥१५॥ 
इसे आप यथष्वी होमि नौर क्षत्रियो न भी तुष 
मिहया ॥१५॥ ब्रह्मण को छोढृकर यदि क्षिया 
जन्य कोर ज।तिवारे रोभवश अधर्मं करं तो बं 
माह्नो कषत्रिय हा र्म जौरकतम्य द ॥१६॥ बरक्षण 
सव वणो शय गुरु चीरे पूनतोय द, इम कार्ण पप 
(अन्याय) क्ठ्ने फ भी वह सव्य 2 ॥१८॥ ष 
जनार्दन | परमत पण्दितो का कहना करि मवध्व 
कावथकलनेते ज पप दत्ता वह पपु वध्य 
कायथन कएने होता ६ ॥१८॥ इषटिप्‌ दवा 


{ 
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(मीस 5१5११ 


सुता दुषद्राजस्य वेदिमध्यास्समुस्थिता । { 


4 

| धृष्युम्नस्य भगिनी तव कष्ण प्रिया सखी ॥ २१ ॥ 
४ आजमादटङ्कख शाप्त स्चुषा काडामह्ात्मनः 1 

} महिषी पांडुपुत्राणां पचेद्रसमवर्च॑साम्‌ ॥ २२॥ 
) सुत्ता मे पेचभिर्ीरेः पेच जाता महारथाः । 


४ 

¢ 

[कद ४७ भ स १ 
अभिमन्युयथा कृष्ण तथा ते तव धमतः ॥ २३॥ { 
साऽहं केशघहं भाता परि्किषठा समां गता । { 
पद्यतां पांड्पुत्राणां स्यि जीवति केङरव ॥ २४ ॥ { 
जीवरसु पाडुपुत्रेषु पेचारेष्वथ इृत्णिषु । ( 
दासीमूताऽस्मि पापानां सभामध्ये उ्यवस्थिता ॥ २५॥ { 
निरमर्पैष्वचेषटेषु परक्षमाणेषु पाड्षु 1 ॥ 
पाहि मामिति गोविंद मनसा चितितोऽन्िमे ॥ २६॥ 4 
यत्र मां भगवात्राजा शुरो वाक्यमत्रवीत्‌ । { 
चरं ब्रणीषव पांचा वराहाऽसि मता मम ॥ २७ ॥ ( 
अदासाः पांडवाः सतु सरथाः सायुधा इति ४ 
मयोक्ते यत्र निसुक्ता वनवासाय केदाव  ॥ २८ ॥ ६ 
एवंविधानां दुःखानामभिन्ञोऽति जनार्दन । 4 
त्रायस्व पुडर।काक्ष सभद्धक्ञातवाघवान्‌ ॥ २९ ॥ ९ 
नन्वह्‌ करुषण मात्स्य धुतराप्रूस्य चामयाः । 





उपाय कीजिए जिते आपको पाण्डवे, पन्वा | सामने जपमानित श गह | मने वह वले मी तह 
भोर यादवों के साथ उ पापकां मागी न बनना | लिया ॥२९॥ उस समय रमन पाण्डवो कोक्रोषहित { 
पढ़े ॥१९॥ हे केशव ! इस परध्वी पर मेरे प्रसान | ओर निदचे्ट होकर परस्पर सुह ताक्ति देखकर मन 4 
दुसिया स्त्री भौर कौन होगी १ ॥२०॥ मेँ महाराज | दी मन “हे मोदिन्द { मेरी रक्षा करो (“ ककर ¢ 
दुद्‌ की अयोनिजा कन्या, धृष्टुन्न की बदन, भापकौ | आपको दी स्मरण किया थ॥२५।२६॥ दे एप्णचन््र ! ९ 
परिय सखी, जज्ञमीददंश नें उदन्त पशक्रमी पाण्डु | जिस समय मेरे सुर महाराजे धृतरष्ट ने मुक्षत कदा 
राजा की बहू ओर्‌ इनद्र-पद्दा तेजस्वी पांच पाण्डवो | ङ “दे पान्व।ठी । तुम सुद्ध वरदाने पाने के योगप { 
९ 


5 ~ 


की पक्ञी ह ॥२१।२२॥ इन पाण्डवो के वीयसे, | हो, इसर्र्‌ वरदान मांगे, ॥२५७॥ उक्त स्मयर्भेने 
भेर्‌ गभ से, पाच महाप्थी पुत्र उत्त हो चुके टे! , उनते यदी वर मांगाथा कि पण्डव अपनेरथ ओर 
आप्र र्र्‌ जप अभिमन्यु वैस दीव्‌ कुमारम | श्छ एक्‌ दुत-मवध दुटक्रारा पा जाय । मरे 
९ ॥२३॥ दे कप्णचन्द्र 1 मे रेष सोमाग्यवती होकर / वर मायने प ई) पण्डव दाप्त-मप्र हे द ह ॥२८॥ 


पाण्डवे के सामने, यापक्रे जीति-जी, घमा म पवक । हं कमर्-नयन ¦ आपृ मे इस दुःख क्छ ष्वहाल 
न च शे आ जण त ज क क त 9 पो क ण ८ क आस को, ज, +, जु चे ०2, 9 ९ 
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[ उदो 
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स्सुपा भव्रामि धर्मेण साऽहं दासी कृता वात्‌ ॥ ३० ॥ 
धिक्पार्थस्य धनुष्मत्तां भीमसेनस्य धिग्बलमर्‌ । 
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यत्न दुयोंधनः छृष्ण मुहूतंमपि जीवति 


॥ ३११ 


यदि तेऽहमसुमराह्या यदि तेऽस्ति कृपा मयि । 
घार्तराष्रेषु वै कोपः स्वैः कृष्ण विधीयताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
५ [+ = ४५ 
वैशम्पायन बवाच--इस्युक्खा शदुसहार ब्रजनाय सुद्क्रानम्‌ 1 


सुनीखमत्तितापांगी स्वैगंधापिवातितम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


सर्वलक्षणसंपन्ने महासुजगवचैस्तम 1 


केदपक्षं वरारोहा शरद्य वामेन पाणिना 


॥ २३९ ॥ 


क, १ 1 ४ | +अक १३ 
पद्यमाल्ञा पुडराकाक्षिसुपय गजमासना ॥ 


अश्चुपूणेक्षणा कृष्णा कृष्णे वचनमव्रवीत्‌ 


9 ३५ ॥ 


अयं ते पुंडरीकाक्ष दुःशासनकरोद्धृतः । 


स्मतैव्यः सर्वकार्येषु परेषां संधिमिच्छता 


॥ ३६ ॥ 


यदि भीनाञ्ुनो कृष्ण कपण संधिकासुको । 


पिता मे योरस्यते ब्दः सह पुत्रेभहारथेः 


॥ ३७ ५ 


पेच चेव महावीयौः पुत्रा मे मधुसूदन 1 


अभिमन्युं पुरस्कृ योर्स्यंते कुरुभिः सह्‌ 


॥ ३८ ॥ 


दुःशासनसुजं श्यामं संखिन्न पांसुयुंटितम्‌ । 


यदद तु न पश्यामि का शांतिहैदयस्य मे 


॥ ३९ ॥ 


त्रयोदशा हि वपौणि प्रतीक्षया गतानिमे 1 





जानत दै । इरशिर मा, पति जीर बान्पर्वो-पदित 
युक्षको इस दुःख ते उनाप्यि ॥२९॥ भ सोष्म भौर 
धृती षम फ) वह | युद्चे कौरवे ने बल 
पक दाक्ी बनान्‌] चाहा या | गाने देता अपमान 
करके भो यदि दुर्योधन जीता बच जाय ते अजुन के 
घनुप धारण करने को ओर भामेन के वली दनि 
को पिपकार है ॥३१॥ दे शीकृप्ण ! यदि माप मुन 
सनुप्रह ओर्‌ ष्पा के योग्य समक्षतेदै, ते शी 


दुयोधन भादि को मपने कोषो धिये मस्म | 


कए दीजिप्‌ ॥३२॥ वद्यम्पायनने कहा हे राजा 
जनभजय | कमरनयनी घुन्दरी गनमामिनी द्रौपदो 


सुगन्ध से सुवाऽत, सुलक्षणं ते युक्त, महास्-त्ट्स 
भिरे हुए अण्न केशे) को भविं थमे ठेकर, मिं 
मे आं मे हुए, णिङगिद्कर कहन लभी--दे 
श्रीङृप्ण ¡ शत्रु जव सम्पि की इच्छा प्रकट करं तय, 
करपञ्य निश्चित %्ते मय, दुःला्न के हायदच 
खीचे ग्य मरे इन वाल के! स्मरण रखिएगा [३३।३६। 

जो भीमेन भौर अजुन युद्ध से विमु होक 
दीन भाव पे भन्धि करने को तैयार हो जारयेषे तो 
भे वृद्ध पिता. म महारथी भाई ओर मह। पराकमी 
मभिमन्यु-षहित मर पर॑ पुत्र कीरो ते युद्ध श्रम 
॥३७।३८॥ जव तकर दुष्ट दुशातन कं कलि इथ 


निनि रि ति व १ क, क द 1 त त य त त क क 


त क श भ तो क जचद 9 -9 चो ८ द ८9 ५ 0 कण 4 स 60 प ०, ७ क =” आ 9 भ क 1 


अध्याय ८२ ] 


महामार 


[ ३५८९ 
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क 7) १.1 रि 


|^, क, क क कक क क क कक क क ता फ का ^ 


वधाय हदय सन्यु धद्ाततासव पावकप्र 


1 2० ॥ 


विदीर्यते मे हृदयं भीमवाक्डाल्यपीडितम्‌ । 


याञ्यमद् महावाहु्रममवाऽनुष्यात 


॥ ४१ ॥ 


इस्युक्टवा वाष्परुदछन कठनाऽऽचतलचना । 


रुरोद्‌ कृष्णा सोच्कंपं सस्वरं वाष्पगद्धदम्‌ १ 


४२॥ 


स्तनौ पीनायनध्ोणी सहितावभिनर्षति । 


द्रकीभूतमिवाऽच्युष्णं सुं चती वारि नेत्रजम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


तामुत्राच महाव(हुः कडवः पररलात्रयन्‌ 1 


अचिराद्‌ द्रक्ष्षस् कष्ण हद्ताभरताच्रयः 


॥ ४४ ॥ 


दव ता भार रात्त्यात नहतत्तातवाधवाः । 


इतामन्रा हतचला यषा क्रद्धाऽस् मामन ॥ 


४५ ॥ 


अह च तत्कारष्याम आमाजुनयमः सरह ॥ 


युघ्टरानयागन द्बाच्च ववाधाचानतात्‌ ॥ 


४६ ॥ 


ा्तराप्राः काटपक्ता न चच्ट्रुणव्राते म तचः । 


शोप्यंते निहता मूमो श्रष्टगाखद्नीकृताः 


1॥ ४७ ॥ 


चलेद्धि हिमवाञ्शैलो मोदिनी शतधा फठेत्‌ । 
श्योः पतेच सनक्षत्रा न मे मोघ वचो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सल्यं ते प्रतिजानामि कृष्णे वाष्पा निग्द्यताम्‌ 1 


इतभित्राञ्धियायुक्छान्नचिराद्‌ द्रक्ष्यसे पतीन्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उदयोगपर्वणि भगवद्यानपवणि प्रौ पदीकृष्मसंबदि द्थक्षीवितमेोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 





# करटकर धूम ङटतेन द्खद्छाठत्रतक् मुज 
शान्ति कां १ ॥३२९॥ अकू रदी असि क तमान क्रोध 
का जपने दय म दवाकर ते१€ वर्प तक भ॑क्छ्या 
प्रदत्त शी ह 1 मृन्न सभी तक शान्ति मिरी नहा 
देख पड्ती ॥४०॥ स।ज भीमसेन के कातर वचन 
१ द्यम वाण कीतहल्ये ई, मेय कठेन) फटा 
साजा दहाडे | महारा मीमयेन भी साज बेर 
विचार न कके घम काष्यान ष! रेरे! ॥४१॥ 
विदल नत्रीवाहीं द्रौपदो अव तिमक्-धदि्क्कर रेने 
लगीं । मघर्च वेदना ते उनका इरीर कापनि खगा 
४२। उठ मय ग अर्थो के पिच्तिसे उमे 


स्तन मीग ण्वे, जिषक्‌ देखने त महा क्ट हृदय 
वाला मनुप्यमभी हाता उक्तक्राद्या य जरती ॥४२॥ 
त मडाव।हु कृप्णचन्द्र॒ उने धीरज देते इए इने 
रगे १।्वारी ! तुम शचीत्र भपनी तड कोवं 
ङ यो को रोत-रल्पते दखोगी ॥४४॥ तुमने 
दुसलीष्ये ष्ीडोतरैते क्षै जारि जीर बान्धवं 
के मानिष कुरुर की कामिनियां दुःख पार्वेगी 
॥४] भे युविषठिर की मा्ञा से ममत्तन, स्न, 
नकुल जीर शददेव के द्वारा कौत्वो का नाद करा 
(४६॥ दुयायन खाद्‌ मेदी मत्त नही सुनगे त्तौ 
काल्वृद्य दाकर प्रयवी १९१ € सौर कुत्त-पियार- 


ह 


0 क, क क) ४ 
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३५९० ] हामारत [ उचोगप 
(0 नि व्क क्छ १ 0 सिं ४ 
बिद्ध उन्दं मोच-नोचकर लायमे॥४७॥ चाह हिमाख्य । कहा अप्त्य नह्‌। हो सकता॥४८॥ राना बन्द कणः 
भ पनी जगपे रर जायानक्षत्ो-एदित याकाशमण्डल | म सत्य कता ह तुम ख देखे ग कि तुम्हारे परियो 
५ गिर पडे, पृथ्वी के पकड इकडे हो ज्य पर मेरा । न शङुना रा मार डाटा दै जीर वे राज्य भोग रदे ६।४९ 
उद्योगपव का वयासी अध्याय समा जा । ८२॥ 
< 


अथ जयश्ञातितमोऽभ्यायः 


अजुन उवाच--कुरूणामद्य सववा भवान्युष्टदचुत्तमः 1 
संवधी दयितो नयसुभयाः पक्षयारप ॥ १ ॥ 
पांडवेघांतेराण्राणां परात्तपादययमनामयम्‌ ॥ 


समर्भः धरश्मं चैव कतमह सि केराव ॥ २ ॥ 
त्वमितः पडशकाक्ष सुयोघनमसषणम्‌ । 
शंलर्थं आतर चरृया यत्तद्वाच्यसमिव्रहन्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रया धमीथयुक्तं चेदुक्तं शिवमनामयम्‌ _ । 
हितं नाऽऽद्‌1स्यते वारो दिष्टस्य वशमेष्यति ॥ ४ ॥ 
शीमगवादुवाच--धम्यमस्माद्धत चेव ऊुरूणा यदनामयम्‌ । 
पष यास्यामि राजानं धरतराष्रूमभौप्तया = ॥ ५4 ॥ 
पायन उवाच--ततो उयपेततमलि सुय विमख्वद्वते । 
मैत्रे सुहत संभाति खद्धाचपि दिवाकर ॥ ६ ॥ 
कोसुदे मासि रेवदां शरदते हेमागमे 1 
सूपीतसस्यसुख के कल्पः ससवतां वरः ॥ 
मंगट्याः पुण्यनिर्घोषा वाचः श्वुप्वंश्च सूताः 
व्राह्यणा्ना प्रतातानम््रषाणासव चासवः ॥ & ॥ 
तिरी -------- 1. तिस्य जप्याय ॥८९॥ = ॥ ८२ ॥ 


{ 
| 
) 
॥ ८३ ॥ 
( 
| 
( 
( 


५ ॥ 





। 
! 
¦ 
॥५ 
! 
9 


अजुन ने कहा--ई इृप्णचन्द्र ] तुम षव 
दुव के परम श्यमाचिन्तक ओर पाण्डवे-कएव दन 
के प्ये हो । ईसरु वही उपाय करा जित्तम दमारा 
अर दुयोधन जादि का कल्याण हा | यदि तुन 
वाह तो सन्धि का दोना बहुत सदज है । दे वादेव । 
लुम यहा से जाकर क्रोधी दु्यीनत्ति सन्य का 
्रस्ताब करना । यदि बद मद्पन्ञ उक्त पर भ भरस्तन 
स्पत किर दी दोगा जो उसके भग्य म।र्खा 
होगा ॥ १।४॥ धीङृप्ण ने कहा-दे जुन ! कर्व 


एनष्कवा्क / क + क षी जा ज ज ष 9 9 च क क ७ 


की माई करना मरे छिए बडे हित ओर धम ¶ी 
वात दै । इसङिर्‌ धृतराट्र का अभिप्राय जानने का 
मे चघ्रदी §रुषभा म जाउगा ॥५॥ वैराम्पायन ने 
कहा-हे शज्ञ। जनमेजय । धीङ्ृप्ण अर अनुन 
मं यो बातचीत दी रडी थी कि रत्र व्यतीतदी 
गई । सू उद्य हाकर सपनी कोमल किरण कैरने 
लगे ।॥६।॥ यदुवरा-चूदधामणि भगवान्‌ वाघुदेव ने 
कतिक ॐ मदति मै, स्वती मकषत्र जर भेन पृ 
मं यात्रा री ।७॥ उन्दनि पषल ब्रह्मणो ओर ऋषिय। 


( 
॥ 
‡ 
। 
{ 
{ 
( 
( 
{ 
( 

( 

( 
( 
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महाभारत 
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कृतवा पौवाहिकं छले स्नातः शुविरलक्तः 
उपतस्थे विवस्वत पावकं च जनार्दनः 
ऋषभं प्रष्ठ आरम्य बाह्मणानमिवाय च 
अचि प्रदक्षिणं क्रत्वा पश्यन्कल्याणमयतः 
तत्प्रतिज्ञाय वचने पाडवसय जनार्दनः 
शिनेनप्त।रमाद्चीनमभ्यभाषत साद्यकिम्‌ 
रथ आरोप्यतां रेखश्क्रं च गदया सह 
उपासंगाश्च शक्त्यश्च सर्वप्रहरणानि च 
दुयोधनश्च दुात्मा करणश्च सहसौवलः 

न च शा्ुरवक्ञेयो दुवेखोऽपि वरीयसा 
ततस्तन्मतमाज्ञाय केदवस्य पुरःसराः 
प्रसस्््योजयिष्यंतो र्थं चक्रगद्‌।रत 

ते दी्भित कालाश्चिमाकारागमिव्राऽशुगम्‌ 
सूयचद्रधरकाशाभ्यां चक्राभ्यां समलंकृतम्‌ 
अर्धचन्द्र चन्द्रश्च मत्स्यैः समगपक्षिभेः 
यष्ेशच विविधोश्चत्ं मणिरकेशच सर्वशः 
तरुणादियत्तकाश्चं वृहतं चास्दश्चनम्‌ 
मणिहेमविचिचांगं सुष्वजे सुपताकिनम्‌ 
सूपस्करमनाधृष्ये वैयाघ्रपरिवारणम्‌ 
यशो प्रलयमिच्राणां यदूनां नदिवर्धनम्‌ 


1 
॥ ९४ 
1 
॥ १० ॥ 
1 
॥ ११ ॥ 
1 
॥ १२॥ 
॥ 
1 १३॥ 
| 
॥ १९६१५ 
| 
॥ १५ ॥ 
॥ 
॥ १६ 1 
| 
॥ १७ ॥ 
॥ 
॥ १८ ॥ 





न्ध्या सादिं करक उन्दने वक्न-आभूपण पहनकर 
वन कय भोर सूयं ऋं उपाततना कौं ॥६॥ तत्र 
एकश्वत्‌ वैर की पूछ दछकर्‌, व्राह्मण का प्रणाम 
अर अभि की प्रदक्षिणा काके उन्हनि मङ्गल पदार्था 
कं दुक्षन ज्गिय ॥१०॥ फिर युधिष्ठिर की बत स्मष्ण 
करक श्रीकृष्ण ने सपने परत कटे हुए घायङ्िवे 
रुढा-- ९ वीर्‌ | मरा रथ जुतवाकर उप्त १९ शद्धः 
चक्रः गदा, तरकप्त, छक्ति ओर अन्य पतर युद्धकी 
छाभभ्रा ख दो ॥११।१२॥ भवर पुरूष को निवस 
याड त्भौ रापरवाढी न कानी चाहिए | किर दुर्योधन 


) 
\ 
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> 
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9 
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) 
३ 
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# यु से मङ्भलमय युण्याहठ छुना 1<॥ किर दान ! रानि भौर सण तो व्यन्त दुष्ट ह ॥१२॥ शीकप्ण 


कं अनुचर उनकी ञाज्ञा सर रथ सजने ॥१४॥ 
वह एथ काखानर के समाने प्रज्वलित था । चस्ता 
इपर तर्द या मानों जका मे उड्‌ रहा दो । सूर 
जर चन्द्र के समान उसके पिये य ॥१५॥ चन्द्र, 
अर्यचन्द्र, मच्छी, यृग, पक्षी जादि के विह उक्तम 
चने हुए थ । विविध विचित्र पुप्प, मणि जर्‌ बहुत 
सा सुवर्णं दस्मे र्गा हुमा था | घ्यूजा चैर्‌ पताका 
उप्र फदराद्ीयी। उपरमे वाच शरी खाल 
मदी हुईं थौ । वह पथ शनुरनोके यञ्च क इर्नेवाला 
ओौर यादव क आनन्द को वृदरनिवाला धा । जगे 
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वाजिभिः शैव्यसु्ीवमेघपुष्पवलाहकफैः 1 


खातः सपादयामासुः सपन्ेः सर्वसपदा ॥ १९ ॥ 
महिमानं तु ऊष्णस्य मृय एवाऽभिवधयन्‌ । 
सुघोषः पतगेँदरेण ध्वन युयुजे रथः ॥ २० ॥ 
त मेरशिखरभरख्यं मेघदुहुभिनेःस्वनम्‌ । 
आरुरोह रथं शोरिषंमानमिव कामगम्‌  ॥ २९५ 
ततः सात्यकिमारोप्य प्रययो पुरुषोत्तमः । 
परथिवी चाऽतरिक्षे च रथघोपेण नादयन्‌ ५२२ ॥ 
उ्यपोढाश्रस्ततः कालः क्षेणन समपद्यत  । 
रिवश्चाऽनुववो वायुः प्रश्ांतमभवद्रजः ॥ २३॥ 
प्रदाक्षिणाुलोमाश्च मेगस्या स्रृगपक्षिणः ° । 
प्रयाणे घाञुदेवस्य बभूवुरनुयायिनः ॥ २४ ॥ 
सेगल्यार्थभ्रदेः शब्दैरन्ववतत सर्वश्चः । 
सारसाः रातपत्राश्च हंसाश्च मधुसूदनम्‌ ॥ २५ ॥ 
मेत्राहृतिमहाहोमेहंयमानश्च पावकः । 
शरद क्षिणसुखो भूत्वा विधूमः समपद्यत ॥ २६ ॥ 
वत्सिष्ठो वामदेवश्च भूरिदयभ्नो गयः क्रथः । 
शुकनारदवास्मीका मरुतः कुशिको भूयुः ॥ ९७ ॥ 
देवबरह्मपेयश्चेव क्ष्णं यदुसुखावहम्‌ । 
्रदुक्षिणमवरसैत सिता बासवाचुजम्‌ ५२८॥ 


एवमेते्महाभगिमहर्पिगणसाघुभिः । 





रहनेवि ममुप्यो ने दम भर भ देव्य, सुग्रीव, मेष 
पुप्प जर्‌ बसादक नाम के ष्ट चार षोड उसमें 
र्गा दियि 1 ध्वजां के अग्रमाग म पक्षिराज गर्द 
विराजमान हु ! देखने से जान पडता या कि वह रथ 
शरीदधप्ण की महिमा छी चोपणा कर रहा है॥१६।२०॥ 

चदि जहा जा सकवक विमान के समान जोर 
मेध की प्रो घरषराहट से चरनैवारे,मेरुशिखरतुस्य उच 
रथ १९ शरीकृष्ण सवार हुए २ १॥ उनके पीठे पुरुषो- 
चम भगवान्‌ साघ्यकतिवेठग्ये। र्थ वेपसे आक्नश्च 
ओर्‌ प्रथ्वी शे कपि हुए श्रीकृप्ण रल दिये ॥२२॥ 
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क्षण मरम आकर निर्मल हो गवा ; शीतल जीर 
अनुद्रु वायु चलने रुग । धू का उद्ना बन्द 
गय। ॥२३॥ मज्गर सूचक मृग ओर पक्षी उक पीठे 
चलने लगे [२४] हस, सारस, शतपृत्र पक्षी मङ्गल 
शब्द कत्त हुए श्रीङष्ण के पीलठि जा हे ये ॥२५॥ 
मत मे पवित्र जाहुतिया पाकर जमिदेव धूमित 
ओर प्रभ्वस्िति हो उठे । अमि की लवर दक्षिणावक 
होकर निकर्ने र्गी ॥२६॥ वशिष्ठ, वामेदव, भूरि 
यन्न, गय, कथ, शुक्र; न।१द, वारमीके,मरुच, कुशिक 
यगु जादि ब्र, राजि नौर देवप यदुुल-मूयम 
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पूजितः प्रययौ कृष्णः कुरूणां सदनं प्रति 


ह 3 वि नि 


| 
। 
) 
॥ 
) 
2 


महदामारत 


॥ २९ ॥ 


तै प्रयांतमनुप्रायाच्छुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


मीमसेनाजुनो चोभे माद्रीपुत्रो च पांडवौ 


॥ २० ॥ 


चकितानश्च विकतो धृष्टकेतुश्च चेदिपः । 


पदः काराराजश्च [श्वा ी च महरथः 


॥ ३१ ॥ 


धुष्ट्यस्नः सपुत्रश्च विराटः केकयैः सह 1 


सेस्ताधनायं प्रययुः क्ष्या; स्षात्रयघमम्‌ ॥ 


३२ ॥ 


तताऽचुत्रञ्य गमाव्रद्‌ धमराज चुषष्ठरः ॥ 


राज्ञा तक्रार दरतमाचु्चद्‌ कवचरतेदा ॥ 


२२ ॥ 


यातन कामान्न भयान्न खाभान्नाऽथकारणात्‌। 


. अन्यायमनुवर्तेत स्थिरबुद्धिरलोष्टुप | 


३४ ॥ 


घमेन्नो धतिमान्प्राज्ञः सवभूतेषु करतः । 


[ २३५९३ 


ईरः सव मूलानां देवदेवः सनातनः ॥ 


त स्तव्रदुणसपन्न श्रतरत्तङ्कतलरश्षणम्‌ 
सपारष्वज्य कान्तयः सदण्टमुपचक्रम 


३५ ॥ 


३६ ॥ 


2 पो ० = (ताक दा जथ ८ च इ ८ ५ ८. >, ८ १ ~, क -७, [५ 


५, 


युषिष्िर उवाच--या सा वास्यास्प्रश्यस्मान्पयवधयताऽक्छा । 


उपवासतपः शछा सदा स्वस्त्ययन रता ॥ 


३७ ॥ 


देवतातिथिपूजासु युरुशुश्रुषणे रता 1 


व्ल धयपुच्रा च त्रयाऽस्माक जनार्दन 


1 ३८ ॥ 


सुयाधनमयाद्या ना.त्रायताऽमन्रकरन ॥ 


महतो शरल्युसकाधादुद्रेन्नोरिवाऽणवात्‌ 


१ ३९ ¢ 





शरीरप्ण कौ पदद्षिणा करने रो ॥२७।२८॥ 
„ उक्त म्ासार्जा पे सता पाकरके ऊृप्णचन्द्र 
कदिवत्तमा को चे! ॥२८] तव युधिष्ठिर म्द 
पचा पाण्डव, पराक्रमी चकरितान) चेदिशज शष्ठ) 
महाप्यी दुपट, कारिगज, शिखण्डी, चृष्टधुन्न, ककय 
रजकुमार, विरार जोर उनके पुत्र मादि षव क्षानिय 
कार्याघद्धि की वतिं क्ते इष्‌ शिष्टाचगर ऊपञ्स्‌ 
युं दूर तकं श्रीकृष्ण को पहुचाने गये ॥३०।३२॥ 
कामः करोथ या मय के वश्च न दहोनेवानिः 
अन्याय की प्रचरक्तिते रितः सष जव क स्वाम, 


1 


निरखेम, धर्मज्ञ, घीग, सव प्राणियों के जन्तयामि, 
सव॒ गुणो से अलंकृत, श्रीवत्सल्यन्छन, सनातन, 


देवदेव केव क गने लमाङ्र घर्मराज युधिष्ठिर 


कहने छो--दे जन्देन 1 वाल्याकस्थातेद्ी हयाय 
पाटन कूनवन्ल्‌उपवात्त, तपस्याशस्वस्त्ययन, पूजाः, 
अवय सत्कार अर गुरुजनं काप्षवा म ल्यं 
रइनवाडी, भल्यन्त पुत्रवरतरा हमार दुखिया माता 
कुन्ता प [मल्क उन कुचछ पृकएमा | उन्ह 
भरसल्न देखना ही इमारा एकमात्र उदेश्य दे | नाव 
जने महामयद्ध प्मुद्र से वचा) ई वते दी उन्ठीने 


(मी शौर 0 ^ च, 2, क कण्ठ 
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{ उ्योगपै 
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अस्मल्छरृते च सतते यया दुःखानि माधव । 
अनुभूतान्यदुःखाहौ तां स्म पृच्छेरनामयम्‌ 
गृशमाश्वास्तयेश्चेनां पुत्रश्चोकपरष्टताम्‌ । 
अभिवादय स्वजेथास्तवे पांडवान्परिकीचयन्‌ 
उढाल्रभ्रति दुःखानि खशुराणामरसदिम 1 
निकारानतदहां च पर्येती दुःखमद्नुते 

अपि जातु स काः स्याक्रष्ण दुःखविपय॑यः 


॥ ७० ॥ 


॥ ४१ ॥ 


॥ ८२५ 


यदह मातर ह्चि्ठा सुखं दययामरिंदम ॥ ३ ॥ 
भरतरजंतोऽनुधावतीं कृपणां पुत्रद्धिनीम्‌ 
रुद तीमुपहायेनामगच्छाम वये वनम्‌ ॥ ७४ ॥. 


न मून [न्रयत ठुःसखः स्ता च्यवत करव । 


॥ ४१५॥ 


तथा युत्राधिभिगाढमात्त द्यानत्तस्करत 
अभिवायाञथ सा कृष्ण त्वया मद्वचनाद्धिभो । 
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धृतराप्रश्च कौरञ्यो राजानश्च वयोधिकाः ॥ ४६॥ 
भीष्मं द्रोणं कृपं चेव महाराजं च वाहिकप्‌ । 

दरीणि च सोमदत्त च सर्वाश्च भरतान्प्रति ॥ ४७॥ 
विदुरं च महाधराज्ञे कुरूणां मेत्रधारिणम्‌  । 
अगाधबुद्धिं घमेन्ञ स्वज्ञथा मधुसूदन ॥ ४८॥ - 
इद्युक्सवा केदावे तश्र राजमध्ये युधिष्ठिरः । 

अनुज्ञातो निववृते छएष्णं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४९ ॥ 


बजन्नेव लु वीभत्सुः सखाय पुरुपषभम्‌ । 





वे(रबार ह्मे दुर्योधन के भय सं चचायादे । हमर 
छि उन्होने बहप कष्ट सहनज्ियि्हे । उन्द 
हमारी ओर से प्रणाम करक हमारे सङुशल हाने का 
समाचार घुन।दएगा । उन्दं बारम्बार ठाह-तर प्र 
डद ैषादएणा ॥३३।४१॥ व विवाह पै शकर 
सराव सुमश्कम दुम जर्‌ अपमान भागता साद्‌ 
है ॥४२॥ हे वासुदेव | क्या वह मं समाम्य का 
दिन भवेगाङ्कि मे जनी दुद्धिया माता क दुम 
दू कर्‌ तदपा ? ॥४३॥ वनका फे षएमयवे शठी 
सौद दौष्ती हुं (मरि पह गैथ; जन्तु हम 


उन्दं दीं छोड़ भये ये! पे6। जानपदतादै किम 
मृ९। 721 इ, वारक पूत्र-वेयाग के दुःखष्ठ म्यत 
क्षीण द्येक मी जीती दे ॥४७।४६॥ आप जाकर 
उन, धृता को ओर भीषम, द्रोणाचार्य, कृपाच, 
अश्वत्थामा, बाहुकू, सोमदत्त आदि वृद्ध कर्वरा 
सर माननीय गुरूभा को नेरी भोर भरणम 
किद्ग (४७ वु रुकरुल के प्रान मन्त्री) षीयक्ति- 
प्रमपक्ताघर्मरीर, महापान विदुर # गले से लग 
५८] गजना के कीच मं इतना कटकर्‌ धमज 
युधिष्टिर ने श्रीप्ण की प्रदक्षिणा को गौर्‌ नपे 


। 
॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
( 
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9 अव्रवीरपरवीरशचं दाशाहंमपराजितम्‌ ४ ५०॥. ( 
) यदस्माकं भिभो इतत पुरा वै ेत्रनिश्चये । { 
£. ह क 9. 
) अधंराज्यस्य गोविंद्‌ विदितं सर्वराजसु ॥ ५१॥ ( 
). तचचेदयादसंगेन ससछृ्याऽनव्रमन्य च । ५ 
) परियं भे स्यान्महावाहो मुच्येरन्महतो भयात्‌ ॥ ५२ ५ { 
) अतश्चेदन्यथा कतां धातेरा्रोऽतुपायवित्‌ । ६ 
) अत नून कारत्यास क्षत्रियाणां जनादन ॥ पट्‌ ॥ { 
[) वैषमायन ज्वान--एुवुक्त पांडवेन समाहष्यदृषकोदरः । € 
|) स॒हूहूः कोधवश्ञासप्वरेपतत च पांडवः ॥ ५४ ॥ ( 
। ५ वेपमानश्च कान्तयः प्राक्ररन्महता रवान्‌ । { 
४ धनजयवचः श्रुखा हषास्सक्तमना गदाप्र्‌ ॥ ५५॥ { 
म तस्य तं निनदं श्रुसखा सेप्रावेपत धन्विनः । ( 
|] वाहनानि च सवाणि शङ्ृन्मूत्रे भरसुसुवुः ॥ ५६ ॥ 
¢) इत्युक्सा केदावे तन्न तथा चोक्ता विनिश्चयम्‌। 
॥ अनुक्ता नचचरत पारत्वञ्य जनाद्नम्‌ ॥ ५ ॥ ४ 
२ तेषु राजसु सर्वेषु निवररेपु जनार्दनः । 6 
| तूणसभ्य गमद्धृ्टः रेव्यसु्रीववाहनः ५ ५८॥ 4 
> ते हया वासुदेवस्य दारकेण प्रचोदिताः । 4 
१ पेयानमाचेसुरिव यल्तमाना इवांऽवरम्‌ ॥ ५९ ॥ 4 
अथाऽपदयन्मदहावाहुक्रषीनध्वानि केशवः ॥ ( 
व्राहम्या धिया दीप्यमानान्स्थितालुभयतः पयि ॥ ६०॥ __ 4 
आशा केकर रौर पड़े ॥५९॥ अन अजुन ने अपने | वे धिहनाद्‌ करने ल ॥५४॥ उनका शरीर कंपने 4 
ससा वाघुदेव से कहा- दे गोविन्द्‌ ! मन्तणा के | र्गा ॥५५॥ उनके धिहनाद के सुनकर ब्ब १ 
समय हम माधा राज्य ऊेकर्‌ सन्वि करने के चिद्‌ | धनुदधेर कापि उठ; हाथी, षोदे जदि ने मयकेम ( 
हैयार य, यह्‌ बात सवर राजा लोम जानते है॥५०।५१॥ | मलमूत्र कर दिय) ॥५६॥ अव सञ्जुन भी श्रङ्प्ण 
„ _कौस्व रोग यदि सद्र हमा माग्ने दे | को गले रगाकर्‌ दौर पडे ॥५७] सव राजा्मो के ( 
दतो हम वका कटयाणदहै; नदीं तो मै अवश्य ¦ रट जनि पर श्रीङृन्ण सीघ्रता से इ्िनापुर्‌ नगर 6 
सव क्षत्रियो का संहर करणा ॥५२।५३॥ श. 
वैशम्पायन ने कहा--दे राजा जनमेजय ! | से बिं करने रू । देखने से रा भरतीतष्ोताथा 
जभुन क} वात सुनकर भीमसेन ते अयन्त पत्तन | [त मानान्‌ जूङश्च का रषि जाय ॥५९॥ कुठ ९ 
। दोकर यदा उरा भकट किया ! फिर को के मरे । दूर जाने एर जनार्दन ने राई के ासपर्दे हृद ( 
$ ५ = न न न न च ल त ज प त त जा म ध म क क. = (2 
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साऽवताय रथात्तणमासव्राय जनादन । 


यथाव्रत्ताचरुषान्सवानस्यभाचत पूजयन्‌ 


॥ ६१॥ 


काचषह्छाकपुं दराल काचद्धमः स्वचुएतः । 


अद्धिणाना त्रयो वर्णाः कितिति शासन 


॥ &२ ॥ 


तभ्यः भ्रयुल्य ता प्रजा भ्रवाच मधुसूदनः । 


भगवतः क संसिद्धाः का वीथी भततासह्‌ 


॥ ६३ ॥ 


कें वा कय भगवतामह्‌ ।क केरवाणिवः 


केनथैनोपततप्रात्ता भगवतो महीतखम्‌ 


॥ ६४ ॥ 


तमत्रवीञ्जामद्ग्न्य उपे मधुसूदनम्‌ । 


पारष्वञ्य च मात्रद्‌ सुरासुरपतः सखा 


॥ ६५ ॥ 


द्वयः पुण्यकृता बाह्यणाश्च बह्ुश्चुता ॥ 
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राजषयश्च दशाह मानयतस्तपास्वनः 1 


देवासुरस्यं द्रष्टारः पुराणस्य महामते 
समेत पार्थिव क्षत्रे दिरक्षतश्च सर्वतः 


सभासदश्च राजाचरस्त्वा च सत्य जनादनम्‌ 


वतन्महस््रक्षणीयं दद गच्छाम केशव 


धमाथतसताहता वाचः श्रातुमच्छाम माधव 


सयाच्यमानाः ऊरुषु राजमभ्य परतप 
[ष्मद्रणाद्यश्चव वदुरश्च महामातः 


॥ ६६ ॥ 
॥ 
॥ ६७ ॥ 
1 
॥ ६ ॥ 
। 


॥ ६९ ॥ 


१ 
१ 
९ 
? 
} 
) 
) 
} 
? 
१ 
) 
) 
) 


स्वे च याद्वशादृल सभायां वै समेष्यथ । 
तव वाक्यानि दिव्यानि नथा तेषां च माधव ७०५ 
श्रोतुमिच्छाम मोदे सल्यानि च हित्यनि च) 





अरकषेतज-सम्पक्ञ कई महर्पियां को देखा उन्हं देखते 
ही श्रीङृष्ण क्षीर ही रथ से उतर पड़ ॥६०॥ यथो- 
चित सभ्यथना कफे कृष्णचन्द्र ने कक्टा-दे महर्षियो 
सव लोकम कुशक तो दै ? परमके तो ठीक गीति 
से क्विजा रहे ै९।६१॥ क्षत्रिय जदि वमे ब्रा्मणो 
की यन्नि परचस्ते दे न ?॥६२॥ जपसखगा 
काकुछकाये ह तो करिए | भँ पकी क्या 
सेवा कर १ जाप यहां कगिप् कायं स्र जयि १॥६३॥ 

तव इन्द॒के षखा महर्षि परशुराम श्रोक्ष्ण के पाच 


आक्र उन्हे गले से ठग।कर कने रोहे गोविन्द ! 


हममे कदे देवर्पि,बहुतरतघारी नाक्षण, कोई राजिं मौर 
कोई तपस्थी दै । मने कुत बार देवताओं मीर दलो 
का युद्ध देखा दै । इष समय हम कोरव-तमा मँ सभा- 
सद्‌ ओर रजार्भो के बीच आपको देखने के श्िएजा 
ददे । कौरव-तमार्मे मापके यद से घमाधयुक्त मधुर 
चचन सुनने की हमे वद्धो अभिरापा दै । हे मधुसूदन 1 
भीष्म) द्रोण, विदुर आदि बुद्धिमान्‌ रोग भोर जाप 
जो कुछ कर्द) वह शत्य ओर हितकारी होपा। 
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अध्याय ८४ | 


"महामारत 


[ ३५९७ 


नी नी नी मी नी नी कि 00 


अआगपृष्टोऽन्ति महावाहो पुतनर््््॑यामहे-वयप्‌ 


॥ ७१ ॥ 


याह्यविच्रन वे वीर द्क्ष्यामस्त्वां सभागतम्‌ 


[१ = १ [^ 
आस्ानमासरन वदठ्य वरुत्जःसमाहुतम्‌ 
इति भीमन्दा' भारते उद्योगपदणि भरावदयानपवथि श्रीटरप्णप्रस्थाने उयओीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


॥ ७२५ 
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2 


हम व॒ही घ्ुनना चाहत हैँ । हे यदुष ! आप अव 


}रव-समा को जाईए्‌ । हम वहीं दिभ्य जाघन पर 





चठ हुए तेजस्वी आपके देखे ॥६४।७२॥ 


--०-- 


उद्योगपर्व छा तिरासौ अध्याय समाप्त दओ ॥ ८३ ॥ 


4 


अथ चलुर्ीितमोऽप्यायः ॥ ८४ ॥ 
शम्परायन उवाच--प्र्यात दुवरक्पुत्र परवारस्जा दुहा ॥ 


हारथा महाचाहुमन्वयु रास्रेपाणयः ॥ १ ॥ 
पदाताना सहल च सादना च परतप ॥ 
भ्य च व्रपुह राजन्त्रष्याश्च रातश्ाऽपर ॥ २॥ 


जनमेजय उवाच -- कथ प्रयाता दाराहा महास्मा मधुसूदनः 1 
कानि वा घजतस्तस्य निमित्तानि महौजसः ॥ ३ ॥ 

मैध्ायन उवाच तस्य प्रयाणे यान्याक्ताचिमित्तानि महात्मनः । 
तानिमे श्रुणु सर्वाणि देबान्यौत्पातिकानि च॥ ४ ॥ 

अनभ्रेऽशनेनि्ोँषः सक्रिद्युत्तमजायत ॥ 


अन्वग्रं च पजन्य; भ्रावपादढघन भ्राम ॥ ५ ॥ 
भत्यगरूहमहनच्यः पाड्सुखाः [सथुसततमाः । 
विपराता ददः स्वान्त ब्रान्तायत कचन ॥ ६ ॥ 


पाञ्वटलन्नस्नय। राजन्गाथत्रा समकपत्त ॥ 





चौरी अध्याय ॥ ८ ॥ 


वेशम्पायन'ने कहा-दे राजा जनननय 
अनुना को पीदा पहुचनुवार शक्वरी मद्वली 
पाक्रमी दस महारथी वी?, एक दज्ञा पेदर सिपाही 
सर इत्तन ही पवार तथा बहुत स। माजन-्ामम। 
च्यिहुए सकट दाप जादि थीहृप्ण कह साय चये 
॥ १।२॥ राज। जनमेजय ने कहा-दे त्पाषन ! महास्मा 
श्रह्ृप्ण का यात्रा का पृ्-पृरा वृत्तान्त कार । जत 
समय विष्णु के अवतार ऊप्णचन्द्र्‌ का क।न-क्न 
सगुन या अष्गुनरहुर य 1 ॥रे॥ वैेखम्पायन न्‌ 


भ ~ = सा (ता थ (ज ८ ज ८ क 0 क थ क (त प (णः ८9 क 9 च क ८9 को 9 र को. > क > षे 


कहे राजा जनमेजय | जति समय महात्मा 
कृष्णचन्द्र को जो सगुन ओर अगुन देल ष्डरसो 
मै कडवा ह सनिर्‌ ॥४॥ उप्त समय भकद्रामे 
चिना बदरू क वरेजछा चमकन सर्‌ कटक्नं लगा 
फिर चिना बादर के ज्र पै जल बर्तन खा ॥५॥ 
नदियां उर्टी बहनें लगीं । भतो समुद्र पर्ज्ञा 
ठमह् चे । एकाएक दिथार्जो मे संधदछयायया। 
ची जान पदरताया ङि कोन दिश्या मौर ङ्ञोनस्थान 
घिर ह ॥६॥ अ्निदेव प्रज्वलति हयो ठंठं | वा्म्वार 
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ते प्रूजयितवा दाज्चाहं सवरोकेषु पूजितम्‌ । \ 
५ 
भ ल्यवेदयत वदमान रल्ञवात महात्मन ॥ २७॥ म 
तान्ध्रमुः छतमिस्युक्त्वा सकय च यथाहैतः । _ ~“ 
| अभ्येल्य चेषां वेश्मानि पुनरायात्सहैव तैः ॥ २८ ॥ 
१ सुख्ष्ट भोजयित्वा च ब्राह्मणांस्तत्र केरवः. । 
ष भुक्ता च सह्‌ तःसवरवसत्ता क्षा सुखम्र ॥ ४९ ॥ 
| इति श्रीमन्महाभारते उयोगपवणि भगवद्यानपवाणे श्रीकृष्णप्रयाणे ' चतुर शीतित्तमोऽभ्यायः ॥ ८९ ॥ 
9 ब्राह्मण लोग शघुद्मन छृष्णचन्द्‌ के पा जये । | में पि ] दां कुक देर ठडरकर कृष्णचन्द्र भने 
९ उन्देनिदरप्णचन्दर्‌ का स्वागत क्षिया, आशीर्वाद दिये { | रे पर लौट जयि | उन ब्राह्मणों को सुन्दर दिव्य 
८ किर कहा कि हे महारज } चलकर हमारे घर रेः | भोजन करये, किर जप मी पाल्यकिके साथमोजन , 
फ सनाय कौजिष्‌ । भगवान्‌ ने भी उनकी पूजा को | किया । हे महाराज } इ तरह श्रीकृष्णने वृक्प्यल 
६ उनके मनेपथको पृण करन केषु च ठनकेषरो में घुख"स मोङर वहे रात्रि व्यतीत ९ ॥२५।२९॥ 
| उदागपच का चारासो अभ्याय समाप्त षटुजा ॥ <४ ॥ 
म अथ पंचाशीतितमोऽध्यायः ! ८५ ॥ 
4 वैशम्पायन उवाच--तथा दूतेः समाज्ञाय प्रयातं मधुसूदनम्‌ 1 | 
2 धृतराटरोऽनवीदधीष्ममचैयिखा महाभुजम्‌ ४ १ ॥ । 
भ द्धोणे च सजयं चेव विदुरं च महामतिम्‌ । | 
) दुयोधन सहामादं हृ्टरोसाऽत्रवीदेदम्‌ ॥ २॥ । 
म अदधत महदाश्चर्यं श्रूयते कुरुनेदन । । 
| ख्यो बालाश्च चद्धाश्च कथयति गहे रहे ५ ३ ५ । 
४ सस्करलयाऽऽचक्षते चाऽन्ये तथाऽन्ये समागताः । ४ 
भ प्थग्बादाश्च वर्तते चत्वरेषु सभासु च ॥ छ ॥ ॥ 
,3 € [2 ४५ [9 
भ उपायास्यति दाङ्णाहंः पांडवायं पराकमी । \ 
€ 

भ सनो मान्यश्च पूज्यश्च सवेथा मधुसूदनः ४ ५॥ | 
भ त्ास्मिन्हि याचा खोकस्य भुतानासीन्यरो हि सः। \ 
3 पचापी मध्याय ॥ ८५ ॥ \ 
शरशषम्पायन ने कदा-हे राजा अनमजय ! इषर | याश्च ङो गात सुन पडती ३ । घर-घर, वैठक म, ¦ 

ट धुषगष्रन दूता प श्रीङ्कप्ण के जनका सूचना पार्‌ सभाञा म, खा-गालक वृद जादे तवरुमुह्तत पुन ( 
2 प उनक्‌ दयरीर म रोमा हो जाय ॥्ा उन्दने | पड़ता ह स महापराक्रमी यद्वपति धीङृप्ण पाण्डवा । 
भ हाना मीप्म, द्रोण, सञ्जय जीए महामति विदुर | ह जोर ते हमर पच अगे | वे मधुसूदन व \ 
% के समने मन्तियों सहित दुयोयन से रुहा-दे वेरा! | तरह हमि माननीय अर पूज्य द ५२।५॥ ( 
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महासार्ते 


श भ प ज 0.0 फ पि प जत सो 9 र (9 प जन ज का च ८०७ 3 ` 8 


7276 


[ ३६०१ 


हि 


ष्ट 


तस्मनन्श्रातशच त्रय च पन्ना चाजथ् माधवे 
3 ५ ~ 0 
स मान्यता नरश्रएठः स [ह धमः सनात्तनः 


॥ ६ ॥ 


प्राजता हं सुखाय स्यादसुखः स्वादप्राजतः ॥ ७ ॥ 


स चेन्तुष्यति दाश्चाहं उपचारैररिदिनि 
कृष्णात्सर्वानभिप्रायान्पराप्स्यामः सर्वराजसु 
तस्य प्रूजाथमयेतर सविधर्स्व , परंतप 

सभाः पयिं विधीयतां सवकामस्तमन्विताः 
यया प्रीत्तिमहावाहो खयि जायेत तस्यव 
तथा करष्व गांधरि कथं वा भीष्म मन्यसे 
ततो भीष्मादयः स्व धृतरा जनाधिपम्‌ 
उचुः परममियेवं पूजयतोऽस्य तद्वचः 
तेषामनुमतं ज्ञात्वा राजा दुर्योधनस्तदा 
सभावास्तूनि रम्याणि प्देषटूसुपचक्रमे 

ततो देक्षेषु देशेषु रमणीयेषु मागश्चः 
स्वैरतलसमाकीणाः सभाश्चक्रुरनेकशः 
आप्तनानि विचिच्राणि युतानि विविधे्युणेः 
ख्या मधनलकरान्सूह््नाण वसनानि च 
सुणवंल्यन्नपानानि भोञ्यानि षि्ठिधानि च 


1 
॥ € ॥ 
1 

॥ ९ ॥ 
॥ 4 

४ १०॥ 
॥ 

॥ ११ ॥ 
। 

१२ ॥ 
| 

॥ १३ ॥ 
। 

॥ १४६ ॥ 
1 


माल्यानि च सुैधीनि तानि राजा ददै ततः॥ १५ ५ 





दन्ड्ी की कृपा से सवका निर्वाह होता। 
व घव पाणिं क ईश्वरं ई | धेये, वीय, प्न ओः 
तन सय उनमें पुणे छप ते वरियमान्‌ ई॥६॥ बे 
पृर्पाधह रेते दै क्षि परु सेय उन्दं सनातन-वम- 
स्वरूप मानक उनक। सम्मान किया ररत ६ । उन 
पूजा रूट से सव घु पिरते दै ओर पूनान क्न प्त 
महादुःख भोगना पदता ई ॥७॥ ज दम रिवि-पूतक 
आद्‌? जार पवा क्के उन्हं सन्तुष्ट श स्कं तो 
खन । सहायता स दमं सव शजार्मो से अपन मनारथ 
भूर करखन का अवसर प्रात हो ॥८॥ हे शलुदमन ! 
क्स कारण उनके स्वागत की तैयार करो । जगद 
जग पर, दह म, विधम करने के द्षि मनर 
९११ क) भ, 


0 क न मी मी 


५५ ७. 


५५ ~ 


मवन वनवा दो जौर उनमें प्तक मावरयक्तानुषार 
ओर सुखमोग की उत्तम सामी रखवा दो ॥९॥ 
एसा करने स वे दुम प बहुत परहन हो । 


मरे मरत है कि उनकी सच्छी ताह जावमगत कौ 


जाय । पिततामद की क्या समाक्ति है १॥१०॥ 
पित्तामह मीप्म जादि सवन रजा धृता प्रद्यघा 
करके यीकुष्ण के स्वाप्त का घमभेन क्षिया ॥११॥ 
अनेक रते से मनोहर प्रभाभवन जगह-जगई पर 
चन णये [[१२। उने विश्राम करनेके रिप सव 
तष्ट के सुरस का प्रबन्ध कर दिया गया ॥१३॥ 
विचिन्न अहन, लिये, गन्ध, मलङ्कार, महीन व, 
खनि-पनि क तरह-तरह के पदारथ, सुगन्धित हर्मारा 
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~ \ महामारत [ उचोगप 


[कि रि नि गी भी रिरि 


विरेषतश्च वासार्थं सभां मामे ब्रकस्थङे । 
विदधे कोरवो राजा बहुरत्नां मनोरमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
एतद्विघाय बै सर्वं देवाहेमतिमायुषम्‌ ॥ 
आचख्यौ धूतरष्राय राजा दुर्योधनस्तदा ५ १७ ॥ 
ताः सभाः केशवः सर्वा रत्नानि विविधानि च । 
असमीक्ष्यैव दाक्ञाहं उपायाल्छुरुसद्य तत्‌ ५ १८ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपवेणि भगवद्यानपकेणि मार्गे सभानिमाणे पचाक्षीतित्तमोऽष्यायः ॥ ८५ ॥ 





आदि तथ वस्तु वहा तेयार रवली गहं ॥१४।१५॥ | जगमगा रही थी, १६।१७। राजा दु्योधनने भरैक्तिकि 
विशेषकर वृकस्यल मे वासुदेव के ठद्ररने के | रशवर्यं का परिचेय दनेनाङे भवन बनवाकर पृतषटरकी 

ङ्प जा मनोहर सभा नना गई बह अन्य समाजो से | उसकी सुचना दी, सिन्तु अति समयशीकरप्णने उन 

बहुत दी वदकर यी । जत्य बहुमूल्य रल ते वह | पमार्मो शी मोर जाख उठाकर देवा तक नदी ॥१८॥ 


उयोगपरवं का पचचासी अध्याय समापन हज ॥ ८५ ॥ 





अथ पडशीतितमोऽष्यायः ॥ ८६ ॥ 


धरमाण्ट्‌ उवाच--उपष्व्यादिह क्षत्तरुपायातो जनादेनः 1 


करस्थे निवसति स च प्रातरिदेष्यत्ति ध१९ ॥ 
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आहुकानामधिपतिः पुरोगः स्वैसाखत्ताम्‌ । | 
महामना मह्‌वीयों महासत्वो जनार्दनः ५ २ ॥ । 
स्फीतस्य चष्णिराष्टूस्य भतो गोत्ता च माधवः) | 
त्रयाणामपि लोकानां भगवान्पपितामहः ॥ ३ ॥ ॥ 
५ ४५१ ९.५ 
बरष्णयधकाः सुमनसो यस्य प्रज्ञामुपासते । 4 
५ 
आदिखा वसवो रुद्रा यथा बुद्धि वृहस्पतेः ॥ ४ ॥ र 
तस्मे प्रजां घयोक्ष्यामि दाहय महात्मने । 
प्रक्षे तव र्न तां मे कथयतः चुणु ॥ प्‌ ॥ 
क) अभ ९ भ < ( 
एक्वणः छुक्टटत्तामचाद्धजातेह्‌ यातच्तमेः १ # 
५ छेयासां अध्याय ॥ ८६ ॥ 1 
राज धूतराषट ने कह!--े बिदुरजी ¡ महाल), | वे तीना लाक उपपन्न करनेवरे तर्षा क भी प्ति { 
महाएष्वपुरी नादेन इपषव्य गाव प्ते इमरि राज्य | नारयण दै ॥२॥ जादिल्य, वघ जादि देवा ॐ ( 
मैआग्ये द जौर वृकस्थलम निवाप्त कर रहे है। | बुस्यति क क्ट प्र चकते वेप ह अन्धक) वृष्णि ( 
दे कर प्रात कार यहा भर्वेग 1१५ वे आहुक-वश | अदि वशो के यादव श्ीक्रप्ण क अनुयाय ह ॥४॥ 
मे प्रवान्‌ ओग स्व यादवों के युचखिय। हे ॥२॥ | है धर्मज्ञ! यैँतुन्दरि सामने ही जिननी पामरो भट , 
वे मेरपुरे उन्नतिशषीर दृत्णिराज्य कै रक्षक दे! | करके धीकूष्ण की पूजा करणा, सो सुने ॥५॥ भ ६ 


८ = जा ण ० ण ण. ज ^ च ० ० 


अध्याय ८६ ] 


न क नीम भी भी क्र ज मतन क १.7१ क) 


चतुयुक्तान्रथांस्तस्म रोकमान्दास्यामि पोडश्च ॥ 
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सहामाररत 


६ ॥ 


नदयप्राभन्नान्ातगानाषादतान्धरहारणः ॥ 


अष्टानुचरमेकेकमष् दास्यामि कौरव ४ 
दासीनामप्रजातानां शुभानां स्कमवर्चसाम्‌ । 
शतमस्मै भ्रद्‌ास्यामि दास्तानामपि तावतापर्‌ ॥ ८ ॥ 
आविकं च सुखस्पर्शा पाकतीयेरूपाहतम्‌ 1 

तदप्यस्मै प्रदास्यामि सहस्राणि दश्ाऽषएच ॥९॥ 
अजिनानां सदखाणे चीनदेशोद्धवानि च॒ । 
तान्यप्यस्मै प्रदास्यामि यावदर्हति केश्वः ॥ 
दिवा रात्रो च भाष तेजा विमलो माणि: । 
तमप्यस्मै प्रदास्यामि तमहति हि केशवः ॥ 
एकेनाऽभिपतलयह्वा योजनानि चतुर्दश । 
यानमश्वतरीयुक्तं दास्ये तस्मे तदप्यहम्‌ ॥ 
यावंति वाहनान्यस्य यावतः पुरुषाश्च ते । 
ततोऽ्टयुणमप्यस्मै भोञ्यं दास्याम्यहं सद्‌ा "॥ 
मम पुत्राश्च पौत्राश्च सव दुर्योधनाहते 1 
प्रस्युयास्येति दाज्ञारं रेथेषषठः स्वलंकृताः + 
स्वलङ्कृताश्च कल्याण्यः पदिरेव सहस्रशः । 
वारमुख्या महाभागं प्रसयुयास्येति केरावम्‌ ॥ 
नगरादपि याः काथिद्रमिष्यंति जनार्दनम्‌ । 
_ द्व्‌ कन्याश्च कल्याण्यस्ताश्च यास्यैखनाइृताः॥ १६ ॥ __ 


५ ॥ 


१० ॥ 
११॥ 
१२॥ 
१२॥ 
१४ ॥ 
१५ ॥ 


१६ ॥ 





सुवर्णमण्डित सौरुद रथ दगा जिनमें एक दी ईर 
डील ओ परत के, घुडौक, वाहीक देश केश 
चेर-चार घोडे जुते दग ॥६॥ रगात्तार जिनके मद्‌ 
बद २९] 2 ओर जाट जाट मनुप्य घाय रक्त, 
एष बकडट्‌-बेड्‌ द्वारे आठ गजराज दगा ॥५॥ 
सुनकर रङ्ग की शरीर ङी कान्तिवाली, एन रक्षणो 
सै युक्तःएक सौ दायां जैर उतने दी दाप दगा। 
दायां नौजवान ओर देसी दामी जिनके कोई 
बराक उसन्न नष्टौ हुभा ॥८॥ पहाड़ी लोगों ॐ 


) दिये हृ जाह दक्नार भेष (मदे) ओर चीन 


11 छ क ध नक क क च 9 प क न (क प 9 ए आ, 9 (क सो 9 च „क च 9० मो 0० >, ०6 


दश्च के इन्नार धेडे अर्पण कलग ॥९।१०॥ 
दिन-रात जगमगनिवाङी मणियां चौर चौदह योजन 
नित्य चर्नेवारे बद्िया खचर दगा ॥११।१२॥ 

महाप्मा श्री्प्ण के प्तायी ठोग बौर वाहन 
जवनी छामभ्री खा-पी सक्ते द उस्ने यटगुनी 
अहर की सामभी दगा ॥१२] दुर्योवत क किव 
मेरे सव पुत्र जर परति बहिया ग्ने गौर वल्ल 
पहन कद उत्तम र्थो पर तैठकर टृष्णचनद्रकी 
मयवानी के डिश जावे ॥१४।१५॥ तरह-तरह 
के श्रङ्र करके हन्न वेद्वि पेदक-क्किसी 


[ ३६०३ 
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३६०४ ] महामारत [ उद्योग 
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3 सखीपुरुषवारे च नगरं मधुसूदनम्‌ । 
उदीक्षतां महास्माने मालुमतमिव प्रजाः ॥ १७॥ 
महाध्वजपताकाश्च क्रियेतां सर्वतोदिश्षः । 
जलावसिक्तो विरजाः पथास्तस्येति चाऽन्वशत्‌ ॥ १८ # 
दुःशासनस्य च गहं दुर्योधनर्हादरम्‌ । 


ह, क > च 


तदय क्रियतां क्षिप्र सुसमरटमर्ङतम्‌ ॥ १९ ॥ 
एनद्धि सुचिराकारः प्रासादेरुपश्नोभितम्‌ 1 
रिषे च रमणीय च सवलुं सुमहाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
सवमस्मिन्ण्हे रत्न सम दुर्योधनस्य च 1 
यद्दहाते बाष्णयस्तत्तदेयमसरायम्‌ ॥ २१॥ 


हते भीमन्हाभारते उदययोगपवाण भगवद्यानपचाण धृत्तराष्यूवाक्य पडशावतितमाऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


२. 


सवारी पर नही-उन महात्मा को लेने जायगी । नगर | करदो ॥१८॥ दुःशासन का महल दुर्योधन के महल 
पे उदे देखन के सिए बहुत सी कन्यार्‌ भी वैदलही | समी प्रष्ठ द| सरि शरीहकप्णके ठहरा का उषी 
भायगी ॥१६॥] प्रनाजञप सूर्यं के दर्धीन कर्दीदै दते | मै प्रवन्ध करो 1\१९॥ उस भवन भ अनेक मनोहर 
ही नारनिवासी बाक-वुद्रे सव श्रीकृष्ण दशन करगे | स्थान दै । वह रमणीय जोर सथ ऋतुने मे सुख- 
॥ १७१ चासते जोर नगर मँ शण्डे, पताका, बन्दनवार | दायक दै ॥२०॥ दुर्योधन के भवन की तवर 
आदि मज्गरचिदह् सगा दो सडक! को स्वच्छकर छिड़काव । सामभ्री उस मदल मे राकर सादो ॥२१॥ 
खद्रोगपवे का छियासी अध्याय समाप्त इ ॥ ८& ॥ 
धभ 





अथ सप्राकशशीतिवमोऽभ्यायः ॥ ८७ ॥ 
विदुर उवाच--राजन्वहमतश्चाऽतसि चखक्यस्याऽष सत्तम । 
सभावचत्तश्च खोकस्य सलमतश्चाञपस्त भारत ॥ १ 1 
यच्रमदगत ब्रूयाः पश्चम वयास स्थतः ॥ 
दाच्राद्रा सुध्रतकाद्वा सुस्थिरः स्थावरा ह्यास ॥ २ ॥ 
ख्खा श्न नाः सूय महामास्व सागर । 
धमस्त्वायं तथा राजान्नात्त व्यवात्तताः प्रजाः५ ३ ॥ 
सदैव भावितो ऊोको यणोवेस्तच पाथिच । 
शत्ताप्षी अध्याय्‌ ॥ ८७ ॥ 
विदुरने फहा--हे महागज ! अपृ वृद्ध तो | ठीक दौ ६ ।१।२॥ धरना को विश्वा कि पत्थर 
ददी, शक-चान सीरत ते मापी बुद्ध मी | की करीर री तदह आपे ददर धर्ममाव दै | न्दा 
स्थिरदो यै। प्थ्वी पर मका बहा मानदै। | भ कला ओर समुद्रे तक्र की ताह सपमे युण 
रोग आपो भवष्ठा कौ दष्ट ते देखत दई । माप | वकत॑मान द ॥३॥ सव लोग सपक गुण ते पभरस्् 
सयके प्रिय ओर आद्स्णीय द| जापका यह कहना | द । इसिप्‌ आप जपने बान्धवो के साय उन गुणौ 
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अध्याय ८७ | 


महाभारत. 
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गुणानां रक्षण न्त्य धरयतस्व सवान्धवः ॥ ® ॥ 
आजव प्रतिपद्यस्व मा वात्या ह ननदः । 
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॥ 

| 
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राजन्पुत्रांश्च पौत्रांश्च सुद्टदश्चैव सुप्रियान्‌ ॥ 


५ ॥ 


यच्रामच्छात्त करणाय राजन्नतियथच वहू 
एतद्‌न्यच दाद्याहः ्रथनामाप चाहत ॥ & ॥ 
नतु त्व धर्नसुह्दय तस्य च प्रचकारणात्‌ । 


एतदिष्ससि कृष्णाय सत्येनाऽऽत्मानमालमे ५ 


माषा सखमततच्छ्मतनद्भूरदक्षिण ॥ 

जानाम त्वन्मत राजन्ग्रूढ वाद्यत कमणा ॥ ८ ॥ 
ˆ पञ्च पञ्चैव दप्स्यान्त य्रामकान्पाण्डवा च्रूप । 

न च दत्सास् तभ्यस्तास्तच्छमन कारष्यासि॥ ९ ॥ 

अथन तु महावाहूं वाष्णय ख [जहाबासं । 


अनन चाप्युपायन पाण्डतेभ्या वमत्स्यास् ॥ 


१० ॥ 


न च वित्तेन शा्योऽसो नोद्यमेन न गर्हया । 


अन्यो धन्ञयात्क्तुमेतत्त्वं चरवीक्नि ते ॥ 


१९॥ | 


वेद्‌ कृष्णस्य माहा्म्यं वेदाऽस्य हढभक्तिताम्‌। 
अघ्याज्यमस्य जानाभि प्रागेस्तुस्यं धनञ्जयम्‌ ५ १२ ॥ 
अन्यदछुम्भादपां प्रणौदन्यत्पादावसेचनात्‌ । 





= 


क] बनये पठने का यन्ञ कीजिए | क्षरता ग्र्ण 
कनि | बारकं दी ठरह सोम कव्या होकर 
बहुत से पुत्र, पौत्र, प्रिय हू भौर इष्टमित्र आदि 
सदितत जपने को विनाश की राई प्र मत ङे जाइए । 
६ रमेन्द्र | साप श्रीक्कप्ण का अतिथि जानकूर्ने 
8 देना चाहते ईद, वद्यो नही, वर्क सारी ध्थ्व 
यदि उनको सर्पेण कर्‌ दीजिए तो वह भी उनङ्गी 
यभष्ट पूजा न द्योगी । भ सगन्ध वाक्त कहता ह, 
म्‌।प घम समज्षकर्‌ मथवा श्रोङृप्ण क प्रषनरता के 
रद यद प्ामम्री नदीं देना चाहते ॥४।७्‌ यह 
व आपकी मायादी दै | इतनी सामयीका 
खभ दिलाकर्‌ साप श्रीकप्ण कतो पाण्डवो ते फोड्ना 
ओह अपनी भेर परिललाना चददतेदे 1 पके वाहय 
कर्मो सुश्च मापे दय के गढ भावक प्ता 


क्ण जाता दहै ॥८॥ पाण्डौ ने अयत्ते केष पाच 

गाव मागि, पर्‌ आप उन्हे पांच गांव भी नदीं देना 
= न 9 (थ, न, ~. (, 

चाहत & | इसत [नेदचय हं किं माप सन्धिकरना 

नहीं चाहते ॥९॥ आप धन देकर महाबाहु बाबुदैव 

को पाण्डवो से अलग करना चाहते । माप समञ्षते 


कि इष उपाय ते श्रीङ्ृप्ण पाण्डवो का पक्ष छोड 
देगे ॥१०॥ जन्तुम जपते दवि के पाथ कदता 


क्ति धन दक्र, पण्डवा की निन्दा करकेया 
किसी ओर्‌ उपाय से आप कृष्णचन्द्र को अर्जुन घे 
जभल्ग नदीं कर क्त ॥१९१॥ मे श्रीकृष्ण की 
महिमा ओर असुन की दद भक्ति मच्छी तरद 
स जनत्ता हं । श्रीकृष्ण को भुन भ्राणप्रिय 
{वे मर्जुन ओ कमी गही छद भक्ते ॥१२॥ 
जनार्दन जङ के कला, पाय भीर कुरल-ग्र् के 


{ 


; 
१ 
५ 
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{ 
८ 
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| 
{ 
५ 
४ 
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४ 
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अन्यस्छुदाटसम्परश्न्निवक्ष्यति जनार्दनः ॥ १३॥ । 
यत्छस्य प्रियमानिश्यं मानार्हस्य महात्मनः । 
तदस्मे क्रियतां राजन्मानार्हऽसो जनार्दनः ॥ १४ + 
आदसमानः कल्याणं ऊुरूनभ्येति केदावः । 
येनैव राजन्नर्थेन तदेवाऽस्मा उपकु ॥ १५॥ 
शममिच्छति दाशार्हस्तव दुर्योधनस्य च॒ । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तदस्य वचने छर ॥ १६ ॥ 
पिताऽसि राजन्पुत्रास्ते बृद्धस्सं रिरावेः परे । 
वतैस्व पितृवत्तेषु बतेन्ते ते हि पुत्रवत्‌ ॥ १७॥ 

इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपवेणि भगवयानपवोणि विदुरवास्ये सप्रा्षीकतमोऽध्यायः ।1 ८७ ॥ 


क्िवा भोर कुछने ठगो । अपिकीदी इई ओर | कर शान्ति स्थापित करना ही श्रीक्रप्ण क। मुख्य उद्य 
वस्तुभो को वे भांख उठाकर देलगे भी नदी ॥१३॥ | हे । इपच्प उनकी आश्ञा से काय कीजिए । यही 
इष कारण जषा सकार करने से माननीय जनादन | जके दिए श्रय्कर होगा ॥१६॥ दे महाशन । 
प्रसन्न हे सक्ते दै बही कना चादिर्‌ ॥१४॥ मदासा | पाण्डव लोग आपके पुत्र सदृश है भौर ज।¶ उने 
वादेव भाष सथके सरे फ रिप एन्पि का भ्रस्ता | पिति। के तुस् & । वे वारक्‌ है, जाप वृद है षे 
सेक भ रहे दै [ द्रि उनकी बात मान लेना | आपको पति के बुद्य जानते है, आप मी उन पु 
दी जप्कि ठिर्‌ योग्य होगा ॥१५॥ के समान समङ्गिए्‌ ॥१७॥ 
दे रजेन । पाण्डवो जीर करव ने मेर करा- =< 
उद्योगपवै का सत्तासी अध्याय समाप्न हआ ॥ ८७ ॥ 


अथ अषटाश्चीरितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
दोषन उार--यदाह्‌ विदुरः छृष्णे स्वं तरसमच्युते ५१ 
अनुरक्तो दयततहायेः पाथान्ध्रति जनादेनः ५.१ ॥ 
यत्तत्सत्कारसयुक्त देयं वसु जनादेने 1 








अनेकरूपं राजेन्द्र न तदेयं कदाचन ॥ २ + 
१५४ [,>4 [8 

देशः कालस्तथाऽयुक्तो नहि नाऽदेति केशवः । 

मस्यद्यधोक्षजो राजन्भयाद चति मामित्ति ॥ ३ ॥ 





अद्ासी अध्याय ॥ ८८ ॥ ए 
दुरयोषन ने कद।--ठ पितिजी विदुर ने शरी | परकर के @९ उद जो कुछ षन य। म्पि देने श्च 
छप्ण फे बरिमे ठकि दह्‌] कदा दे । पाण्डवो पर | चार्‌ करियाहै वह उन्दं कभीन देनी चादिए॥२॥ { 
उनका अत्यन्त अनुराग ३, इसत करण याप उर प्य पक पूजनीय दं सदी ; किन्तु इह 
क्किसी तरह अपम पृक्त म न कर सके ॥१॥ मापने । समय उक्त पामम्री ते उनका सकार करने सेवे ( 
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अध्याय ८८ ] 


महामार 


[{ ३६०७ 


मीनौ पीती गी नि नी ऋ ११) 
अवमानश्च यत्र स्यातक्षत्रियस्य विशाम्पते । 
न तक्छुर्याद्‌ धः कार्यमितिमे निशिता मतिः £ ॥ 
स हि पूज्यतमो लोके ष्णः पृथुललोचनः । 
त्रयाणामपि छोकानां विदित्तं मम-सर्वैथा ` ५ प ॥ 
न लु तस्मै धरदेयं स्यात्तथा कार्यगतिः प्रभो । 
विभ्रहः समुपारन्यो न हि शाम्यल्यवियहात्‌ ॥ ६ ॥ 

दैदमायन उवाच--तस्य तद्वचनं श्चुखा मीष्मः छुरपितामहः 1 


धः 
०. न = ~क ~ ५ ~~ ~~ = ०-~ ~~~ ~~ = ~ = =+ ^^ ५ 


नि 


== 


वैचिच्रवीर्य राजानमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सकछरतोऽसछरतो चाऽपि न च्ुद्धेत जनादेनः। 
नाऽलमेनमवन्ञातुं नाऽवज्ञेयो हि केशचः ॥ ८ ॥ 
यज काय महावाहो मनसा कायेतां गतम्र्‌ ॥ 
सर्वोपायेन तच्छक्यं केनचित्कलयुमन्यथा ४ ९ ॥ 
स यद्‌ वरूयान्महावाह्ुरतत्कार्यमविशङ्कया = । 
घरासुदेवेन तीर्थन क्षिप्र सङ्ञास्य पाण्डरैः ॥ १०॥ 


“ धम्यमर्ध्यं च धर्मार्मा शवं वक्ता जनादैनः 1 
तस्मिन्वाच्याः भिया वाचो भवता वान्धवैः सद्‌ ॥ ११ ॥ 
दर्योषन उवाच--न पर्यायोऽस्ति यद्राजञ्श्रियं निष्केवलामहम्‌ । 


तेः सहेमासुपाश्चीयां यावल्यीवं पिनामह 


1 १२॥ 


इदं © उमर श्रु मे यरलणयित्तप 





समेगे क्रिये लोग मयभीत्र होकर मेरी पूजा कर 
ददे दै 1२ क्षत्रिय क्तो वह काम कीन करना 
चाषटिएु जिसमे अपना जपमान हो ॥४॥ म अच्छी 
स्ह जानता द कि ्रीकृम्ण सव ल्मे] के पूजनीय 
रे; किन्तु जव भापस का बुद्धद्यन्तदीन होगा; 
उच उनकी पूजा करना सप व्ययं दे ॥५६॥ वैशम्पायन 
ने कटाहे शजा जनमेजय ! दुर्योषन के ये क्चन 
सुन्‌ कुरुपितामह भीष्म ने पत्तर ते कहा-- 
है गजेन्द्र } पत्रार-या जसस्कार्‌ चाहे जे करो, 
शर्ण ज्रिसो तरद कराय नदीं कर सकत । कां 
भी उनक्रा अनादर नदीं कर पक्ता, इषीं से कहता 
ह ष श्ीह्प्ण का किसी सरह मनाद्र न करना 








॥७1८॥ वे जि काम कोकाने करा निश्चय कर 
लति उते हजार उपायन) कनही इट 
स्रकता ॥९॥ महात्म श्रीकृष्ण जे कटं वटी वुम्दं 
कह्ने! चाहिए । तुम किना कुछ पोचे-किचारं उत 
मानलना॥१०॥ यह निश्वयदहैकिंवेजो कुछ 
कहग सो घमीय-सद्गत सैर हितकारी दोगा; कवीकि 
वे बहुत बह ध्माता द । वन्धु दित तुम नते 
प्रिव जर मी वत्ति कना | ्रीहकप्ण को म्यस्य 
चन।कर तुम पाण्डवे त घन्वि कर लो ॥११॥ 

दुयोधन न कदा--दे पितामह । भ जर्ति-नी 
ण्ड्व क माथ मिलकर इम मय परयवी का राञ्न 
भी नहीं करना चाहता; [ अथव। पाण्डवो को हरा- 
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परायणे पाण्डवानां नियच्छति जननम्‌ ॥ १३॥ 
तस्मिन्बद्धे भविष्यन्ति वृष्णयः परथिवी तथा । 
पाण्डवाश्च विधयामे स च प्रातरिहैष्यति ॥ ९४॥ 
अन्नोपायान्यथा सम्यङ्‌ न चुद्धयेत जनादैनः । 
न चाऽपायो भवेत्कथितच्ददवान्धरत्वीतु मे ५१५ ॥ 

भम्पायन उवाच--तस्य तद्वचने श्चुखा घोरं कृष्णाभिसंहितम्‌ । 
धृतराष्रः सहामादयो व्यथितो विमनाऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
तततो दुरयोधनमिमं धृतराष्रोऽत्रवीदच 1 


~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ + ~~ ^~ =-= 


भत वाचः मरजापाल चष घमः सनातन ॥ १७ ॥ 
दूतश्च ॥ह हषकरः सम्बन्धा च धरयश्च नः । ॥ 
अपापः कारवयपु स कथ वन्धमहात ॥ १८ ॥ 
भीण उवाच--परातस्तव पुत्राऽय शटृतरष्ट्रे सुमन्दधाः । 
वृणानथ वाऽय यच्यसमानः सुह्जनेः " १९॥ 


इसमुर्पथि वतेन्तं पापे पापानुबन्धिनम्‌ । 

वाक्यानि स॒द्धदा हस्व त्वमप्यस्य(ऽनुवतक्त ॥ २० ॥ 

कृष्णनकएटकमाणसमास्तायाऽय सुदुमात्त ॥ 

तव पुत्रः सहामालः क्षणन त भावतष्यात ॥ २१ ॥ 

पापस्याऽस्य चशेसस्य स्यक्तधरमेस्य दुभेतेः । 

नात्सहूऽनधस्तयुच्छाः श्रत चाचः कथन ॥२२॥ 
कर अकेरे सम्पूरणं साम्नउय प्राप्तकरने की भी आद्या | ओष्ठे वषार को दुनकर मन्नियो दित धृत 
नदी द] ॥१२॥ इशत कपण मेने इष सम्बन्ध मे | व्यथित ओर उदात ह उदे ॥१६॥ उन्दनि दुरोष 
इष समय जो बहुत बदा काम करना विचारा है, | ते कडा--ट बेटा! देता मत कदो । यह सनातनम 
सी कता ह, दुनि९ ! शण्डो के सवते वहे सहायक । गी दे १ रत छमय भङ्किष्न शक तो दूत, दूर 
अरीएप्य दी । वे जन यहा आव त न्द पकडकर | हमरे परिय एम्बन्धी ई 1 उन्दने कमी कौरवो का 
कैद कर ठया ॥१२॥ मि ठो पण्डव, यादव अ | कुछ अनिष्टभी तो नही शिया) छि किप प्रक 





पमपूरणी ए्वीमण्डरु कं राजा पदज ही मर्‌ अषीन | इम उन्हं कद कने का विचार कट सक्ते € 
हो जाये ॥१४॥ जाप इ वरे म सुप्ते रषा उपराय | ॥१७।१८॥ मैप्न ने कहा पत्र | वुष्डाष 
यता जिषे धीङृष्ण मेरे इस अमिप्राय को षडर | यद पुत्र बदा दी मूस ट । व सद अनये दी पचा 
सन नान जायं अौर मेरा श तद्‌ क अनिष्ट | करता नौर मधत को ही पषन्द्‌ करता । इव 
मनो ॥ता तेशम्ययन्‌ न कहा--दे राजा | इष्टमित्र तथा सुदो के समक्ष प्रम यद दीक 
जनमेजय | घीङप्य के यि में दुर्योधन के देते | रह पर नदी चरुत्ता ॥१९॥ तुम भी भ्न धुम 
2 ८७५ ८ ज क 0 आः ८, आ खो (90 क ८9 र, 9 6 ज ८9 स प" र ८90 प, (90 छ, ८7 ख, ८69 च, 0 खो, 9" क, ८9 


[व्क क १70) 9१९) क १९ 9000 
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॥ 


अध्याय ८९ | 


महामारत 


[ ३६०९ 
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इस्युक्त्वा भरतशेठो वृद्धः परममन्युमान्‌ । 


) 


उस्थाय तस्मास्रातिष्ठद्धीप्मः सलपराक्रमः 


॥ २३॥ 


इवि भीमन्महामारते उथोगपवैणि मगवद्यानपयणि दर्योधनवाक्ये अष्टज्ञीविवमोऽभ्यायः 1 ८८ ॥ 





ष्क "क ष्क 77 870११759 
क ०9 को. पो ण -क क57 ो क = ०५७ `न = 


१ ^ स, ^ के क, त क, 


चिनकके फे परष्यानन देकर इष क्रुमागगामी 
पपौ पुत्री बाति मानते ओर इसी के पि चते 
हो ॥२०॥ मन्ति्यो सित य दुति दुर्योधन जो 
रेषा करेग। तो भवम वासुदेव के क्रोध की अग्नि 
मभ हो जायगा ॥२१॥ इस नरषम ने ष्म 


छाद्‌ दियाहै । मै इसकी देसी अनर्थं की बति 
नीं घुनना चाहता । मश्तकुलश्रष्ठ बृदध॒पिताभह 
सीप्म यदह ककर क्रोध के गौर क्ती समयसमा 
पत उढकर चले गये ॥२२।२३॥ 


--०- 


उद्योगपर्व का अद्वासी अध्याय समाप दजा ॥ ८८ ॥ 





अथ एकोननवतितमोऽध्याय ५८९॥ 
वैशम्पायन उवाच--ध्रातरस्थाय कृष्णस्तु कृत्तवान्सवेमाहिकप्‌ । 


ब्राह्मणेरभ्यसुज्ञातः प्रययौ नगरं प्रति ॥ १ ॥ 
ते प्रयान्तं महावाद्ुमनुज्ञाप्य महावरम्‌ । 

९ ४५ न ध प न [र 
पयवतेन्त ते सवे वृकस्थलनिवासिनः ॥ २ ॥ 
घातेराघ्रास्तमायान्ते प्रस्युनग्मुः स्वलेक्ृेताः । 
दुर्योधनादृते सव भीष्मद्रोणङ्कपादयः ५३ ॥ 


पोराश्च बहला राजन्हपीकेदो दिदृक्षवः 
यनैवेहूविधेरन्यैः पद्धिरेव तथा परे 


सवै पाये समागम्य भीष्मेणाऽङ्किष्टकर्मणा । 


द्रोणेन घाततैरा्रेशच तेक्रैतो नगरं यथो 
करुष्णक्तंमाननार्थं च नगरं समरक्रतम्‌ 
वभूव राजमाग॑श्च वहुरत्नसमाचितः 


४ 


पी 





नवाप्ती खध्याय ॥ ८२ ॥ 


वैशम्पायने ने कदा- हे राजा जनमेजय 1 
इधर्‌ राति व्यक्तीति होने पर्‌ प्रात कार सन्ध्यावन्दन 
आदि नित्य्तय कके, बह््े। से याज्ञा केकर, 
कृष्णचन्द्र हस्तिनापुर की जर चरे ॥१॥ वृकस्थर 
फ रनवे एव सग श्र्ष्ण को जाति देकर, 
उनते सज्ञा लेकर, सर गये ॥र्‌॥ भीष्मः द्रोणाचार्य 
कृषचाय जैर-दुर्योचन के सिना- तश्र के 
सब पुत्र वक्त अल्ार पहनकर मदासा कृष्ण शी 


अगवानी के टि नगर से बादर निके ॥२॥ 
श्रीकृष्ण को देखने इ सर्पातते पुर्वापी लेग 
मी सवायि पर चद्रकर भर कोई-क)$ पेद दी 
उनके साय चके ॥४॥ कृष्णचन्द्र राह म भीष्मः 
द्रोण, ओर धृतरष्रके पुत्रस मिले यरि 
उनके साथ नगर के भीतर गय ॥५॥ श्रीकृष्ण के 
पम्भानके चप्‌ सारा नगर नौर गरनमागं जतिक्‌ 
रला ओर मूल्यवान्‌ वित्र यस्तु ते जाया गया 


५ 
[१ 


च न न न न श जप ज णा न. 


पौण मीर कनि ^ क १75, 5, क) 


ष्क क वक क 15, १४1 


३६१२ ] महाभारते [ उधयोम्पव 
श 2 छ 8 5 0 ठ # ठ ^ छ ^ 5 # ऽ १ 5 0 ° 9 5 ^ 8 ^ ठ ५ ^ ९ ^ = ठ > 5 १ 55.१.८१ [५] 
4 4 3, 
| तस्य सर्व सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 


४७ ¢ 
क्षत्तराचछ दाहः सव प्रयक्षदरिवान्‌ ५ २७॥ 
इति ध्रीमन्दाभास्ते उद्योगपर्वणि भगवेद्यानपवेणि धरतराप्यूय्धवेशपूरवकं भपस्य विदुरगृहमवेशे 
एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
के माननीय जर्‌ सज्ननर्दै। हे राजा जनमेजय | | विस्तार क साथ कह ॥२४।२७॥ 
सबं छृष्णचन्द्र ने विदुर्‌ से पाण्डवे का अभिप्राय 
उद्योगपर्व का नवासी अध्याय समाप्र हआ । ८९ ॥ 








--०~-- 





अथ नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 

धैदा्पायन उवाच--अथोपगम्य विदुरमपराह्णे जनाद॑नः 
पितृष्वसारं स प्रथामभ्यगच्छदरिन्दमः ॥ १ ॥ 
सा दष्ट कृष्णमायान्तं परसन्नादिलवचसप्र्‌ । 
कण्ठे शहीत्वा प्राक्रोशत्स्मरन्ती तनयान्श्था ॥ ५ 
तेषां सखवतां मध्ये गोविन्द्‌ सहचारिणम्‌ । 
चिरस्य दष्ट वार्ष्णेयं वाष्पमाह।रयस्प्रथा ॥ ३॥ 
साऽत्रवीृष्णमासीनं कृतातिध्यं युधां पतिम्‌ । 
चाप्पगदवदपरीन सुखेन परिशुष्यता ॥ 9 ॥ 
ये ते वास्यासभूखेव गुरुशुश्रूषणे रताः । 
परस्परस्य सुषदः सम्मताः समचेतसः 1 
निङ्तया भ्रंशिता राञ्याजनाह निर्जनं गत्ताः॥ ५ ॥ 
विगीतक्रोधहरपाश्च ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः |, 
ल्य्त्वा भियसुखे पर्या रुद्‌ तीमपहूष्व माम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहायुश्च वनं यान्तः समृ हदयं मम॒ । 

नन्व अध्याय ॥९० ॥ 





| 
॥ 


९ 
। 
र 
2 
? 
9 


न 
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धशश्वायतने कह(--ढे राजा जनमेजय} दिदुर 
से वातत्चाति करके तीष परे श्प्ण अपनी बुना 
कुन्ती के पा ग्य ॥१॥ सूयं एमन परम- 
तेभस्वी जैर जपने पुत्रो के प्रधान सदायक् श्रीरुप्ण 
कफो देखकर कुम्तीने ग्केषे ल्गायिया] किरिवे 
अरुप-मख्ग पुत्रो क नाम केकर रेनि ल्मी ॥२॥ 
सत्यतत पूर्वो ॐ थी जीर सायक श्रीङन्ण के 
बहत दिनो रे पश्ात्‌ देखकर कुन्ती देवी उमद़े 
टुए भघ्ुमोकेवेण का न्धी रोक षश ॥२॥ 


किर दनदोनि शीङृष्ण आ सत्कार शिया! जवते 
आन ११ सुख से वेठय्ये तथ कुन्ती शह 
लगी -[ उस प्तमय कृन्ती $) धह सूल राथा 
ओर भावं फवेग ते वाणी गदगद हो रही थी] 
ठे ङष्णचन्द्र } मेत पुत्र पाण्डव याद्यावस्या वे दी 
बडे-वूट फी सेवा ररते दे ई । उनम परर दा 
अदर स्ट कति कमी कार्‌ किती की इच्छा 
दिर्दध कोकाम नदी करता । वैर भिन्त हे.११ 
मवे हदय > एकदै । णतूमो फे छल भौर दुनधव- 


= ~ ~ ~~ ~ ~ -- = ~~~ ~~ ~~~ ~~~ -- -- -- ~ ~ 
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अध्याय ९० | 


महाभारत 


[ ३६१३ 
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[व कि रि नि 


अतदहौ महात्मानः कथं केदाव पाण्डवाः 


उपुर्महाबने तात सिंहव्याघ्रगजाछे 


याछा विहीनाः पिच्रा ते मया सततङालिताः 


अषद्यन्तश्च पतरः कथसमूषुमहातन 
द्राह्टुन्दुाभानघाषम्चदङ्गव्णुचःस्नः 


पाण्डवाः समबोध्यन्त वाल्यात्पशरति केदार 
ये रम वारणब्देन दयानां हेपितेन च 


रथनेमिनिनादेश्च उ्यवोध्यन्त तदा ग्रे 
शङ्कमेरीनिनदिन बेणुश्रीणातुनादिना 


पुण्याहघपामश्चण प्रूल्यमाना द्वजातिासः 


व्र रल्नरलङ्कारः प्रूजयन्ता दजन्मनः 


माभिमङह्ृटयुक्तामव्राह्मणार्ना महाच्सनाम्‌ 


अवचितैर्चनादेथ् स्तुवद्धिरभिनन्दिताः 


प्रामादामष्ववाध्यस्त राङ्वाजनरसरयाचनः 
र्‌ च [ननद्‌ शयुत्रा चवापद्‌ाना महयवन 
न स्मापयान्त नद्रानच न तदुहा जनादन 


भरीगरदङ्गानिनदेः शद्धषेणतनिःस्वनेः 
चछीणां मीतनिनादेश्च मधुरेमधुसूदन 


चन्दिमागधसूतेश्च स्तुवद्ि्वोधिताः कथप्र्‌ 


॥ ७ 
1 
॥ & ॥ 
॥ 
॥ ९ ॥ 
॥ 
॥ १० ॥ 
। 
॥ ११ ॥ 
| 
1 १२ ॥ 
॥ 
॥ १३ ॥ 
॥ 
1 १४ ॥ 
1 
॥ १५॥ 
1 
॥ १६ ॥ 
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हार घे गजञ्रष्ट दोरूरवे नित्रनवननह् ग्वे र्म 
रषी रही, परवे प्रिय राज्य ञ्‌ सु के पाय युज्च 
भोद्धाड्‌ ग्य] अपनसाथ दी वमे द्वमेमी 
ल्व गये। हे ङृष्णचन्द्र | पुत्रो को मेन षदा पु 
मे रका थ।, वे किषठी ताह बनवार ङ येन्व नदी 
थ। द डेव } एत्यवाद्‌)) कोष दपं त शून्य भर 
बरक्षणे के ममे पुत्र दि, वाव, मन्व दायी, 
सयाद पपिपूर्यं भयङ्क! वन म इवन दिन श्चिम 
तह एह दोग ? दाल्यदस्याने दही ठनरे गिर 
वेदान्तो गयायथा [शने दी पालश्र उन्दूं तना 
टा ्याभा। दर जीहृम्य ! षर्‌ त्र बाद्यावम्भा 
9 पाण्डव खेय चद, नगद, मृदङ्ग, द्यी नादि 
क भ, ८6 प, 0 पो „42 99 प 492 स, 992, „9 चो 9 चो 02 को, 7 पो, 92 रो. +~ 9. 4 ८6 दो „4 क, =? को, „497 =). 77 रो. ८9 ऋ. 79. (_ 


मधुर मङ्रमय शब्द्‌ बुनकर पर्टगते उख्तेयःया 
घोड़ो की हिनदिनाहट, इभिय। की चिनामररथों 
क्ती परषरादर प्त उनको नीद युन््ठी भी ॥४।१०॥ 
शद्ध, नगा, वेणु, कीया, पुण्याहूपाठ भादि क श्रठ 

के भाय व्राश्नग लोग लदा टनङौ प्तुवि क्तय। 
वेयीव्रिविष वख , ज्ड्र्‌, रत्-घन मादि देकर 
ब्ष्नो क प्रमत्त कृष्य । पूजनीय महासा राक्षन 
पूनित देहर मञ्जल्मय जाशीर्बाद 
अभिनन्दन ॐतेय। द श्रीक्प्य | मरे पुत्र नटो 
ने श्न मल्यवान्‌ भिदीनेवाल पेमा पदसेतिये 
नीर पूवो मधुर मङ्गस्यय इन्द्‌ नर्‌ वगते 
वनेन दिक वीरो ऊ भवनक यब्द नुन 


देर उनन्य 


नि नि पी सी क)» स १. ता प्क ष. च ग ७ ध 4 प 2 चो 6” १५. = दे, ग ध, ८9० द... ऋ ०७७५ 


२६१६ ] 


महीमारत 


[ उचोगं 
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सदेव सहदेवस्य भ्रातरो मधुसूदन 1 


[क्क व्क क्क क्क 171 क १0 गी नी णी मी नी गी ती भीषणी 


वत्ते कल्याणवृत्तस्य पूजयन्ति महात्मनः 


॥ ३७ ॥ 


ज्येष्ठोपचायिनं वीरं सहदेवं युधास्पतिमर्‌ । 


शुश्रूषु सम वाष्णय माद्भापुत्र प्रचक्ष्व म 


॥ ३८ ॥ 


सुकुमारो युवा शुरो दश्चेनीयश्च पाण्डव । 


शत्रणां चव सवेषां वध्रयः प्राणा वाहुश्चरः 


॥ ३९ ॥ 


चि्रयोधी च नकुलो महेष्वासो महाचलः । 

कञ्चित्स कुशली कृष्ण वत्सो मम सुखेधितः ॥ ४० ॥ 
+ ४८५ 9 

सुखोचितमदुःखार्ई सुकुमारं महारथम्‌ । 


अपि जातु सहावाहो पश्येयं नङ पुनः 


॥ ४९१ ॥ 


पक्ष्मसरम्पातजे कारे नटेन विनाकृता । 

न ङभामि धृतिं वीर साऽय जीवामि पश्य माम्‌ ॥ ४२॥ 
4 ९. 

स्वैः पुत्रैः ्रियतरा द्रौपदी मे जनादन । 


रीना रूपसम्पन्ना सर्वैः समुदिता युणेः 


॥ ४२ ॥ 


पु्सोकास्पतिखोकं चृणवाना सलयवादिनी । 


प्रियान्पुत्रान्परिल्यञ्य पाण्डवाननुरुभ्यते 


॥ ४४॥ 


महभजनप्तस्पन्ना सवकामः सुप्‌।जता 1 


ईश्वरी सवैकस्याणी द्रोपदी कथमच्युत 


॥ ४५4॥ 


पातामः पचामः रुररार्छकटपः धहाासभेः ॥ 


उपपन्ना महेष्यासेद्रोपिदी दुःखभागिनी 


, ४ 8 ॥ 





सुकृमार, घमीरम।, समाचतुर, माये! को सेव मे 
तस्र, सुश्ने मत्यन्त प्रिय, जवान, बद्ध माह क अत्यन्त 
सनुत सैर जन्य पाण्डवो स सदा प्रशसा जोर 
मान पनिवाके माद्र॑पुत्र सहदेव इस समय क्सि ह? 
इ यदुनाथ ! प्रियदशन, सुकुमार, तरुण, शूर, सब 
भाक््यो हनो प्यदि, विचित्र युद्ध मे अयन्त निपुण 
जीरभेरे शय स सुख १९२ पलनेवाल महासमा नकुल 
इस समय केति ई? ॥३५।४०॥ हाय | नकुरुको 

दी सर देखे गिन पहले भ व्वाकुल ६। उठपी थी 
उन्दी नञ क। इतने दिनंमेन देखन मामं 
जव तक जादी । हे रश्व] देयानक्स कोक्य। 


= ५ त 3 ध च, ८ 


किर म देख पाणी १ दे जनादन | कुटीन, भ 
धारण र्प-ल।वण्यशारिनी, सव्र गुे। स भरद 
सुज्ञ पुत्रो स बकर प्या द्रौपद्‌) इस समय कधी 
१ वे महाकु भे उद्वनने कल्याणी द्रौपदी धन्य 
ट, जे उर््ानि प्रिय पर्वो का साथ छेद्कर परिये 
के प्षरहना दी स्वीकार किया । अभनितु्य तेजस्वी, 
शयूर, योद्धा पाच पियो के साथ रहकर घ द्रौपदी प 
दुःख भो" ग्दीदे। पुत्रकेदुःखपम पीदित,सप्यवदिनी 
द्रप का मन च।३द्‌ वपध नदी देखा । ए६ चष्ट शलः 
स्वमाववारी द्रौपदी को सुल से वचित दलकर यश 
कना पदता दै 1 कोई मनुष्य पुण्य करर घुल 


० न ० त ५ ना सथा क (तापि च (न च ० च ण र ८ प + च, त क 
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अध्याय ९० | 


म्रहयार्मास्त 


चतुदशामेद्‌ वष यन्नाऽपद्यमारन्दम । 
पुत्रादिभिः परिद्यूनां द्रीपदीं सयवादिनीप्‌ -॥ ४७ ॥ 
न नूनं कमसिः पुण्येरदतुते पुरुषः सुखम । 

दरौपदी चेत्तथावृत्ता नाऽदनुने सुखमव्ययम्‌ ॥ ४८ ॥ 


च प्रियो मम छृष्णाया वीभस्मुनं युधिष्ठिरः । 


^. 


भीमसेनो यमौ वापि यदपश्यं सभागताम्‌ 


॥ ४९ ॥ 


न म दुःखत्तर काचद्द्ूतप्रू्र तताऽधकप्‌ । 
चछ्राघामणा द्रपदा चच्छव्शयुरणा समापगापर्‌ ॥ ५० ॥ 
अननायतासनायण क्रधषङमिचुत्रातना ॥ 


सतं भ्रह्षत कुरव शरकवस्रा सभागताम्‌ 


॥ ५१ ॥ 


तत्रव धृतरषरश्च महाराजश्च घादहक ॥ 


कृपश्च सोमदत्तश्च निर्विण्णाः कुरवस्तथा 


॥ ५२ ॥ 


तस्या ससाद सत्रपा प्तत्तार पूजयाम्यहम्‌ । 


चत्तन हं भवल्याया न पनन न त्रदययया 


॥ ५२ ॥ 


तस्व कृष्ण महाबुद्धमेस्भीरस्य महात्मनः । 


क्षचः रारखमलद्खयरा खक्रान्वषछटग्य [तष्ट 


॥ "४ ॥ 


येशम्पायन उदाच-- सा शाकाता च द्धष्टा चदटष्टमाविन्द्‌मागतप्‌। 
नानावेधान दुःखान सत्राएयवाऽन्वकतियत्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रूदराचारत यत्तक्कुराजाररारन्दम 1 


अक्षद्यृतं खगव्रधः कचिदपां सुखावहम्‌ 


1॥ यह ॥ 











नटी कर पाता ह श्रीहृप्ण ¡मने जवसे ममाते । क पिवाक्किमी ने उप्त अन्याय का प्रतिवाद नदी 


पारिना द्रपदी का जपमान होते दादे ठ स 
प्च तुम, अर्जुन, भीमतन, युधिष्ठिर, नुच या 
6दद्व कदं नहीं सहावा । जित तमय करीष भार 
रान रु अधीन, अनार्यपरहवि दुष्ट राप द्रोपदी च 
रनघ्वन। मक्स्यानमें ही भरी सभाम शून कर 
सवरुं क पात्तक गये य, उततसमय पृक्त जतादु ख 
हुजा यावद कलपुन्त कमी नदी मिला॥४२।५०॥ 
ह वेदा प्रमामषृतरषरमदारजवादु क कूपाचायः 
णोमद्ष सौर सव कैरव सोम पक वद्धघाप्वस्वि 
दवी शो वह दुर्दशा देखत रदे । मेदधम्ट स्ने 


स्य | ह कृप्णचन्द्र | ठस सभाम जितने छाय 
वर्‌ य) उन सवनम विदुर काह न त्र धमन्त 
ह उन्दोनि वावी कीवातस्दी थ| धने 
या कवन विदा ४ कोईघ्रे्ठ नशी हाता, व्व 
चलि दी चषा का मूर कारण दै । मद्वुद्धिनान्‌, 
गम्बा्रकृ9ि, मदाप्मा विदुर्‌ ऋ शरीठ प्रध्तनीय, 
जरर्क यर भन्द्धाा पर्प € ॥५१२।५२॥ 

यैखम्बायन ने स्दा-े गना जनेमजव ! गोविन्द्‌ 
को देखशर इन्दी दादु ख डमर जाया वे थोक 
मोदसे विहन होर! मपे पर्ल केदो द 


नच = न ~ ~~ -- -* -- -- ~~ 9 न ५ ज 3 त च च द, =, ८ {^ 


. ३६१८ 1 


मह्यामारत 


[ उदो 


स प प प पा ~ रप ० 


कक क, क, ^^ 9 0 0 7 2 7 ० 2७ 


॥ 


= 


तन्मां दहति यर्ृष्णा सभायां कुरुषत्िषो } 
धातरष्ैः परिषि यथा न कुशलं तथा = ५ ५७॥ 
निवासनं च सगरासपरनस्या च परन्तप । 
नानाविधानां दुःखानामभिन्ञाऽस्मि जनादन ॥ १८ ५ 
अज्ञातचर्यां बाखानामवरोघश्च माघव । । 
नमे शतम तरस्यास्पुत्रैः सह परन्तप ॥ ५९ ॥ 
दुयोधनेन निकृता वेम चतुर्दश । 
दुःखादपि सुखं नः स्याद्यदि पुण्यफलक्षयः ॥ ६० ॥ 
नमे विशेषो जास्वासीद्धातराष्रूषु पाण्डवैः । 
तेन स्येन छृष्ण खां हतामित्र धिया वृतम्‌ ४ 
अस्मादिसुक्तं संम्ामात्पश्येयं पाण्डवैः सह ॥ ६१ ५ 
नैव शक्याः परजेन्चं सर्व यपां तथाविधम्‌ । 
पितरे खेव गर्हेयं नाऽऽमानं न सुयोधनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
येनाऽहे कुन्तिभोजाय धनं त्तेरिवाऽपिंता । 
चाल मामार्यकस्तुभ्यं क्रीडन्तीं कन्दुहस्तिकाम्‌॥ ६३ ॥ 
अदान्ञ्‌ कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महार्मने । 
साऽह पित्रा च निकृता शुरेश्च परन्तप ॥ 
अलयन्तदुःखित्ता कृष्ण किं जीवितफलं मम ॥ ६४ ॥ 


मी 


स्मा वागनत्रचीन्नक्तं सूतके सव्यसाचिनः । 





चर्णैन्‌ कएने ठगी । वे कदन र्ी--दे मधुसूदन } 
प्र भी ञो कुमति राजा लोग शिकार ओर्‌ पाते 
काखेल आदिव्यप्नोम फतेह रर्दीको क्या 
कुछ सुख गिरा दै १३ वादेव 1 घमा म ईदनिवार 
द्रोपदी के जपमानं की याद सदा मर दधदय को 
जलीया कती है । हे माधव ! दुर्योधन नादि धरतष्ट 
के पुत्रौ नेपूञ्चि ओरमेरे पुरो को बहे क्ल्श दिये 
ह । दुर्योधन ने पके नगर से निकाल दिया, किर 
छर करके अनवा ओर भज्ञातवाम के रिषम 
पुत्रो कै विवश क्रिय ओ अन राज्य न देकर वहु 
जीविकाछीन लेने तैयारदे। जे भै पुत्र 
के साय दतीं ता रायद्‌ य वत्ति मर्‌ ।ङ्र्‌ उतना 





। 
कष्ट न दतीं । दु्ेधन्‌ ने अव नकजोदुल कवि | 
दै ओर कुष्ट प्हुचमिदैवे एकु धद़्ीके ष्पी 
मुञ्च नदी सूल्त । ज्न्तिमेनेषुनादैङिदुस । 
भोगसे यदलके पष का प्रायरिवत्त हा जनि षर 

नुप्य को फिर सुख मिलता है । इपर, जान | 
पड़ता रे इत दुखमागके द्वूरा जव हमि ( 
शठ गरो काक्षयहो जायगातव हम लेग 
शख भागम ॥५५।६०॥ इ केश्चव | मे पण्डरवो क { 
समान ही ओवो प्र भी स्वह रखती थ। । यदि | 
यह बतक्षतयष्े त) उपरी पुण्यक भ्रमाव { 
परण्डवों सहिते तुमको इत युद्ध के उपरान्त शक्ना 
को मारकर विजयकुषेमी प्राप्त किय हुए सकुशल 


7, श) श) र) क) स 0) ^ 0 + क ^ स ^ क क ^ ^ क) व 0 


अध्याय ९० || 


महामारत 


[ ३६१९ 


य ५ = न जन त ण ज ज ध ३ च च ण ७ ज च ७ ४ ७५. ५. 
पुत्रस्तं एधा जता चर्ाऽस्य दवे स्प्रदत्‌॥ ६५ ॥ 
हृत्वा इछ्रूनमहाजन्य राञ्य प्रात्य धनञ्जयः । 


१ 
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) 
| 
# 
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श्रात्तभिः सह कौन्तेयच्रीन्मेधानाहरिष्यति 


॥ ६६ ॥ 


नाऽहं तामभ्यसूयामि नमो धर्माय वेधसे । 


क्षणाय महते निलयं धर्मो धारयति भजाः 


॥ ६९५ ॥ 


धर्मश्चेदस्ति वार्ष्णेय यथा वागभ्यभावत ] 
स्वं चापि तत्तथा छरष्ण सर्व सम्पादयिष्यसि ॥ ६८ ॥ 
न मां माधव वैधव्यं नाऽथनाङ्ो न वैरता । 


तथा शोकाय दहाति यथा पुत्रैर्विना भवः 


॥ &९ ॥ 


याऽहं गाण्डीवधन्वानं सवैराखभृतां वरम्‌ । 
धनञ्जयं न पश्यामि का शान्तिह्टृदयस्य मे ॥ 


इतश्वतुर्दशं वर्षं यत्नाऽपदयं युधिष्ठिरम्‌ 


॥ \9०© ॥ 


धनञ्जयं च गोविन्द यमौते च वृकोदरम्‌ । 


जीवनाशं प्रनष्टानां श्राद्धं छुर्वन्ति मानवाः 


॥ ७१ ॥ 


अर्थतस्ते मम प्र॒तास्तेषां चाऽह जनार्दन । 


त्रया माधव र।जानं धर्मारमानं युधिष्ठिरम्‌ 


॥ .७२॥ 





दगा । स्वात्र १।ण्इब्‌/ कृ¡ क {एवं कमा नहा 
हश सके | हे माधव [मर सपन को या दुर्योधन 
को दोप नहीं दी । मुज्ञ छारा दोष जपने पति 
काही जान्‌ पड़ता दै । उदार पुरुष जपे छप 
के साय धनदे उास्तेद वपे दी मरे प्तिनेमुञ्च 
जपने मित्र महात्मा कुन्तिमोज को दे दिया । म उतत 
ममय बालिका थी; ओद जर गुद्धिया ललने क पिवा 
कु8 नहीं जानती धी । हे कृष्णचन्द्र 1 पति नेभी 
भर मद्र नही क्रिया घौरघुमरालर्ते मीये ष्दा 
दुःख पदती रदी । मे बदी दुसिय। दं । मेर जीवन 
ही निप्फड ठै । हे वाघुदेव | अजुन क जन्म क 
मयत्त्रि कोभरेने जाका्चवाणी घुनी यी कि 
न्ती, वु्हारा यद प्रतापी पुत्र छारी प्री क 
जीतकर जपने भयिकार मे करं लेगा । इतका यश 
स्वगेलाक तङ प्रषिद्ध होगा! यह दुद्ध मे कोषो 
को माश्कर्‌ राञ्य पाठ करके माहया क साथ तैन 


च ल न ५ ज = ५ 


अश्वमेध यज्ञ रेणाः । ओँ उप्त देववाणी को मिथ्या 
नी समङ्कती । सव लोक के विधाता धर्मे जीर्‌ 
महात्मा श्र्किप्ण क प्रणाम है । ष्म ही सवरोक्ञो 
को धारणि हुए है । हे यदुराज ! यदि धर्म 
दे, यदि देववाणी पत्यहै भरनो तुम भी ष्य 
हो, तो तुन्डरि द्रा अवदय मेरी पव इच्छार्‌ पूरी 
होगी । दे माघव ! पुत्रके बियोग का दोक पु 
जितना दुःख दे रदा है उतन। दुःख प्ैषञ्प, १।ज्य~ 
हरण चौर कौरवो केवेर से नदीं मिला । आज 
यह चीददवां वर्षं रगा है, मेने शाख जोर दक 
विदि म निषुण णणण्डीव धनुष षाण करनेवलि 
अञ्युन को, धर्मात्मा युपिषटिर को, महावब्रली ममसेन 
को जर माद्रीके पुत्र नङ्करु बीर सहदेव कोनदीं 


देखा । फिट मुने कंते शान्ति मिरे ? ॥६१।७१॥ 


बहत दिन तक्र जिनो कुछ सूचना नही मिर्ती 
उन्दं मरा समञ्चकर्‌ खोग उनके छिद्‌ श्रादरुतपैण 
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शूरस्य राज्ञो दुहिता आजमीटकुरे गता ॥ ९१ ॥ 
महाङ्कडीना भवती हुदाद्धद्‌भिवाऽऽगता । 

ईवरी सवकस्याणी भ्रौ परमपूजिता  ॥९२॥ 
वीरसूर्वीरपली त्वं स्वैः समुदिता यणः । . 
सखखदुःखे महाप्राज्ञे सराहा साद्धमहत्ति ॥ ९३ ॥ 


निद्रातन्द्े कोधहर्षो क्षुलिपासे हिमातपौ । 


(तानं पाथा [नाजल्य नदय वीरसुखे रता 


# ९४ ॥ 


स्यक्तमरास्यसुखाः पाया नख वारसुखाधयाः । 


न तु स्वल्पेन वुष्येयुमहोत्सादा महाबलाः 


॥ ९१ ॥ 


अन्तं धीरा निवेबन्ते मध्यं माम्यसुखश्रियाः । 
उत्तमांश्च पटि्किशान्भोगांश्चाऽतीव मानुषान्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्तेषु रेभिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे ॥ 


अन्तभ्रासि सुखामाहःखमन्तरमेतयोः 


॥ ९७ ॥ 


अभिवादयन्ति भवती पाण्डवाः सह्‌ छरप्णया । 
आमानं च कुशलेन नवेवयाऽऽद्ुरनामयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अरोगान्सवेलिद्धाथान्क्षिप्रं दक्ष्यक्ति पाण्डवान्‌ । 
ईशधरान्सवखांकस्य हतामच्राज्धिया व्रतान्‌ ॥ ९९ ॥ 





भेशचम्फायन ने कड।--हे राजा जनमेजय } तब 
जुन फे प्रिय सखा मधुसूदन पुत्रवियोग से विदुर 
जर्‌ ध्राक्क पे पीडित जपनी बुम। कुन्ती को पमज्ञति 
९ कहन खग-दे बुजाजी) पसर जापकः धमान 
सौभाण्यश्ासिनी छी भला कोन दे ? जप महराज 
रमन शी कन्या दै ओर जापका विवाद महढा^रान 
जमद के प्रसिद्ध कुर मे इअ है। मेते कमलिनी 
प्क भरोयर्‌ ति दूर सरोवर मे पहुचती त चम दी 
जप पकभ्रषठ कुन दृतेः षठ कुर म अद द| जप 
कल्याणरूपरिणी ॐर ष्र्‌ क) स्वामिनी ई । जपके ¶मि 
महारज पाण्डु 6द्‌ा अधश मादर्‌ कियाश्रत्तये। 
सपमे प्व गुण पिचिनान्‌ ह । प्के दपि वीर 
ये जीरपुत्रभ) दीर द | मपदेदी बुद्धिमती षी 
को धव कताय जन ऊपर ननित्राल रुष यादुम्ख 


[ह 7 त, ऋ, २, स) ११) १) श); श व, का, त 1 1, त १ 


फे) समयानुषार सहना चाहिर्‌ । निदा, कार्य, 
कध, हर्य, मूख, व्याप, जाद गर्म जादि पर्‌ पिनष 
पाकर वीरो क यम्य दुख सोगते हुद्‌ पाण्डव स्वुशर 
हि! च विपवभोग क सुख क्त टेदकर वीरेदितपेष 
का सुखभोगरह वे बं उत्ादी भीर्‌ बरी 
६, इने कमी थोड़े मे सन्ते नष्ठी कलि । गे 
घीर्‌ पुरूष वे अन्तके मुत को पष्‌ करते ई 
जर ओ विष्य-भोग को प्रिय समल्ञतेहि वे बरीचके 
सु क चात ई । शतम पुरूषो भीर पीप 
नियम होता कियेय। त) बहुत बहे करु सश 
६ नर या भलरिफ सुख मोग 1 पाण्डव दुःख 
ॐ अन्तर्मे मिलनवाल सुल फो ही पतन्द करप 
४, अन्त मे दुःखदायक्‌ मीच मुख भ उनकी 
रुजि नदी ६ । अन्त ₹) निक्त नुक दा वकी रल 


+~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ -~-~-- --- - 


न = न, 


अध्याय ९१ | 


महामारत 


[ ३६२३ 


9 नी मी भी मनी > क र्य १7 क णा, क १९९१०१०; ~^. 


पवमान्बाल्तता इन्ता ब्र्युवाच जनादनम्‌ । 


७.८ उक (न भ, 7 क पो 57/८0 पो 489 र. क कक 


पुत्राधाभरभिध्वस्ता नेखह्याऽवु(खज तसः 


॥ १००॥ 


इन्ुवाच-- यद्यत्तेषां महावाहो प्यं स्यान्मधुसूदन  । 
यथा यथा तं मन्येथाः क्यः कृष्ण तथा त्तथा ॥ १०९॥ 
अविरोपेन घमस्य अनिका परन्तप 1 
प्रभावज्ञाऽस्मि ते कृष्ण सलयस्याऽभिजनस्य च ॥ १०२॥ 
न्यवस्थायां च मित्रेषु बुद्धिविक्रमयोस्तथा । 
समव नः कुरे धर्मस्तं सदयं खं तपो महत्‌ ५१०२॥ 
स्वं जाता खं महद्वद्य साधे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 


यथत्राऽऽट्थय तथवरंतस्ाय सल मातवेष्याते 


॥ १०४॥ 


शमयन उवान--तामामन्तय च गो विन्द्‌ः कृता चाऽभिपदक्षिणम्‌। 


प्रातिएटत महावाहहुर्योधनदहान्प्रति 
इति भ्रीमन्मदाभास्त -उयोगपनेषि भगवयानपच॑णि कृष्ण. तींसेबादे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


& 1 है देवी | युषिष्ठिर जादि पाचों मावे नेमोर 

दी ने आपको प्रणाम काहे मोर मपकी कुश 
पूटी & 1 वे षव्र अच्छी तस माप देलेगीक्नि 
यदात्र दौ शत्रभ। का मारकर साम्राज्य भं।र जतुर 
एय प्रात ¶्खा ॥९०।९९॥ पुत्रजवरड़ पर च्याकुन 
कुन्ती छ रष्णचन्द् क इन चाया स सन्ताषभार्‌ 


रि पण्डो काहिति हेग मोर धमकी हानिभी 
नही | म नही चाहती तति राञ्यक् स्पिमे 
पतरधर्म खदह्ृदेया टल कर। हे छृष्णचनद्र्‌ ! मै 


॥ १०५॥ 


वुम्हीर प्रभाव, मित्रता) बुद्धि, विक्रम,सत्यनिष्ठा भादि 
सवर गुणो क अच्छी तरह जानती ह्‌ । तुम हम 
आसीय हो । तुमे बद़कर्‌ कर्वव्य-मकरन्य कौ 
व्यवस्था देनेवारा भैर काईं नदीं | भेया गे पितर 
कुरुमे तुम ध, षल्य ज।रतपकेल्पहो ।वुष्ही 
पाण्डवो के रक हो । तुम नक्षप्वस्प हो । तुम्ही 
मे जक्षण्ड % स्थिति & । वधाते बात विरुन 
ठीक द । वेश्म्पायन ने कद।--दे राजा जनमनम ] 
अव्र महामा कृष्णचन्द्र कुन्ती शी प्रदक्षिणा कफ, 
उनतत बिदा होकर, कुरुरुन दुर्योषन क धर्‌ क 
चङे ॥१००।१०५॥ 


उदयागपर्ब का न्ये अध्याय समाप्न हा ॥ ९० ॥ 





अय एकनवतित मोऽध्याय. ॥ ९९१ 1 
देशम्ययन उबान--परथामामन्र्य गोविन्दः कृत्वा चाऽभिप्रदक्षिणम्‌। 


टु याधनण्ह्‌ ञआररन्वगवच्छद्‌रच्द्मः ॥ 


१॥ 





इकंपानवे ध्याय ॥ ९१॥ 
वयम्बायनने काद गजा जनननय | | प्रदक्षिणा कूर, दुर्योधन के पृ न गय | दुरयोषन 
मद्यपा पिन्द भरनी वृमायुन्ती चप्‌, उनको | का मदन इनद्रमवन ञममान्‌ पेठ हम्यतति चे खोप 
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छक्षम्या परमया युक्ते पुरन्द्रण्दोपमम्‌ । 
विचित्रैरासनेयुक्तं परविवेश जनार्दनः #२॥ 
तस्य कक्ष्या उ्यतिक्रम्य तिखो द्वाःस्थेरवारितिः । 
ततोऽभ्रचनसङ्का्ञं गिरिक्रूटमिवोच्छरितमर्‌ ॥ ३॥ 
श्या उ्वलस्त ध्रासादमारूरह महाय 
तत्र राजसहसैश्च कुरभिश्चाऽसिसंबृतम्‌  ॥ ४॥ 
पातर महाबाहुं ददशाऽऽसीनमासने । 
दुःशासनं च कर्णं च शनिं चापि सोवरूम्‌ ॥ ५ ॥ 


एुयाघनतस्साप तानास्नस्यान्ददश सः 1 
अभ्यागच्छत द्‌ङ्गहं घाततराघ्रू महाय ॥ ६ ॥ 
उदृतिषटस्सहामाच्यः प्रूजयन्सघुसूदनम्‌ 1 
समेख धातराष्रेण सह।म्येन केशवः ॥ ७ ॥ 
राजसिस्तत्र बाष्णेयः सपमरागच्छयथावयः 
तदच जस्ब्रूनद्मय पयङ्क सुपारष्ड़तम्‌ ॥ € ॥ 
विविधास्तरणास्तीणमभ्युप।विशदच्युत 1 


तस्मिन्गां मधुपकं चाऽप्युदके च जनादने ॥९॥ 
निवेदयामास तदा गृहान्राञ्यं च कौरवः । 
त्र गोविन्दमासीनं प्रसन्नादिखतरचैसम्‌ ॥ १० ॥ 
उपासाचक्रिरे सवे कुरवो राजभिः सह । 
ततो दुर्योधनो राजा वार्ष्णेयं जयतां वरम ॥ ११ ॥ 


अर मनर थां उमे विक्र आसनष्डेहुटये। | धीकृप्ण री अभ्व्ैना ऋ । कृष्णचन्द्र मी पन्ते 
दारा ने श्रीकृष्ण फा भीतर जाने पनी राका । | स्ति गजा दुर्योषन पे ओर भन्य राजार्भोसत, 
वे बाहर की दीन व्यौद्धिया लङ्‌ भोतर पहुचे) | जवकत्या के सनुसार, मिले । धवसे कदा परश्च कक 
भेपवर्णभ अर्‌ पर्ददिश्लर एस उस भवन $ ऊर मनप रृप्णचनद्र एक सुन्दर एुवण क पल्ग परा 
की मैटक पए चद्र्गर्‌ श्रीकृष्ण ने देक्ला कि महवह | जा चठ | उत वहुभूरय परग पएर उनज्ञल भौर कोमल 
दुर्योधन बहुमूद्य ग्ल्‌-जटित सिंहासन परचटाहमा | विने विदुष य] बुहदजदुर्योगनने धीकष्ण # 
| सफ जाप बहुत तराना, मन्त्री मदमद  प्िष्टन्न, गा, जर ओीरण्डनको पादक सिट 
माहं +दे (९६1 दु धामन, कण नद्‌ ख्कृनि उत्ते | के पर ९२ क~ यद स्य मापका शोष । किर सपो 





पास ही पिरित्र जपने ११ पटे ई ॥१।६॥ ने भी महाबाहु कृष्णचन्द्र का भरहर विया ॥५७।१०॥ 
धए़प्ण के दखत द दुर्योधन अपने मन्वयं सूं घटश्च तेजस्वी शीट जप रउ गयतव 

पदिन उठ सद हमा 1 उम्न यथाकति मे | उनके प्ाद्टी मवदोरव सीर गजः मेय मी ¶ठ। 
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न्यमन्नयद्ाजनेन नाऽभ्यनन्द्‌च केशवः 1 


तता दुयाधनः कृष्णसत्रवाच्छुरनत्ताद्‌ 


॥ १२ ॥ 


श्वदुप्रचर दाटाद्क कणमासाध्य कारवः ॥ 


कस्मादन्नानं पानाच वासस शायनान च 


॥ १३॥ 


त्वद्‌ थसुपनातान नाऽययहस्त्र जनादन ॥ 


उभयाश्च द्दत्ाद्यसु भयाश्च [हृत्त रतः 


॥ शे 


सम्वन्धी दयितश्चासि धृतराषटस्य माधव  । 
त्वं हि गोविन्द धमार्यो वेत्य तच्छेन सवशः । 


तच कारणामच्छाम श्रतु चक्रगदाधर 
मदमायन उवाच--स एवपुच्छो गोिन्दः पररयुवाच महामनाः । 
उ्यन्मेघस्वनः कले प्रख्य व्रिपुरे थुजम्‌ 


॥ १५९ ॥ 


॥ १६ ॥ 


अङबूकतमम्रस्तमनिरस्तमसंछलम्‌ ॥ 


राजचनन्ना राजन हतु मदाक्यसुत्तसमर 


॥ १७॥ 


फतायः अजत दूताः धूजा गृह्णन्त चव दह्‌ । 


कृतार्थं मां सहामाल समर्चिष्यसि भारत 


॥ १८ ॥ 


पवमुक्तः प्र्युवाच धातेराषटरो जनार्दनम्‌ । 


ने युक्तं भवताऽस्मासु प्रातपत्तुमसामस्प्रतम्‌ 


॥ १९॥ 


कताय वाऽक्रृताय च सवा तय मधुसूदन 1 








का] निमन्त्रण दिया, परन्तु उन्हेनि स्वका नदी 
किया । तवर दुर्योधन उ समा गे, कणं रौ सुनाता 
हुमा, शय्दा से भेर हुए कोमर वचन कटन र्णा 
६ जनादन {ये खनि-पीने की तामप्रियां+ वत्त, य्या 
भादि तुद्‌ हमने यापक र्ण की, पर मापने 
उन्दं पवक क्ये नहींकिवा ? जाप दोनो पक्षक 
पायक & पाण्डव नैर्‌ शोर्व दोनों के हिठविन्तक 
६। जप महाराज पृत्तगष्ट 5 सम्बन्धी जर उन्द 
अत्यन्त रिय ई । हे माविन्द ! जाव घर्म जीर मर्यं 
% वर्ति को यथार्थद्धा से जनते ई | प्र जपफय 
पका कारण सुना चाहता हं रि बान दमारी 
की पूजात भोजन का निमन्वण क्ये जस्वी- 
ररर दिया! ॥१२।१५॥ उयम्परयनने कटा 


भगवान्‌ श्रङष्ण ने, हाथ उठाकर मेघके पतमान 
गम्भीर वणी न, षनीर्ययुक्त घमयाचित वाक्य कहना 
भारम्म ङयि | श्र्प्णने विस्तार क साय) सए 
निभेय ओर लखण्डन।य वचन कक्कर निमन्त्रण 
अम्वीकार कने का कष्ण चतति हुए कटा--दै 
दुर्योधन उच काम मे सकटवा परिल जती §त्रभी 
दूत मोचन स्पते द दापू माटेद। जवर्य 
कृतका हो जाङगाठववुगपुञ्च अरम ्ायिवो न 
भोजन करना अंपूजा भी रना ॥१६।१८॥ 
दुर्योधने क्टा-दे वघुदेउ  हमलगो के एन्बन्यमे 
आप] दम वचन नदी रहन चाद्िद्‌] जार सवना 
साम पूणरहदप्केयानक्ा मङदम पदरानाश्नी 
पूता कनेक सिद उयार्‌ ई । इषा कस्य दघ प्नय 


1) 8 क क क, क वा 


धि 2.2.१0 


क कको भिक 


६ 


२६ ] 


महामार 
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यतामहे प्रजायतु दश्षाह्‌ न च शक्चुमः 


॥ २०॥ 


न च तत्कारणं विद्यो यस्मिन्नो मधुसूदन । 


पूजा कता प्रीयसाणनाऽमस्थाः पुरुपात्तम 


॥ २१॥ 


वैरं नो नास्ति भवता गोवन्द न च तहुः ¦ 


स भवान्धरसमाक्ष्यतन्नेररा चक्र महात 
चेशम्पायन उवाच--एवसुक्तः भर्युवाच घाततराषटू जनाद्नः । 
अभिवीक्ष्य सहामादय दाशाहः ब्रहसान्नव 


(= 


॥ २२॥ 


॥ २३॥ 


नाऽहं कामाच सरम्भन्न द्वषान्नाऽथकारणात्‌ । 


न हेतुबादाछछछामाद्वा घम जद्या कथर्चन 


॥ २४ ॥ 


सम्प्रीतिभोञ्यान्यन्नानि अगपदद्धाज्याने चा पुनः 


न च सम्पीयसे राजन्न चेवाऽऽपद्रता वयम्‌ 


२५॥ 


अकस्माद्‌ देष वे राजज्ञन्मत्रशात पाण्डवान्‌ । 


्रियानुचातना भ्नातुन्तः ससु्दतान्युणः 


॥ २६॥ 


अकस्माच्चैव पाथांनां द्वेषणं नोपपद्यते । 


र ~, 


घम स्थताः पाण्डवयाः 


कस्तान्कि वक्तुमर्हति ॥ २७ ॥ 


यस्तान्द्रे्टि स मां दवेटि यस्ताननु स मामु । 


ेकास्म्यं मां गतं विद्धि पाण्डवेधमचारिभिः ५ 


२८ ॥ 


~ कामक्राधायुवता ह या माहाद्रुरुत्तात ॥ 





हम आपको पूजासे प्रपन्न करने का यल करर 
ह; परन्तु भपपक स्वीकार न कन से इम क्नथ 
द ॥१९।२०॥ हमने प्रीतिपूर्ंर आक पूजा का} 
प्र जाप उति स्वीकार नहीं करते । इषका १।६ 
यथाश्र कारण हमे नदीं देख पड़ता । इ गाषबन्द्‌ 1 
जआप्के साथ हमारावैरया दिय नहा € । ईष 
प्र विचारं करके जाप एसे बचन्‌ न कए, अ।१ 
हमारी की हुई पूज! महण कौनिए ॥२१।२२॥ 
यश्म्पायन ने कहा--दे राज। जनमेजय ! यह घुन- 
कर श्रीकृष्ण मुपकयि जर किर मन्त्यां सित 
दु्योचन कौ भो देखकर कदन ठग -ढ केव] 
भ काम, क्रोष, द्वेष, स्वाय, कपट या लाक वच 
होकर धर्मे को न्दी छोड़ सकत।। रोम यातत 
प्रीति ते ओद्‌ य चिपातितरस्त होकर दूस का अन्न 


५ ० ० (७ श + न नल 


खति द । तुमने भीति प मुके भोजन का निमन्त्रण 
नहीं दिया ओ मुञ्च पर भी कईं विपति महीं जाद्‌ 
दे । फिर भें कयां भोजन कर ° ॥२३।२५॥ सन गुणा 
से पपू सो माई के तुल्य स्नेहपात्र पण्डवा स 
बिना कंधी कारण के जन्मसे ही द्वप रखते 61 
पाण्डवं धम।त्मा ह, उनत्त तुम्हारा अकारण वर्‌ करना 
सवैथा अनुचित दै | उन्दे कोई कुछमी दोष नहा ई 
सकता । भो कई १णडदे त द्रप रखता ६, चद मान्‌ 
म॒ञ्जसे भी द्वप ग्खता हं, भजो कोई उनस भीरि 
का यवहार करता ठे, वह माने मुरसि भी वैषा ही 
उ्यवहार करता है । भ पाण्डवे से मर्य नह ह्‌ । 
उन भमसिजीं काशडमेयमी शरु ई ॥२६।२८॥ 
जो पुरुप काम, कोष या मेद केव दोक रोगो 
से विशथ करतः) ६ अ।र गुणः पुह्पत्त दप रखता 


त च 9 ८, 8 प ८69 प 9 क क नण क [ 


| उद्यागपष 


12.57 5१९२7९२.१९२.१२..। 


अध्याय ९१ ] 


महाभारत 


[ २६२७ 


प र उ ण २ (ज प भण जा ण जा णा च त 4 90 ज 9 न 9 क 19 


[क ष्का 1293११११. ११7१. 


युणवन्त च चा दष्टं तमाहुः पुरुषाधमम्‌ 


॥ २९॥ 


यः कल्याणयुणांजातीन्मोहा्धो भादिषक्ते । 
सोऽजितास्माऽजितक्रोधो न चिरं तिष्टति भियम्‌॥ २० ॥ 
अथ यो युगल्म्पच्नान्हद्यस्याऽप्रियानपि । 


पियेण कुरते वश्यांश्चिरं यश्च्ति तिष्ठति ५ ३९ ॥ 
सर्वमेतन्न भोक्तव्यमन्नं दुष्टाभिसंहितम्‌  । 
क्षन्तरेकस्य भोक्तव्यमिति मे धीयने मतिः ॥ ३२ ॥ 
एतसुक्तरा महावाहुदुयाधनममपणप्‌ 1 
निश्चक्राम ततः शुश्राद्धातराष्रूनितरेशनात्‌ ॥ 3३ ॥ 
निर्याय च मदावाहुवौसुदेवो महामनाः 1 
निव्रदाय यये चदम [विदुरस्य महुात्सन ॥ ३९४ ॥ 
तमभ्यगच्छ्‌ द्राणश्च कषा मास्माङथ वराहकः । 
कुरवश्च महावटं चिदुरस्य रहे स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
त उमाधवं बीरं रवो मधुसूदनम्‌ । 
निवेदयामो वार्य सरलांस्ते खृहान्वयम्‌ ५ ३६ ॥ 


तानुचाच सहानेजाः कौरवान्मघुूदनः । 
सतर भवन्ता गच्छन्तु सवरा सञऽपाचातः कृता ॥ ३५७ ॥ 
यात्तपु इरुषु क्षित दादाहमपराजतम्‌ ॥ 


अभ्यर्चयामास तदा सवेकामैः प्रयलव्रान्‌ 


॥ ३८ ॥ 





ह वह नाधमे । जे, पुष कल्याणपात्र गुणी { दी उित म। त्रयकर समन्षता ह ॥३१।३०॥ 


जातिदाखो भेर मादय को अकारण रच्छन स्णला 
सोर उनङ्की म्पि इरल्ने की इच्छा क्ण्तादे, 
वद अभितेद्दिय दुशचापे कभी चिरप्तचित सम्पत्ति 
नेदी मोग पक्ता, चीघरह) धीहीन द्यो नाता टे 
॥२९।३०॥ अर्‌) म केर जपन को हृवस भप्रिय 
हन पर मं गुमी जातवा क) उना प्रिय करकः, 
भपन अनुदर वनात्ता ३ वड सदा यश्चस्वी नर 
नमान्‌ रहता 6 । सञ्च पर्ण विश्वासटे मितुमरज्ति 
दुष्ट ्िचारत्ति मोजनके रिद युक्च त मनुष रर 
ग्द 1, इसल्पि म तुम्हा दष दृद्व जन्नकाने 
खाञ्गा ¦ न स्वर विटुग्जी क्य जनन अह्ण जमन 


मडावाहु शीषृप्ण क्रोधविहृर दुर्योथन ते इतना 
कटर उठ खड हुए, ज दुर्योधन के घर त निकर~ 
कर विदुर्‌ के मवने पहुचे | भीष्म, द्रोण, ठप, 
वाक मौर जन्य ङुल्वशो सग विदुर क वहा 
श्रक्न्ण के पाम जा? उनतत भपने-मपन च! चन्न 
केन् यनुगेध ङ्गे रा ॥३३।३६॥ धह्ष्णने 
उनत्त >६1- महापान | माप राग जदृएु । साप 
लोर्गोतर्मेन नवतां कीपूनापा चुका 1 कौरव 
न्नोम जव पन-अपरेन घर्‌ चच गये तम महाना 
विदुर्न बड़ स्नद जार्यतने सवप्रस्के 
| आवद्वकपदा्ो दवाय कृप्मचम्द क स्र कर 


> म ल श शनः ज, त क = या न, `, ^= भ 9 च 
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३६२८ } मरहामारत 


[ उद्योपपषै 


सन र न ० अ अ 3 प न च न 
ततः क्षत्ताऽन्नपानानि शुचीनि युणवन्ति च । 
उपाहरदनेकानि केदावाय महारमने ॥ ३९ ॥ 
तेस्तर्पयिसवा प्रथमं ब्राह्मणान्मघुसुदनः । 
वेदत्रिद्धयो ददो करष्णः प्रथमं द्रविणान्यपि ॥ ४०॥ 
ततोऽनुयायिभिः सार्धं मरुद्धिरिव वासवः । 
विदुरान्नानि चुसुज शुचीनि गुणवन्ति च ॥ ४१॥ 





पवित्र उपरम आहा ओर पनि की वम्तुण उन्हं अर्पण 
कीं । मधुसूदन ने षद की दी हुड भोजन-सामभ्री 
से प्रष्ठ वदपादी ब्राह्मणो को तृप्र जरिया ओर बहुत 


सौ दक्षिणा दी; फिर देवगण सदत इनदर की ठह 
अपने साथियो के पाथ उन्हेनि वह व्राह्मण-मोजनसे 


वचा हुआ अन्न ख।य॥॥३७।४१॥ 


उद्यागपवं का इक्यानवे अध्याय समाप्र हृजा ॥ ५१ ॥ 





अथ द्विनवतितमोऽध्याय" ॥\ ९२॥ 
वैशम्पायन उवाच -तं ञुक्तवन्तमा श्वस्तं निकायां विदुरोऽव्रवीत्‌ । 
नेद्‌ सम्यग्ध्यवतितं केरवाऽऽगमनं तव॒ ॥ १ ॥ 
र अथषमीनिगो सन्द्‌ः सरम्भी च जनार्दन । 


9 
9 
र 
५ इति श्रीमन्महाभारते उदयोगपवेणि भगवयानपवेणि दुर्योधनसवदि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
9 
9 
| 
५ 


मानघ्लो मानकामश्च बद्धानां शासनानिगः ॥ २॥ 
धर्मशाछ्रातिगो मूढो दुरार्मा प्रयहं गतः । 
अनसः श्रयसा मन्द्‌( धातराटरू( जनदन ॥ ३ ॥ 
कामात्मा पाक्ञेमाना च सच्रध्चुक्सवङाद्कता 1 
अकत चाऽक्रतज्ञश्च वयक्तम प्रियान्रेतः ॥ ‰ ॥ 
मूढश्चाऽछृत्वुद्धिश्च इन्द्रियाणामनीश्वरः । 


पतन्चाञन्यश्च वह्ाभदापरत समान्वतः ॥ 
त्वयाच्यमानः श्रयाङपि सरस्मान्न मह।प्यात ॥ & ॥ 


पशवम्पायन ने कदा राजा जनमेजय! 


धकप्ण भोजन कग्के जय विधाम्‌ करन ल तव, 


रात्रि को पन्त में महाप्मा विदुर न उनसेकश- 
ह कद्व 1 भापक्‌ा यहा जाना जच्छ नकी इमा 


अप्म्‌ दण ङ्प कण द्राणपुत्र जयद्रथ ॥ 


= ~ 


9 
9 
4 
9 
9 
9 
कामानुसारी करयपु सर्वेष्वक्रतनिश्चय ॥ ५॥ 
9 
| 
9 
9 
४ 
9 
भ्र 


वान्ये जध्याय ॥९२॥ 


शूल्यं सप क-वगयण, भें के मान के मिटनि- 
दाला, माव सान पनि कः अभिरायी, निर्वा, मष 
इद्दिकामक्त, भन को वुद्धिमान्‌ दमन्तेवार मिष, 
दी, ऊतक्न, यधमा, मिथ्यावादी भीर स्वेच्छाच 


प॥ मन्दमति दुयोधन धर्म चर जप कानपि । ८1 किध करपन्य + चो प्र उमा इ निधय 
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भूयसा वततत चत्त न शम कुरुत सन्तः 


1 ७9 ॥ 


सिदित धातराष्रणा सकणाना जनादन ॥ 


{प्मद्राणस्ुखान्पायान्यक्ताः धतितान्नतुम्‌ ॥ 


सनास्तसुदय कुत्वा पायत्र मधुसूदन - 1 


क्रताथ मन्यत बरार जाटमानमाव्रचक्तग ॥ 


एकः कणः प्राञ्नतु सतय इत्ति न छतम्‌ । 


धातराष्स्य इडुद्धः स दाम नापयास्वातं 


॥ १०॥ 


साच घतराष्रूणा सरपामत करत ॥ 


शम प्रयतमानस्य ततव साश्राचरक।द्‌।क्षण 


॥ ११ ॥ 


न पाण्डतानामसरमाभः प्रतदय वयथाचतमर्‌ । 


इति व्यवसिनास्तपु वचनं स्यान्निरर्थकम्‌ 


1 १२२॥ 


यत्र सूक्तं दुरुक्तं च समं स्यान्मधुसूदन 1 


न तत्र प्रलपेद्ाज्ञो वधिरेष्विव गायनः 


॥ १२॥ 


अविजानच्सु मूढेष निर्मयदिषु माधव 1 
न सखे वाक्यं व्रुबन्युक्तश्चाण्डलिषु द्विजो यया ॥ १४ ॥ 
सोऽयं वछस्थो मूढश्च न करिष्यति ने वचः । 


तार्मान्नरथक्तं काक्रयसुक्तं सम्पत्स्यत ततर 


॥ १५६ 


तेषा ससुपवष्राना सवषा पापचततसाम्‌ श, 





नहीं दता दै । दुयोधन मे इनकेषिवा बोरमी 


चहुतष्ति दोपे | जप ट्िठि क वति शमे, १ 


वह वित तष्ठ न मानमा ॥२।६॥ मीप्म, द्वण, 
छप, कण) सश्वत्वामा जौए जयद्रथ माद को दुर्यान 
९१ स्रयारपि बहुत कुंड व्रि दिय हुए कि 


चयुद्धम ठसक प्रहायता न्ग । उन्दी क चह ¦ 


१ मूखा हुमा वद दण्डो म मन्थि करना नी 
चादता । कण-मदहित सव पृत्तषटर के पुन निश्चय 
श्िक्छेदं कि मीप्म, दोण जादि मे युद काना 
कमा, प्ण्डव उनके भयङ्कर युद्धतेप की ओर माव 
उटाकर भी महीं देश कते ¡ गजा ओ बहुत 
घा सना एञ्त्र करक दी मूं वास-पङ्ृति दुर्यध्रन 
यश्च कृताथ मान रह! €| उव दुुद्धिक्नयद 
भा टद लिश्यय ६ गरन क्ण ही भव अण्डो 


1 


के! जोर उनकी सेनां क परात्त का । इमलिर 


वड कमी दान्ति कीं गईं नदी पद्गाः ॥७।१०॥ 
तार्य यक है कि परतरा ॐ पुत्र ने पण्डवों 

क। उनका] उचित अश्चनदनेक्राददृ निश्चय कं 
च्या दे । दमाडद्‌ आर्पाण्डवे जीर कौरवा कमेन 
कच ञो कुट ददगे वड व्ययद्‌गा॥११।१२॥ 
ट मघुनूदन ! जेतवे गवया वे रे जनिन 
गाना > दी बुद्धिमान्‌ सोय उम व्यक्ति म कोर 
चात नीं क्ट जिन जच्टी १ वु द्रने तरद 
ग वाते परु न्त सगत हं ॥१३॥ जप चण्डाछ 
को उज्दय देना ञ्चयक्य कन्य नदींदर दी 
दुराच्ी दुर्योकन त उप्ते देनाजपशाकाम नदीं 
ह ॥?५॥ विदय इव चनव उन्न बटुढमः चना 
एष्व ह, ई्डिर्‌ वट कमी वक्रो वात्र 


प 
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३११ 


तव मध्यावतरणं मस कृष्ण न रोचते 


॥ १६ ॥ 


दुबदधीनामरि्टानां वहूनां दुष्टचेतसाम्‌ । 


म्रतीपं वचनं मध्ये तव कष्ण न रोचते 


॥ १७ ॥ 


अननुपासतवृद्धत्वाच्छ्या दपाच मातः ॥ 


वय(दपाद्मषाच न न श्रया यहष्यात 


॥ १८ ॥ 


वरु चदछवदप्यस्य याद्‌ वक्ष्यास्त माघ 1 


त्वय्यस्य महती दाका न करिष्यति ते, वचः 


॥ ९९ ॥ 


नेदमद्य युध! शक्यमिन्द्रेणापि सहाऽमरेः । 


इति व्यव्तिताः स्वे धासैराषटरू जनार्दन 


॥ ००॥ 


तेष्वेवसुपपन्नेषु कामक्रोधानुवा्तषु 1 


समर्थमपि ते वाक्यमसमर्थं भविष्यति 


॥ २१॥ 


मध्ये तिषठन्हस्लयनीकस्य मन्दे! रथाश्वयुक्तस्य बस्य मूटः। 
दुर्योधनो मन्यते वीन भीतिः कृत्स्ना मयेयं एथिवी जितेति ॥ २२ ॥ 
आश्मसतत ध्ूतरा्स्य पुत्र महारञ्यमस्परन ए" थव्या ॥ 


तास्मञ्छमः केवला नापरभ्या चद्ध सन्त मन्यत छव्वमथम्‌ 


॥ २३॥ 


पयस्तय प्रायवा काटपक्षा दुयोधनायं पाण्डवान्याद्धकामाः । 
समामताः सवेथाघाः दथच्या राजनश्च स्षतपदेः समताः ॥ २४॥ 
सव चत कृतवेराः पुरस्तारत्रया राजाना हृतसाराश्च कृष्ण । 


तकेद्धेगात्सथिता धातैराष्रन्सुक्तहताः सह कणन वौराः 


॥ २५ ॥ 





न सुनेग। 1१५ दे कृष्णचन्द्र ¡ एकत्रमैठे हर्‌ उन 


पापियों कै बीच मे आपको जामा, अथवा उनेके मत 
क विद्ध वाते कना मेरी भम्मत्ति भ दीक नहीं । 
वह्‌ दुष्ट एक तो ब्ध की सति म नदीं वैरा, 
दूसरे मपदनश्षीरु भैर दशर्य क घमण्ड मे चूर्‌ हो 
र्हा दै । इस्र्‌ यह सर्वथा अपम्भव है ककि वह 
आपकर कटयाणद्‌।यक बचने को मान ञे । दुर्योधन 
ने प्रवर सेन पकनर कर खीहि मौ? वह्‌ जापमे शाद्धेत 
भी रहता ह, हसरिष्‌ कभी जापको बात जई मानेगा 
॥१६।१९॥ धृतरा के पुत्र ने विश्वाम्‌ कर स्यि 
ट कि 6 देवताओं एदित इन्द्र भी यद वृद्ध कने 
अदि ती गौरवे की सेनाका हरः नदी घन्त॥२०॥ 


कामक्रोध ये वशवर्ती उन दुष्टौ ने जव यह निश्य 
कृ ख्या है तश्र आपक्र उपयुक्तं वचनं भी उनके 
अगे म्फचर्ता नही प्रहत कर पतग ॥२१॥ ई 
मधुसूदन । दु१पि दुयाधन बहुत क्षी चतुराक्ष्णी घना 
एकत्र करव, उमर चरु पर, सारी पृथ्वी ® भणनी 
ही समञ्ञता ६ ॥२२॥ धरृतरष्रका मूढ पत्र पलक 
ह कि पृन्यी पर चह निष्कण्टक साप्राज्य परापत करेण। 
उसमे शान्तिके शप्‌ कना व्यर्थ द | वेह समता 
ठ म भाधकर्‌ शत्रुन को जीत दशा जोर निश्वय 
अपन] पयाजन षिद्ध कर्‌ सदा । यह ष्रन्वी सधम 
कयेक्नमे दवररदी दै । धार्‌ का समय उषित 
दै । ष्व के सम मोद्धा मंरराजादुरयोषनक चिद्‌ 


१ च जे, के 0 क, 620 च 7 पो “7 जक ०00 २, 6 क 97 पो 9 च ०0 पो ८69 पो 9 पो 9 चथ, ८490 ९. > चो, ७ उ, ८4 र, ८6 स, ८9 च ८9 क ¢ 


न 
ए 


॥ 
ष 
। 
# 
\ 
( 
€ 
/ 
॥ 
८ 
\ 
+ 
॥1 
/ 
\ 
॥ 
\ 
॥ 
६ 
# 
४ 
॥ 
५ 
/ 
\ 
॥ 
॥ 
॥ 
/ 


र» --- ~~ ~~ -~~--~-~----~ ~~ - 


अध्याय ९३ ] 


५ 


मरहयामार्त 


कर्थ सत्य प्रप्यथाः राच्रुणा शादकडान ॥ २७ ॥ 
सवथा त्व महुवाह्‌। दतेरप दुरुत्सहः 1 
पभवि पारप बुष जानाम तव शदुहच्‌ ॥ २८॥ 
याम प्राततः पाण्डवयु मूयःसात्त्रायमाधव । 
प्रञ्णा च वहमाना स्ाह्ृदाच् त्रवाम्यहप्र ॥ २९॥ 


यास व्रात्तिः पुष्कराक्ष सदरानक्तसुद्धता 1 
साक्रमाख्यायत वुभ्यमन्तरात्माऽस्रद्‌ाह्‌नाप्‌। ३० ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उचोगपदणि भगवद्यानप्रचणि श्रीकृप्णविदुरसं वादे द्विनरचिठमोऽष्यायः॥ ९२ ॥ 


॥ २६॥ 
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पाण्डवाम युद्ध क्न आयदह ।व म्बप्डल मह $ 
जपकरे साथ पैर वाघ चुकरै, येर्‌ मापे भ्रमाव स 
नीचा भी देख चुके हं । मापने मवमीत होकर उन्होने । सपक प्रताप को घ नदी घच्ते, ठो मी पुश अपक्ा 
दृ घमय दुर्योषन जे कर्थं क जाघ्रव छादे । 
॥२३।२५॥ वे दुयेधिन के साय रइ? पाण्डवं स } स्च जितना सह दे, उममे मधि जापपर हे ।दे 
युद्ध कन कादद्र निश्चय कर चुरु ।म उनक्त पाम 
जाकर घन्धि के लिपु पत्ताव करने का मनुमोदन नदी 


इउद्यागपव छ चानवि अध्याय समात्रहजा ॥९२॥ 





अय त्रिनजादवमोऽध्यायः ॥ ९३॥ 


श्रीरगनुबा--यया व्रूयान्महाश्र्ा यथा ब्रूयाद्वचक्षण, [*८ 


यया वाच्यस्त्वद्िधन मवता मद्विधः सुह्यत्‌ ॥ १ ॥ 
धर्माधयुक्तं त्ये च यथा त्रय्युपपद्यते 1 


तथा वचनमुक्तोऽस्मि त्रयेतसिरमाचरदत्‌ ५ २५ 
सदयं प्राप्तं च युक्तं उाऽप्येचमेव यथात्थ माप्‌ | 
श्णाप्वागमने दें विदुराऽवदहितो भव ॥ ३ ॥ 


दारास्म्य धातराष्टुस्य क्षन्नियाणा च करतामर्‌ । 





2) 
#। 
[॥ 
४] 
र 


(3 


किगानते ध्याय ॥ ९ ॥ 


क्ण ॥२६।२७ 2 छम्णचन्दर ! म सापकरे बरु यैमर 
बुद्धि को अच्छी तर से जानता ह । यचि देवता मी 


उम द्यत्रुतमाम जाना परतन नरा | पण्डवा पर 


पुर्पाचम ¡ जाप सव पाणिरयं क-जात्ना द । नाप 
। दर्नों दे मुन्न बदी प्रसत्रठा हुईं ६ ॥२८।२०॥ 


न्‌ नर्‌ चतुर पुष्या की सी दी उनज्डीद। ¦ च्म बरदह दिचार्‌ भे यहां जाया ह । घनाः 
पुश प सुदुदूमे तुन रमे व्यि ज्ोजमी घ्माथ- ! दुायन च दास्य जार त्रिय दीवा उन 
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। ४ कृप्णचन्द ने कहा-हे वरिदुरजी ! तुमने बुद्धि- ¡ सद्व भत कटनी जाहिर व॑नी ही त॒नने कशी ड; 


{ २६३९१ 


< १ १ भ ण ~ ण थ स त न क च क च प, न भ. क क 15 
त्यक्तात्मानः सह्‌ दुयघधनन दहा चाद पाण्डवान््तयाधाः । 
वपां मन्य प्रत्रा यद्‌ त्न तन्मतं मम दाङाहबार 

तपा ससुपातण्राना वटूनां ट्एचतसाम्‌ ॥ 
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क्षत्रियो को सहज दी मार पकत। द्रं ॥२१॥ वैशचम्पा- | श्रीक्ृप्ण सुखदायक शय्या पर रेट गये ॥२२्‌]॥ 
यन ने कदा-दे राजां जनेमजय 1 यह बातचीत करके ~ 


उदयोगप्ै का तिरानवे अध्याय समाप्त इञ ॥ ९३ ॥ 
--यसटव्लऽ्--- 
अथ चतुमैवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


) 

भ 

} वैशम्पायन उवाच--तथा कथयतोरेव तयाद्ारदधमतस्तदा । 

4 शेवा नश्चत्रस्तम्पन्ना सा व्यतीयाय रइाषेरी , ॥ “१ ॥ 

; धमाथकामयुक्त(शच विचित्रा्थपदाक्षराः । 

‡ श्ुण्वतो विविधा वाचो विदुरस्य महात्मनः ॥ २॥ 
कथाभिरनुरूपाभिः स्रष्णस्याऽमिततेजलः । 

) अकामस्येव ष्णस्य सा उयतीयाय शृवैरी  २॥ 

? ततस्तु स्वरसम्पन्ना बहवः सूतमागधाः । 

! शाङ्कदुन्दुभिनिघपिः केदावं प्रद्यबोधयन्‌ ॥ ४ ॥ 

4 तत उत्थाय दशाहे ऋषभः स्त्रेसात्वताम्‌ । 

(4 सवमारयकं चक्र पातःकाय जनादन ५५॥ 

१ तोदकालुजप्यः स हृताभ्निः समङ्ृृतः । 

४ तत्तश्राऽऽदिखयसुयन्तप्ुपातिष्टत माघचः ॥ ६ ॥ 

) अथ दुर्योधनः छृम्णे शङ्कनिश्चापि सोघलः । 

) सन्ध्यां तिष्ठन्तमभ्ये दाशाहेमेपराजितम्‌ ॥ ७॥ 

भ आचक्षत तु ईष्णस्य धतरा सभगगतम्र्‌ । 

1 * दुरश्च भीष्मध्रमुखान्राज्ञः सवशि पार्थिवान्‌ ॥ < ॥ 

भ त्ामथयन्त माकन्द दाच शक्रामत्राडमरा 1 

| तावभ्यनन्ददाचन्द्‌ः साल्ना परमच्ल्युना ॥ ९ ॥ 

$ ततो रिम आदिय ब्राह्मणेभ्यो जनादंनः । 

९ चौरानने अध्याय ॥ २४ ॥ 

) 

! 

3 

भ 


शशम्पायन ने कदा-दे राजा जनमजय ! श्ीकप्ण | किर स्नान-सन्ध्या-नप-इवन आदि कर चुने १ 
(= ४) "अ ही 
खर्‌ विदुर को इस भकार धर्मा्ुक्त वातीखप करते- | उन्न वश्च पमे । इत भे ही सूर्योदय हुमा भौ? 


--~ 





करते रत्नि व्यतीत हो गई 1 आकाश ते धीरे-धीरे ( माधव उनकौ आराधना करने ख ॥६॥ इती मय ` 


नक्षत्र चरन खये । पेताठिकगण ब्र्षषदर मे आकर | दुयोधन ओर शकुनि ने धीकृप्ण के पतत भार 
मधुर्‌ स्वर्‌ मे स्वुति शरक ओर शद्ध षण्टा नगद्रे | कद{--ह वादेव } समामे गदाराज पृवाटनप 
खादि बजाकर चीहृष्ण छो जगनि दमे 1२1४ | आदि रोए्व चौर अनेक अन्य सज, देवः। तत 
तम उन्देनि उठकृए वश्यक प्रातःछत्य कयि ॥41 । इन्दे की प्रतीक्षा फं प, आपश रह देख ष 


मि कवि नि पि मीनौ मी नी मी फी कीर रि तीर) 
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॥ 
। 
॥ 
॥ 


ददा हरण्य बास्प माश्चाञश्वाश्च परन्तपः ॥ १०॥ 
1वखज्य वहरत्नान दद्याहुमपराजतम्‌ 1 


तिष्टन्तसुपसङ्गम्य चन्दे साराधस्तदा ॥ ११५ 
ततो रथेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
इयोत्तमयुजा शीघमुपाति्ठत दासकः ॥ १२ ॥ 
तमुपस्थितमाज्ञाय रथं दिव्यं महामनाः । 
महाश्रघननिर्धोषं सवेरलनविभूषितम्‌ ॥ १३ ॥ 


अचि प्रदक्षिणं हृत्वा बरह्मणां ख जनादंनः 1 
कोस्तुभं मणिमासुच्य धिया परमया उवङ्‌ ५ १४ ॥ 
कुरुभिः संवतः कृष्णो ब्रृप्णिभिश्चाऽभिरक्षितः । 


आतिष्टन रथ डोरिः सर्वयादवनन्दनः ॥ १९५ ॥ 
अन्वारुरोह द्दह विदुरः सर्वध्मातित्‌ 1 
सवंप्राणगृतां श्रं सतरबुद्धिमतां वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो दुर्योधनः कृष्णं शकुनिश्चापि सौबलः । 
दितीयेन रथेनैनमन्वयातां परन्तपम्‌ ॥ १७ ॥ 
साल्यकरिः कतव्मा च वृष्णीनां चाऽपरे रथाः । 
परष्टतोऽनुययुः कृष्णं गजर रथेरपि ॥ श्ट ॥ 
तेषां देमपरिप्कारयुक्ताः परमवाजिभिः । 
गच्छतां घोपिणश्चित्ररथा राजन्विरेजिरे ॥ १९ ॥ 


सम्बष्टसंक्षिच्छरजः प्रतिपेदे महापथम्‌ । ~ 
राजर्षिचरितं काले करष्णो धीमाज्छिया ज्वलन्‌ ४ २० ॥ 





॥५८,९॥ महासा वाघ्रुदेव ने मपु वचना म उना 
अभिनन्दन क्रिया { रिरि ब्राह्मणो को माय, सुवण, 
वक्त, रल, घोद़े आदि दकर सन्तुष्टं स्यि ॥१०॥ 
स॒बरदार्कसारथाने श्रीकृष्ण के पाम साङृर प्रणान 
सिया ॥११॥ किर बद्‌ कििणीजारपु्) घ्र घोड़ा 
मे शोनित चद्ामाीर्य तकल जाया १२ 
महासा वानुदरवने उख ग्य कोतैयार्‌ देन्वरू जनि 


अर जाप्नया दी पदुक्तिणा की, कौन्ुम मयि पडनीः; , 


दिवे खनप छवार हुए । पे मच ष्नोङ 
चचानह्षसनाव्िहुर्‌ मी उम षर्‌ जठ ग॥१३।१२॥ 


दुर्शषन मो दुनि पने रथ प्र अटसर श्रपण 


क पीट चन्न सने ॥ १७ उत्यकि, कृतव 
ओर अन्य वृप्यिवश्ची यादव रथ, दयी, धोद भादि 
पर वटर अक्ष्णि कं पट-पट चन [टदा रन 
मपय ठन स्त्रयो क दुवण-घामप्रौ-यु् मेव-वनी 
यरधराष्ट कना बडुर्थ दूत दी मभञर्ग 
टर वानुदरव न्धं स्वायै षरि-घंटे राजमानं 
परहुची ! उन्दन-बन्ङ् यिट्च्व त नदत कपूत 
बेट गद या॥२०॥ उद ननाह साद्रि बबन रंग 
चिद क मनान पराक त्रपा म निपुन, कर 
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ततः प्रयाते दाहे भावायतेकयुष्कराः । 

्राद्काश्च दध्मिरे तत्र बाद्यन्यन्यानि यानि च॥ २९1 
= ~ 6 9 _ क 

प्रवीराः सलोकस्य युवानः सिंहविक्रमाः । 


=, € ५ न्द. 
पराये रथ दाररगच्छन्त परन्तपाः 


॥ २२॥ 


ततोऽन्ये वहुसाहस्रा विवित्राु तवास्तसः । 
असिषासायुधघराः कृष्णस्याऽऽसन्पुरः सराः ॥ २द॥ 
गजाः प्चरतास्तन्न रथ श्चाऽऽ सन्दस॒हश्ञ राः । 


प्रयान्तमन्वयुर्वीरं दाशार्हमपराजितम्‌ 


॥ २४॥ 


पुरं कुरूणां संततं द्रष्टुकामं जनार्दनम्‌ । 


सबाङबद्धं स्रीं रथ्यागतमरिन्दम 


॥ २५॥ 


बेदिकामाभित्ताभिथ समाच्छान्नान्यनेकशचः । 


न ^> 9 


प्रचरुन्ताव भरण यापाद्धभवनान्युत 


पूज्यमानः ऊराभेः 


यथाह परातसव्छवेन्क्षमाणः रानयया 


॥ २६ ॥ 
श्रुणवन्मधुराः कथाः 1 
॥ २७॥ 


ततः सभां समासाद्य केशवस्याऽनुयाधिनः । 


सश्खैवैणुनिरघेपिदिंशः सां व्यनादयन्‌ 


॥२८॥ 


ततः सा सागातः सवी रासामामनतजस्राम्‌ । 


सम्धाकम्पत हर्वेण कृष्णागसनकांश्षया 


॥ २९. ॥ 


ततोऽभ्याद्गते कृष्णे समह्ष्यन्चरायिषाः । 


शल्य त रथनि्ोरं एङन्यःनिःद ए 


% ३० + 





रोग श्रीकप्ण क रथ ॐ चारो मेर्‌ चल रई य॥२१।२२॥ पकार पनिवाक श्रीकृष्ण उनके मधुरं वचन घुनत; 


नाना प्रकार के चित्र-विचित्र व्ल, मूपण वारण क्त्य, 
अक्षिप्राप्त जादि श्वल लिय हनार। वीर--दाथी, स्थ 
आदि स्वारिवि क--ध्रीकुष्णके पिजाष्देये। 
1२३।२४॥ दस्तिनापुरनिवासी चालक, वृद, लिया 
सभौ दरक पर जाति हुए शीकृष्णक्नो देखने के 
दिश्‌ आपतुरता > साय दौड पडे ॥२५॥ जिया षर 
के चने पर शद्गी होकर धरकप्ण कं। देख रही 
थीं । एसा जन प्दताथा 1९ मनुष्यो क बोक्वक 
मार मकान बिनसिति हा दईं ॥२६॥ कौस 


उनका यथोचित भभिनन्दन काति ओर चार्यो भशभ्ी 
सेर कर्ते र्षि धरे ञ। रहे ये॥२७॥ एर कुरा 
मे पहुचक्रङ्दावके सायके ठर्गोनेरार्घक्णु 
जादि के शब्दरप् दसे दिशा्नो क गुंज देया ॥२८॥ 
श्रीहृष्ण फे जनको सूचना पाकर सारी समाम 
ह्यं के मरि कंषने सी स्यो ॥२९॥ करमशः भीर 
समा ठे मीच पहु मये । उत्त घमयमेघ के पब 
की तह गम्भीर उत रथ ॐ पियं काशन्यङ. 
करराजा रोग वत दी प्रसन्न हद्‌ ॥३०॥ वभा 


१०) क) 0 0000 0 क ॥ 00 ^ ^ क 0 क १0 ~+ 
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9 आसता तु सभाद्वारख्रपमः सवसास्रताम्‌ । ५ 
9 अतीये रथाच्छौरिः कैलासशिखरोपमात्‌ ॥ ३१ ॥ ६ 
9" नवरमेघध्रतीकादां उ्वछन्तीमिव तेजघ्ता , । (| 
प महेन्द्रसद्‌नपख्यां भविवेश समां तनः ॥ ३२ ॥ ६ 
१ पाणो हीतवा विदुरं सायङ्किं च महायशाः । € 
५ ठ्योतींष्यादियवद्राजन्छुरूनपच्छदयञ्ध्निया ॥ ३२ ॥ ६ 
प अग्रतो वासुदवस्य कणदुर्योधनाघुमो । ६ 
भ व्रष्णयः क्रृतवमा चाऽप्यासन्छरष्णस्य प्रष्ठनः ॥ २४ ॥ € 
४) धरृतराष्टं युरस्कृलय भीष्मद्रोणाद्यस्ततः 1 € 
४ आस्तनभ्याऽचङनपकरे पूजयन्त जनादनम्‌ ॥ ३५ ॥ ६ 
9 अभ्यागच्छत दाशचाहं प्रज्ञाचक्षुनरेश्वरः । € 
४ सहेव द्णभीष्माभ्यासुदुतिष्टन्महायश्चा ॥ ३६ ॥ ९ 
४ उातेष्ठातं महाराजं धतराषटर जनश्वर 1 
प तानि राजसलहखाणे ससुत्तस्थुः समन्ततः ॥ २७ ॥ 
| आसनं सवतोभद्रं जाम्बरूनदपारे^कृतम्‌ । € 
) कृष्णार्थे कल्पितं तन्न धृतराष्टस्य शासनात्‌ ॥ ३८ ॥ 4 
) स्मयमानस्तु राजानं भीपद्राणौ च माघवः । (८ 
© 
ौ अभ्यभाषत घम्म राज्ञश्चाऽन्यान्यथावयः ॥ ३९ ॥ & 
) त्र केशवमानचुः सम्यगभ्यागतं सभाम्‌ । € 
ष € 
9 राजानः पार्थिवाः स्वं कुरवश्च जनादुनम्‌ ॥ ४०॥ € 
५ तत्र तिष्ठन्स दादाय राजमध्ये परन्तपः ॥ € 
9 ततस्तानसितम्प्रकष्य नारद्प्रमुखादपीन्‌  ॥ ४६५ € 
५ कद््‌पर्‌ पहुचकर यादुवत्र्ठ श्रपण +सासदिन्वर- | साथ महारज धृतगष्र व्रिदाष्न त्त उठ खड हर । 4 
य दुर्य रथ पर उतरे ॥३१॥ वहा पे विदु, मर साल्यरि | ॥३५।३६॥ उनके खट हत ही ममा मष्ट दए 6 
| र शय पके हर्‌ धीङ्प्ण मा) बे ॥३२॥ नये | ज्ञप्त यजा जन्‌ दद्रर सदे § गये ॥३७॥ ९ 
९ मेष्य तेनस््ी धीङृस्ण के तेन मोर भोन्दये र | पतग की आराति समामे शरीढन्णवे दिष्‌ बुव म 
१ खग मचङा तज साका पड गया ॥रड३ वाद्बुद्रव | मयर दर्हुत शटी घ्वच्छ, मूरयदन्‌ मासतनरद्नागया ६ 
| न नदरगभमा-नदय कैरवे) क) घमा ने भवेत ्िया। , या ॥३८॥ वादुदेव ने वभा धृनशष मीप्न) ६ 
प भ्य र दुयोधन उनके आपो भे रोर ङमो मिति | दोण भौर अन्य सजा ढ़ यथोचित सम्थुना 
द यादव रगरपट य ॥२४॥ श्रीकृष्ण ने मनम्ण्डय ¦ + | ज्वा सार पतव रजिामान मा जनादन ज ९ 
4 म ज्यो प्रव्तभ्ियः त्य्ी भप्त, द्राण जादक्‌ | नाद्र्‌-१९।1१ [या ॥३९।४ ०] छप्यचन्द्र * उन 6 
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[ उदयोगरफ 
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पार्थिवीं समिति द्रषटषयोऽभ्यागता चुप ॥ ४२॥ 
निमन्त्यन्तामासनैश्च सत्कारेण च भूयसा । 
नेतेष्वसुपविषटेषु शक्यं केनचिदातितुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पूजा प्रयुज्यतामाशु सुनीनां भावितारमनाम्‌ । 
ऋषीञ्शान्तनवो दद्रा सभाद्वारसुपस्थितान्‌ ॥ ४४ ॥ 
सरमाणस्ततो भरलानासनानीलयचोदयत्‌  । 
आसनान्यथ सृष्टानि महान्ति विपुलानि च ॥ ४५ ॥ 
णिकाञ्चनचित्राणि समाजस्ुस्ततस्तः । 
तेषु तत्रे।पविष्ेपु हीतार्चेषु भारत ॥ ४६ ॥ 
निषसताद्‌ऽऽसने कृष्णो राजानश्च यथासनम्‌ । 
दुःशासनः सायके दद्षवासनमुत्तमम्‌ = ५ ४७॥ 
निविशतिददौ पीदं कचनं कतवमणे 1 
अविदरे तु कृष्णस्य कणेदुर्योधनावुभो ॥ ४८ ॥ 
एकासने महात्मानौ निषीदतुरमषणो । 
गान्धारराजः शाकुनिगीन्धारेरभिरक्षितः ॥ ४९ ॥ 
निपसाद्‌ाऽऽसने राजा सहपुत्रो विशस्पते । 
विदुरो मणिपीठे तु शुङ्कस्प्याजिनोत्तरे ॥ ५० ॥ 
संस्एशन्नासनं शोरेमेहामतिरुपाविशत्‌ । 
चिरस्य दष्टा दाहं राजानः सवे एव ते ॥५९॥ “~. 





राजाभे के वीच में सदे होकर, अन्तषकषि मे स्थित 
नारद मारि महर्षिये। को देखकर, मीप्म सेकहा- 
दे पितामह 1 नारद्‌ मादि मपि इस समा के समारोह 
को देने के किए देवरोक से मनुप्यलेक मे आये 
ह ॥५१।४२॥ इनको यथोचिह जासन दीनिप्‌ चैर 
सत्कार कीजिय्‌ । इन रोगो के मासन बरहण चयि 
बिना कोई ठ नदीं सकता है ॥४३॥ क्वशध्ठ 
भीप्म ने ऋषियों को सभाक द्वार पर उपप्थित देख 
कर्‌ श्वी भासन लने के ष्‌ तेवके। का साज्ञा 
दी । सेवक रोग उसै। समय मणिकाश्चन-दचोभित 
भ्रष्ठ आन ऊ मयि ¡ छवि डाग जन उन माघो 


पर चैट गये तव मडाद्मा वासुदेव ओर्‌ अन्य राजी 
सेग अपने-मषन जतन पर जा वैठे। दु शापन 
साद्य को जर विर्पिश्चतिने कृतवर्मा के भ्रष्ठ जत 
दिया । क्रोधी असइनशीर दुर्योधन कर्णं फे पाप 
एक €ी आसिन पर, श्रीकृष्ण पे कुछ दी दरी 
वेदा । शकुनि अपने पुत्रको साथ स्थि इष ए 
जान पर बैठ गया । ठक श्रीरक्षक गान्धारदेध 
के वीर उक पा उपत्थितये। महामा षिदुर महा 
मूल्य मणिधीठ ९२, ध्रीहृप्ण के भाषन स मटक 
ढे ॥४४।५०॥ जपे बारम्बार अमृत पनि व वृ 
नष्ी योती, वेते दी बहुत दिनों ॐ पथात्‌ धीम 


1/0 णी ॥ 


| 


( 
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अध्वाव ९१ |] महामारत - [ ३६३२९ 


अग्धतस्यव नाऽवप्यन्धक्षमाणा जनादनम्‌ । 
अतत्तीपुष्पसङ्काङ्ञाः पीतवासा जनाद्‌नः ॥ १२॥ 
ष च. [3 ऋ [> [ »>4 
ठयश्राजन स्मामघ्य हेम्नीवोपहितो माणः ॥ पड्‌॥ 
© 
तत्तस्तुप्णीं सवमासीदरोविन्दगतमानत्तम्‌ 1 
1 ^ ० [र 
न तच्र कश्चिरकिविद्रा व्याजहार पुमान्कचित्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमन्महामास्त उयोगपवेणि भगवदयानपवणि कृप्यमभाप्रवेदयो चतुमवदिवमेाऽध्यावः।! ९४ ॥ 
₹%। वामव्रर्‌ देखकर्‌ मौक्यं का मौर्‌ जन्य । स्च नग हो ॥५२॥ सव षमामद्‌ चुग-चाप वैठेहुए 
पनाया काजी नदी भरता वा ॥५१॥ जलभीकं । एक्टक नारायण डी सोरदेलष्हेये । क्रिहीको 
एर क पमन इयामवण मधुसुदन पाताम्बर पहने ङु बोखन क्य साह न हता धा ॥५३।५४॥ 





एस जान प्रदृत य जह घुचणम जदा हुजा नास्म द्द 
उद्यागपव का चायनव अध्याय समाप्नह्जा । ९४ ॥ 
--्ञ्-- 


अथ पठ्चनव्रपिवमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
शम्पायन उन - तेष्वासीनेषु सु तूणी मृतपु राजसु 1 
वाक्यमभ्याद्‌द्‌ ददे कृष्ण सुद दुन्दुमभस्वनः ॥ १ ॥ 
जामुन इव धमान्ते सवा स्श्चत्रयन्समाम्र्‌ | 
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धृतराष्रमाभक्र््य समभाषत माधः ॥ २ ॥ |) 
प्रीमगवानुबरच--कुरूणा पाण्डचना च रामः स्यादार्तं भारत । ५ 
अप्रणाश्चन बरणार्तद्याच्तुमामततः ॥ २ ॥ ५ 
राजन्नाऽन्यरप्रवक्तव्यं तच नैःश्रेयस्तं वचः 1 ४ 

विदितं दछयेव ते सर्व वेदितव्यमरिन्दम ॥ £ ॥ ९ 

इदं य्य करं शर्ट स्राजसु पार्थव 1 \ 
शयुतश्रतोपसम्पन्नं सर्वैः समुदिनं युणेः 9०५ ॥ \ 

छपाऽचुकम्प्ा कारुण्यमाचरौस्यं च भारत्त 1 १ 

तथाऽऽजवं क्षमा सलं छरुप्वेतदिष्षिप्यते ॥ ६ ॥ ९ 

पचानद अध्याय ॥ ९५ ॥ ४ 

नेदयम्यायनने कदा--ह मदाराच | इम तर्द , ङी में पर्वर्‌ पनि दे जय सोर वीष पुरं ६ 

जव सभाम्‌ सन्नारा छाय) हुजा यातव गधन | दा विनाल नह! 1१।२॥ यार जीरक दितो- ई 
ङ्य, वपाक ॐ बादल सोद), मम्भारवाणी | पददय करन क युत्त इच्छा नङ क्यार जाननेयेम्य + 
म भमामण्डय % भरतिष्वनित कष्ठे हुए धृनणद्रूको | मव वतिं न जनद दौ ई ॥४॥ दे खमन! काप ५ 
चार दनकर कदने र--हे भतङु्दीपक् {रभ | ता पलना पिया, शदाचार, वीपा माद्रि रुजो द्धे \ 
ह्न लिप्‌ मापते पान भाया ह ङि पण्डे चीर इर सन्य गउययनें घ येठ षन जगाद प्ा ६ 
न न न ल ल त ज चन च ल ज त त न ज थ न क न ण न ० { 
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तस्मिन्नेविधे राजन्कुरे महति तिष्ठति । 
स्वचचिभित्ते विशेषेण नेह युक्तमन्ताभ्प्रतम्‌  ॥ ७ ॥ 
स्वं हि धारधिता श्रे्ठः कुरूणां कुरुषषत्तम 1 
मिथ्या प्रचरतां तात्त वाद्येष्वाभ्यन्तरेषु च ॥ ८ ॥ 
ते पुत्रस्तव कौरञ्य दुर्योधनपुरोगमाः । 
घमौर्थौ पृष्ठतः करखा प्रचरन्ति तरशे्तवत्‌ ॥ ९ ॥ 
अशि गतमर्यादा छोभेन हयतनेतसः । 
स्वेषु बन्धुषु सख्येषु तद्वेत्थ पुरुषषमभ ॥ १० ॥ 
सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव समुत्थिता 1 
उपेक्ष्यमाणा कोरञय पृथिवीं घातयिष्यति ५ १६ ॥ 
दाक्या चयं शमयितुं न चेदिति मारत । 
न दुष्करो द्यत्र शमो मतो मे भरतम ॥१२॥ 


त्वय्यधीनः शमो राजन्मयि चेव विश्पते । 
पुत्रान्स्थापय कौरव्य स्थापयिष्याम्यहं परान्‌ ॥ १३ ॥ 
आक्ञा तय हि राजेन्द्र काय पुत्रैः सहाऽन्वयैः। 


हित वलवदप्येषां तिष्ठतां तव शप्तने ॥ १४॥ 
तव चेव हितं राजन्प।ण्डवानाभयो हितम्‌ । 
शमे प्रयतमानस्य तव इासनकोङूक्षिणः ॥ १५ ॥ 


प्री मत 





द्या, उदाएता, सरलता, क्षमा जोर पत्य, ये वतिं 
कुरकुन मे विशेष खूप पे वियगान ह ॥६॥ इसल््‌ 
इस घराने पे, विशेषक ससे, कधी तरह का 
अमुवित कायै होना बहुत ही अनुचित है ॥७॥ आप 
बुर्कुर के प्रचान नेता जर्‌ यातकु वमान दे । 
आपके रहते मापते दिपाकर्‌ भौर आ।पक्। जताक्र 
भी कीर सोम मक्त्य जर कपट का व्यदार कर 
र दे । शाके पुत्र दुयोधन जादि जयन्त भशिष्ठ 
1२ छो वद्य होकर पराचीन मयादा केतोड़ते 
है--धर्मं जोर अर्थं फ इष्टि ने रखकर पण्डे क 
साय नता ओर सेनानी का वतौ कर रे ह) 
[८।१०॥ उसी ॐ क्ण इभ समय कुर्द के 
ऊषर विश्वि के वाद मडनाष्देट। जे आदनी 





अवस्था को न समिभ तो निश्वय पै फ भन्तके। 
युद्ध कौ अन्षि म पृथ्वी के अस्य मनुष्यो क! सव 
साच दो जायमा [११ हे राजेनद्र | आप चरितो 
सहज यड अ।त्ति टल कतत द । इष्‌ कद्‌।चित्‌ 
दोनो पक्षो को शान्त करना जयन्त दुष्कर नदी & 
॥१२॥ ह २गन्द्र कौरवे जर पाण्डवौ का मेर 
जाप्के जरम हाथमे दे । जप भवने पुत्रो क) 
समज्ञ।कर या डाटकर दयन्त कौजिपु जोरप्नं भके 
वक्मान श्रु पाण्डे > रोमूणा ॥ १३॥ दे रामेन । 
आपकी ओञ्च मानन्‌ आपके पुत्रे; श्र अविद्यक 
कर्तव्य दे । जाग्की माना परर चलने पि नकप 
कल्याण होगा ॥१९॥ शान्ति स्थापित कने ५ 
सौर आर काण्ड दोनो क €ी कस्या हे । / 


न न न ~ ~ ~ ~ ~ 


1 नि न नी मी नि 


अध्याय ९४ |] 
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[३ 


स्वयं [नष्फल मालक्ष्य सातेघरस्व वदापत । 


सहायभूता मरतास्तवेव स्युजनन्वर 


॥ १६ ॥ 


९९. ० क १५. 
धमाधयास्तप्र राजन्पाण्डतेरा भराक्षतः ॥ 


नहि रक्यास्तथामूता यज्ञाददि नराधिप 


॥ १५७५ ॥ 


नहि सां पाण्डर्जतं रक्ष्यमाणे महात्मभिः । 


- इन्दोऽपिं देवैः सहितः परसहेत कुतो त्रपा 


॥ १८ ॥ 


यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च कृपः कर्णो विविंरातिः । 


अश्वत्थामा व्रिकणश्च सोमदत्तोऽथ वाहिकः ॥ 


१९ ॥ 


सैन्धवैश्च कलिद्भश्च काम्बोजथ सुदक्षिणः । 


युधिष्ठिरे भीमस्नः सव्यसाची यमौ तथा ॥ 


२० ॥ 


साद्यकरिश्च महातेजा युयुस्सुश्च महारथः । 


कोनु तान्विपरीतात्मा युद्धधेत भरतम 


॥ >१॥ 


छोकस्येश्वरतां भूयः शघ्चभिश्चाऽप्यधुष्यत्ताम्‌ । 


प्राप्स्यति त्रमाभित्रघ्र सहितः कुरुपाण्डवैः ॥ 


२२५४ 


तस्य ते पएथिवरीपाद्ास्सखस्समाः पृथिवीपते । 


भ्नेयांसश्चेव राजानः सन्धास्यन्ते परन्तप ॥ 


२३१ 


सस्व पुनश्च पानश्च प्द्धासन्राद्चामस्तया । 


सुद्टद्धिः सर्वतो य॒तः सुखं शक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥ 


२४॥ 


एतानेव पुरोधाय सक्छ च यथा पुरा 1 


अखिलां भोक्ष्यसे सर्वा पृथिवीं पृथिवीपते 


॥ २५ ॥ 





इष्ल्पि दान्ति स्थाव्रिति करने का यत्न कीजिए, 
व्यथे कः! वेष छेद दीजिए । कषवं चापके 
सहायक टं ही, इतस्त समय पाण्डवो के द्वार घवमेोर 
से धपक्षित होकर वर्म्म के चिन्तन मे शेप जीवन 
कं दिन व्यतीत कानि ॥१५।१७॥ हे नर्रज 1 
विथ यल्ल ओर्‌ उद्योग करते भी जापि पण्डवाको 
द्रा नदर सङगे ; किन्तु प॑ण्डव जो अपरे सक्च 
दो जवैमे तो दैवाण नदति इन्द्र भी मपा 
शामनान क्म सक्मे | गजर्नोकौतो कुट कत 
टी नक्ष ॥१८॥ देष्विर, मीप्म, द्रोण, काचा, 
स्प, विरिति, यद््याम) वकण, प्रोमदच, 


वाहीक, जयद्रथ, कारिद्गराज, काम्बोजराज, पुदक्षिण, 
युधिष्ठिर, ममसेन, जुन, नकु, सहदेव, त्यि, 
महारथी युुष्यु आदि वीर यदि मिरु एकरद 
जायंतोकफिरस्म।र मे कोन इनत युद्ध कने भी शक्ति 
करभकता2े ।१९।२१॥ टे यतरुनशन ! र्वो अ 
पाण्डवो का मेरुटो ननेपा भाप प्रन) पर 
शतु #ो यत ककत चौ? त्रिमुवन क मात्राञ्य 
ष्ठ कषमत ई ॥२२्‌॥ उष वमव भप 
समकक्ष या जपन अष रना मी आपत सन्षिका 
2> ॥२३॥ तत्र पुत्र, पात्र, माई, पिता चारे युद्दु 
गणप सुरुकचत होकर यप पृध्वीमण्दठ का 


। 
¢ 
॥ 
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म्होमारत 


[ उद्गर 
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एताहं साहत्तः सवः पाण्डवः स्वश्च भारत | 

॥ अस्यासवजन्यत्तं दान्रूनप स्वायस्तवाऽखंखः ॥ २६ ॥ 
तेरवापाजता भूस मद्यप च परन्तप ॥ 


र 
र 
| 
| 
॥५ 
र 
} 
\ 
9 
3 


याद्‌ सस्पत्स्यसर पुन्नः सहाऽमास्यनरा्पेप ५ २७॥ 
सदुग वे महाराज ₹रदयत सुमहान्क्षयः 1 
क्षिय चाभयता राजक्कं धममसुपद्यास १५ ५८॥ 


पाण्डवैर्निहतैः संख्येपुत्रेवाऽपि महाव्छैः । 
यद्विन्देथाः सुखे राजन्स्तद्‌ ब्रूहि भेरतर्षभ्‌>-.॥ २९ ॥ 
श्रुराश्च हि कृताखराश्च स्वँ युद्धाभिकांक्षिणः । 


पाण्डवास्तावकाश्चेव तान्रक्ष महतो भयात्‌ 


॥ ३० ॥ 


न पदयग छरून्सवान्पाण्डबाश्चव सुग ॥ 


क्षीणानुभयतः शुरात्नरधिनो रथिभिहतान्‌ 


ण ३१ ॥ 


समत॑ताः पृथिव्यां [हे राजाना राजत्तत्तम । 


अमपवरामषपन्ना ना्णययुरमाः धरजाः 


॥ ३२ ॥ 


आह्‌ राजान्नम ककि न नश्ययुरमाः प्रजाः । 


3 [य छ 
खयि प्रकृतिमापन्ने शेषः स्याछुरुनन्दन 


॥ ३२॥ 


शुदा वदान्या हमन्त आर्याः पुण्याभिजातयः 
अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्पाहि महते भयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
शिवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम्‌ । 
सह मुक्त्वा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथार्हम्‌ ॥ ३५ ॥ 








साप्नाज्य भोगते हुए परम सुख से रदगे ॥२४॥ [ दार, युद्धानिपुण ओर अपरे सगे द । दषरिर्‌ भ 


आप अपने पूरा सैर भतीरजों के प्रताप पे षह 
दी अन्य शत्रुमो को इगकर, मन्त्री, भित्र, पुव 
सादि के साय पाण्डवं फ बाहुबल भे पर्त मूमि 
का देद्य मोष सवरने ॥२५।२७॥ हे रजन 1 
संञराम क फु फेवरु महाक्षय दै । देखिए, कोषय 
या पाण्डव दोनो मे यि कोई पक्ष नष्टहुगाकते 
साप छनि होगी । शोक मी होगा ॥२८॥ समर्‌ 
ते पाण्डवो या कव्व श्र विन होने ते क्या 
भावकी प्रथेत ह्येगी १ पषण्डकमे य) कगवमे 
सो अपि क्या पुष बिहेगा१।॥२९॥ गरचो पण्डव 


= = क 4 को, ~> क ण 
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इस हानेवारे जनर्थ स दोन पक्षा कौ रक्षा कमिप 
॥३०॥ रे उपाय कीजिए निस शूर गोर ष्य 
पण्इव ओर करव एक दूसरे हाथसे गतेन | 
देख षदं! ढे गन्द ! पृव्वी केस रानाकोष- , 
वश होकर एकत्र हु द। उनके फोषसि बह | 
मासै मनुव्यत्व। या लोफश्षय क्षा { ईपल्द्‌ नप । 
मना क रक्षा कीनि उनका व्रिनादा न होः १। | 
अप्प भङृवित्य दयं, स्थात्‌ सतगुण क कृपः । 
कारक्र तो ग मादम्‌ क पिरि कुतप 


भिर भत्ता ६ 3 विद्ध पथ म उक्तः उदा ¢ 
८ 


"न ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ च क क 


। अध्याय ९५ ] 
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दएमार्त 
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ˆ ` सुवासप्तः सरभ्विणश्च सच्छृता मरतर्षम . । 

अमर्पं च निराकृ वैराणि च परन्तप 
हार्द यद्पाण्डतेप्नासीसपरातेऽस्मिन्नायुपः क्षये । 
तदेव ते भवत्वद्य सन्धत्स्व भरतर्षभ 
याला विहीनाः पित्रा ते तयेव परििर्धिताः । 
तान्पाख्य यथान्याय पुत्रांश्च भरतषभ 
भवतेव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः । 
माते धर्मस्तयेत्राऽरथो नद्येत भरनर्षभ 
आस्स्व, पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रताद्य च । 
भवतः शासनाद्‌ दुःखमनुभूते सहाऽनुगे 

। द्वादञ्ञेमानि व्षीणि ने निव्ययुपितानि नः । 
योदश तथाऽनज्ञातेः सजने परिवत्सरम्‌ 
स्थाता नः समये तरिमन्पिनेति कृतनिश्चयाः 
नाऽहास्म समये तात तच्च नो ब्राह्मणा विदुः॥ ४२ ॥ 
तस्मिन्नः समये तिष्ठ स्थितानां भरतम । 
निलये सेङ्केशिता राजन्स्वराज्यांशच रभेमहि 
त्वै धर्ममर्थं सञ्ञानन्सम्यङ्‌ नचातुम्हंति । 
गुरुखं भवाति प्रेक्ष्य वहून्छ्धेशां स्तितिक्ष्महे 
स मवान्म्शलदव्दस्म्पह्ु फतिप्यतप््‌ ज 


“॥ ३६ ॥ 
॥ ३७ ॥ 
॥ ३८ ॥ 
॥ ३९ ॥ 
॥ 6 ॥ 


५ ¢ ॥ 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 





यश्च, ल्वा्शीरु कौरव-पाण्डवे को परल मित्र 
वनाकर साप इत महामय त वचाईए ॥३१।३५॥ 
अयि हुए राजा लोग चरेद जार वैरभाव छोडकर, 
नापप पृ मिलकर कीमती वल्ल ओर मास आदि 
१६न, एक साय भोजन करं जौर्‌ प्रसनत्ततापूदेक 
अप्न-सपन घर्‌ को यर जाय ॥३५।३६॥ ष्टट 
पण्डा च साथ आपका जेता सद्वाव था वेगादढी 
कियो नाय | हे भरत } माप चन्ति म्थाग्ि 
क्रमक दिर्‌ यन्न निए २७॥ पाण्डे क पिता 
बास्यावत्थामे दी मर गेय, तभीस्वेपुत्रङी 
तेरह अपरे यद्वां पके दे । इमटिर यप उन्दं 
मोर भते पुत्र को एकतत। समञ्च दोन की रका 


कीमेए ॥२८॥ पवर भमय, विदेपक्ना विपत्ति के 
समव, आपका षण्डवे की रछा क्रनी चादिष्‌ । 
इ8 कारण करघव्य-वरिरद शर्य करके घम गौर अथ 
कोडानि कए्ना मापटरोगों >।य््‌सर्वथा गयेयं 
॥३९॥ दे मडाराज | १ ने आहो प्रभाम 
खैर प्रसन्न कके क्द्याटै ङि श्ट्मने मापको पि 
मानक साप अन्ता से बारह वप वनवा सैर 
प्क दवै उ्रातवास काके वहुतमारी देसे 
॥४०।४१॥ दम जनी प्रतिना पूते र्‌ चुङ्ग, यड 
वातत वनवा ब्राह्मण जानत हं । इम स्मय दता 
उपाय कोजिद्‌ भिनभे दमे मने माग का रज्य मिस 
जाय ॥४२।४२॥ जपि पन जद मय > त्वक) 
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महामारत 


[ उद्योमप 
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युरागरायसा चात्तया च ददष्यस्य भारत 


॥ ४५ ॥ 


वतामहु सायचतायखवचवतस्व नस्तथा | 


पित्रा स्थापयितव्या हि वयसुत्पथमास्थिताः 


॥ ४६ ॥ 


संस्थापय पथिष्वस्मांसितष्ठ घरमे सुवर्म॑नि । 


आहूशमा पार्षद्‌ पुत्रास्त मरतपम 


# ४४७॥ 


धमेज्ञेषु सभासस्सु नेह युक्त मसाम्प्रतम्‌ 1 


यत्र घमा दयघमण सद यत्राऽचत्तनच 


॥ ४८ ॥ 


हन्यते पेक्षमाणानां हतास्तत्न सभासदः . । 


विद्धो धर्मो ्यधर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते 


५ ४९ ॥ 


न चाऽस्य शल्य छृन्तन्ति विद्धास्तञ्च सभासद्‌: । 


धर्म एतानारुजति यथा नद्यनुकरूखजान्‌ 


॥ ५० (॥ 


य धममनुपरश्यन्तस्तरूष्णा ध्या्न्त आप्ते । 


त सलयमाहुघस्य च न्याय्य च भरतम 


॥ ५१ ॥ 


शव्यं किमन्यद्क्ु ते दानादन्यञ्जने-र 1 


दयुवन्तु त महापार सभया य समास्ते 


| ५२॥ 


धमोर्थ सम्प्रधर्यिव यदि सस्यं व्रीम्यहम्‌ । 


प्रसुचमारष्नस्युपारक्षान्नयान्पुरूषषम 


॥ ५५३ ॥ 





अच्छी तरद से जानते दै । हमने अपक! गुरुबुलय 
समक्चकर परव छश सहे द ॥४४॥ इसलिषट इस समय 
पिता-माता की तरह द्मे विरति षे उवारना माषका 
परम कर्तन्फदह। रे सहा ¡ गुरूभ्रे प्य को 


ज्ञा उयचहार कएना चाहिए, वेषा दी यवहार 


इम आपके साथ करते । आप मौ मोर साय 
देषा व्यवहार कीजिए जस। गुर के! करन। चाहिए 
॥९५।४द 1 हम जो कुराह पर चठ तो हमे सुमा 
प्र्‌ सगाना आपक्नाकाम है । अप पर्म-मप्री पा 
द होकर र्मे उपी राह पर राईट ' ॥४७ 
पृष्डवो ने स्क समाप्ति गी कहा ङि 
९अआषप ठोगे| > ५ सभासद क्ते षमा 
मन्याय इना उचित्त नदी ४) यदि समामद्‌) 
फे स्ने चपरम ६ षमेका जार जक्तव्यद म्त्यका 
विनाश्यते भी नष्टकि जते ॥2९॥ निप 


सभामे अधर्म फ दायो धमे की दत्याहोती ष 
ओर वहा के समाष्द अर्वते षमै की रक्षा कही 
कत्ते तो उव धमकी हत्यासेवेभी मो जति 
है व्दौ जपने शिवि प्के इषो को उख 
डाल्ती दै पेषे ही ध रेसे सभाषदोकोनष्टर 
देता दे ॥५०॥ जो समाषद्‌ धर्म पर षटि 
कर सोच-विचार कर्ते द अर्थीत्‌ भ्म का भनु 
मोदननदींकर्तेवेदही पएस्याधमतम्नत जर्‌ न्यायन 
वचन कहते ६" ॥५१॥ ३ गहाराज } ‡ दता धिवि 
ओर कुर नदी +ह सकत। ककं आप पाण्डवे क 
राञ्य देकर उनपे सन्धि कर लीनिए; भथवा ई 
चरमे वक्तव्य) पो यदा सभामद्‌ कदं ॥५२॥ 
रामेन] यदि अपरो मेरी ये वर्ति धर्माय सक्र 
मर भत्य समन पहरेतो इव राजे को भौरयः 
पके » पषयुपास से दुह्ह ॥५२॥ दे मरते । 
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मदहामारस्त 
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धश्रास्य रतश्च मा मन्युवशमन्वगाः ॥ 
पिन्यं तेभ्यः प्रदायाऽङ् पफाण्डवंन्या यथाचितस्‌ ॥ ५४॥ 
ततः सपुत्रः सिद्धार्थो सुक्ष्व भोगान्परंतप । 


५ 
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र 


१५ 
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अजतश्ान्च जानापं (स्थतं घम सता सदा 


॥ ~ ॥ 


सपुत्र त्वाय चरूत्तच वतत या नराचप 1 


दाहत्तश्च नरसतश्च स्वामत्रापाश्नततः पुनः 


॥ ५६ ॥ 


इन्द्रभरस्थं सयैवाऽसो सपुत्रेण व्रिवरासितः । 


सं तत्न निवरसन्सर्तान्वङमानीय पार्थिवान्‌ 


॥ ५७ ॥ 


खन्मुखानकरोद्राजन्न च सतामलवतेत ॥ 


५ ५५ श 
तस्येव वतंमानस्य सौवलेन जिहीषना 


॥ प ॥ 


राष्टराणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमापाधे ॥ 
स तामवस्था सम्प्राप्यक्रष्णां प्रक्ष्य सभा गताप्र्‌॥ ५९ ॥ 
क्षित्रधमादसयात्मा नाऽकस्पत युधिष्ठरः 1 


अहं तु तत तेषां च श्रेय इच्छाननि मारन 


1 ६० 


धर्मादर्थात्सुखाच्ेव मा राजन्नीनशः प्रजाः । 


€ ६4 एव ॥: ६ 
अनयमय मन्वानाऽप्यथ चाऽनर्थमात्सनः 


॥ ६१॥ 


लो भेऽतिप्सछनान्पुत्रा्चिह्णीष्व विशस्पते । 
स्थताः शुश्रूषतु पायाः स्यत यद्धूम।रन्द्‌माः। 


यत्त पथ्यतमं राजस्तास्मास्तष परन्तप 


५६२॥ 





सव अपि करेोध-ईप्या त्यागक्र्‌ चन्त भाव धरण 
#॥जए्‌ | पाण्डन्‌। ॐ ठनेक वाप क। भाग देकर 
पूर्वो ॐ साथ घुर पे रटिए्‌ [[५४॥ महात्म युधिष्ठिर 
मृ $ माम॑ प्ते कमी डगवार नीं (५५ मप 
अच्छी तग्ह जानते दहै कि पर्टाराज युधिष्ठिर आपस 
ओर मापे पुतो सै श म्यवकार रते ह । ययि 
जापने उन जलाना चा६1, देश स नाक दिया, 
सोमी वे मापक्षी द्षणमे जयि ढं ॥५६॥ मातन 
पह, पत्रो $} धम्मि दे, युथिष्ठि" के। हस्तिनापुर 
भे दस्मस्य पर रहने ङो बाध्य त्या या । उन 
सनुना। च वहां र्ये मार्‌ जपने वाहुद्ल्मे राना 
क्प नतक! उन्न जाप्के अपन क्र द्विषा या 


न न न न न ~ र ~ 


| इतके विरुद उन्दने कभौ कुछ काम नदी भिया। 
॥५७।५८॥ सन्तु बीच पे सुवल-पत्र खकुनि ने, 
आपन्नौ सम्मच्चि ते, कप्ट-यूत मे उनका गाज्यभी! 
धन-प्तम्प्रात्त जन्यायपूत्रक हरल । उप्त सवत्याम 
द्रौपद्री का घोर्‌ अधमान देखकर मी फण्डव्‌ लोम 
कषत्रिय-धर्म चर विचरित नही हर्‌ ॥५२11ह मात 
म अप+ मार पण्डवा २ स्ल्यण क चस्ष्ह्ु्यं 
पवर वतिं कह ण्डा । हे याजेन | जाभ्रयुद्ध ठन 
अपनी प्रजा > धरम, ज्यं गुव नटन 
कोरिरगा 13 महाराज | जपे सोमौ पुत्र जनर्थन्न 
अर्थ्‌ नोद्‌ अर्यं र भन समञ्च रदे 1 सिप 
ज उनरी याततत पे खर्‌ । गण्ड चग पर्षि 


>) च] 


¢ 
९ 
¢ 
§ 
6 
6 
¢ 
¢ 
| 
¢ 
^ 


९ 
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भ दे्पायन उवाच--तद्वाक्यं पार्थिवाः स्वे हृदयैः समपूजयन्‌ । ( 
म नत्तत्र कथिद्वक्तुं हि वाचं प्राक्रामद्तः ५६२॥ ( 
‰ __ इति प्रीभन्महाभारते उयोगपवणि भगवद्यानपर्वणि शीकृ्णवाक्ये पच्वनवितमोऽध्यायः॥ ९५॥ _ ( 





लर युद्ध, दोनों फे स्प तैयार दै । अब आपश | सेग मन दही मन उनकी प्रकषप्रा करने सो। क्षु ( 
ज रुने सो कौजिर ॥६०।६२॥ वेश्चम्पायन ने कहा- | स्पष्ट ट्प से पहल योख्ने का या कुठ कदने ¶ प्राह 
हे राजा जनमेजय ! श्रीङृप्ण कै वचन सुनकर राना | किसी को नहीं हुभा ॥६२॥ 

उदयोगपवे का पचानने अध्याय समापन हुआ ॥ ९५ ॥ 





„अथ पण्णवतितमेऽभ्याय" ॥ ९६ ॥ 
[+ ४८२ 
वेशम्पायन उवाच--तरिमिन्नभिहिते वाक्ये फेरावेन महात्मना । | 
स्तिभिता हृष्टरोमाण आस्सन्सवे सभासदः ॥ १ ॥ | 
कश्चिदुत्तरमेततेषां वक्तु नोरसहते पुमान्‌  । # 
इति सवं मनोभिस्ते चिन्तयन्ति स्म पार्थिवाः" 
तथा तेषु च सर्वेषु तुष्णीभूतेषु राजसु । । 
जामदग्न्य इद्‌ वाक्यमव्रवीक्छुरुससदि ॥ ३ ॥ । 
इमां मे सोपमां वाचं श्रृणु सलामदङ्कितः । 
तां श्चुसखा श्रेय आद्स्स्र पादि साध्विति मन्यसे ॥ ४ ॥ 
राजा दम्भोद्धवो नाम सावेमोमः पुराऽभवत्‌ । { 
4 ० 4 व + 4 
अखिलां बुभुज सवां पृथिवीमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ५ ५ ( 
स स्म निर्यं निापाये प्रा्तरत्थाय वीर्यवान्‌ । 
वाद्यणानक्ष्नियां शेव पच्छक्नास्ते महारथः ॥ ६ ॥ { 
अस्ति कथिद्विशिषटो वा मद्विधो वा भवेद्योध । { 
{ 
(§ 
॥ 
॥ 
॥। 
# 
{ 
( 
( 


{ 
। 
1 
॥ 
। 


१ 


शदो वेदय क्षत्रियो वा ब्राह्मणो वाऽपि डाच्लभृत्‌ ५ ७ ^ 
इति ुवन्नन्वचर्त्स राज। पृथिवीप्निसाम्‌ । 
छियानेवे भध्वाय ॥ ९६ ॥ 
येशम्पायन ने कदा-दे यजा जनमेजय } महा. | सम्धिद्‌ धो कीजिए" यड निशिते कि यदिभरौ 
मनस्वी यशस्वी श्रोरप्ण क बात पूरो हने पर पमावद्‌ | बत मानिरमा तो जपस्य कर्याण होगा ॥ १८४ ॥ 
चुप्चाप सोचने रगे; कोई कुठ उर नदे सक्ा। | सुना कि प्रचीन कारम एक दम्भोद्भव नानक 
सवक रोमाञ्च दो माया 1९७ तण्ड सथ राजार्ओके | रान। थ । वे भमपूर्पृध्वीकेमप्राद्‌ दोर्‌ रञवध् 
चुप रहते पर निर्मय महिं परञुरम > इुरुषमामभे | मोग कने र्मे ये 1५|| महार्‌धी राजा दनभोदधर 
सवके सामने कह।- हे पृतराषट् ! प दृ्टा-त धदवत | पात कार दर निलय ब्रामण, क्षत्रिय, रेश्य भादि 
कुठ सप्य बिं कदता ह| उष्टं सुन्र्‌ ज उत | सेपूटतेये ङि क्या परधवी एर ब्राह्मण नादि चारो 


[१ 
मा 0 ज 0 ज न त ज वा ज त न ० ५ र च ल त ५ 
५ 
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मदामात्त 


मी नी मी मी नी भी भीभीम जी ज नक», र क १1 


दर्पण महता मत्तः कथिदन्यमाचिन्तयन्‌ 


॥ < ॥ 


त चवनेश्या अकृपणा ब्राह्मणाः सत्रताऽभयाः 1 


श्रल्यषघन्त राजान ऋघसान पुनः पुनः 


५९ ॥ 


(नापघ्यमानाऽप्यसतक्रप्पृच्छ्यतवे सल वं द्विजान्‌ । 


आतमानच शया मत्त तसूचु्रद्यणास्तदा 


॥ १०॥ 


तपस्विनो महात्मानो वेदप्रययद्‌ क्विनः । 


उदायर्माण राजान कधदप्ता [द्जात्तयः ॥ 


१९१॥ 


अनेकजयिनौ सख्ये यो वै पुरुपस्त्तमो । 


= * ४६ ___ ८ [३ 
तयास्त्र न समा राजन्मावताऽस कदचन 


॥ १२॥ 


पवसुक्तः स राजा तु पुनः प्रच्छ तान्दिजान्‌। 

क तो वीरौ कजन्मानौ किंकमीणो चकौ चतो १३॥ 
र्मणा ज्ु-नरो नारायणश्चेव तापसािति नः शुनम्‌ । 

आयातौ मालुपे लोके ताभ्यां युद्धथस्वर पार्थिव ॥ १४ ॥ 

श्रयेत तौ महात्मानौ नर्नारावणाद्ुभौ 1 


तपो घोरमनिर्देश्यं तप्यते गन्धमादने 


॥ १५९॥ 


[ग , 


स राजा महतीं सेनां योजयिच्वा पडङ्धिनीम्‌ । 


अच्रप्यमाणः सम्प्रायादयत्र तावपराजितौ 


॥ १६ ॥ 


स गत्वा विषमं घोरं पर्ब गन्धमादनम्‌ 1 


स्गयाणोऽन्वगच्छत्तौ तापसौ वनमाध्ितो 


॥ १७ ॥ 





यणो ये मुद्षते मयित या मेर समान कोईंशज्लवाी 
पृछ दे ? ॥६।७॥ गजा दन्मोदूद तन देना गया 
स्मि मग्ने अनि ष्िमीकोकुढ नडी धम्य 
अर्‌ अपने साथ युद्धक्रने की यच्छि र्खनेत्रल वोदा 
% तर्च में पृध्वो १९ मति रहते थे! विद्वान्‌ उदार 
भीर निडर त्राह ने राजा रो बारम्बार इनतर्ड 
सपन मुक भन) प्रमा कर्त देच्तर्‌ क१३।१ मन। 
स्विते गजान नदी मानां ब्रह्मणे म यड 
भनि कग्ना न्ग दद | तेव वरदाटी तषन्वी तद्या 

डति धेर उन महाग्रमिनानी नीर देव्ये 
चेय ५ चृकराजासे कडा--ह गनेन! द प्य 
भष प्न ठ चिन्हने युद्धस्य मं कर्‌ चार मनर 


१। 


१ 


ट गमन्द्र | दमन ध्रुना किय 


वीरो क दशया इ | तुम युद्ध में कभी उनी बरव 
नी कर नकि ॥८।१२॥ ब्रह्मो म वह घुनर्र 
गजा न पूटा--दे व्रह्मणे [ वेदोनाकर भिद 
भ उत््नदहुर्‌ ६2 कहा रदत ई" रौन? उनक 
क्मङ्िम प्रद्र के ?॥१२३॥ व्रश्नणे न्ह 
दोनो बरेए उथघ्री 
नर्‌-नागयण द अर्‌ इम स्मय दरुवन्येक न मनुप्य- 
टकम जू तप कर्द | तुम उनसर पाथ 
युद्ध श्ण 1 उनस्न सिहानाभी हम तुतत चनम 
दते दे च जनो, व गन्पनादरन पर्त प्र्‌ नत्वन 
कषिनि तन्वाना र्र्‌ ॥२४। १५ जगहनवीन 
पण्डो गजा दम्नाद्धद नर्-नाद्वव हा जरजित 
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[ उगत 


सभ्लच्ल > द म > न "ल > 2 न प ८ "पे < > 97 > "य # 


तौ दृष्टा क्षुसिषासाभ्यां स्र धमनिसन्ततौ । 
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श्षीतवात।तपेश्चेव कश्चितो पुरुपोच्तमो 


॥ १८ ॥ 


अभिगम्योपसंगृह्य पर्पृच्छदनामयम्‌ । 


तमर्चिवा मूरुफटेरासनने(दकेन च 


॥ १९ ॥ 


न्यमन्श्रयेतां राजानं किं कार्य क्रियतामिति 1 


ततस्तामानुपूर्वी स पुनरेवाऽन्वकीतेयत्‌ 


+ २० 


वाहुभ्यां मे जीतता भूमिर्निहताः सर्वशत्रवः । 

५ 4, (+ £ 
भक्द्धधां युद्धमाकांक्न्नुपयाताऽस्मि प्वतम्‌ ५ २१॥ 
आतिथ्यं दीयतासेतस्कांक्षितं मे चिरं प्रति । 


नएनारयणावृनतु -अपेतक्रोधखोभोऽयमाश्रमो राजसत्तम 


(॥ २२॥ 


न ह्यस्मिन्नाश्रमे युद्धं कुतः शचं तोऽन्रजः । 


अन्यत्र युद्धमार्काक्षा चहवः क्षच्रियाः क्षितौ 


॥ २३।॥ 


राम उवाच--उच्यम(नस्तयाऽपि सम मूय एवाऽभ्यमावत । 


पुनः पुनः क्तिम्यसाणः सान्त्व्यमानश्च भारत 


॥ २४॥ 


दम्भोद्धवो युद्धमिच्छन्नाह्ययेत तापसौ । 


ततो नरसितिपीकाणां सुष्टिमादाय भारत 


॥ रेषु 


अब्रवीदेहि युदयस्व युद्धकामुक क्षत्रिय । 
सर्वदाख्चाणि चाऽऽदत्स्व योजयस्व च वाहिनीम्‌ ॥ २६॥ 





सुनकर बहुत सौ चुरक्गिणो सेना साय ल्ि हष 
गन्धमादन पर्वत कीं मोर्‌ चरे, जहा नर्‌ सैर नारायण 
कठिन तपस्याकर रंहे भे । राजा ने गन्धमादन परैत 
ए९ जाकर देला सि उक्त महिं जाद़ा-गरगीजधी- 
जरु, भूल-प्याप्र जादि द्रुद्ध घमो के सते हष 
उग्र तपस्या कर दहे दे ॥१६।१७॥ दोनो महर्पियों 
ॐ शरीर रेमे दुभ्रल्थे रि मसे दूरसे देख डती 
थी रजाने पा जाक! उन्दरं प्रणाम ज्रियिञेर 
कुश पू । ऋषये ने मी आसन, फल मून, जल 
मदि देकर राभा का सकार ल्या जे पूरख-- ] 
हे रमन्द्ं } कदिर्‌ हम नवह क्या कर्य करंट 
1१८।१९२॥ सव रजा ने भादि प अन्त तक्‌ घव 
हाल मुनाकूर नसे कदा मने गहुच्लसे 


स्व शङ्कुमो को मारकर कारी परध्वी जीत शा द । 
इस समय जप रोगो युद्ध भरने इस पवत १ 
भया हं । मग बहुत दिने क) युद्ध कौ इच्छ ‰ 
कोजिषए्‌ 19 यद्व अत्तियिप्ततकतार चातता ह २०२२) 
नर नारायण ने काहे राजेन्द्र । यह आश्रमक्तेष 
जग नोभे षित दे | दत जआश्रममयुद्धकेमा* 
यञ्च जल शश्च, मूला य। कुटिलता की चर्च हम थ 
अप्रम्भृवे } पथ्य पा वहते क्षत्रिय द| ५! 
जद जाकर उनम युद्ध की ह्या एकट १रे॥२२॥ ` 
परशुराम कहते दं--दम्भोद्धव राजा रो शान्तक् 
के स्प नरनारायण ने वााम्ब्र्‌ इस ताह श । 
पर्गजानेन पाना | वे बाप््बाद द्धक रिप्‌ञन 
मर्ण % बुधन द) । तव नरने षह भ(द्डि , 


# 
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ती भी य नो नान्व 


अध्याय ९६ ] 
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= अह्‌ ह त व्रचघ्यात युद्धश्रद्धासतः परम्‌ । 


दन्मोदरव उवाच--ययत्दचमस्मासु युक्तं तापम मन्यसे 1 २७ ॥ 
पनेनापि स्रया योच्स्ये युद्धार्थी ह्यहमागतः 1 

सन उवाच इत्युक्त्वा इारवर्यण सर्वतः समवाकिरत्‌ ॥ २८ ॥ 
दम्भोग्धवस्तापततं तं जिघांसुः नहतैनिकः 1 

तस्य तानस्यनो घोरानिपून्परतनुच्छिद्‌, ॥ २९॥ 
कदुर्ीक्रिखय स सुनिरिधौकाभिः समार्पयत्‌ ' 

ततोऽस्मै प्राखजद्धोरमेषीकमपराजिन ॥ ३० ॥ 
अच्रमध्रतिसन्धेयं तदद्धुतभिवाऽभवत्‌ । 

तेषामक्षीणि कणाश्च नाभिकराश्चेव मायया ॥ ३१॥ 


[>+ 7 ^ १ [+ का +९ 3 ४अ 

निभित्त्रेधी स मुनिरिपीकाभिः समापयत्‌ 1 

स दृष्टा श्ेनमाकाङ्ञमिपीकाभि" समाचितम्‌ ॥ ३२१ 
पादुयोन्यंपतद्रा जञा स्वरित मेऽस्तिनि चाऽत्रचीत्‌। 


तमव्रतरीन्नरो राजज्छारण्वः दारणेपिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वरह्मण्यो भव धर्मात्मा मा च स्मैवं पुनः छृयाः। 
नैनादकपुरुषो राजन्क्ष्रधर्ममनुरमरन्‌ ॥ ३४ ॥ 


मनसा चपा भवत्परपुरज्नय ॥ 
माच दपस्सावषएटः क्लिप्नाः का।श्चत्कथश्चन ॥ ३५॥ 
अट्पायास्त वश ता तत्त राजन्स्माहूतम्‌ । 





~ 


उम्बादृष्र्‌ राजा सि कडा--> बुद्ध %ी इच्छ रत्ने 
चानि कषत्रिय यासो, सव जघदस्त्रलो खतना 
तयार करो 1 प्र अभी वुम्डा१ युद्ध ही स्क उतार 
घ्चाह्‌ ॥२र्‌ राजान स्हा -- दे तात्त्त | जो 
तुम इन नटा तपरे माय युद्ध सरना उच समञ्चत 
हाःतोमं इम तण्ड मी तुम युद्ध करन कोत्तवार्‌ 
द1म॑युद्‌दीदच्छायेदी यदाअयाहू्‌। पयुगम्‌ 
केटत ह--न गजा दम्मादुव तपन्वानेह्‌कामारन 
क इृच्डा + उन उथरवाण। कोवा क्नरग। 
गना > भेनिक्त भी चार्म जन ते उनपर वाण वरान 
चमे | जपाचित तपस्वी नाने द्विव्य जम्त्रमे गभि- 
मान्त स्ठावेदी चत्रुजी के रिन्नकरनेवानि वारणा 


1 

एपाक मन्त्र राना क ऊव दद्ध] उत्त सन्त्रप्त 
॥ 

स्र्र्यवद्ा मदूुतठ क्राम वद [क्वा ।# मायल 


की वह वप निष्फच जर्‌ दी यार किर गन्द्यधोर 


स फेना-महितयाना ङे नान्व, नाक, कान मादि भङ्गो 
के) योपि मर दिया । चन्दरेषौ आर निविचेधी 
वाण खेदनेवाने नर के अन्तर प्रमाव को देखकर राजा 
व्वाङुच हो गये । उन्डनि देगा क पचेन इषीका (से) 
आका भर्‌ मढ ईड 5 [| तवव *मगस्त्माण 
हयो" ज्डकरनर के पावो पर्‌ गिर पद्रे ॥२८,२२॥ 
चरणामनर्छङ मभवान्‌ नर्ने गजा मे के नरध्ष्ठ | 
जच घर्मास जार नाक्ञभमक्त बने 1 किर एमा कमन 
करना 1३४१ तुम देने पुरपः क्त्रियक धर्मक मृतार 8 


1, 8 स क क क क क का क क्‌ | 
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[ उदोभपपं 


[५५ हि 0 0000 9 १०११ .१०.१.१.१२.१०१३२। ५ 


) 

) 

ष 

# 

9 

म 

? 
4 
) 
$ 
४ 
४ 
) 
9 
म 
) 
2 
# 


कृतप्रज्ञो वीततखोभो निरहङ्कार आसवान्‌ 


॥ ३६ ॥ 


दान्तःक्षान्तो खदुः सौम्य प्रजाः पालय पार्थे । 
मा रम भूयः क्षिपेः कथिदविदि्रा वरुचरप्‌ ॥ २७ ॥ 


अनुज्ञातः स्वरिति गच्छ मेवं भूयः समाचरेः । 
शरं व्राह्मणान्पृच्छेरावयो्वचनाद्शाम्‌ = ॥ 


३८ ॥ 


न्तो राजा तथोः पादावभिवाय महारमनोः । 


प्रस्याजगाम स्वपुरं धर्म चेवाऽचरदृभृश्चम्‌ ५ 


३९ ॥ 


सुमहच।पि तत्कर्म यन्नरेण कृतं पुरा 1 


तत्तो य॒णेः सुबहूभिः श्रेशे नारायणोऽभवत्‌ " 


४०॥ 


तस्मायावद्धनुः शरेष्ठे माण्डीवेऽखं न युज्यते । 


तावक्छं मानसुर्छस्य गच्छ राजन्धनञ्जयम्‌ ॥ 


४१॥ 


काकुदीकं शुकं नाकमक्षिसन्तजेनं तथा  । 


सन्तानं नतेकं धोरमास्यमोद्कमण्रमम्‌ ५ ४२॥ 
एतेर्विद्धाः सवं एव मरणं यान्ति मानवाः । 
कामक्रोधौ खोभमोहो मदमानो तथैव च॒ ॥ ४३॥ 
मारलर्याहंङ्ृती चैव क्रमादेत उदाहृताः । 
उन्मत्ताश्च विचेष्टन्ते नष्टसंज्ञा विचेतलः ॥ टे ॥ 


स्वपन्ति च वन्ते च च्छदुयन्ति च मानवाः । 


सूत्रयन्ते च सतते रुदन्ति च हसन्ति च॒ ॥ 


†:। ५ | 





स्सा तनण्नप्ते एेत९ ती कले, ३ ५१ । ले श्रे श्त ऊँ अणक कष्ठे त । ताप 


तुम जङ्कार क अधीन होक अपने दुर या 
प्रन पर कभी अक्रिमणन करना 1३६॥ अव 
र्ञुक्तं होकर लोभ ओर अदंद्धर छोड द) । 
महानुभाव, दमयुक्त, क्षमाशीर भर शन्तित्रिय 
होकर प्रजः का पाटन करो ॥३७॥ किप के बलाबल 
क जने विना मूरक१ उस पर अक्रमण न कणा 
॥२८॥ भँ जने की जज्ञा देत्ता ह; जाओ, चलसे 
रहै! । मेर कदने दे जाकर बराकषणे से उनकी कु्रल 
पूना ॥३९॥ रजा दम्भोद्भव ने दोनों मह.भाओो 
फे पव दए । फिर वे अपने न्ग। मे जाकर घर्मै 
के भनुसार छ कायै करने र) 1 धृतरषटर } नर 
4 +, ८7 कि, ॐ च, क चे, ७ च+ = = 


नरपे भी अपक गुणी जओरधरेएठदं ॥४०॥ स्स 
सिपि यष्ठ धनुष गाण्डीव पर्‌ बाण चहृने के षडह 
ही जभिमान छोडकर अञुन की श्णमे जभ 
॥६१॥ हे ग।जनद्र ।ये मनुष्य काकुदीक, शक) 
नाक, अक्षिमन्तर्जत, स-तान, नर्तक, घे भौ 
आस्यमोदक नाम के जष्ठ अलो से पायरु हक 
ख्यु को १6 होते है । ये जा्ो अस्र काम, कोध, 
लोम्‌, मोद, मद, ममिमान, माप्त भर्‌ महद 
ही दे ॥४२.४३॥ रोग ईद) जप््रो के कमन ते 
उन्म्तसे हो जति दे । कभी पोते, कभी उरते 
कमी वमन करमे, कमी मूतर करते, कभी रेति भोर 
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नमाता स्चलाकानासी श्रः सवेकमावेत्‌ ॥ 


) 


5 9 3 य 9 १ ° 1 


= ~~~ अ ५ ~~ ~~ 


यस्य नारायणा बन्धुरज्ना दुःसहां युध 


॥ ४६ ॥ 


कस्तमुत्सहते जलं चिषु छोकेयु भारत `॥ 
वीरं कपिध्वजे जिष्णुं यस्य नास्तिसमो युधि ॥ ४७ ॥ 
असेख्येया युणाः पार्थं तद्विशिष्टो जनादनः । 


स्वमेव भूयो जानासि छन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ 


॥ ७८ ॥ 


नरनारायणौ यौ तो तवेचाऽर्जुनकेशबौ । 


विजानीहि महाराज भ्वीयै पुरुषोत्तमौ 


॥ ४९ ॥ 


यच्यतदेवं जानाति न च मामभिशङ्कसे । 


आर्यां मति समास्थाय दम्य भारत पाण्डवैः 


॥ ० ॥ 


अथ चेन्मन्यते श्रेषो नमे मेदो भवेदिति । 


भ्रह्यास्य भरतश्रेष्ठ माच युद्धे मनः कथाः 


॥ ५१ ॥ 


भवतां च कुरुभ्ने् कुं बहुमतं भुवि 1 


तत्तथेवाऽस्तु भद्रं ते स्वाथमेदोपचिन्तय 


॥ ५२५ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि मगवद्यानपर्वाणि दंमोद्धबोपाख्याने पण्णवततितमोऽप्यायः ॥ ९६ ॥ 





कभी हते देस पड़ते दे ॥४४।४५॥ सव्र लोक 
का निर्माण करने, ईर, सब कर्गो के ज्ञता 
नरायण जिनके सख दै उन युद्धप्रिय अनेय जरजजुन 
के ह? सकनेवार। तीन रोक मे नही है ॥४६॥ 
युद्ध म नश्रष्ठ अर्जुन # समान दुरा कोद नदी 
६। तुम भी अजुन क अच्छं तरद धे जानते दा । 
जनार्दन कृष्ण डने मी श्रष्ट दै | हे रजेनदर | जिन 
नरनारायण क बणिन भने कियावेये अजुन जेर 


श््प्ण दी ह । यदि मेरी नात किश्वाप्योग्य समञ्जते 
हो ओर मेरा तादर्यरूम्य गये होतो बुद्ध ङी 
इच्छा छोडकर शान्ति अदेण करे । हे भत्तत्रष्ठ | 
इष प्रथ्वी प्रर उुम्द।रा कर प्रतिष्ठित समन्ना जाता 


3, इसरिद ठेस। कशे, जि उपतकी प्रतिष्ठा बनी 


हे । बुहार कल्याण हो | अव्र तुम अपना भल 
सोचे ॥४५।५२॥ 


0 ~~~ 


उद्योगपर्व का छियानवे अध्याय समाप्न हआ ॥ ९६ ॥ 


अथ सप्ननवातित्तमोऽभ्यायः ॥ ९७ ॥ 
पैश्ययन ्वाच--जामद्ग्न्यव चः श्रुसखा कण्वोऽपि भगवान्रविः । ` 
दुर्यो घनमिदं वाक्यमव्रकीरछकरुसंसदि # १॥ 
कण्व उवाच--अकश्षयश्चाऽ्व्ययश्चेव ब्रह्मा काकाषतामह ॥ 








पत्तानवे अध्याय्‌ ॥ ९७ ॥ 


वैशम्पायन ने कदा-ढे राजा जनमेजय ] 
परयुग यो पक्वात्‌ महपिं कण्व ने दुर्योषन मे ₹६।-- 


~ आ, ज ऋ, > ऋ = 


ह कुत्र ! रोकपियपह ज्ञा, मगवान्‌ नर भौर 
नारयण, ये तीर्न प्य जीर्‌ं व्ययते रहित निरय 
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तथेव भगवन्तौ तौ नरनारायणाघ्रषी ` ॥ २1 
आदित्यानां हि स्वेषां विष्णुरेकः सनातनः . 1 
अजय्यश्चाऽस्ययश्चैव दा्चतः परयुरीश्वरः ॥ ३॥ 
निभित्तमरणाश्चाऽन्ये चन्दरसूयोँ मही जलम्‌ । ` 
वायुरञ्निस्तथाऽऽकारं यहास्तारागणास्तथा ॥ ४ ॥ 
ते च क्षयान्ते जगतो हिसा खोक्रयं सदा 1 
क्षयं गच्छन्ति वै स्वे खज्यन्ते च पुनः पुनः ॥ ५॥ 
सुहूततमरणास्खन्ये मानुषा शगपक्षिणः । 
तेयग्योन्यश्च ये चाऽन्ये जीवलोकचरास्तथा ॥ ६ ॥ 
भरूचटन तुं राजानः श्य मुक्लाऽऽयुषः क्षिय । 

रणाः परात्तपद्यन्त भाक सुर तदुष्करृत ॥ ७ ॥ 
स भवान्धम॑पुत्रेण हमं कतुभिहाऽहति । 
पाण्डवाः छकरवश्चेव पाठयन्तु वसुन्धराम्‌ ॥ ८ ॥ 
चरवानहाभेव्येव न मन्तञ्यं सुयोधन । 
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चटवेन्ता बादलभ्यां 1ह ददयन्ते पुरुषषमभ ॥ ९ ॥ 
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न घर विनां मध्ये वरं भवति कौरव । 
वखवन्तो हि ते स्व पाण्डवा देवविक्रमाः ॥ १० ॥ 
अच्ाऽप्युदाहरन्ती मितिहासं पुरातनम्‌ । 
मातलेद्तुकामस्य कन्यां सुगयत्तो वरम्‌ ॥ १९॥ 
मतच्िरोकराजस्य मातलिर्नाम सारथि ॥ 
तस्यैकैव छले कन्य रूपतो छोकिशचुता = ण १२ १ 


(त 


द | घब देवदाओं म ए विम्णु दी सनातन, मन्यय, | वास हो जतत ई ॥६।७॥ इ्रिर्‌ तुम युद्ध की व्या 
अनेय जोर सवके ईश्वर टै । चन्द्र, सूर्य, ४८३, जल, | छेद सर १ण्बो ते सन्धि कर लो जर्‌ उनके माथ 
वायु, अभि, माका, महगण) नक्षत्पुज्ञ जादि घव | पृध्वी का पानन को । हे दुयोधन | अपने शद 
प्रख्य कारुमनष्टहो जते । यवारम्भार्‌ प्रस्य क | सनते बद्र वनश्चारी मञ्चन अनुवित ६ । सता 
समय जगत्‌ ५मेट जपि € र्‌ चष्ट $ समयकि१ ' भेएकसेएक बली ष्डरे। बहूदरं रखनेव। 
प्रकट होते ई ॥ १।५॥ मनुष्य, पड, पक्षी मादि त्रिक | लोम] ॐ आग सेना का वड कोट वुठ नदी । दव 
योनिके जीव मौर मन्वसग् जविरेक ऊ पाणौ बहुत | तुर्य परकरभी पाण्ड्वर जन्राधाष्ण कह वीर्यश्चारी। 
भोरे दिन जीर परलोक का पिषार्‌ जिद! धजासय | ॥८१०॥ यहा पर 9 तुमको एक पुतन इति 
य योड़ीदी अवस्था तक रधय-युश्न मगन जवानी | सुनाता हं निमय मातलि का) कन्या के लि्‌) १ 
पर होखपने पुण्य-्रय का एन मोमने र खिरपरलोक- | ददने जनि का ८।र ६ ॥११॥ त्रिखोकीनाय दद्र 
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अध्याय ९७ | 


0 ११०.१०.१९२.१.०.१..१. १११1१5११) भ 
य॒णकेशीति त्रिख्याता नान्ना स्ता देवरूपिणी । 

` धिया च वपुषा चेव न्नियोऽन्याः साऽतिर्च्यिते \ १३॥ 

तस्याः प्रदानसमयं माताङ्तेः सह भार्यया । 

, ज्ञात्रा विमसश्चे राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ 

` पिक्लस्वङबुश्ञीरानामुचद्िनानां यङ्ास्विनाम्‌ । 

नराणां खदुप्त्वानां कुरे कन्याप्ररोहणम्‌ ॥ 

मातुः करं पित्रकुखं यञ्च चेव प्रदीयने । 

कृटत्रयं संशयितुं छरुते कन्यका सताम्‌  ॥ 

~ देवमानुषलोको द्वौ मालुपेणेव चक्षुषा ) 

अवगाद्येव विचितौ न चमे रोचते वरः ॥ 

कण्व उवाच--न देवान्नैव दितिजान्न गन्धर्वान्न मानुषान्‌ 

अरोचयद्वरङृते तथेव बहुलानृषीन्‌ ॥ 

भायेयाऽनु स लम्मन्ठ्य सह्‌ र्नो सुधर्मया । 

मातलिनागरोकाय चकार गमने मतिम्‌ ॥ 

न मे देवमनुष्येषु युणकेक्याः समो व्ररः । 

रूपतो इश्यते कश्चिन्नागेषु भविता शवम्‌ 

इद्यामन्तरय सुधमा स क्रत्वा चाऽभिप्रदक्षिणम्‌ , 

कन्यां शिरस्युपाघ्राय प्रविवेदा महीर्‌ 


> = > ~ अ ९०.८० ९० > => < > < 92 ९ 2 -र०-2 =>- । 
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महाभारत 


१४६ 


१५ ५ 


१६ ॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१९५ 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


__ इति श्रीमन्मदाभासत उद्योगपर्येणि भगवद्यानपवोणि मावलिवरान्ेषणे सप्तनवतितमोऽध्यायः॥ ९७ ॥ , 





साग्थी मातरिके एक दही कन्या थौ, जर कड सन्तान 
नथ । उघ्का नाम गुणक्शी था जैर च्छ 
जगत्‌ भर भवदा परनिद्ध भा॥१२॥ देवरूरिणी 
गुणकेशी सैन्द्र त्या तेज मे भीर लिये ते वहुतत 
वेदक थी | उस कन्या के। विवाद कै योग्य देखकर 
मतिश यौह उसङ्की म्तौ दोनों को वदी चिन्ता हुई 
॥१३।१४॥ मातरि मोचन ल्ण- दे मह।कय! 
प्रतिष्ठित, यशस्वी पुरो के घरमे कन्या ङा होना 
बहु बुरादे । कन्या > कारण उसङग) मत्ता का 
कुर, प्ति। क। कुत मौर पति का कुर, वीरनो कुक 
पशय म पढते दै । म मनुप्य-दष्टि मे मनुप्योक 
म्‌ देवछेकर्मे कन्या ॐ च्ि वर सोजचुका,पर 


कहै भरे मनका वर नड पिस्ता १५।१७॥ कण्वश्रेपि 
कहते द- माठर ने वहुत मे देव+द।नव, गन्धर्व, क्रपि 
खर्‌ मनुप्य देख डा, पर्‌ अपनी कन्या के गम्य 
ञ्प कदन जान पद्मा ॥१८॥ मन्त कोरत्रिके 
समय सपनी स्त्री सुमा ते सम्मत्ति करे उपने 
नागलोक जाने का निश्चय जिया ॥१९॥ मनम यद 
सोचरू* क देवन्ेक ओर मनुप्यलोक म गुणकेशी 
के योग्य वर नदीं मिसा, भन द्यायद नागरो 
मिल जाय, मातलि ने यात्राक दी | मपनीष्लौ 
से विद्रा होकर, कन्या को प्यार करक, माति पाताल 
के चकर दिया ॥२०।२१॥ 


---०- 


उद्योगपत्र का सत्तानवे अध्याय समान हजा “^ ९७ [1 


9 न प न न न न न ज ठ प ८ ध १, , 


[ ३६५३ 


स. द ण ८ र ८९.4० > ९ 


"सौ 0000 8) वकी यी र ^ स} क ^ क), क, 


1 
न 


५ 


२६५६ ] 
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भदहामारतं 


अथ ॐष्टनववितमोऽध्याय ॥ ९८ ॥ 


"च [> नर ् त [> 
कण्व उवच माताटस्वु माग नारदन मटाषणा 


वरुणं गच्छता दष्टं समागच्छयदच्छया 
नारदोऽधाऽत्रवीदेनं क भवान्गन्तुमुयतः 
स्वेन वा सूत कार्येण इासनाद्वा शतक्रतोः 
मातछिनारदेनेवं सम्द्ः पयि गच्छता 
यथावरस्वैमाचष्ट स्वकायं नारद्‌ प्रति 
तसुवाचाऽथ स सुनिैच्छावः सहिताविति 
सङिखेशदिदक्षाथमहमप्युयतो दिदः 

अहं ते सवैमाख्यास्ये दशयन्वसुधातलम्‌ 
ष्ठा तच्च वरं कञ्चद्रोचयिष्याव मातले 
अवगाह्य तु तौ भूमिमुभौ मातलिनारदौ 
ददृशाते महारमानो रोकपारमपां पतिम्‌ 
तत्र देवर्षिसहशीं प्रजां स प्राप नारदः 
महेन्दरसदरीं चेव मातलिः प्र्यपद्चत 
तावुभौ श्रीतसनसौ कार्यवन्तौ निवे ह 
वरणेनाऽभ्यनुन्ञातो नागखाकं त्रिचेरतुः 
नारदः सवैमूतानामन्तभूमिनिषासिनाम्‌ 
जानंश्चकार उयाख्यानं यन्तुः सर्वमरोषतः 


नारद उषाच--दृष्टस्ते वर्णः सूत पुत्रपोत्रसमाघ्रतः 


पश्योदकपतेः स्थानं सवतो भद्वमनुद्धिमत्‌ 


[ उ्योमपव 


॥५॥ 
॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ 
॥ < ॥ 
॥ ९ ५ 


। 
॥ १० ॥ 
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कण्व कते दै कि दधी समय महरपिं नारद वरुण 
भट करने पताक का जारे ये [राह मातरि 
| देखकर उन्धने पूषछा--दे मति { हाजा 
ही ग्जपनेकामसेक्ही जरह) यादन 
) भाक्ता मे *॥१।२॥ तव माति ने उ सच दाल 
सुनाया । नास्द ने काद सूत ! ममौ चरण 
ट करने जता ह ॥३॥ चख, हम दोन साथ 
ही चे 19 तुमने पततलकी सैरमी करार्दूगा 
स वाका एब हार भी वत्ताजगा ) हम दोनो 


च 
न थो ल न न न क न न त ५ र त ~ ल [भगी | 


अद्रानेन्‌. अध्याय ॥९८॥ 


। 
| 
॥ 
1 
\ 
{ 
मिक वहा एक योग्य बर भी सोज सङो ॥४।५॥ | 
द दुर्योधन 1 य निङ्नय करक दोनो पताल 4 ( 
भीतर युते । वहा जाकर उन्दने वण के दन / 
कयि ॥६॥ वहा नारद की ते देघधिं के योग्य + | 
माति की दन्द की धी पूजा हुई । फिर भके जनि { 
काकाग्ण तार्‌ ओर वरण भे सनुत ठे व { 
नागलोक भे धूमन रगे ॥७।८॥ महरि नद ¶त⁄द { 
ोकवा्ती भराणियों का हार जानते थे, दृषस्पि 
मातरि से सव हान कदने रगे--है सूल । पु | 


£ 
८ 


~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ = 


अध्याय ९८ ] महामारत . 


कि पि 90.१81 791 क्क कथ ~ 


2 एय युरो महाप्राज्ञो वरुणस्येह गोपतेः । 
) एष वैं शीलत्तेन शौचेन च विशिष्यते ॥ ११ ॥ 
) एषोऽस्य पुत्रोऽभिमतः पुष्करः पुष्करेक्षणः । 
) ` रूपवान्द्शंनीयश्च सोमपुत्र्या वृतः पतिः ॥ १२॥ 
) उ्योत्स्नाकालीति चामाहृद्वितीयां रूपतः भिम्‌ । 
9 अदिदयाश्चैव यः पुरो जयेः भ्रेठः कृतः स्प्रतः॥ १३ ॥ 
४ भवने पद्य वार्प्यं यदेतस्सवंकाञ्चनम्‌  । 
2 यरप्राप्य सुरतां श्राताः सुराः सुरपतेः सखे ॥ १९ ॥ 
१ एतानि हतराञ्यानां दैतेयानां रम मातरे । 
) दीप्यमानानि दद्यन्ते सर्वपहरणान्युत ॥ १५॥ 
\ अक्षयाणि किठेतानि विवर्तन्ते रम मातले 1 
भ अनुभाव प्रयुक्तानि सुरैरवजितानि ह ॥ १६ ॥ 
2 अत्र राक्षसजालश्च दैलयजाल्श्च मातरे ¦ 
) दिव्यप्रदरणाश्चाऽऽसन्पूवदेवतनिनिताः = ॥ १७॥ 
५ अश्चिरेष महार्चिप्मान्जागततिं वास्णे हदे 
वैष्णवं चक्रमाविद्धं विधूमेन हविष्मता ॥ १८ ॥ 
? एष गाप्डीव्रमयश्चापो खोकसदारस्म्भ्रतः । 
} रक्ष्यते दवतेनिल्यं यतस्तदराण्डिवं धनुः ॥ १९ ॥ 
१ एष कृद लसुसन्न तत्तद्धारयते वलम्‌ । 
॥ सहखरसतसख्येन ध्राणेन सतत छवः ॥ २० ॥ 





द ॥१४।१५॥ ये कव अक्षय दाक्ल, चलाय जनि 


पौन्न-मदित वरुण देव > तुम दशन कर चुर, अन ् 
पर धतुवथ ररे फिर चनिवलि के पातत बाद््नार 


जस्रभ के प्व समरद्धिपूण उक्तम स्थानों कषर 


् 


कर रे ॥९।१०६ वद्‌ देखा, जर्पति ते कमटलाचन 
महापान पुप्कर नाम के पुत्र 1 च ङ्प, गुण, शौच 
५ तथ्चारत्रता म रवतत बदु हुए & । रक्ष्मा का 
समान स्य-टावण्यवादी ज्येःस्नाकारी नाम शी सोम 
को छन्याने इन] मपना पति वनाया दे ॥११।१३॥ 
चह देख, मदिति के बड़ पुन प्रप्र श कानमय 
वारुगागृद दै । इपी.क। पाक देव्ता टोग भ्सुर 

फटलपि 8! हे माति! निना यस्य डान दिया 
गय। ट उन दस्य कवे र्त रक्ते हुर्‌ चमर दहे 


चङे आत्त ६ 1 देवता्मो ने दत्यो कै जीतकूर्ये 
श प्राप्त सि &। इध स्थान पर रक्षपे। मौर 
दस्यो क। देवतां न दरया थ। | उन र्षा अ! 
भैत्यो क पछ पटले के देवतत।भो ॐ ह] बनायिये दिव्य 
अल्रये | वह्‌ वागरहुद में उज्डयल टपर्टोवाटी अपि 
जठ ण्हीदै। यह अमि विष्णुञचकरङ्भमयनोमी 
द्र त्यि हरद--य्ापिष्णुकेमुदर््नच्रकामी 


! भयनज्े 1 कह जा देवठर्मो द्ग बुगक्षितमग्टर ` 
| की पाठ का चदा भाती नुप रक्ता ६ उत्क्रम _ 
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महयामारत 


[ उदचोमपय॑ 


भ ज न उ न ज ८ = 3 स अ र 3 र 


अशास्यानपि शास्त्येष रक्चोवन्धुपु राजसु । 
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स्दष्रः भथमतश्चण्डा बरह्मणा ब्ह्यव्रादना 


॥ २१५ 


पतच्छचरं नरेन्द्राणां महष्वकरेण भासितम्‌ । 


पुत्राः सलिरराजस्य धारयन्ति महोदयम्‌ 


॥ २२॥ 


एतत्तलिरुरजस्य च्छ्व छव्श्हे स्थितम्‌ । 


सर्वतः सङकर शीतं जीमूत इव वपीति 


॥ २३॥ 


एतच्छन्रात्परिभ्रष्ठं सलिलं सोमनिर्मलम्‌ । 
तमस्ता मूर्छितं भाति येन न।ऽऽछति ददानम्‌ ॥ २४ ॥ 
हृन्यद्ुतरूपाणि द्रष्ठठयानीह मातरे । 
तव का्यीवरोधस्तु तस्माद्रच्छाच मा चिरम्‌ ॥ २५४ 
इति भ्रामत्महाभास्त उद्योगपवेणि भगवद्यनिपवणि मातङिविरान्वेपणे अषए्टनषतितमाऽध्यायः ॥९८॥ 





गण्डीव दै ] भवर प्र अन्म धनुषे। की जेक्षासौ 
शुना ह्नार गुना इषका बरु बद्र जाता द ॥१६।२०॥ 

यह राक्षप्-सदश शान्ति मङ्ग कानेवाके दुष्ट 
रानाभै। के दण्डदेने के छिए्‌ वना हे । त्रघ्ञ भणवान्‌ 
ब्रक्षाने हमे बनयाहै ] समवान्‌ सुक्रने इणे सव 
शस्त्रो मे ध कष्टे । जलेश वरुणे पुत्र इष 


धनुष यो) धारण कहते दँ । बह देखो, जठेश वर्ग 


का छतरगरद दे । उसमे विशा छत्र खला है । दह 
छत्र मेष की तर्‌ई शीतल जल रसाया कता । ष 
छत्र से गिषनेवाला जरु चन्द्रम उऽग्वह हिप 
भी जन्क्ा पे ठका शहनेके कारण देत नी 
पडता । हे सूते । यहा बहुत सी देखन योव म्रदुभृत 
वस्तु द । पन्न पुग्हरि काप की शौर के काय 
उन किन देले ही हम चङे ॥२१।२५॥ 


उद्योगपर्व रा अहनव अध्याय समाप हज ॥ ९८ ॥ 





अथ उनेश्चततमाऽध्याय.(॥ ९९॥ 
नास उच पतन्तु नागरोकस्य नासिस्थाने स्थितं पुरम्‌ । 


पात्तारुभिति विख्यततं दैत्यद्‌।नवसेवितम्‌ ॥ 


१९॥ 


इदसद्धिः समं प्राप्ता ये केचिदृुतरि जङ्गमाः , 


प्रविशन्तो महानाद नदन्ति भयपीडिताः 


प्र ॥ 


अत्राऽऽसुरोऽ्िः सततं दीप्यते वार्मोजनः । 


उयापरिण धृतारमामे निबद्धं समघुभ्यत 


॥ २ ॥ 





नित्नानवे अध्याय ॥ ९९ ॥ 


नाददजी कहते ६ क हे मातलि ¡यड पताल 
माम का पुर नागशोककेदी मध्य भगे हे [ यहा 
अनेक दैव्य जोर दानव दत्ते द ॥१॥ जरु रेवेग 
मे बहकर अये हु पृथ्वी के कुठ जङ्गम जीव जव 


य प्रशा कति ३ तव भय के म चिद्वने टत 
है ॥२॥ यी जरु सोरनेवारे ग।सुर्‌ आप्नि(ाडवान) 
स्थित ई । जगत्‌ प अनुमह भरने केल्रिवि अ 
की ररे हुए ई ॥३॥ देवता्मो ने यदी वकुमो^ 
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॥ 
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महामारत 


अत्राऽख्त सुरः पात्रा नाहूत बनाहुतारमः । 


अतः समस्य हानश्च बृद्धश्त्र परर्यत 


॥ @ ॥ 


अत्राऽऽदिलयो हयशिराः काठ प्वणि पर्वणि । 


उत्तष्टातं सु्र्णाख्य वाग्भराप्रूरयज्ञगत्‌ 


॥ ५ 


यस्माद्र स्मस्नास्ताः पनान्त जलसूनयः । 


तस्मार्पत्तिलामयक ख्यायत पुरसुत्तमम्‌ 


फराव्रणोऽस्मार्लछिटं गृहीता जगतो हिनः । 


मेपेष्वामुञ्चते शीतं यन्महेन्द्रः 


४ 3 
धतरपत 


अच्च नानातिधाकारार्तिमयो नैकरूपिणः 1 


, - ख ^ [^ 
अस्सु स्ामपरमा पात्रा वस्तान्त जट्च्रारणः 


अच्र सूर्वाशुभिरभिन्नाः पाताङतरमाध्िताः 1 


सरना हि दिवत्ते सूत पुनर्जीवन्ति वे निशि 


९ 


उद यान्नलयङ्ञश्चाऽच्र चन्द्रमा रार्मवह्ाभः 1 


अप्त स्ठर्य संस्पक्ञारसञ्जीव्रयति दाहटनः 


॥ १० ॥ 


अन्न ते धर्मनिरता बद्धाः कालटेन पीडिताः । 


दैतेया निवसन्ति स्म वासत्रेन हलधियः 


॥ ११ 


अत्र मूतपाततनास सवभूतमहुवरः 1 


भूतय सतभृतानामचरत्तप उत्तमम्‌ 


॥ १२॥ 


उपत्र गल(तना त्रणाः स्दाल्यायान्नाचक्ष्डताः 





माकर समृत प्रिय मर ख दरिया ।य्डीस 
शेम डी वृद्धि जीर क्षयदेगा जाता ६ ॥०॥ दसो 
स्थान प्र अदिषिपुप्र हयग्रीव स्खघापी वकमणु, पदप 
सोभा कौ वेद्वनि बद्धानि के ।उप्‌, केद-वाक्यो स 
जगत्‌ श पूरण ऋते दुष्‌ धति पर ऊप उठे ई 1 
१ मुव्ण नामत प्र्निद्ध द ॥ना व्य व ऊण्र 
उट हत्योष्ीय चनद आद्रि सव जलमय होर 


क 


दवा मूत चन्द्रकान्व मणे चो तग््‌, गिरा 6 [इमा , 


५ इम स्थान का नाम प्रतार द अदा ङगन्‌ ऋ 
ध्व क्ष्व ई चिर मजगन ए्ग्कन दमा स्थानि 
सीठन चक.्वीनङर मेषे) रै; पहचान उम) ज 
९ दनद ण्ठी प नग्न  ॥८॥ इनी स्थावपर्‌ 


विविध चाङ्ारवा रे चेल्याती विमि जादि जल-जन्तु 


चन्द्रमा सौ शान्ति पीते दुर्‌ रहत ई॥८॥६ चत! 
इत पतात म द तष्ट के बहुत यौव 
चोदरिनरेतोसू्ङ क्िणोत्तमर जिर 


| भ्त गात्रि ओ चन्दमा उदव होकर भनी ङ्किपण 


ञ्चे उन पर अदर वामति हततव न्निः जीग्टते 
६॥२।१०॥ चनय कक्षे प्ट हुण द, श्र 
य द्क यृदी रद जीन नने प्यं का पठन 
कष्ण € ॥२१॥ इनो ध्यान नं षछठ् प्राय क 
स्वाम <दाददव भम्डान्‌ ५ पाणा नरद न 
पानिय रे प्ति कमिप दीम्रतस्वि दरा 
यदु रट-वणयण मोक्ठषागी मवि बरह्नय न्वयं को 


[ ३६५७ 
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६५६ ] महामारत 


[ उद्योगपै 
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अशास्यानपि शस्व रक्षावन्धुषु राजसु । `` 


श्रः प्रथमतश्चण्डो ब्रह्मणा ब्रह्मवादिना ॥ २१॥ 
पतच्छच्रं नरेन्द्राणां महचक्रेण भासितम्‌ 1 
पुत्राः स्रिछरजस्य धारयन्ति महोदयम्‌ ॥ २२॥ 
यतत्सलिलराजस्य च्छ छत्रख्हे स्थितम्‌ । 
सवतः सालक शात जासूत इव वर्षात ॥ २३२ ॥ 


एतच्छत्रास्परिभ्रष्टं सिलं सोमनिर्मलम्‌ 1 

९. + + ४७ 
तमसा मूर्छितं भाति येन नाऽऽखति दशनम्‌ ५ २४ ॥ 
नेहृन्यद्दुतरूपाण द्रशए्टच्यानाह्‌ मातल ॥ 


तंव कायावराधस्ु तस्माच्छ मा चरम्‌ ॥ २५॥ 
इति भीभन्महाभासते उ्योगपकेणि भगवद्यानपबणि मातदिवरान्बेपणे अ्टनवतितमोऽध्यायः ॥९८॥ 





गण्डाव दे | भवप्तर पर्‌ अन्य धनुषा #{ जपक्षास्। 
गुना दक्ञार गुना ईका बर बद़ जाता दे ॥१६।२०॥ 

यह्‌ राक्षप-सदश शान्ति भङ्ग करनेवाले दुष्ट 
राजां को दण्ड देने के रिष बना है । रसज्ञ मवान्‌ 
जर्ष ने इषे बनाया है | भगवान्‌ शुक्र ने इते सम 
श्रो पे श्रेष्ठ कदा दै । जेशच वरण के पुत्र दत 


धनुष को धारण काते ६ । वह दो, जलेश वरुभ 


का छन्नगृद दै । उस्म विशार छन स्वा हे | क 
छत्र मेध की तरद शीतर जरु बरसाया कता $ । ईप 
छन्न रे गिरनेवात्ध जक चन्दर-षम उज्ञ्वर दान 
मी अन्धषर ते ठका रहनेके कारण देस नही 
पदता । दै सूत { य बहुत सौ देखन योग्य दूत 
वस्तु्‌ ६ । परन्तु तुम्हरे काम कौ शी्रताके क्ण 
उन्ं मिन देते दी हम वर्हे ॥२१।२५॥ 


उद्योगपयै का अनवे अध्याय समाप्र हुआ ॥ ९८ ॥ 





अथ उनश्चदतमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
~ ५ रि क 9 
नास उबच--पतन्तु नागखोकस्य नाभिस्थाने स्थितं पुरम्‌ । 


पात्ताभित्ति विख्यातं देप्यद।नवसेेषितम्‌ ॥ १ ॥ 
इदमद्भिः समं प्राप्ता ये केविदृभुवि जङ्गमाः । 
श्रविशन्तो महानाद्‌ नदन्ति भयपीडिताः ५२ 
अत्राऽऽसुरोऽभ्चिः सततं दीप्यते वारिभोजनः । 

______ व्यापरेण धृतास्मानं निवद्धं समबुध्यत ॥२॥ 








निक्तानवे अध्याय ॥ ॥ 


` नारदजो कहते द क ठे मातरि } यह परत्ताल 


यहा प्रल्चच कषत दँ तच भयकम।र्‌ निष्ठनि सत 


मामका पुर नागलोक्केदी मध्य मागमे है। यहा है॥२॥ यद जर सोखनेवाके अपुर अग्नि्ाद्कनर) 


अनेक दैरय जोर दानव रहते ह ॥१॥ जछङकेवेग 
म बहकर अये हुर्‌ प्रथ्वी के कुट जङ्गम जीव जव 


स्थित दै । जगत्‌ पर अनुगरइ कर केः लिव भश 


क सेमे हुए ई ॥३॥ देवता ने यदे कषा ८ 
0) क) का ^ क स 0 ठ 0 0 क द क 0 क) क) क कण) + - क + 8 
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८८ 


मृदामार्त 


अतः सोमस्य हानिथ वृद्धिश्चैव प्रदर 
अघ्राऽऽदिदयो हयशिराः काठे पवैणि पर्वणि 
उत्तिष्ठति सुव्रणाख्यं वाग्भिरापूरयञ्चगत्‌ 
यस्मादलं समस्तास्ताः पनन्ति जलमूतयः 
तस्मात्पातालमिलेव ख्यायते पुरसुत्तमम्‌ 
ठेरावणोऽस्मास्सष्िक शदीत्वा जगतो हिनः 
मेचेप्वामुञ्चते शीतं यन्महेन्द्रः धव्रषति 
अच्र नानात्रिधाक्रारास्तिमयो नैकरूपिणः 
अप्सु सोमप्रभां पीता व्तन्ति जलवारिणः 
अव्र सू्यशुभिर्भिन्नाः पतारुतलमाधिताः 
मरना हि दिवसे सूत पुनर्जीवन्ति वै निषि 
उदयन्नित्यदाश्चाऽच चन्द्रमा रश्मिबाहुभिः 
अग्रृतं स्पृश्य संस्पर्शा जीवयति देहिन 
अच्र ते धर्मनिरता बद्धाः कठेन पीडिताः 
दैतेया निवसनिनि सम बाप्तेन हनश्चियः 
अन्र भूत्पतिनाम स्वभूनमहेश्वर 

अतच सतरसूतानासचरत्तषप उत्तमम्‌ 

अचर गोच्तिनो विप्राः स्वाघ्यायान्नायकरिता 
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अव्राऽग्त सुरः पाला नाहत नाहुतारामः । 


1 @ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 
॥ 

५ ११॥ 
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मारक अमृत्त पिवा सेर ख दिया 1 पान्त 
छोम वृद्धि सेर क्षयदेखा जता 5 णा स्तो 
स्थान पर सदितिपुत्र इयग्रीव च्सधारी वेणु, षद्ष्टा 
सेषं क वदव्नरनिं चटून ऊ ।चर्‌) वदु-वाक्या प्त 
भगत्‌ को पू क्ते इर्‌ १३२१ ९१ उर उटनेरई। 
पे घुवण नामतेप्रन्निद्ध & ॥५॥ उयेढी व ऊर 
उय्यदहवत्येष्रीय चन्द्र मादि षव जननि हास 

वामून्‌ चन्द्रङान्त्‌ मनि चो तण्ड, भिर 5। टना 
च टम स्थान क] नाम पाक्त £ ॥६॥ ज्मन्‌ जा 
धति ङ्न लिप्‌ गजगनदेगवन इनो म्थानष 
भीतर नन.स्वीचङ्र भप रो पहूवत्तिद। उनो जड 
स दनद एथ्वो प बन्न ६ जा व्यो म्यनष्र 


~ च ~~~ ~ र ~ सस --- - - --- 


| सिन्त रो चन्दना उदय रर्‌ जनी दो 


स्वामी ददेय मतवान्‌ यञो नः 


विति माररा जकार ठिमि मादि जट-नन्तु 
चन्द्रमा क) कन्त प दृप्‌ इहत ६॥८2 सून। 
इत पतन्त मे इष त्क बहुतत्ति जीव 
नो दिन ॐ) ते| सथ ढ़) क्रिष्ण मर जतिट 


न उन पा मनन वपरे दं इनत क्षी ग्ट्ते 
5 ॥२१०॥ नमय क क्म पढ हष त्य, शद 
घ दष्रर गृही ग्ध्व जीर जकन षमज्घा पाचन 


क्षप 5 ॥११॥ २५ स्यान नेषन प्रावो क 


1द३ ने 
स ९९ ग्प्रतप्वाद् 1१.२॥ 
य म्नवाी महिं ब्रह्मण स्वरू 

~^ ~~ 


मनियो ₹ दिति 5 
भेदरगट-गयय 
य 
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महामारत 


[ उद्योग 
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? 
। 
र 
) 
१ 


4 


# 
४ 
॥ 
६ 
[॥ 
न 
# 
# | 
¢ 
1 


त्यक्तश्राणा [जत्तस्वमा ननवस्तान्तं महषयः 


॥ १२ ॥ , 


यत्र तत्र शयो निदं येन केनचिदाशितः । 


येन केनचिदाच्छन्नः स गोरते.इहोच्यते 


॥ १४॥ 


[३ ध 8 ८० 
ए्रावणा नरजा वामनः इसुद्‌ (5 स्ननः ॥ 


प्रसूताः सुप्रतीकस्य शे वारणसत्तमाः 


॥ १५५ ॥ 


पश्य यथत्र ते कश्चिद्रोचते युणतो वरः 1. 


वरयिष्यामि नं मस्वा यल्लमास्थाय मात्तले 


॥ १६ ॥ 


अण्डमेतजछे न्यस्तं दीप्यमानमिव भिया । 


अप्रजानां निसगदे नाद्धिद्यति न सर्पति 


॥ १७ ॥ 


८9 ^ £ 1 न 
नाऽस्य जात नक्तम ता कस्यमन श्रणाम्नवें । 


पित्तरं मातरं चापि नाऽस्य जानाति कश्चन 


॥ १८ ॥ 


अत्तः कर महानाग्मरन्तकारे ससुत्थतः । 


क्ष्यते मातस सर्व त्रेखोकयं सचराचरम्‌ 


॥ १९ ॥ 


मातलिस्स्ववीच्छरुला नारदस्याऽथ भाषितम्‌ । 
भ ५ 
न मेऽच्र रोचते कश्चिदन्यतो बज सा चिरम्‌ ॥ २०॥ 


इति भरीमन्मक्टाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातद्व रान्वेपणे उनशनतमोऽध्यायः ॥ ९९॥ _ 





पते कर्मो घ जीतकर, भरण र्यागक्र, इषी स्थान 


म रहते ह ५॥१३॥ हधर-उषर पद्व हना, जे) परर 
जाय वदी खाना, जौरजो मिक जाय वही पहन 
केना गोन्रतत कडटाता दै ॥१४॥ देरावत, वामन, 
चुघुद, अज्ञन मादि प्रतीक के वंश भे उत्त 
गनरूज्‌ यहां धक्ट हु्‌ दै ॥१५॥ ह मातलि { 
देषो शषीयद यहां कोहं गुणी वर तुण्डं पलन्द अ! 
जाय । तुम पन्द करको, क्षर मे य् करके उपे 
प्रसन्न कर दग। ॥१६॥1 देखा, जल ॐ भीतर व्ह 
जो तेज पे प्रका्चमान भण्ड देख पड़ता है से खट 


=) 


के जम्भे अनत्तकयो हीरख्लादनतो 
वह परता दै ओर न चलता है ॥१७] मने क्री 
केर्यश से शके जन्म या विशेषता कादा नदीं 
छुना । कई नहीं बतला सङृता ।क्े ईक मात 
पिताकेन दै (॥१८॥ भरल्यक्तालमे इषी से मत्‌ 
अगि उद्यन्न दक्‌ चराचर जगत्‌ को मम कर 


देगा ॥[१९॥ नपदजी के वचन सुनकर मतिकिने 


कहा--हे @ऋविघ्रष्ठ | यहां मुञ्चे अपनी कन्यके 
योग्य बर नह देख पड़ता । चष्ेए, हम खेग किष 
दृसरे स्थान मे चङे ॥२०॥ 


उद्योगपर्व का निन्नानव अध्याय समाप्त हआ ॥ ९९ ॥ 
व्य कभक 
अथ शततमोऽध्यायः ॥ १०० 7 


न।प्द उवाच--हिरण्यपुरमियतस्ख्यानं पुर्रं महत्‌ । 
४ ४ 
दैत्यानां दानवानां च मायाङ्चतविचारणास्‌ ॥ १५ 


अनरपेन पयन्ञेन निभिं विच्छकर्मणा ~ । 


५ न न ० न = न ~ = ५ ~+ ८4 ~ 4 ~ ५ = ५ 


~ न न =. 


॥ 
। 
| 
41 
। 


मध्याय १०० ] 


५] च = आ प चे आ प, 4 ७ 02 फो 9 ख क प ण 9 40 च जण म 9 9 ऋ 0 9 न 


॥ इ 80 0 0 ^ ^ ^ ०.८ । 


।। 
1 
।। 
४ 
॥ 
ग 


मदा मारते 


मयेन मनन्ना छष्टं पातालतलमाधरित्तम्‌ ॥ २ ॥ 
„ , अव्र मायास्तस्राणि विक्कवाणा महलस । 
दानवा निवसन्ति स्म श्युरा दत्तवराः युग ॥३॥ 
नेते शक्रेण नाऽन्येन यमेन वरुणेन वा = -1 
शक्यन्ते वाम्रानेतुं तथेव धनदेन च ॥ 2 ॥ 
असुराः काठखज्ञाश्च तथा व्िष्णुपदोद्धवाः । 
नैता यातुधानाश्च बह्मपादोद्धवाश्च ये य्‌ ४ 
दीष्रिणो भीमवेगाश्च वातवेगपराक्रमाः । 
मायावीर्योपक्तम्पन्ना नि्रसन्यत्र माते ॥ £ ॥ 
निवातकवचा नाम दानवा युद्धदुमेदाः 1 
जानापि च यथा शक्रो नेताञ्शक्रोति चाधितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहुशो मातले खं च ततर पुत्रश्च गोमुखः । 
निभ॑स्नो दवराजश्च सहपुब्रः शचीपतिः ॥८ ॥ 
पद्य वेद्मानि रौक्माणि मानले राजतानि च। 
कमणा व्रिधियुक्तन युक्छान्युपगतानि च ॥९॥ 
वैदूर्य माणचिद्राणि धरवाछरुचिराणि च 1 
अ्कस्फटिकश्युभ्राणि चजसतारोज्ज्वखानि च ॥ १० ॥ 
पार्थिवानीव चाऽऽभान्ति पद्यरागमयानि च 1 
दौानीव च इश्यन्ते दारवाणीव चाऽप्युत ॥ १९१ ॥ 
सूर्यरूपाणि चाऽऽभान्ति दीताश्चिसदृञ्चानि च । 
मगिजारकिचि्राणि प्रांद्यूनि निविडानि च ॥ १२ ॥. 





चं अभ्याय ॥ १००॥ 


नासना न कहा--दे मातरि } असु 
क विद्वकमौ नय दानव ने मायावी दस्यो जं 
दानवो र चिप्‌ बह्वलत्त, मशके दाग, पत्ता 
मे दिर्यपुर्‌ नान क्न यद श्ि्ठ पुर वनवा ३। 
पूयं ममच मे गदतिजम्वो, महतरीर, बियान्धिर, 
मोमपरगद्मी, कायुपेगगामी गक्नस स्व्यु क चरणों 
मे उ्तन्न यर्म जनुर्‌ मार बह्या र पर्बो मे 
त्मन्‌ मद्याद्धा निचष्वस्वद दनद नह्य रदा 
मेया ममर एय 1३ ध्न पेम वयाओं 


को वानतते ४, इन्द्र, वन, वट, डव थवा 
| अन्य दुन उन € जव नच्तथ। तुन्नो विद्धेव 
{51 इन्द ठक उनका कुर भानां पियाद््‌ भरे 1 
वुमन, दुवा पुत्र नादुत्र, दन्द्र"ओर्‌ उनके पुत्र 
जयन्त इडं कार युद्ध न उन मामनेन मन उह 
< 1१/८5 नकठचि ! दवे, 2१ हिरण्यवुर > 


के 
मुच्य, चार्‌ = ०यतगनय्‌ यूधमयिन्य, वून 
क अर यत्रय नूशननन नाने चे, उवे 


धा = अनिन, ऊक, शिनित्र निना 9 विभूषित 


(मीये # क 0 म 00 0 0 क, प 


[अ १0.80 
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३६६० ] मह्वामारव [ उयोगं 
की नी नी नी नौवी नी नी की नी भी न नी 
नेत्तानि शक्यं निद्र रूपतो द्रव्यत्तस्तथा । € 
\ युणतश्चेव सिद्धानि प्रमाणयुणवन्ति च ॥ १३ ॥ ( 
आक्रीडान्पदय देयानां तथेव इयनान्युत । ५ 
रस्नवन्ति महाहाणि भाजनान्यासनानि च ॥ १४॥ ॥ 
जरदाभास्तथा रोखांस्तोयग्रस्रवणानि च । { 
कामपुष्पषलांश्चापि पाद्पान्कामचारिणः ॥ ९५ ॥ { 
माते कश्चिदत्रापि रचरस्ते वरो भवेत्‌ । ( 
अथवाऽन्यां दिश्ञे भूमेगेच्छाव यादि मन्यसे ॥ १६4 
मातटिस्व्रतरीदेनं भाषमाण तथाविधम्‌ । 
देवे नेव मे काय॑ विघ्रियं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ १७ ॥ 
निखायुपक्तवेरा हि श्रात्तरो देवदानवाः । 
परयक्षेण सम्बन्धं रोचयिष्याम्यहं कथम्‌  ॥ १८ ॥ 


अन्यन्न साघु गच्छाचद्रष् नाऽदहाम दानचान्‌ । 
जानाम तव चाऽऽस्सान हसात्मकमन तथा॥ १९॥ 
रति श्रीमन्मदामासते उदो।गपवेणि भगवद्यासप्वोणि मातलिवरान्वेषणे कश्ततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


घने विशार भवन शिरमय काषटमय तूप्किश्णमय | चर मन्द किया या नहीं £ यदि कैन जवार 
त हम भूमिज्ी ओर ग्म चरे ॥१३।१६॥ 


ओर भशिमय पस जान पड़ते 2 ॥९।१२॥ इन 
ङ्प, गुण, पलमाण आदि स अनिपैचनीय द | ये | मातलि ने कदा-ढे नारदजी | मै देवतार्थे का अग्रि 
न] कर सक्ता । यद्यपि देवते। ओर दस्य भाई-भाई 


क्रिस प्नामभ्री ते वने, यह बताना मी असम्भव 


सा है । षह देखो, द्ये) > करोड्-स्थान, सोने की 
शय्या, बहुमूल्य-त-मण्डित भवन यर जान 
ह । मेष-सदथ पर्वत, क्षणे गौर इच्छानुमार सदा 
पूलने-फरनेवपयि वृक्ष देखकर नेतो को फक को। 
दे माति । तुमने अपनी कन्या > लिर्‌ यहां कोर 


नारद > शादे सूत} यद सेक्स 


(९८7० 7२ र ० 7 9 ~ ७ ० र + + 39 3» 9 ९ 9. ४ ८ 


। 


उद्यागपव का सा अध्याय समपि ह ॥ १००॥ 
"क 


र ~ अथ एकाच रृशइतमारध्यायः ॥ १०५९१ 9 
नाद्र उवाच--अय लाकः छुपणाना पक्षिणा पन्नयादनाम्‌ । 
विक्रमे गमने मारे नेपामास्ति परिश्रमः 
एकम एक मध्याय } १५६१॥ 


अर्‌ नामो को खा जनकाले गरुड पक्षियों के रदने । बोद्ध सदने पे कभी नही अस्ति । कदयप दीष 
2) १ 4 च. 4 4 4 ण ~ ण ठ ज ज, ण 7 ज त. स ण, हो 0) ८ | 


ढै, किरमीदोनोमे षदाम वैर चला अता) 
इष कारणम शत्रुष्षत्ति नत्तिदाी नही कर सकता। 
मँ मपे, सापके योर दिंश-परिय दानवो के स्वमावको 
अच्छ! तरह जानता ह्‌! अ।इए, हम भ।र जगह चरः ॥ 
मै दानवो क देखना मी न्दी चाहता ॥१७।१९॥ 


॥ १ ध 


क स्याने हे ।ये पक्षी माकाश म उड्ने भया 


7१" ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ -- ~ 
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हामारत 


४ 


वैनतेयसुतेः सून पड़मिस्ततमिदं कुलम्‌ । 
सुमुखेन सुनाना च सुनेत्रेण सुवर्चसा , ॥ २ ॥ 
सुर्चा पक्षिराजेन सुवछेन च मातले. 1 

वथिनानि प्रख्ल्या ते .विनताकुख्कर्दभिः ॥ २ ॥ 


पाश्तगजासजालयाना सहस, 


गिण रतानि च ॥ 


कड्यपस्य तत्तो वंदे जानेभूतिविवधनेः 12 ॥ 
सव द्यते धिया युक्ताः स्वर श्रीवत्लक्षणाः । 
सर्ब श्रियमभीप्सन्तो धारयन्ति बलन्युन ॥ ५ ॥ 
कमणा क्षव्रियाश्ेते निध्रृणा भोगिभोजिनः । 
ज्तातिघंक्यकतेखाद्व्राह्मण्यं न लभन्ति वै ॥ ६ ॥ 
नामानि चैषां वक्ष्यामि यथाधराघान्यतः श्रृणु 
मानल ्छाघ्यमेतद्धि कुं विप्णुपरियरहम्‌ ॥ ७ ॥ 
दैवतं विष्णुरेनेषां विष्णुरेव पराचणम्‌ 1 
हदि चेषां सदा तरष्णुवेन्णुर सदा गतिः ॥ < ॥ 
सुवणचूडो नागारी दास्णश्चण्डलुण्डकः । 
अनिरुश्ाऽनकश्चेव विद्रालाक्नोऽथ कुण्डली ॥ ९ ॥ 
पद्जिद्वविप्कम्मो वैननेयोऽय वामनः 1 
वातवेगो दिदाच्ुनिमेषोऽनिमिपस्तया ॥ १० ॥ 
त्रिराचः सप्तरावश्च वार्मीकिर्दीपकस्नथा 1 


देवद्रीपः सरिद्द्वीपः सारतः पद्यङ्रननः ॥ १९ ॥ 
सुमुखश्चिघ्रकेतुश्च चि्रवहसनथाऽनव 1 
मषटटत्कयुदा दुश्नः पान्तः नामभाजनः ॥ १२५ 





वरिनता क ग्म धुषु, वुनामा, सुनेत्र, वुवचौ, । 
यु, जी घुण नान के छः पुत्र उख दुएये। । 
उन्ध मे वह मठ पक्षियों का वख चर। जीर वदरा | 
द । विनता ॐ व्च मे उन्न तरवान-प्रवान शरियो , 
द्‌] दन्न कुसं सो चषि क्रक गठ्ड्-वेव , 

1 


# 


१ 


क वद्रया € इव कध उन्न मच गल्डु धानान्‌) 
चर वरणानहयु्, चरी प्राष्ठ ङ्य की इच्दा गने 
वान अग बन्न € । ये दयान उमर नापन्ञा 
षन ऋ क््णस्नन्च ज्प्रेय ह | अरनी उपि 


~~ =+ ल~ -- 


का क्षव कग्नेवार हनत वे जद्यव-बदवी नदी 
पनि। य विलय नवान्‌ के वाइन द । हन पिया 
क कुःख-2वरता, प्रचान माध्य हुदूरनिवाप्री नोर 
पर्त्यति स्नु डीह । बह गर्डु-ेद् यन्त 
भ्रयस्चेवदै। जवनं प्रषननतरा क मनुस्ताः इनके 
नाच वुनर बनाता हं । इवयेचू द, नावाथी, दात्य 
चण्डनुण्ड, निन, जनन, विदान्यक्न, कन्डडी, 
पडविन्‌, वज्नःिऽरम्भ, वैनदेय, वामन, वठवेग, 
दथा, तिनिप, अनिमिष, यव, =क्र, 


व 
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गुरुभारः कपिश्च स्ूयनत्राश्चरान्तकेः 1 

[चष्णुधमा ङुमारश्च परवह ह्वरस्तथ # १३१ 

सुस्वरा मधुपकश्च हमवणस्तयथव च ॥ 

मालायो मातरिश्वा च निराकरदिवाकरौ ॥ १४ ॥ 

एते प्रदेशमात्रेण मयोक्ता गरुडारमजाः । 

प्राधान्यतस्ते यसा कीतिंताः प्राणिनश्च ये ॥ १५॥ 

ययत्र न रुचिः काचिदेहि गच्छाव मातके । 

ते नयिष्यामि देशं खां वरं यचोषलप्स्यसे ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उयोगप रणि मगवद्यानपवेणि माताङेवरान्वेपणे एकाथिकशचततमेऽध्यायः ॥ १०१॥ `: 
वह्मीकि, दीपकः दै्यदवीप, सरिदद्धीप, सारम, पद्म- | कीतिंशाल), महाकाय, प्रथन प्रधान गरदपुत्र कै | 
केतन, सुगुल, चित्रकेतु, चित्र, अनघ, भेषहत, | नाम तुम्हें सुना दिये । दे मातरि] जो यहां भी 
कुमुद, दक्ष, पान्त, सोमभोजन, गुरमार, कपोत, | तुम्डारी पषन्द्‌ काको$वशनदहो तो किर चरे, 
सूर्नेत्न, चिशन्तक, विप्णुधमी, कुमार, परिवह, हरि, । मै तुमको उस स्थान मे ले चल्‌. जहा तुमं कन्या > 
सुस्वर, मधुपक, हेमवणे, मार्य, मातरा, मशाकर, | हिर अपनी पसन्द का वारक मिक जायमा ॥१।१६॥ 
दिवाकर जादि गरुद यहां रहते हे । भने सेक्षिपमे --°-- 


उद्योगपवै का एक सौ एक अध्याय समाप्त हुजा ॥ १०१॥ 
न्क 
अथ व्यधिकशततमेऽभ्याय । १०२ ॥ 


नारद्‌ उवाच--इदं रसात नाम समे प्रथिवीतलम्‌ । 
यत्राऽऽस्ते सुरभिमता गवामश्रतसस्भवा ॥ १ ॥ 
क्षरन्ती सतते क्षीरं पथिकीसारसम्भवम्र्‌ । 





पप्णां रसानां सारेण रसमेकमनुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
अस्ननेनाऽभित्तस्य सारसुद्धिरनः पुरा । 
„ पितामहस्य वद्नादुदतिषठदानिन्दिना ॥ ३ ५ 
‡ यस्याः क्षीरस्य धाराया निपतन्या महीतले । 
" इदः छतः क्षीरनिष्पिः पावन परमुच्यते +" ४ ॥ 


[+ ४.१ ^ ५.६ ५० 
पुष्पतस्यव फनन पयन्तमसुत्राएटतमर्‌ ॥ ध 
एक भौ दो अध्याय ॥ १०२्‌ ॥ 
नाखजी कते दै-->े माति } इव स्थानक! | छश रनों का सार भोरव निकलता दै । वह गोत 
नाम रातल दे । {ते सात्तवां पाताल कहते दै। । प््वे-के सारसे प्रकट दे । पूवे समयमे ब्रक्षाने 
इ स्थानम गोमा घुरमि रहती ६ ॥१६ वुरमि काय › अग्रत से वृष होकर उघका सादा जपने खंड 
अमृत से उयन्न हुं ६ । उन्दी |> स्तने] कष [ उगनम था, उभ घुषभे उस्र हुं ६। गन्धी 


ए ऋ), ^) 8,82.770 
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मरहामारत 


पिवन्तो निवलन्यनत्र फेनपा सुनिसत्तमाः ` ॥ 
फेनपा नाम ते ख्याताः फेनाहाराश्च मातले । 
उग्रे तपसि वततन्त येषां विभ्यति देवताः ॥ 
अस्याश्च तसो धेन्वोऽन्या दिश्रु सर्वास मातले! 
निव्तन्ति दिशां पाल्यो धारयन्त्यो दिङ्घः रम ताः 
पूर्वा दिदं धारयते सुरूपा नाम सौरभी । 
दक्षिणां हौ्िका नाम धारयदयपरां दिकम्‌ ॥ 
पश्चिमा वारुणी दिक्व धार्त वरै सुभद्रया । 

लु भावया निलयं मातले विश्वरूपया ॥ 
सवंकामदुघा नाम धेनुर्धारयते दिशम्‌ । 
उत्तरं मातखे रम्या तथैरविलसंक्नितापर्‌ ॥ 
आसां तु पयसा मिश्रं पयो निर्मथ्य सागरे । 
मन्थानं मन्दरं करता देवैरसुरसंहितैः ॥ 
उद्धृता वारुणी लक्ष्मीरण्ृते चापि मातछे । 
उचेःश्नवाश्चाऽश्वराजो मणिर्ं च कोस्तुभम्र्‌ ४ 
सुधाहरिषु च सुधां स्वधाभोजिषु च स्वधाम्‌ । 
अम्र॒तं चाऽग्बनाश्ेषु सुरभी क्षरते पयः ॥ 
अव्र गाथा पुरा मीता रस्रातखनिवा्तिभिः । 
पाराणा श्रयत ककर गयत या मनचाधामः ॥ 
नें नाग्टाक न स्ग न चतन ितिषएरप 1 
पितः सुखस्ताडयतातलनले यथा ४ 


१०॥ 


११॥ 


१२॥ 


१३ ॥ 


१२ ॥ 


१५॥ 


3 १ + 4 ४ 


पच प्रामन्मद्ाभास्त उद्योगपत्रणि भगवद्यानपवाग्रे नाताट्वयन्वपय्र व्याधद्ृदयववमाऽध्यायः ॥{१८२॥ 





१ 


९।२1४। उप्त दृष का कना सागर क नार ठक दून 
घा दुन पदृतता 12 मानरि! कुठ महर्पिव्दी कना 
पक्र दुप्कात्प श्रे ई, इम वे कन कटरते 
उन तयो क तपोवने देवता भी भवभीव 
द ॥५द॥ सुरभि को चाएडेडिवा (गवि) चसे 
अक मिते प, रहकर उन द्विधाञे| नो रारण 
पहर हं जीर उनका पालन कष्ठीई। तुरम 
1 न्या सुना पूष दिता म, ठनि दक्षिण दिशा 
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केदूषङी घा प्द्धी पर भिरे न क्षीरमामर्‌ वना | न्‌, चुमद्रा पच्चिन दरदा न नह्‌ कनधनु एखवद्य 


उद दशाम २६३। € 1७1२० दवनाना जदृदुरणान 
मल्द्रचर ङा गधाना नाद्र द्वारनागा म ईत्‌ 
। धेनुजे का दूष मथाथा मार नानर्‌ मे ग्ट वाल्य, 
र्षा, जद, तरवट उचत कवा सारत्रषमप 
करम्तुभ ज द्िव्चपिर्य(१२।१२४युरभि शद 
युपा का मार्‌ कनेवा (पि ) 3 दिष्‌ ठया, 
मच्ताहःियो > तरि जयत नप स्ववा वृ 
दोनिवायः किर स्वधा ६1 प२र्सादक निवासो 


३६६४ ] ४ 


महामारत 


[ उचोगपव 


म २ 3 प ल द ८9 प > २ 9 ८ २६८ द. ८० २4 २ ८9 ८9 ८ 9 


) 
) 
9 
9 
९ 
9 
? 
९ 
१ 
? 
९ 
2 
‡ 
\ 
2 
) 
) 
) 
} 


४ 
) 


१ ५ नल, क 


स्वर्गलोक या विमाने मे. नही ह ॥१३।१५॥ 


उद्योग का एकस दो अध्याय समाप हुजा ॥ १०२॥ 





„ अथ ज्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 
1 # | ११ 3 
नास्द उवाच--दइय भ।(गदता नाम पुरा बासुकषाखता ॥ 


यारी देवरालस्य पुरी वयाऽमरावती ॥ 


एष देषः एसथत्तो नागो येनेयं धार्यते सदा 1 


तपसा खोकमुख्येन प्रभषसहिता मही ॥ 


णप [५ म क 
श्ेताचलछनिभाकाये दिव्याभरणभूषितः । 


सहसत घारयन्मूर्धा उाराजिह्यो महावलः 


इह नानाविधाकारा नानाविधविभूषणाः । 


सुरसायाः ता नागा निवक्तन्ति गतव्यथाः 


मणिस्वस्तिकचकराङ्काः कमण्डलुकलक्षणाः । 


सदसरसख्या चलनः 


१५ 
२॥ 

॥ ३ ॥ 

1 £ ॥ 

सवे रोद्धाः स्वभावतः ॥ ५॥ 


सहखश्चिरसः केचित्केचितपञ्चशताननाः ॥ 

१ ०.१ 
दातशीषोस्तथा केचित्कोचिसिरिरसोऽपि च ॥ ६ ॥ 
द्विपञ्चशिरसः केचित्केचिरसक्तमुखास्तथा 1 


महाभोमा महाकायाः पर्वत्ताभोगभोगिनः 


॥ ७ ॥ 


वहूनीह सहस्राणि प्रयुतान्यबदानि च । 


नागानामेकवेङ्णनां यथाश्रेष्ठं तु मे श्ण 


॥ ८ ॥ 


वासुकिस्तक्षकशेव ककोटकधघनजञ्जयो ॥ 


कारीयो नहुषथेव कम्बङा-तराजुभौ 


॥ ९ ॥ 





= एक से तीन अध्याय ॥ १०३॥ 


* नारदजीने काद माति ! इन्द्र क अमर्‌ 
वत्ती नगदी क्ञेधो मनोहर दे वैसी दी वासति नाग 
की राजधानी यह मोगवत्ती पुरी है । महापराक्रमी 
सेषनाय उपोवल से सदसत मस्तकं पर प्रभ।वश्ालिनी 
पृध्वी को रवे हु १1 उनका शरीर धव परवतके 
घमान दे, जीभ उवास की तरह रपरपात ठँ भौर 
वे म्नो म दिव्य मामूषण पहने हु ई सर्ता 
गामिन्‌ के पुत्र पक स्स नाम यक्ष ्ठतेई।3 


कमी दुःलित न्ष दोतते । उन महारङी, पशकमिें 


, | कामयान स्वमा९ दे । उनॐ शीशे भ मणि्वक्षिक, 


चकर भर कमण्डठु मदि > चिद मेहः 
इन पयताकार नापीमे मे किभी के दन्न, 14 
के सो, कनी >े दत, किर पतित सिर 
सीन पिर ई ॥१।७॥ इक स्पान मे रठनेवारे, एक 
दी वंश म उयत्न, उन भयुत-अबुद्-ए्य ह मिप 
नो के नाम बहर से करय पे कइत) ह्‌; इनो- 


= 
० ~ ५ ल= ~+ ^ ~ + ८ + ~~ ~^ ~ ~ = ~ ५ 


ईष विय की एक गाथा कते भ, वह जव तक इनी | रसातरमे रने से जे सुख प्रा दता दे बह नागरक, ( 
जाती है । पण्डित रोग ममी तक यह गाथा गतिहै कि 
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वाद्यङुण्डा माणन्तामस्तथत्राऽऽपूरणः खगः । वि 


वामनश्चेखपत्रश्च कुकुरः कुकुणस्तथा ॥ १० ॥ 
आयक नन्दकश्चव तथा कटल्रपातक्ो 1 

॥,० ् 

कैडास्तकः पिजरको नागश्चैराचतस्तया ५ ११॥ 


सुमनोमुखो दधिमुखः बद्धो नन्दोपनन्दकौ । 

आप्तः कोटरकश्चेव शिखी निष्ट्रिकिस्तथा ॥ १२॥ 

[तात्तारहास्तभद्रश्च छसुदा माल्यपिण्डक ॥ 

द्वौ पद्मौ पुण्डरीकश्च पुष्पो युद्धरपणेकः ॥ १३ ॥ 

करव्रीरः पीठरकः संचत्तो इत्त षव च । 

पिण्डारो विस्वपव्रश्च मूषिकादः शिशैपकः ॥ १४ ॥ 
दिखीपःराङ्कशीदश्च उयोतिष्कोऽथाऽपराजित्तः । 
कौरव्यो धृतराप्रश्च कुरः छुशशकस्तथा ॥ १५ ॥ 
विरजा धारणश्चैव सुबाहृमुखरो जयः 1 
वधिरान्यो विशुण्डिश्च विरलः सुरसस्तथा ॥ १६ ॥ 
एते चाऽन्ये च वहवः करेयपस्याऽऽच्मजाः स्रताः। 
मातङे पर्य यद्यत्र कथित्ते राचते चरः ॥ १७ ॥ 

कण्व उान --मातष्िस्त्वेकमत्ययः सनतं सन्निररद््य वै । 
पप्रच्छ नारद्‌ं तच्र प्रीतिमानिव चाऽभव्रत्‌ ५ १८ ॥ 

माहरिर्बाच--स्थितो च पष पुरतः कौर्यस्याऽऽयकस्य लु । 


7 


द्यात्तमान्द्‌ डनायश्च कस्यष कुलनन्दन ॥ १९ ॥ 
कः [पता जनना चाऽस्य कतमस्वव सामनः । 
वरस्य कस्यष मदन्कतुभूत इव स्यतः | २० ॥ 





वासुकि, तक्षक, ककटिक, षनद्नय, कालिय, नहुष, | धृतरा, कुइर, ऊक, रिज, पारण, परवाहु, पसर 
जय, विर, अन्य, वि्युण्डि, विरष् ओर सुरन आदि 


कम्वर, जयत्‌, बाष्वदुण्ड, मणि, जापूरण, खग, 
वामन, एन्पत्र, डुर, ढकण, अर॑क, नन्दक, | भनेर कटयपर र पुत्र नाग € 15 मृति {जो तुम्दं 
खगा पात, कराम) पि्जस्क) दरवत) युमना, | दनम्‌ ङ उर पम्न्द्‌ आव्‌ उ दला ॥८1१५७॥ 
युद, दविमुच्, शह्ु, नन्द, उपनन्द्र, माठ, कोटरक, | क्ण्दङ्व्व द ।फ नादिते उन ने मेष 
। न्वी, निष्ट, तित्तिरि, इम्तिनद्र, कुमुद, माद्य एरु का दर्‌ पचन्द्‌ [स्वा सोर स्‌ परभ्त्रहाङर्‌ 
॥११३क + दमम, पुण्डरीक, पुप्पमुदुगर णक, कृष्व, | नादद म जदा हं नदन्‌ ¡ञे पजस्वी जीर दुर्यनीव 
१८१९१ 6त्त, वृत, पिण्डा दिद्वपत्र, मूधिक्‌ मपि इल्य जाकक्‌ पान्न छदा € वह्‌ कमकङुन 
य्ह, दलप) सद्ीषा, न्यातित्ह, दाष्व्य,ः प ञ्छ्न दहं 2 उनक माठा-दितता कान रव किन 
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प्रणघानन्‌ वर्ण रूपण चयसा चम 1 


क्क क्क कक 7 नि मिरी गी 
= ७ 


थु 


भ, 


सनःघविष्टो देवष युणकेश्याः पतिषषरः 

कण्व उवान--मातछिं भ्रीतमनप्तं दष्ट सुमुखदर्शनात्‌ 
[+> ५ 
निवेदयामास तदा माहात्म्यं जन्म कम च 


॥२१॥ 


॥ २२॥ 


नारद उवाच--एरावतङ्कख जतिः सुमुखा नास नागराट्‌ । 


आयकस्य मतः पत्रा दाहा वामनस्य च 


॥ २३॥' 


एतस्य हि पित्ता नागश्िङ्करो नाम मातरे । 


। ^~ का ` प प॥ [3 
न चरादहनतयन प्चत्वसुपपादततः 


॥ २४ ॥ 


ततोऽन्रवीसपीतमनाः भातालिनीरदं वचः 1 


एष मे रुचितस्तात जामाता भुजगोत्तमः 


॥ २५ ॥ 


क्रियतामन्र यसो के श्रतिमानस्म्यनेनवै । ॥ 


अस्मै नागाय वे दातुं प्रियां दुहिनरं सुने 


॥ २६॥ 


इति भीमन्महाभारते च्योगपवैणि मगरवदयानपर्वणि मातालेवरान्वेषणे उ्यधिकशततमेऽभ्यायः ॥ १०३॥ | 





नागदश का यश्च वद़निवाला परतारा-स्वसूप दै? 
॥१८।२०॥ वसक्ती एकामता, धेथे, गम्भीरता, छप 
जर अवस्था देख म बहुत प्रपत्र हुजा ह | मुम 
वह गुणकेशी ॐ योग्य क्र जान पडता हे ॥२९१॥ 
कण्व कते ह --देवरपिं नापदने देखा कग मातलि 
ने सुमु नाग कते। पलन्दु ज्यिादे, तनवे उक्ते 
सुमुख के गुण, जन्म ओर्‌ कम का हल कदनेरग- 
॥२२॥ यह रेरावत नागक् कुर भे उदन्त दै । 


इ! साम्‌ सुमुख हे ! इर पिद! ₹! एम चिकुर, 
उदयोगपर्वका एक सौ सीन अध्याय मसाप्च हुजा।॥ १०३॥ 
----<~+‡~ 
= य च्दुरायक्र्दतम्र<ध्फायः)) १०४ ॥ 


नाष्द उवाच---सूतोऽयं मातल्िनाम शक्रस्य दयितः सुद्टत्‌ 1 
शुचिः शीलयुणोपेतस्नेजस्तरी बीयवरान्बली 
शक्रस्याऽयं सखा चेव मन्त्री सारथिरेव च । 
अद्पान्तरभ्रभावश्च वासवेन रणे रणे 


पितामह का नाम आयक ओर नाना का नि ( 
वामन §॥२३॥ भोड़ा समय हज, विनता के 4 
पुत्र गर इस परा को माकर स। चुर ॥२१। 
मातरि ने भषन्तता फकट काके देवि नारद्‌ 
कदा--दे पुनिवर ! यद नाग मुके पन्दहै । भ 
देखकर बहुत दी प्रणन्न दुभा । दृते भे भर 
कन्या विवाह देनेको तयाहं । जप क्षा क्रे 
यह विवाह ठीक कशा दीजिए ॥२५।२६॥ 


---०9-- 


॥ १ ॥ 


५ २ 1 


~~ 





एक्‌ क चारे अध्याय ]॥ १०४॥ 


नरद न जायर नाम्‌ # पाप जाकर 


क्हा- दे मर्य! ये इन्द्रे प्रिय छा सौर | वी्सारी, बर्वान्‌, पराक्रमी मौह हृद्रके मन्व 


स्प्थी माति द । ये पु्षौल, गुणी, तजस 
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^ ५ युक्त नाक पोत युपर चा दन्न पदस्या 
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श्ण्र उवाच--सतु दीनः प्रह्टश्च पाह नारदमायेकः 


महयमारत 


अय हारसहुस्ण युक्त जत्र रथात्तमम्‌ ॥ 


देवासुरेषु युद्धेषु मनसैव नियच्छति ॥ ३॥ 
अनेन विजितानेदोरर्यां जयति वासवः । 
अनेन वभिसपूर्व प्रते प्रहरव्युत ॥ ४ ॥ 


अस्य कन्या वरारोह सूयेणाऽसरश्ती सत्रि । 


सदयशीलथ॒णोपेता गुणकेशीति विश्चता ॥ प ॥ 


स्याऽस्य यल्नचरतचछरेट।क्यममरद्त 1 


सुमुखो भवतः पौत्रो रोचते दुहितुः पति. ॥ ६ ॥ 


यदि ते रोचते सम्यग्भुजगोत्तम मा चिरम्‌ । 


क्रयतामायक क्षिप बुद्धः कन्यापारयहं ॥ ७॥ 


सथा तष्य लक्ष्मायधा स्वाहा विभावसोः। 


कुठे तव तथाऽस्तु युणकेश्ी सुमध्यमा ॥ ८ ॥ 


पोत्रस्याऽथ भवांस्तस्मादूयुणकेशीं प्रतीच्छतु । 


सदशी प्रतिरूपस्य वासवस्य शचीमिव ॥ ९ ॥ 


पित्तृदीनमपि दयेन युणतो वरयामहे 1 


चहूमनाच्च भतस्तथतवरात्रततस्य च ॥ १०॥ 


सुमुखश्च यणश्चव दाखशाचद्‌माद्‌ाभः 1 


आभगस्य स्वय कन्यासय दातु सघुद्यतः ॥११॥ 


सात्िस्तस्य स्तस्मानें कतुम्ह भवहनपि । 


॥ १३२ ॥ 





३। हर एफ युद्धम (नक, दज न्दर दुख) | इ अर 36 भपनीक्न्याका विवाह करना चाहने 
&॥६॥ जे मापकी भी यह सम्बन्ध पतन्द हे 

विजयदायक ष्य रे) हान्त} ता पीपर हम विवाह ॐ जिर जनुमतति दीजिए ॥७) 
च्ामात्र प करे ठ ॥३॥ इन्द्र | त स्वमी कानायियण ते, घ्व क्ास्मिते 

। आए इन्दी का इन्द्र मे विवाद हुमा मनद) 

गुणक्ती का युम पे जाद हो ॥८॥ मेर सम्मचि 
ॐ @ अ।प अपने कतिक निर्‌ गुणकेशी ह म्रह्ण 
क्र निए ॥९॥ घुमुच परितानरटरनेषी 
वलो मेदस खोज मे! उनके गुण वक्र सर्‌ माव्य मर यपर पुरता 
प धा) दाच, द्म अदि गुणों एशवत € माननीय ननक्तर्र्‌ हमने युमुख २। ६ 
ब्र जुना 2 ॥१०॥ तुमुन क युष देषङ१ मात 


नीचे पहता > ॥१।२॥ ये हर एक देवाह समरप 


भ दज्ना१ घड़वाले 
यदत क्म कड 


शनी, षोड कौ जोर अपेन बाहुषन की तदायत। 
मनुज को इरति । पद जतये शतु प्रचट 

कषष्प षं तथ इन्द्र प्रहा कात ६ 121 इनक 

पर भु-दम €त्यवादिनी गुणक्ती गुणर्थौ नाम ज् | 


दन्या ६।५॥ ये 
सूम अदं य 


[ ३६६७ 


भ ५ 


गगण तीण 0 क + क क 1 षक क वक खे न क, > 9 
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#। न्रियमाणे तथा पोच युत्र च निघन गते ॥ 


कथमिच्छामि देवे युणकेडीं स्नुषां प्रति ॥ १३॥ 
यक उवाभ--न मे नेतद्वहमते मपे वचने तव, । 
सखा शक्रस्य सयुक्तः कस्य।ऽयं नेप्ितो भवेत्‌। १४ ॥ 
कारणस्य तु दौवेलयाचिन्तयामि महामुने । 


| 


ख १8१९ १.१ 


) 


[ उवीपप 
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३ 

॥ 

भ ५ अस्य देहकरस्तात मम पुत्रो महाद्युते ॥ १५ ॥ 

४ भा्षता वेनतयन दुःखात्तास्तन व॑ वयम्‌ ॥ 

भ पुनरेव च तनाक्तं वैनतेयेन गच्छता । 

५ ~ मासेनारन्येन सुसुखं भक्षयिष्य इति पमो ॥ १६ ॥ 

४ धुय तथा तद्धवित्ता जानीमस्तस्य निश्चयम्‌ ˆ । 

७ तेन, हषः पना म सुपणव्रचनेन वे , ॥ १७ ॥ 

५ कण्व उवान~- मातलिस्तवव्वीदेन दुद्धरत्र करता मयाः ॥ 

र जामात्तभावन चतः सुमुखस्तव पुत्रज्ञ ॥ १८ ॥ 

) साञ्य म्याच सहता नारदन.च पन्नगः ॥ 

५ चरिखोकेदा सुरपात गला पश्यतु बासव ॥ १९ ॥ 

१ शोपेणेवाऽस्य कायण प्रज्ञास्याम्यहमायुषः ॥ 

६ सुप्रणस्य वघात च प्रयातष्याम सत्तम ॥ २० ॥ 
# सुसुखश्च मया साय दवशनाग्गच्छतु ॥ | 
कायेसंसाघनायाय स्वस्ति तेऽस्तु भुजद्कम ॥ २१॥ 
म ततस्ते सुसुखं गद्य स्वं एव महोजसः ˆ । | 
र स्वय अयि द छर उसकं साथ भपनी कन्या क ¦ छोय अप्यन्त दु.ख। &। इये मिवा गरुद जति 1 
| बियाह होन केष प्राधना क्रते है । जाप इनवः | ममयम।स मर्‌ के पश्चात्‌ सुमुख > भी खाजान 
६ सम्मान की रक्षा कानिए ॥११।१२॥ नण्व क्ते | ॐ रिद्‌ कह गये । हम शर्डूके निश्चयक। ( 
९ द कि आर्यकेके धुनक। गल्डलखानुकेषे, भूता | जानते । वरेश्सेमी नदे | भल्ड कौ पश ( 
9 जीता था। इस कारण शोक ओर हर्पं प्रकट क्ते | नेदही मेरा सब आनन्द मिद्ध मिलादिया £ { 
3 हुए आर्यक ने कदा--दे नर्द जी । जापका यह | ॥१३।१७॥ #ण्वे कते है कि तव मातरे 4 ( 
५ प्रस्ताव हीमे छिथ आदरणीय दे\ कि! देवराज | आर्यक से कह!--दे नागराज ! मैने एक .उपाव 

६ ॐ सस माति ते सम्बन्ध कना कौन नहीं पनन्द्‌ ] भोनाद | मे जापक पते को अपना दामि वनूरना ( 
५ करेगा? कम्बु पक रूरण सेमर जापका प्रस्ताव स्वाकार करा हं । नारद-पदित मे इते जश्न | 
9 स्वीकार न करनेकेस्ि विवश । मुले के पत्त जाऊथा | म उनसे प्रर्थना कर्के २६१ ( 
~> पिता--भेरे पुत्रके गरुड सरागयेर, इन्सेदग अयु बरनि का ओक मर्ह क वथ श यजन करूग। र 
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प्त श्रामन्मद्यभारत उदागपचाणि भगवदयासपचण साकृखदया-पण चतुरथिकश्ततमोऽभ्याय ॥ १०४ ॥ 





सापक्रा मलहो | इसे मेरे साय दन्द्रके पस 
वि 2 ~ 

नाने की अनुमति दीजिर्‌ ॥१८]२१॥ भव नाद 

मातरि सर्‌ अनेक तेजम्वी -ना नं > साय सुमु, 


। 


प टोग इन्द्ररोक के गय । सबने त्रिनाकनाथ | 


इ के पातत जाक! उन दुर्भ" किमि ॥२२॥ 
दवभयोग ध उप्त समय चतुभज मन्वान रपय भी 
श्न्द्की समामे जयिदहूण्य) दपि नन्दने 
विष्णु मार्‌ (न्क जाप मातरि ओ मुमु का 
हर कहा ॥२३॥ वश्म्पायनने पदा गजा 
वनभनय | यड सय वान्त पुनकर तरिष्णु न न्द 
म कद्-- द्‌ देवशज। तुम घुमु् क) मून 0 र्‌ 
ताभ्‌ कनमान जनरकर दा । तुश्ारी ह ऊषा 
त नारद्‌ जार मातनि + इच्छा पूरौ ह), अर्‌ 
मुमूम्ब क भरा ६ ॥२४।२्‌ 4 महद क पथक्रम 


क स्मग्ण कफे इन्द्र मयमीतत हुए जेष्क्प्णु भे 
कने सग-- ई मणवन्‌ ! अध दही दषे अमृत 
दानिप्‌ ॥२६॥ शरि्णु ने कहा --दहै इन्दर ! तुम 
चराचर जगत्‌ के ईश्वरौ । वु्ारा हाथ कन 
परकद़ भक्ता 5 7 अथवा दुम्दापि इच्छया काय 
के पिप्य कौन कर नक्ता इ ° ॥२७॥ ६ दुयधिन | 
तद्म विना अमृतद्ियेद सुव ॐ दृ- 
जीवी उना दिया ॥२८॥ इद्‌ > गदान दे मन्तु 
मा्‌ दीर्थायु प्राक! मुमु न मातलि क कन्या से 
तरिवाह सिया ५ किर उम) सकर वह अधने लोक 
क। चनप गया 1९ कुनकार्यहाने क कारण नाण्द 
जर दातो बद्व परमनता दृट्‌ | 4 पमनननपतूपक 
मह तेजनी दषद्र र पूजा ररक गन्त म्थान्‌ को 
चन द्ये ॥३०॥ 


उन्रायपद जाए सा चार्‌ अध्यय समाप्र दवजा (४11 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ >~ ~ ~> ~ च 
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अध्याय ९०४ | मदामारत {[ ३६६९ 
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| ददशुः इक्रमासीनं देवराजं महाद्युतिम ॥ २२॥ 

म सद्गल्या तच्च भगकान्विष्णुरासीचतुभंजः 1 

| ततस्तत्सव्रमाचख्यो नारदो मातर्टिं प्रति . ॥२३॥ 

} वेवम्मायन ठवाच--तनः, पुरन्दरं विष्णुरुवाच भुवनेश्वरम्‌ ] 

\ अपतं दीयतामस्मे क्रियताममरैः सनः " २४॥ 

म मातलिनारद्‌श्च्र सुमुग्वश्चेव वालव । ॥ 

\ कभन्तां-मवतः कामातक।ममेतं यथेष्सितप्र्‌ ॥ २५॥ 
पुरन्दयेऽथ सग्िन्लय वैनतेयपराक्रमम्‌ । 
विष्णुमेवाऽत्रवीदेनं भत्रनिव द्दासिति ॥२६॥ 

पिप्णुर्वाच--ईश्सवं सवटोकानां चराणामचराश्च ये 1 
स्वया दत्तमदततं.क्‌ कलुंमुत्सदेने विभो ,. ॥ २७॥ 
प्रावाच्छक्रस्ततस्तस्मे पच्च गायाऽऽयुरुत्मम्‌ 1 
न सेनमसूनप्रारं चक्रार ववर्हा ॥ २८ ॥ 
लच्ध्वा वरं लु सुमुख सुमुख सम्वमूत्र ह । 
कृतदारो यथक्रामं जगाम च ग्रहान्प्रति ॥ २९ ॥ 
नारदश्ाऽऽयकश्चेव कृतकार्या सुदा युनौ । 
अभिजग्मलुरभ्यच्यं दवराजं मदाद्युतिमर्‌ ॥ ३० ॥ 


[नी + 020, 8, शठ, शठ त पौ नी 00 ^ क, क, क, कः, <... 
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महीमारत्त 


[ उोग 
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अथ पचाधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 


कण्व उवान- गरुडस्तत्र शुश्राव यथादत्तं मदावखः 1 
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आयुःप्रदानं शक्रण कृत नागस्य भारत ॥ 
ध्रा त्रसुतन खगः . । 
सुषणः परमक्रुदढा( वास्तव समुपाद्रवत्‌ ` ॥ 


पक्षवातन महता 


१॥ 


२॥ 


गरूड उव।च--भगवार्कमसवन्ञानद्ज्ञात्तः परात्तहना समम + 


कामकारवरं द्स्वा पुनश्च छिततव्ानसि ॥ 


२१ 


नि्रगारसर्वभूतानां सर्वभूतेश्वरेणमे ˆ । 


आहारे विहितो धात्रा किमर्थं वायते स्रया 


॥ ४ ॥ 


वृतश्चैष मया नागः स्थापितः समयश्चमे । 


9 ४७१ = 
असन च मया द्व नतेव्यः.प्रलवा महान्‌ 


॥ ५ ॥ 


पतस्मिस्तु तथाभूते नाऽन्ये हिसितुमुर्सहे । 


क्रीडसे कामकारेण दुवराज यथच्छकमर 


॥ & ,॥. 


साऽह प्राणाल्वमाक्ष्पाम तथा परजनामम । 


यच श्लया मस गह ब्रातिमान्भव वास्तव 


1 ७ ॥ 


एतच्ेवाऽहमहामे मूयश्च वलघर्रहन्‌ । 


जखक्यस्यश्वरा याऽह प्रश्खत्वमागतः 


॥ & ॥ 


स्यि तिष्टति देवेश न विष्णुः कारणे मम । 
ब्रैखोक्यराजराज्ये हि.स्वयि वास्तव शाश्चतम्‌ ॥ ९ ॥ 





एरु सै, एच अध्याय ॥ १०५ ॥ 


कण्व्‌ कहते दै-महानरी गरड को जब विदित 
हुजा कि इन्द्र ने घुमृल नाग के परी जयुदेदीदः 
तबवे क्रोध ॐ मरि पद्ध की भरव वायुसे त्रिमुषरनको 


व्याकर करते हु इन्र की ओर ददे ॥१।२॥ स्वम 


मै प्टुचकर उन्डनि नद्रसे कडठे इन्द, उमे 
क्यो अनाद्सपू्ैक मेण जीविका मे बाधा इष्‌ 
पहले तुमने मुदे यहवर दियाथा क्ति मे मनमाना 
कम कर सकत ह; जत्र उत्से कर्यो डिग गये 2 ॥३॥ 
सन भावे के ईश्व बद्याजी ने स कः मेरास्तामा- 
विक जहर बना दिवा ढे । तुम उसमे क्ये) विघ्न 


का नियम नाग से करा स्याद | उसी र जनु 
सुमुख नाग को अने परिवार क मरण-पोषण के 
चप्‌ ५ रे जनेवालाथा। मे उसमाषघम आर्‌।#6 
नाग को नदी मस्ता; जिकी वारी होती दे रपी 
के) डेजाता द्र हे इन्द! तुम नो चषहतेषोद्धी 
कर्‌ डालने हो 1 अव विना जाह।रकेर, मेरे परिवार 
लोग जोर भेरे भूल) स्बधाणदेदगे। य देर 
पेम सुर्खी होमा ॥५।७॥ दे इन्द्र ! ष्ट्य त यह 

1क [जत दस्त कां सवे करना पड़ता 6 वह चद 
एीनें कनं काद्य, किर मी दुली 'हतादै। 


डास्तेषो? 1४॥ ओने प्रसेक मयस एकनागखाने । उत्का मस्नादही ष्ठे । दे देवन सुम सदा 
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उध्याय १०५ | महामारतव [ २९७१ 
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भ ममाऽपि- दक्षस्य सुना जननी कश्यपः पित्ता । 

) अहमप्युत्सहे लोकान्समन्तादोदधमज्जप्ता ~ ॥ १० ॥ 

प अस्ये सवैमूतानां ममापि भिपुलं वलम्‌ । 

# मयापि सुमहत्कमे कृतं दैतेयविग्रहे ॥ ११ ॥ 

) शचुतश्चीः श्रुतसेनश्च प्रिनस्वान्नोचनासुखः । 

) „ भुतः कालकोक्षश्च मयापि दितिजा दताः ॥ १२॥ 

! यतु प्वजस्यानगतो यलात्परिचराम्यहुम्‌ । 

(५ वहामे चत्ाऽनुज तेतेन मामवमन्यसे ५ १३२॥ 


~ 


कोऽन्यो भारसहो ह्यस्ति कोऽन्योऽस्ति बलवत्तरः 
मया योऽह विशिष्टः सन्वहामीमं सवान्धवम्‌ ॥ १४ ॥ 
अवज्ञाय लु यत्तेऽहं भो जनाद्वयपरोपित 1 


तत म गारव नष्टं त्तश्चाऽस्माच्च वास्त्र 


॥ १५ ॥ 


५ अदला य इम जाता वलरवक्रमशानः | 


त्वमपा [कर्‌ -सत्रपां चृङन वलवत्तरः 


॥ १६ ॥ 


सोऽहं पक्षेकदेरेन बहामि सां गतक्कमः. । 


विस्तर त्र नस्तात कां न्वन्र वठतानात 


॥ १७ ॥ 


१० उव।च--स तस्य वचन श्ुखा खगस्याद्‌कद्‌र्णप्र्‌ ॥ 


अक्षच्य क्षामवरताक्ष्यसुत्राच रयचक्ष्त्‌ 


॥ १८ ॥ 
वलवन्तं सुदुक्रलप्र्‌ 1 





५ गह्त्मन्मन्वसखऽऽच्मान 

प्रे ताने चेक ह सजा दो । तुम्दर्‌ मनप विष्णु 

शा भौ जन प्रसुनदी घरमद्ृता॥८।९्‌]] इ देवराज 1 

दश्च परजापत्ति की कन्या विनदामेरी माता मैर्‌ कृदयष 
~ 


¬ 


१ पिट अ पहन दी"ट्नप्वलोका नञ 
अने उपर खाद्‌ पकता हं ॥१०॥ शह पणीमर्‌ 
चठ % नदीं मह सक्ता । दानवा क तताम हुर्‌ 
पमरामम मनव बद कम किय ॥११॥ श्चुत, 
वुणसनाविवस्वान्‌ , तेचनामुल्, भलुन ने करन 
नेमकदानवे ङ्न गागदे [दामे द्दि 
नुन ऽपन्द्‌ (बिष्णु) के र्थौ ध्वन्राप्‌ खता 
द ५१ उन्द्‌ उदक्य ल नस्ता ह, इमा म दाग्द 


सुमभेरा मकमन जसे हो! पर बान्भदमद्िततयु ¦ 


3 ~+ ~ च च ५ ५ १ ल र 


को उदर ञे चरता द्रं ॥१३॥ बुन्दं बताना, 
मु्ञये वद्र! मा वदनवराला सैर वनी कोन द ? तुमने 
अनादर रररे मेण मादर मेरे मुल ४ छीनचिया। 
वम दोनो माह्यो नेमेध गौव किदायादे। दे 
पव मदिति > गर्मघ्धे ज पराक्रमी पुत्र उत 
हुए दं उन नवप तुम प्रह चर) ह); ङिन्वुर्म्‌ तुमक्ा 
प >.एक माग १२ पिठारुर जदा कदं वह पुना 
मर्ता | बतान, मुक्त बदर! बरछा भीर ह्मोन 
६ १॥१०।१८॥ स्प्वक्दपईकिगर्दकेजमिमान 
से भे कचन दुनरूर मण्डान्‌ विन्यु बहुत कोपे 
हए 1 ३ अन्नमय प्छ के द्यम क्रोम उदन्त 
शस हए तीन वचन कट) रः- गर ! तुन 
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अखमस्मत्समक्षं ते स्तोतुमात्मानमण्डज 


॥ १९॥ 


वरैरोक्यमपि मे कछररस्नमदाक्तं देहधारणे । 
अहमेवाऽऽस्मनाऽऽल्मानं वहाममि स्वां च धारये ॥ २०॥ 
इमं तावन्ममैकं खं वाहं सव्येतरं वह । 


यद्यन धारयस्यक सफर त तकत्यतप्‌ 
तततः स भगवास्तस्य स्कन्य वाहं समास्तजत्‌ 1 
निपपात स मारात।, वहूखा नषटवतन 


॥ २१॥ 


| 
॥ २२॥ 


यावान्ह भारः करर्स्नायाः पथव्याः पवतः सह्‌ । 


एकस्या देहशाखायास्ताबन्धारममन्यत 


„ ॥ २३ ॥ 


ने सेनं पीडयामास वलेन वृखवत्तरः ` । 


ततो -हि जीवितं. तस्य न 'उयनीनशदच्युत्तः 


]॥ २९ ॥ 


उयात्तास्यः खस्तकायश्च विचेता विहवः खगः । 


सुमोच पत्राणि तदा! युरुभारप्रपीडितः; 
स विष्णुं शिरसा पक्षी प्रणम्य विनतासुतः ^ 1 
„, विचेता विसो दीनः किञ्दचनमन्रषीत्‌ 
भगवद्छोकसारस्य सद्योन वपुष्मता 
भुजेन स्वैरमुक्तेन निष्पिष्टोऽस्मि महीतले 
कषन्तुमहातसि मे देव. विद्वखस्याऽस्पचतस । 
वलद्‌ाहतरद्‌ग्धस्य पाक्षणा ध्वरजक्रास्न 
नहि ज्ञात.वलं देव सया ते परमं तशर 1 
तेन मन्याम्यहं बौवमारमनेा न समे परै 


॥५,२५ ॥ 

॥ ९६॥ + 
„ ॥: 

॥ २७ ॥ 


॥ २द्॥ 


॥ २९ ॥ 





अत्यन्त दुभ होकर भी अपने के बहुत बली समक्त 
हो । दे पक्षि१।न] हमार प्ाभने तुम्दं हष तर्ह अपनी 
प्रशच्तान करी चादिए्‌ ॥१८।१२॥ यह सम्पू 
त्रिसुवन मेरे शरीर के बश्च को नहीं संमाल सकता। 
9 जाप दही मने रो जर तुमको घमेग्दताह्‌। 
ल), तुम मेरे केवर द्‌ाहने क्वाय का बोल प्मारुरो 
तो गुहार इह भस्मदयाधा के सदह समन्चूगा। 
॥२०।२१॥ अव नागयण ने गरुद ॐ कन्ये पर अपने 
हाथ क्‌ नेन्न गख दिय। 1 पक्षियों के गज उप्त 
जत्यन्त च्यु आ)र जचेत्त दाकर श्यो पर णिर्‌ 


पदे ॥२२॥ गरुड़ पिप्णु र] वहु हाय पवता 
सहित साः प्रथ्वीमण्डल प सपि भावी जान१इ। 
॥२३॥ विष्णु भग्वान्‌ ने पूर्ण बल से मरुदक 
धीड्‌। नी पहु चाई, इमी पे षे जीते वच गे ॥२५॥ 
तथ विनता 3 पुत्र गरुड चु क हाथ कं १६५ 
पीद़त, विहर, शिथिल ओर्‌ भवेत पे दोक वमन्‌ 
करगे रू ॥२५॥ उन्डनि विष्णु के पथो प गिर 
कटा--ठे भगवन्‌ [ सापे दाहे हाय के योकषसे 
य पि भया ॥२६।२७॥ पुमे, बवलुदषीन पह 
पक्षी का मप्गप कमा दिद ॥२८॥ ३ वि! 


॥ 

५ 

( 

{ 

4 

{ 
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{ 
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3 ततश्चके स भगवान्प्रसादं वै गरुःमततः । ( 
|] सेवं भूय इति स्नेहात्तदा चैनयुवाच ह ॥ ३० ॥ १ 
भ पादुंयुषठेन चिक्षेप सुसुखं गरुडोरक्ति । { 
क छः 
म ततः भ्रति राजेन्द्र सह सर्येण वतते . ॥३१॥ ( 
१ एवं विष्णुवराक्रान्तो गवैनाजमुपागतः ^. । { 
॥ १ [4 ~ = च 

/ गरुडो चछवात्राजन्वैनतेयो महायज्ञाः ॥ ३२॥ { 
) कण्व उकन्न - तया समपि गान्धारे यावरह्ाण्डुप्ुतान्रणे । ( 
. नाऽऽसाद्यत्ति तान्वीरास्ताघन्ीवमि पुरक ॥ ३३ ॥ 4 
9 भीमः प्रहरतां श्रो चायुपुत्रो महावः “1 { 
) धनञ्जयश्चन्द्रसुतो न हन्यानां तु करणे ॥ ३४॥ 4 
र [> ©. ©. न्ह श, > ै] 
विप्णुवायुश्च शक्रश्च घमस्तो चाऽच्िनाबुमो । १ 

एन देवास्त्वया केन हेतुना वीक्षितुं क्षमाः ॥ ३५ ५ { 

. तद ते विरोधेन हर गच्छ नृष्त्मज. । { 

सुदरेवे हि, न ५ 6. श 
वासुदेवेन नीर्थून ङ्ख रक्षितुमहाति ॥ ३६ ॥ ( 
0. प्रयक्नददा सतस्य नारदांऽय महानपा. लु, र 
रम ५ ४.१ ५4 

माहात्स्यस्य तदा बिप्णोः सोऽयं चक्रगदाधरः५॥ ३७ ॥ । 

वैमयन उाच--दुयेधिनस्तु तच्छत्वा निःश मनभरुकृटीमुखः । \ 
राधेयमानित्नम्म्र्ष्य जहास स्वनवत्तदा ५.३८ ॥ ) 

कदुर्थी्कुल तद्दाक्यसरषे. कण्वस्य दुमतिः । } 

उरं गजकराकारं ताडयन्निदमव्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ \ 

। म वापे वन विक्रम का हाल न जानत्ता या, इसी [ जीवित ह ॥२३२॥ सव योद्धा्नोमे प्रष्ठ मीमपेन \ 

। च षने को रवतते बदृकर वरी म्ता था॥२९॥ | अर इन्द्र क पुत्र अन युद्धम भ्ति नद्य ( 

; गरड रौ की हु स्वुति से ण्ठत्न होकर मगान्‌ | सक्र)  ॥२४॥ हे दुर्पोषन ! वधु, इनदर, घ्मनोर ८ 

५ नयण ने स्नेदपू्क क्टा--“दे पक्षिराज ! तुम्‌ । जध्धिनीुमाे ॐ सवततर पाण्डवो त जार ध्रोङकष्ण 

/ फिर कभी रेना वमिमानन करना । जवर-षप्णु । से युद्ध काना कैषा, तुम इनकी मोर मात्र उटाकर 9 

¢ मेशुमुम्व नाप क पाङ गूर पे नर+) यक्त । देष्व वक न्नी नकते ५२५॥ ईसनि९ ठे राजज्ुमार। ६ 

क एफक दिया) त्मीये व नाम मड के साथ | विभेव मत क्ये 1 श्रीकप्य के क्नेते सन्थिक्द्‌ ( 

‡ दता ३ ॥३०।२१॥ दे दुयोधन । महायशस्वी मदा | छ? इमी उर ङक ¶ी रा दग) 1३ ६॥ भल्यक्ष- 

५ बन व्रता के पुत्रगरद़ कांघमण्ड इष प्रकार व्िप्णु | दर्जी मडत्वस्वी महिं नादद यहा रपश्वित इ | ् 

५ कवये चूणदो चुर ढे ॥३२॥ ज्य तक यदध ¦ इनसे पूरो, चे वम वी शह्-जनर-गवायारी ५ 

~ में षण्डवो क स।मन। नदी होता तमीं तकत तुम | र्प्णु मग्न्‌ ई ॥र७ा वेम्ायनने कढा- डे - 
स्क ~+ ५ ~ 4 ~ -4 न 4 ~ नर ~ र = -५ ५५ 0 क ११३४५ र 


३६७४ | महाभारत { उचोगपव 


(| ॐ ` 9 तो, 2 ` दो. 4 को, हः चो क ८2 `को ८ रो, +@ पो, ८22 ख 9 खो ८ क रो. ८ पो, 8 ऋ, ® २ ८8 आ 9" पे, कः ऋ, ॥ 
निभ "व >> [8 च क 

यथवेश्वरसखष्टाऽरम यद्धावि या चम गतिः ) ( 

तथा महँ वत्ति किं प्राप करिष्यति ॥ ४०॥ ( 

इति अीमन्मह्ाभारते उद्योगपर्वणि भगव्रद्ानपर्वणि मातछिवरान्वेषग पचाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ § 





9 
9 
राज। जनमेजय | जव दुर्योधत्रने कणे को मोह का | मेषी बुद्धिदीदेवैसाही त कर रह।हं।मेरे मण्य 
् इशाग कके तार ठोक्रकर्‌ हेसते हसते कण्व भर |मजेवदा ठेवह दी होगा| आप क्यों वृथा वक्वा 
कहा--दे तपोषन | परमेदवर ने सुत्ने उन्न करके | कर रदे दै ! ॥३८।४०॥ 
9 उयोगपर्य काएक सौ पांच अध्याय समाप्त इभा ॥ १०५॥ 
? अथ पड़यिकशततमोऽध्याय । ॥ १०६ ॥ 
+ जनमेजय उवाच--अनथ ज[तानवन्ध पराथ साभमहतमर्‌ ॥ 
^ अनायकेष्वभिरतं मरणे कृतनिश्चयम्‌ `॥ १९ ॥ 
ज्ञातीनां दुःखकतारं बन्धूनां दाकवधनम्‌ । 
¢ सद्दा ह्शदातारं हिषर्ता इपकरेधनम्‌ ५॥२॥ 
कथ नैनं विमागस्थ वारयन्ताहु वारधवाः ॥ 
सौष्टदाद्ा सुद त्छम्धां भगवान्वा पतामहः ॥ २ ५ 
८ वैशम्पायन चवाच--उक्तं भगवता वाक्यमुक्तं भीष्मेण यक्षमप्र्‌ । 
५ उक्तं वहु्िधं चैव नारदेनाऽपि तच्छृणु ~ ४ ॥ 
५ ऋष उवान--वुलमो वे सुद्धच्छोता इुलेभश्च हितः सुत्‌ । 
४ 
ष 
9 
४ 
9 
9 
9 
४ 
् 
9 
9 
\ 


पी 


वि 


तिष्ठते हि सुद्टद्यत्र न बन्धुस्तत्र तिष्ठते ॥: षु ॥ 
श्रोतव्यमपि पदयामि सुहृदां कुरुनन्दन 1 
न कतञ्यश्च नवन्धा नतन्वा एह सुदारुणः ५ ६ ॥ 
अध्राऽण्ुप्टाहरन्ततिमासित्िहत्ल युतम्‌ , । =... 
+एक सो छ. मध्याय ॥ १०६ ॥ ~ ह "1 
राजा जनमेजय ने पूछे मगवन्‌ { सगवान्‌ | मीम > दुयोधन क बहुत-बहुत समन्ञाया, ¶ 
व्यापतदेव, पितामह भीष्म ओर स्नेह-परायण सुदो | उसने एक न सुनी. ४॥ अव म्पि नद त 
मे अनर्थके लिश वके हुश्--एरये भन के लोभी, | क} दुर्योषन } चद्‌ % बात घुननबार 
अनाध-काय करने को उतार, मरने के सष निश्चय | रोगजेघ. दुरम धेये ही हितकारी घुद्ध्‌ गी 
क्रिय हुए, जाति-भ।द्यो को दुःख देनव, बन्धुओं । दुम होते ६ । जहां प्दुप्रमार ₹। अवेक्षा न रष 
का शोक बदानेव।ठे, सुद्ध का कलेश पहुचानिवाङे) । कर उपक्रार `कश्नवाखा सुद्‌ ए्दता € यषां बन्धु 
शतु के ।रिए्‌ दर्जनक कुमार्गगामी दुर्योधन मी नदी रहत; अर्थात्‌ सुद्‌ माया ६ मी बदरक! €। 
को रका क्यो नदीं ॥१।३॥ वैशम्पायन ने कूदा- | ईस कार्ण यत्नपूवेक ध्यान देकर घुद्द्‌ कौ कत 
ट सजा जनमेजय } भगवान्‌ व्यापद मीर माला | सुननी चिर 1 किमी विपयम &ठ कना ठीक 
7 क, क, क) कः) कण) क क क) क क क) स) क) क) क क ^ क) ठ 8 # 
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। अध्याय १०६ ] 


मदाम्रारत 


[ २६९७५ 
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>> > > ० 


यथा -नवन्धततः प्राकता गट्तवन पराजयः 


॥ ७ ॥ 


व्श्चान्न तपस्यन्तं धमा ।जन्नस्यापुरा 


अभ्यगच्छरस्वये भूता वसिष्ठो भगवानुषिः 
सर्षीणामन्यतमं वेषमास्थाय मारत 


॥ ८ ॥ 


८ ) 


बुञ््चः श्लुधता राजक्चाश्चम काडिक्स्यतु -॥ ९ ॥ 
चिश्चामनत्राऽय सम्श्रान्तः श्रपयामास व चरुम्‌ । 


परमान्नस्य यलन न चत प्रयपाल्यत्‌ 


॥ १०५ ॥ 


अन्न ततन यदा भुक्तमन्यदत्त तपास्वाम ॥ 
अथ द्याऽन्नमलत्युष्ण वचामत्राऽप्युपागमत्‌ ॥.११॥ 
भुक्तं म तठ चाव््रामत्युक्त्वा भगवान्ययां । 


विश्वामन्नस्तता- राजारस्थतत एव महाय॒ति 


॥ १२॥ 


भक्तं परण््य मूत्रा वाहुभ्या सादातन्रतः 1 
स्थितः स्थाणुरिव।ऽभ्या्ा निश्ेप्रो मारत्ाश्ञनः ॥ १३४ 
तस्य शुश्रूषणे यरनमकरोदष्छवो मुनिः. , । 
गोरवाद्रहुमानात्च हार्देन प्रियकाम्यया ˆ , . ५ १४ ॥ 
अथ ववशते पूण धमः पुनरुपागमत्‌ ` ॥ 

„ वा सष् वेषमास्थाय कारक भाजनप्लया ॥ १५॥ 
सट्टा रारत्ता भक्त [ध्रियमाण महमा † ^ 
तंष्ता वायुभक्षण व्श्वासत्रण घाना ॥ १६ ॥ 


प्रतिगृह्य ततो धमस्तथेवोष्णं तया नवम्‌ । 





नही । ६ठ करना बहुत ही मेयङ्कर 6ेता > ॥५।६॥ 
महीप गाल्वन्ने टके कारण नो कचा देखा ठे 
उका इतिहास मँ कता हु ।॥७॥ एक स्मय भगवान्‌ 
परम, तपस्वी विश्वामित्र की पर्क्षालेनेके रिप, महि 
वेशिष्ठ का प रसृकर `विामित्र के सा्रम्गुये। 
सपर्पिमोमरे ते एक, वशिष्ठ, का रू ख्तेहुर्‌ घम 
मू यनक्रर पहुचे । विदवामित्र ने उन्ं देकर 
पानषाना पे सुन्दर भोजन बनाय। किन्तु वशिष्ठने 
मोजनततेया्‌ हनि तकत उनकी राह नडा देली८।१०॥ 
सा अवहर मे वरिष्ठ घते अन्य मुधनवा काद्या 
हणा अक्त खाकर वृष्तद्धे गये । उधर विधाभिन 


"=-= --------=-------------------- = ५५ ~ ४ 
गप्मायर्य भोजन ठेकर उनके पत पहुचे । यह दख- 
घरण विश्वापित्रमे येह छद कर चरे गये कि हे ऋषिवर ! 


भ भोजन कर चुका, त॒म सदे रदो । विश्वामित्र बह 


गरम मोजन का परात्र हाय के सहो धिर १ रक्ते 
सहे र ¦ वे उत भररणवृक्ष की ताद.केवख वशु भक्षण 
कते खड़े रं । उस समय विदधाति के क्षिप्य 
गाल्व्‌ गुरु के गोरव, मान सर्‌ परिय ॐ छण्‌ उनङ्गी 
सेवा रते ष्टे ॥११।१४॥ इ तरह सौ वर्थ व्यतीत 
हे । धर्मं किर वशिष्ठः का छप रखकर भोजनः 
के र्षि विद्वाकरत्र र यहा जये ॥१५] उर्न्हनि 


= 


पषा ।क वुद्धमान्‌ वेद्वामत्र चैते ह। मरम मिते 


न 
कौ मीर क क क का क 8 क स+ ^ ^ क क) सा, छ ^ ३ 
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मदहयामारत 


[ उचचोगप 


सु च ८ न © © ८ ८9 न = 6 ०२. 4.८7 ८ = 47 ६4८९२. (2 
युक्त्वा प्रीतोऽस्मि विर तसुक्छा स सुनिगेतः ॥ १७ ॥ 
क्षत्रभावादपगतो बाह्मणसुपागत्तः ` । 
धर्मस्य दचनारश्रीतो विशशवामित्रसतयाऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
विन्धासिन्रस्तु शिष्यस्य गालवस्य तपस्विनः 1 
शुश्रूषया चः भ्क्लया च प्रीतिमानिच्युदाच ह ॥ १९ ॥ 
अनुज्ञातो मया चरस यथेष्ठं गच्छ माख्व  । 


[कव्ककक्का कक क 77 नि पीपी 


इस्युक्तः प्रत्युवाचेदं माखवो मुनिसत्तमम्‌ 


॥ २० ॥ 


भीतो मधुरया वाचा विश्वामित्रं महाद्युतिम्‌ । 


दक्षिणाः काः प्रयच्छामि भवते युरुकमणि 


॥ २१ ॥ 


दक्षिणाभिस्पेते हि क्म सिद्धधत्ति मानद्‌ 1 


दक्षिणानां हि दाता वै अपवर्गण युज्यते 


॥ २२॥ 


स्वगे क्रतुफले तद्धि दक्षिणा शान्तिरुच्यते । 


किमाहरामि सुक्थं चवीलु भगवानिति 
जानानस्तेन भगवाक्ञितः शुश्रूषणेन वै । 
विश्वाभिन्नस्तमसशृङ्च्छ गच्छेल्चोदयत्‌ 


॥ २३ ॥ 


॥ २४॥ 


असङ्ृद्वच्छगच्छात वेश्वामन्रण भावत्तः ॥ 


क्रि ददानीति बहुशो गालवः ्रयभाषत 


॥ ५५ ॥ 


"नवन्धतस्तु बहुशो गादछवर्य तपास्वन ॥ 


किञ्चिदागतसररम्भो विश्धाभिन्रोऽव्रकवीदिदम्‌ 


॥ २६ ॥ 


एकतः इयामकणानो हयाना चन्द्रवचसाम्‌ । 


अष्टौ शतानि मे देहि गच्छ गाङत्र मा व्विरम्‌ + २७॥ 
इति श्रीमन्महएमारत उदयोगपवणि मगवेयानषबणि गाख्वचरिते पठधिकेशततमोऽध्यायः 1 १०६॥ 





१५८. ८ ८. 


का वरन सि १२ रक्ते उसी जग खड दै ॥१६॥ ततर 
उन्दनि वहं गरम भोजन कर ल्या । फिर (दे बरहि { 
म हुत प्रपन्न हः कहकर, यदहमाणि जाशोकद 
देकर, दिश्ए्यौ धरम वहा से चर दिये ॥ १ तव 
से, धर्मं के कदने के अनुसतार्‌, विरवागित्र क्षत्रिय 
से ब्राह्मण ह) गये ॥१८॥ ख प्रिय शिप्य गाव 

7 भक्ति ओत समास सन्तुष्ट होकर दिदवामित्रने 
कदा-दे पुत्र! तुम 
चाह जक्षं जये ॥१९।२०॥ तत्र ग॑ल्व न कडा- 


दे निशे ! ष्क गुरु दक्षिण देने » छलिएमे 
वदु भभिल्पा हे । इरि आता दीजिए, मै क्या 
पदु आपके भण कट् ॥२९१॥ दकतिणा दने 
दी काथ को चिद्धि होती दै ओर दक्षिणा देनेवाल 
ऋण से दुटकारा पाकर अन्त के स्वलोक यत 
क फर ओर चन्ति पताह । दषस भ दीनि९, 
मे अणक गुरुदक्षिणा क्या दू ॥२२।२३२॥ गालव 


आ देताद्रंकितुभ | ते ओ ष्वा जीर भक्ति की थी उप विवा 
घन्वष्ट हो चुर ये, इर्य वे बाम्मा कदने स~ र 


= 
न त त ज न (त न द ७ त ज न स ज = ८ क 
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{1 अध्याय १०७ ] 


महाभारत 


हे पुत्र | दक्षिणा की जवदयङता नही, तुम जाजे | | दक्षिणादेनेॐेञ्िओ तुषारा दठदहैतो यी्र 
कन्तु गालव चे उनन्च कडा न माना जोर वारम्ब्राब्‌ | ही मुञ्चे चन्द्रमा के से उज्हेरद्केमाटसौश्याम- 
कया दष्षिणा दू? कहकर हठ कनेख्ा | इमहे क षोडेरखक्रदो ॥२४।२७॥ 
कुक कुपित हकरं विद्वामित्र ने हादे गाख्व] --०-- 

उद्योगपर्े आ एक सौ छः अध्याय समाघ्र हुआ ॥ १५६ ॥ 


* अथ सप्राधिकदयततमोऽध्यायः॥ १०७ ॥ 

नारद्‌ उवच--पएत्रसुक्तस्तदा तन वश्षामेन्रेण धोमता ॥ 
नाऽऽस्त न इत नाऽऽहार रुन गालवस्तदा ॥ १ 
सगास्यन्रूता हरणाञ्चन्ताङ्राक्रपरायणः ॥ 


शोचमानोऽतिमा्ने स दह्यमानश्च मन्युना - ॥ 





गातो दुःखितो दुःखाद्विललाप सुयोधन ॥ २ ॥ 

छतः पुष्टानि मिनाण कताऽथाः सञ्चयः कुतः । 

हयानां चन्द्रशुभ्राणां शतान्यष्टौ कुतो मम॒ ॥ ३ ॥ 
, छतो मे मजने श्रद्धा सुखश्रद्धा कुतश्च मे . । 

। श्रद्धा मे जीवित्तस्यापिचिन्ना किंजीवितेनने ॥  ॥ 
अहे परे समुद्रस्य एृथिव्या वा पर परात्‌ । 
गस््वराऽऽत्मान विमुञ्चामि किं फएरं जीवितेन मे॥ ५ ॥ 
अधनस्याऽ्ृताथस्य यक्तस्य विविधैः फेः । 
ऋणे धारयमाणस्य कुतः सुखमनीहया ` ५ ६ ॥ 
खुद्दा हि धनं भुक्रखा कृता प्रणयमीप्सितम्‌ 

॥ ५५ ॥ 
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प्रतिकठुमशक्तस्य जीवितान्मरण्‌ वरम्‌ 
भ्रातश्चुलय कार्यात्र कतन्य तद्ङ्कवतः ॥ 

एक स। पतात अध्याय! १०७॥ 
नाप्दजी कते ईै--हे दुयेधिन ! विदवामित्न | पीने क्री भीहि नदी हे । मुञ्चे मत्र सपने जीवन 
क यद्‌ आन्नः सुनकर तपोधन गार्व चिन्तित हु९। | ठी जथा नूह 19 जवे रमुदरकेपार वाष्थ्वी 
दनि खाना-षीना नौर सोना छोड़ रि ॥१॥ उ | ऊ किरी दूर देश य नाङद मप्नी जान दे दू ५ 
के पार मे केवर दाद्धियां र चपरदा दी २ह गया ¡ | मे नदीन, जहत नौर जीवन के विविच कनं 


$ 
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#| 
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अ =, += 


दक से उनका हदय जल रह] था ‰र्‌॥ वजा) 
म सासु मरकर सोचन लो कि हाय, मेरेनमित्र 
भ्नषन टम सयामत्णं आर सौ उदेत घाड़्‌ 
कडा पाङ्गा £ ॥३}१ मुन ज्सौ पुनव शी, खाने- 


के मोगरे वश्चित ह| उक्के उर गुरकाच्ण 
मीमेरे किरपरच्डाहुजा ३! जे क्रणीदेञ्ते 
सुख कडा १ ॥ ६ मेण जीवन व्यर्थं दे । ॐ पर्प 
उपकार चनेदर म्नेदी का पदयुप्रकार नदीं कर 


९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
६ 


र ल जते) को, कज ज 0 ८9 ता, ९ आ ८ च क क न चो क 9 क, 9 को 67 ज ८0० पे, ज (ल 


२६७८ | 


महीमारतं 
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मिथ्यावचनदग्धस्य इष्टपूर्त धरणश्यति ॥ < ॥ 
न रूपमन्रतस्याऽस्ति नाऽच्रतस्याऽस्ति सन्ततिः 
नाऽनरतस्याऽऽपिपयय च ऊत एव गनिः शुभा॥ ९ 
कुतः करतच्नस्य यशः कुतः स्थाने कुतः सुखम्‌। 
अश्रद्धेयः कृतच हि कृतनने नाऽस्ति निष्कृतिः १० ॥ 
न जीवलयघनः पापः कुतः पापस्य तन्त्रणम्‌ । 

पापो घ्रवमवान्नोति विनाशं नारायन्करतम्‌ ॥ ११ ॥ 
सोऽह पापः कृतश्चश्च कृपणश्चाऽनरतोऽपि च । 

युरोयः. तकायः सस्तस्करोमि न भापित्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
सोऽहं भाणान्विमोक्ष्यामि हृत्वा यत्नमनुत्तमम्‌। 
अथिता न्‌ मया काचिरछृतपू्वां दिवौकसाम्‌ ॥ १३ ॥ 
मानयन्ति च मां स्व त्रिदशा यज्ञसस्तरे । 

अहे, त विबुधश्रेष्ठं देवं त्रिसुवनेश्वरम्‌ । 

विष्णु गच्छाम्यहं कृष्णे गतिं गतिमतां वरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
गा यस्मात्परतिष्न्ते व्याप्य सर्वान्सुरासुरान्‌। 

प्रणतो द्र्टरिच्छामि कष्ण योगिनमञ्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 
एवसुक्ते सखा तस्य गरुडो विनतात्मजः । 
दद्धयामास तं णाह संहृष्टः भियकाम्यया ॥ १६ ॥ 
सुद्धद्धवान्मम मतः सुह्छदां च मत्तः सुद्धत्‌ । 





सरत उसुक उलि सतो मए्नादी प्रघ दे ॥७्‌ 
ओ पुरुप भङ्गाक।र के पालने पे विषुख होताहै 
उकषके सव पुण्य-क्मे मौर इषएटपूतै ुआ-चावली 
खुद्वान! जर नाग सगवाना जादि) सव निप्फर 
हो जति ॥८॥ अमत्य चोलनेचाञे को खूप, सन्तान, 
आधिपत्य या प्दुगति, बुक नही पाह होती ॥९॥ 
कृतत्र को कहीं स्थान) वश या इल नही मिल्त।। 
नेको न माननेवाले पुरुप १२ किकी का श्द्धा नही 
होती । वह रिती तरह दुटकार नदी पतता ॥१०॥ 
निर्भन व्यक्ति का जीवन अत्यन्त निप्फन दे वद पषा, 
ञो पकार कानेवाने क] बदर! नदीं चुका सस्ता 
सीरी नष्ट मात्तादे ॥१९॥ तर वैष्यदीपारी, 


कत्त, दीन. छणी ओर दए! ह ! मे गुरुे 
विया पढ़ी ै; नदे गुरुदक्षिणा देन। अङ्गका कफे 
भदे नदीं पका ॥१२॥ इर्डिए फांभी लगाक्रया 
विष पीकर मर जाना ही मेरे छिए्‌ सक्र तरह धष 
होगा । मैने देव्ताओ। पे कमी भी दुख मागा नध 
वे यज्ञके तमय मेग बहत मान कर्ते ई | इसरद 
अव त्रिलोक्रीनाथ भग्वान्‌ विष्णु # १6 चद। 
॥१२।१४॥ पे छव प्राणियों की एकमात्र तिज 
सवरषो मे।गवस्तु देते दे । इत भमयमे( उन्दी के १6 
जाना उचित दै ॥ १५॥ तेषन यालव इस तरद कह दी 
रहेथे कि उनके सला विन्ता के पुत्र गरुद जी, उनका 
पिय ओर सद्ायत्ता +रने के ।रग्वहा म ये ॥१६॥ 
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‹ अध्याय १०८ |] महयामारत 


पपु 


इप्तितेनाऽसिङापेण योक्तव्यो परिभवे स्ति ॥ १७ ॥ 
विभवश्च(ऽस्ति मे विप्र वाक्तवावरजो द्विज. । 
पूवसुक्तस्त्वदथं च छतः कामश्च तेनमे ॥१८॥ 
स भवानेतु गच्छाव नयिष्ये त्यां यथासुखम्‌ । 


दख पार ए्राथव्या वा गच्छ गाल्त्र मा चरम्‌ + १९] 
इति शीमन्परहाभास्त उयोगपवेणि भगत्रयानपर्वणि गाल्चरिति सप्राधिकश्चततमे।ऽध्यायः ।॥ १०७ ॥ 





गरुड ने गालव से कह--दे मित्र! तुममेरे भौर 
जन्य सुदो के पाम प्रिय गरि हो| तुम्हार काम 
कर देना सोर तुम्‌ वैभवशाली बनाना मेरा परम कर्तव्य 


मग अर्य पूरा कला स्वकर कर च्य ह॥१८॥ 
इ९ट्ष्‌ अव तुम घोड़ा के सणि प्रथ्वीके उषपार 
य्‌ा भौर जहां चना चाहो वदां तुभ ठे चने 





> 4 लम ८ > > > 


कैष्ट्म तेयार हं ५१९॥ 


--०-- 


[1 [+ 
दं ॥१५७॥ मेरा सरा रेश्चय मगवान्‌ व्प्ण्रद। म्न 
हरे दी तुम्डरि किप्‌ उनि ङा था ओर्‌ उन्दने 
उद्ोगपव का एक सौ सात अध्याय मघात्र हु ॥ १०७ ॥ 
स~“ 
अय अष्ाधिकशतत्तमोऽध्यायः।। १०८ ॥ 


सुष्णं ऽवाच--अनुशिष्टोऽस्मि देबेन गाखव ज्ञानयोनिना । 
वाहि कामतुकां यानि ्र्ु प्रथमतो दिशम्‌ ॥ ९ ॥ 
पर्वा वा दक्षिणां वाऽहमथवा पश्चिमां दिशम्‌ । 
उत्तरा बा दजश्चरछठ कुना गच्छाम गाङ्व ॥ २ ॥ 
यस्खामुदयते पूं सवलाकत्रभावनः । 
सविता यत्र सन्ध्यायां साध्यानां वत्तते तपः ॥ २ ॥ 
यस्यां पूर्वं मतियाता यया व्यात्तमिद्‌ जगत्‌ । 
चक्षुषी यन्न धर्मस्य यंत्रे वै सुप्रतिष्ठिते ॥ ४ ॥ 
कृते यतो हृतं ह्यं सपते सवतो "दिशप्र । 
एतद्‌ दवारं दिजश्रे्ट दिवसस्य तथाऽध्वनः ॥ 
अत्र पूर्वं धरसूता वै दाक्षायण्यः परजा; चियः । 





एक शो अठ अध्याय ॥ १०८ ॥ 

सन्ध्या के'समय तप्री साभयगण तपस्या करते है, 
जिषर सवे पठे सर्वन्यापिनी वुद्धि भक्ट हुई यी, 
जिधा यज्ञ के ज।उ्यमागद्पी धर्मं के नेत्र वियमान्‌ 
दै ओर जिधर आहुति ठेने ते वह सवक्रो पहुंची 
है, वद पू दिक्षा दिन ओदस्वरी काद्र दे ३४५ 
उस दिशः भ अदिति आदि दक्चभरनापति कौ कन्यार्जो 


= 


~ गरी ने कदा--3 द्विचश्र्ट गान्व | तु 
भपनी पीट पके जनि ङे शि सुनने न्ञानदाता विष्णु 
भगवान्‌ ने अक्ञदेदीौ दहै । इताङर्‌ भव बताजाः 
ूदक्षिण-पश्चिम या उ चि दिशा भ मरा 
स चदु.£ 1११२) जित दिंश्ाभे सवर युवन के 
भश्चरक्त मगान्‌ सूं क] उदय दाता 5, [जघ 
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महा 


भारत 


[ उपोप 


स न स र ० अ ० ० ० 
यस्यां दिशि परबृद्धाश्च कश्यपस्याऽऽरमसस्भवाः॥ ६ ॥ 
अत्तो मू सुराणां श्रीयैत्र शक्रोऽभ्यपिच्यत ! 


अक फ < भ क # प € 9 - - भ क प 9" पो ८7 क.» 


9 क 
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दु (ल आत श प 0 थ भ ज ज ज ध च व त ० ज त आ “श द 


सुरराज्येन विभ देवेश्चाऽन्र्‌ तपश्चितम्‌ 


॥ ७ ॥ 


पतस्मास्कारणरवरहमन्पूतेयपा दिरुच्यते । 


यस्मास्पूषेतरे काले पूवमेवाऽऽबृता सुरैः 

अत पव च सर्वेषां पूर्वामाशां धचक्षते 1" 
५ पूर्वं सर्वाणि कायणि दैवानि सुखभीप्तता 
अत्रे वेदाञ्जगौ पूर्वं भगवो्टोकभावनः ॥ 
अत्रेवोक्ता सवित्राऽऽस्ीत्सावित्री बह्मयत्रादिषु 
अन्न दत्तानि सूयण यजूषि द्विजसत्तम । 
अच्र रग्धवरः सोमः सुरैः कतुपु पीयने 
अन्न कृतता हुतवहाः स्वां योनिसुपसुञ्जते । 
अन्न पतालमाशनि वरुणः श्चियमाप च 
अच्र पूर्वं वसिष्टस्य पौराणस्य दवेजषभ । 
सूतिश्चेच प्रतिष्ठा च निधने च ध्रकारते 


॥ € ॥ 
" -9 ॥ 
॥ १० ॥ 
) ११ ॥ 
॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


अओंकारस्याऽन्न जायन्ते छनयो दशतीर्दश । 


पिवन्ति सुनयो यत्र हविधूे स्म ध्रूमपाः 


॥ १४ ॥ 


प्रोक्षिता यच्च बहो वराहाया प्रमा षने । 


शक्रेण यज्ञमागायें दैवतेषु प्रकल्पिताः 


॥ ९५ ॥ 


--~ 











=. 


कते मर्म दे ओर कश्यप के वीम मे पत्र प्रजा उस्न 
इई जर बदरो ठै; वह पूप दिशा देवतानों ॐ दे्र्थ- 
लाभको ज्डुदै) पू दिश्चामेदीडन्द्रकाअभिवेर 
हुआ ई 1 देवतान ने इसी दिशा म तप्य दै 
॥६।७॥ देवता षदले पू दिला मे ही तेये ! 
दे नरहन } इधी से उका चाम पू दिश दे॥८॥ 
प्राचीन गों का उध पर अपिर कटा भया है । 
पूवं दिशा दी देवताओं ने सुख-की इच्छा पे सच 
काम विय ॥९॥ उधर ही मूतभावन भगवान्‌ पतिमह 
ब्रह्मा ने सम्पूण वेद माये ह । उधर हयी सविताने 
ब्रक्षवादी सगो को तावित्नी का उपदेश क्रियाया! 
५१० दे द्विजयेद  पू मेढी दर्यदेवने योगी 


| यक्ञवह्स्य शे क्लुर्ैद्‌ दिया भा! उषी दिशामे 


पीने की वस्तु माना दे॥११॥ पूरय मेदी ष्रि 
देव च्च होकर अपनी उदया§ फे स्थान--ध)९१, 
माज्य, पय मादि रूपवाले--जल को परते 1 प 
ते ही चरुग्देवमे पातारं पवेश किया जैरच्र 
पेर्वये पया दे ॥१२॥ पूष दिशा दी मित्रवह्य 
के यञ्चमे पराचीन वशिष्ठ कपि शौ उक्तिं पयि 
सै\९ राजा निमि के शाप मयु ३ ॥१२०४ 
आर ही ओंकार के दत हतार मार्ग प्रकट &र १ 
पे ही पूतन कोवि वनि मान्य प 
६ ५१०॥ परमे दी इन्द ते यज्ञमा करिवर 


५ 





८१ ~ ~ ~~ ------~ ------ 


सोमरस क वर मिला दे जर देवता मे उत अपने 


ह य 


~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 


¡ अध्याय १०९ ] महामारत [३ 
[निनी नीवि कि 0१०7११९०) 

अत्ऽजहताः कृवघ्ाश्च मानुषाश्चाऽसुराश्च य। 

उदयस्तान्ह्‌ स्त्रान्व. कवाद्धान्त विभावसुः ॥ १६॥ 

एतद्‌ द्वारं च्रलकस्य स्वगस्य च सुखस्य च। 

पध प्रत्रा दिश्या मागा विद्रावाऽत्र यद्‌।च्छसि॥ १७॥ 

[श्रय कायहुम तस्य यर्याऽस्म्‌ वचन स्थत्तः। 

8 गालव यस्यामश्रणु चारऽप्यपरां दद्दाम्‌ ५ १८॥ 

इति श्रामन्महाभास्ते उयागपवाण भगवद्यानपतरणि माखवचरते अ्टाधिकदततमाऽध्याय. ॥ १०८ ॥ 
मादि बहुत सि पञुर्भो के] मारकर उनतत देवतास | ओ कदो तो भ तुं इष पपर दिशारमऊे नर्दै॥१७॥ 
के मर्गे की कलना की ठे ॥१५॥ पूष दद्याम | मँ जिनका मज्ाकारी दास ह उन विष्णु क प्रिय 
हौ सभनिदेव प्रज्वलित जर कोपित दोक? अनिष्टकरी | करना मेरा कर्मव्य है । हे गार्व ! ग भर दिशाभों 
कृतनर मनुरप्यो ओर गयुरो क! संहर कमते ॥१६॥ | का हार भी तुमसे कता ह । निष! कोय उषर्‌ 


९ 
पूत द्विश्च। न्निटोक काद्र जोर स्वरम का मु ६। ` खे चदा ॥१८॥ 
उदयोगपने का एक सौ आर अध्याय समाप्र हआ ॥ १०८ ॥ 
[य 
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अथ नवाधकृदाततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ ( 

णं उवाच--इयं विवस्वता पूवं धरोतेन विधिना किक । ९ 
यरे दक्षिणा दत्ता दक्षिणेत्युच्यते च दिक 1 
अत्र खोकन्रयस्याऽस्य पितचरपक्षः प्रतिषितः । 4 
अत्रोष्मपाणां देवानां निरासः श्नुयते हिज ॥ २॥ ५ 
अत्र बिश्वे सद्‌ा देवाः पितृभिः साधमाप्तते । भ 
इज्यमानाः स्स ङाकेषु स्तम्प्राक्तास्तुस्यभागताम्‌॥ २ ५ ९ 
एतद्‌ द्वितीयं वेदस्य द्वारमाचक्षते द्विज । \ 
घुटिशये लवशश्चापि गण्यते कानिश्चयः ॥ 8 ॥ \ 
अचर देवषयो निं विद्धोक्षयस्तथा । 1 
तथा राजषयः सत नवस्रान्त गत्तव्यथाः ॥ प ॥ 1 
अत्र धर्मश्च सदयं च कमं चाऽत्र निगद्यते । ९ 
गतिरेषा द्विजक्ने्ट क्णामव्रसायिनाम्‌ __ ५ ६ ॥ ¦ 
\ 

९ 

¢ 

\ 

{ 

4 

| 

3 


एक सो नव मध्याय ॥ १०९ ॥ 
म रहते देँ ॥२॥ यदा विदेदेबा पितरं के साथ रते 
है मौर उनके काय घाद्ध्ें माग पते 1३॥ बह 





गरुड़ ने कटाहे गलव | पहर सूरये ने यथा- 


विपि यञ करके दक्षिणा के प मरे आचार्यं के यह 
दषा दी थी, इसी से यह दक्षिण दिच्चा क्दरूती | दिया घम का दृत्तरा दवार्‌ कदी गदं । इषीदिश्ा 
द ॥६॥ भने चुना दे ङ तनो लोन ॐ गतिरिनाम | से रके चूक अशो नुटि, उव जदि म्ा 


स पद्ध ओर्‌ गर्म अन्न खनिव।लेदेवता इती दिया | नणय हाता ई ॥४} इध दिशचारमे देवर्षि, पिवृग्ण 


क न धथ चन त = ० न ज वल, ल = ४ 9 त थ ८ प छा पो 9 चो न प ८ च ८ च म को 


३६८२ ]} 


महामार 


[ उ्योगष 
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एषा द्क्ा [हजश्रष्ठ या सवः प्रतपद्यत्तं । 
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वृता स्वनववोधेन सुखं तेन न गस्यते ॥ ७ ॥ 
न्तानां सदसल्लाणि बहून्यञ्च द्विजकषमे । 
शख्ष्टानि प्रतिङ्कूखानि दरष्टव्यान्यछतास्मसिः ॥ < ॥ 
अन्न मन्दरङ्खञ्ञेषु विषर्षिसदनेषु च । 
गायन्ति गाथा गन्ध्यौधित्तुद्धिहरा दविज ॥ ९॥ 


अन्न सामानि गाधाभिः श्ुखा गौत्तानि रेवत्तः। 


गतदुएरो गतामालयो गतर।उयो वनं गतः 


॥ १० ॥ 


अच्च सावणिना चैव यवक्रीतामजेन च । 
मर्यादा स्थापिता ब्रह्मन्यां सुयो नाऽतिवरततते ॥ ११ ॥ 
अन्न राक्षसराजेन पौटस्येन महात्मना ! 


रावणेन तपश्चीतवौ सुरेभ्योऽमरता इता 


॥ १२॥ 


अन्न वृत्तेन वृत्रोऽपि शकररान्चुखमीयिवान्‌ । 


अन्न सवास. ब्रा्ताः पुनगेच्छान्त पच्चघा 


॥ १३॥ 


अन्र दुष्कृतकर्माणं नरा" पच्यान्त ग्वं 1 


अच्र वैतरणी नाम नदी वितरणेडता 


॥ १४॥ 


अनच्र गस्वा सुखस्पाऽन्तं दुःखस्याऽन्तं प्रपद्यते । 


अत्र वृत्तो दिनकरः सुरसं क्षरते प्रयः 


॥ १५ ॥ 





न न ^ ^, 


र राजिं परमघुल र सथ रहते द ॥५॥ ईघी | मनु ने ओग यवक्रीत के पुत्र ने सूर्थकेरथकोकषीमा । 


_ दिशा तत्य, प्म, रूम भादि की स्थिति दे ॥६॥ 
दि यास्व | भमा कतो व्दयमे करनेवाले रेभे) की 
एकमात्र गति ओर ककक्षित्र यही दिश्या दै । समी 
रोगे} के इर जाना पड़ता ई, किन्तु अङ्ञनप्ति 
ठकी रहने के कारण इस दिशम सेगघुखभेनही 
जा सकते १७॥ इ दिशा मे भयङ्क! स्यवलि कई 
हस्र राक्ष रहते, जो पापियों ॐ ओर मजिनेन्दिय 
पुरुषो; शरो पीड़ा पहुचति द । उन चषि ध्सी स्प 
हह (८ शती दिशा मे गन्धर्वं लेग मन्दुगचल 
फे कुम, -ऋषियां के भाधमेो जीर ब्रक्षणों > परे 
मे मदर साभाद्‌ मात दे ॥९] इदी दिद मै रैवत 
मनु, परामगाया सुन्द, सी मती एञ्यय।दिदेद- 
कर, वन वो गय ६ ॥६०॥ इती पिमे सवर्णे 


# ^^ ^ 0000 ^ क क क) 71 क क) 


| 


बाषदीदे। सूं कभी उसे उलह्वन नकी र्ते । 
॥११॥ इण दिश्ागे परुषस्य के पुत्र मह पमा राक्षप 
केरागागव्णनेत्तप कके देवता र यष 


अवध्य होने कावर पाया दे ॥१२॥ इती दिध , 


वत्रा! अग्ने चन्ति ङे दोषपे इन्द्र का पेरीहुभा 
ओर मारा मया । इधी दिशाने चवक प्राण भाक्‌ 
किरि पाच ख्यते शर्रमे पवेश्च कते ६।॥१२॥ 
इषौ दिशा मे दुगारी मनुप्य भारूर अपने कर्नौ 
के फन भोगतेद | इभो दिशा नएकमगर 
येग्य जीवों से मर हुईं दरण नद 2 ॥१४॥ ई 
दिशम जतिप पुल भौरदु ह का भन्ते यता 
द| हमो दिशा मे कराध स्थि दक्षिणायन $ 
सूयं कौ रश्ते द 1१५ कि सूर्य, जप्‌ ग्धयण 
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काष्ठां चाऽऽस्ताद्य वारिष्टं हिमसुसखजते पुनः 
अत्राऽहं गालव पुरा श्ुधात्तः परितिन्तयन्‌ ॥ १६ ॥ { 
रठ्धदान्युद्धमानो दो बृहन्तः गजकच्छपौ । ५ 
अत्र चक्रधलुनीम सूर्याजातो महानृषिः ॥ १७॥ ( 
विटय कपिं देवं येनाऽऽताः सगरातजाः । { 
अन्न सिद्धाः शिवा नाम ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १८ ॥ { 
अधी सकखान्वेदष्धिभिरे मोक्षमक्षयम्‌ । { 
अन्न भोगवती नाम पुरी वासुकिपालिता ` ॥ १९ ॥ { 
तक्षकेण च नामेन तथैवैरावतेन च । ( 
अच्च निर्याणक्ेऽपि तमः सम्प्राप्यते महत्‌ ॥ २० ॥ १ 
५ 
६ 
¢ 
| 
| 
[4 
॥। 
८/ 
॥। 
¢ 
॥] 
९ 
६ 


अभेद्यं मास्करेणाऽपि स्वयं वा कष्णवरमना । 
१४ [+ ©. 
एष तस्याऽपि ते सार्मः परिचयस्य गाव । 
ब्रूहि मे यदि मन्तव्यं परतीचीं श्रु चाऽपराम्‌॥ २१॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उ्योगपवणि भगवद्यानपवणि गाखत्रचरिते नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९॥ 

' मजतिट तव, दहिम उदयत रक चीतक्रारु प्रकट | होकर, अविनाशी मोक्ष कौ गति १६ ६। इसी दिश्या 
करते दै । पदे बहुत द मू सैर चिन्तित कर | मे वातु, तक्षक, दरवत जदि ना की भोगवति 
भने इसी दिदे परस्वर युद्ध कर रे मा कटुर | एरी दे । इत दिद मे मरण के प्मय मी घोरम 
स।र गजराज के पाया थ।। इ6 दशा म उनका (माह) प्रा्ठ इताह । स्वय साम्या सूर्य भा डउप्त 
खाकरमन त्त्र हमा था | सगरवद्च स्[ तिना करभ- | तम करा चह। मरा सक्ते 18 गान 1 पुम्दारा इच्छया 

४ न करु, चफ्रधनु नाम कं ऋषि ईसा देखा ४१ | हात इत ददाम चखा | जर््रेमं पश्व दा 

सूये टव हुएहै। इसी दिशा ्मवेद्‌ के पूरे | का वणन रता ह्‌ ॥१६।२१॥ 





४ 


भत्ता शिव नाम के त्राणो ने सथ्वेद्‌ पदकः सिद्ध --°-- 
उद्मोगपर् का एक सौ नव अध्याय समाघ्न हया ॥ १०९॥ 
=“ 


अथ दृशयिकखततमाऽध्यायः ।। ११० ॥ 
सुष्णं वच-डइयं ददेग्द्‌ येता राज्ञा वरुणस्य तु गापतः । 
लदा सटिरूराजस्य घ्राता चाऽऽदेरववच ॥ १1 
अत्र पश्चादहः सूया 1वस्तजयात गाः स्यतम्‌ | 
धाश्चमेद्याभानतख्याता द्‌गय (द्वजक्तत्तम ॥ २ ॥ 
एरु प, दसं जध्याय ॥ ११०॥ 
गरुद कहते हे- दे याल्व ! पश्चिम दा | निवासस्थान इ । सूं इत दिश्या में दिनके जम्तिम 4 


जलज दिक्पा वर्णदेव का प्रियतम बौर खादिम | मा मे मपनी श्रि डस्तेहै। इमी करण इ { 


2 = त ज ० ज, न. कत त ज ष शण र पे (न 0 ध, (८9 69 को 9 क आय, „७ 
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यादसामन्न राज्येन सखिलस्य च युये 1 
कश्यपो भगवान्देवो वरुणे स्माऽभ्यवेचयत्‌ ॥ २ + 
अत्र पीत्वा समस्तान्वे वरुणस्य रप्नंस्तु पद्‌ । 


९ 
9 
9 
् 
9 
9 
® 
र 
9 
र 
१ 
र 
ह 
५ 
र 
र 
8 
8 
१ 
१ 
र 
¢ 
र 
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ज्ञायते तहणः स्रामः शुङ्खस्याऽऽदां तामल्हा॥ ४ 


अचर पश्चाच्तादच्या वायुना सयतास्तद्‌ा ॥ 
निःश्वसन्तो महावातैरचिताः सुपुपुर्ैज  ॥ ५॥ 
अत्र सूरं प्रणयिनं प्रतिच्हयाति पेत । 
अस्तो नाम यत्तः सन्ध्या पञ्चिमा प्रतिसर्पति ६ ॥ 


अतो रात्रिश्च निद्रा च निर्गता दिवसक्षये । 


जायते जीवरोकस्य हर्तैमर्धाभिवाऽऽयुषः ॥ ७ ॥ 
५ क (9 क क 

अच्र देवीं दिति सुक्तामात्मप्रसवधारिणीम्‌ । 

[ +, ६, 

विगमामकरोच्छक्रो यत्र जातो मरुद्रणः ॥ < ॥ 


अच्र मूं हिमवतो मन्द्र याति दाश्वतम्‌ । 


अपि वषेसहल्तेण न चाऽस्याऽन्तोऽधिगम्यते 


॥ ९ ॥ 


अन्न का्चनश्चैलस्य काञ्चनाम्बुरुहस्य च॒ । 


उद पेस्तीरमास्यद्य सुरभिः क्षरते पयः 


॥ १० ॥ 


अच्च मध्य समुद्रस्य कवन्धः बातहटशर्यत ॥ 


स्वभोनोः सूयकल्पस्य सोमसूर्यो जिघां सततः 


॥ ११॥ 


सु्रणाररसाऽप्यन्न इरररास्णः भ्रगायतः ॥ 


अट श्यस्याऽप्रमयस्य श्रूयत वपुखा ध्वानः 


॥ १२॥ 





श्चिम कहते है ॥१।२॥ इष दिशा मे जरु की रक्षा 
के लिप्‌ मगवान्‌ कदय ने वेरुणदेव को जल्चरी 
का रजा बनाया ६ ॥२॥ इस दशा म अभक 
मे्नेवाके चन्द्रमा, श्प के परे के दिनों म, 
वश्ण के रघ पीकर कतिर तरण हो जति हं 119॥ 
इसी दिशा वायुने दैत्यो को अपने वेगे पटे 
काके, वीड्धिति काके, सुल दिया थावेदेत्यरम्बी 
साप सेदते हृएस्टग्येय ॥५॥ इषौ दिम 
सअस्ताचरू अपन प्रणया सूर्य क| अहणर्रतादजषर्‌ 
उसी ते परिम न्ध्या (घायल) भ्र नेती 
॥1६॥ दिन समाष्ठ हनि पर इधी दिशा सेरात्रिञष 


नीद प्ररूट होततीदै, जो मनुष्यो श आधी अधु 
हर त! दे ॥७॥ इसी दिशा में इन्द्र ने दिति 
उस गर्म के कई डुक एवि ये, भित्ते भरुद्रण उतत 
६९ दै ॥८॥ इसी दिशा मे हिमवान्‌ पर्वत क ज 
सद्र के जलम द्व गर है | दन्न्‌ वर्पतकष्ठान 
कलने पर भौ न हिमवान्‌ का अन्त र प्तश्ता५ 
न प्तामद्‌ को धाद पाई जा प्रन्ती ६ ॥९॥ ६ 
दद्या म सुवण्चर # ण्न, पुवेणकमलयुक्ते 0, 
के गिन, सुरभे गाय पना दुग्ध गिरती ६ ॥१०॥ 
इमः दिशा मे समुद्र के कीच सूर्य्द्च तेजधवी यहु 
का कवनप दिखाई देता दै ॥११॥ वह ग्ट 


24 ण न स स सस [म 


14 र 4. ^, ~ 
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निरि नी मी वि १२१११०१० ०१०य १ पकक) ४ 
अत्र ध्वजवती नाम कुम।री हरिमेधसः । 
आकाश्चे ति तिष्टेति तस्थौ सूयस्य शासन।त्‌॥ १३ ॥ 
ˆ * अत्र वायुस्तथा वह्निरापः खे चापि मादव । 
` आदिकं चेव नैशं च दुःखं स्पर्शं तरिसुज्चति " १४ ॥ 
अतः प्रभृति सूयस्य तिथगावत्तेते गातिः । 
अत्र उयो तींपि सवाणि व्िदञन््यादिलयमण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ 
अष्टाचहातिरन्र च चेक्रम्य सह भानुना 
निष्पतन्ति पुनः सूयारसोमसंयोगयोगतः ॥ १६ ॥ 
अत्र नियं स्रवन्तीनां प्रभवः सागरोदयः । 
अत्र छोकल्यस्याऽऽपरितष्टरित वरुणाख्ये ॥ १७॥ 
अच्र पन्चगराजस्याऽप्यनन्तस्य निवेशनम्‌ । 
अनादिनिधनस्याऽच्र विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
अत्राऽनलस्खस्याऽपि पत्रनस्य निवेङनम्‌ । 
महैः कदयपस्याऽच मारीचस्य निवेश्ञनम्‌ ॥ १९ ॥ 
एष ते पञचिमो मागौं दिश््ारेण प्रकीर्तितः । 
घरूहि गाव गच्छाबो बुद्धिः का द्विजसत्तम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उयोगपवैणि भगव्रयानपवैभि गाठ चरिते दशाधिकशचततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


व अद्वाईन दिन तक सूर्यं के साय घरूमक९वे, सोमषवोग 


पव के प्रमव पये लौ चन्दम। क रीख्नेके ठिए 
चकर्ता ६ । इत) दिशा मे अमितपराकमी, सदर, | के योगप, सूर्य स निकर्ते ई ॥ १ ६॥ दमी दिशसे वे 
४ 








निषयतस्म, सुवणीयिश पि कौ वेदं ध्वनि सुन पड़ती 
६ ॥१२॥ दमी दिशा दरिमेघा नामके मुनिकी 
फन्य। ध्वजवती, तू्य॑ शी जाक्ञा से, जका मंदी 
प्थिन दे ॥१३॥ इसी दिशा मे वायु, जगि, जरु 
यैर आह्ने द्विन नौररन्नि ऊ दुःखदायक 
सश # छेद रकता दै अर्थात्‌ इन तत्व का स्पश 
द्‌] घुदायक रहता 2 ॥१४॥ इष्टी रिश वे 
सूयक गति तिरी धूमती ६ । इशीं दिशा मे धव 
ज्यतिगण पूर्यमण्डक मे प्रवेश्य करते ३।१५॥ फिर 


प स न न न ~ल ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ 7 --- = नी 


^, स य 


नद्वियां निकछीरहेजो सदा साप को पपिूर्ण स्वती है । 
इसी दशा मे तीनां रोके निर्वाह योभय जर समुद्र 
म स रहता है ॥१७॥ इषठी दिशामे नागराजशेष 
ओर विष्णु का निनावस्थान 2 ॥१८॥ इसी दिशा 
भ जपति, वानु ज मरीचि के पुत्र मपि कश्यप 
रते ३ ॥१९॥ हे गालव | मैनि पक्षिप मे यह पिम्‌ 
दिशा क्ा वन कर दिया | अष तानो, किष 
जाना चाहते ह|" ॥२०॥ 


क -°०-- 


उद्योगपर्थ का एक सो दस्त अध्याय मसात्र हज ॥ १६१० ॥ 
अथ एकादश्यधिकश्ततमोऽध्यायः। १११॥ 


सुप्णं उवाच--यस्मादुत्तायेतते पापा्यस्माज्निःश्रेयसोऽदतुते 1 
अहमादुत्तारणवलादुत्रेष्ुच्यते ्ठैज ५१ ॥ 


= -न “रण नर लम नन लर रक (र, ।९४ 


^ क) 0 त) क) क) क, < ह < सि स ८८ ८. ~ 0 ८ ८ ८ ८7). ८, ^ क) ह) 
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नी ~~ 


उत्तरस्य हिरणस्य परिवापश्च गाङव 1 

मार्गः पश्चिमपूवोभ्यां दिग्भ्यां वे मध्यमः स्पत: ॥ २ ॥ 
अस्यां दिशि वरिष्ठायासुत्तरायां द्विजषभ । ,. 
नाऽसोम्यो नाविधेयात्मा नाऽधर्मो वसते जनः॥ ३ ॥ 
अन्र नारायणः कृष्णो जिष्णुश्चैव नरोत्तमः । 
वदूर्यामाश्रमपदे तथा ब्रह्मा च शाश्वतः 


॥ ४ ॥ 
अन्न वै हिमवस्पृष्े निखयमास्ते महेश्वरः नी 
प्रषलया पुरषः साधं युगान्ताश्चिसमप्रमः ॥ ५.॥ 

न (~, 1५ न्ह, ० 
न स हश्यो सुनिगणेस्तथा देवैः सवासवैः । “~. 

^ अ ~ एप ^ 
गन्धर्वयक्षसिद्धेवी नरनारायणाहते ॥ ६ ॥ 


अत्र विष्णुः सहस्राक्षः सहस्रचरणोऽव्ययः । 


सहस्रशिरसः श्रीमानेकः परयति मायया 


॥ ७ ॥ 


अच्च राज्येन विप्राणां चन्द्रमाश्वाऽभ्यपिच्यत । 
अच्र गङ्ग महादेवः पतन्तीं गगनाच्च्युताम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिश्द्य ददौ रोके मासुपे ब्रह्मवित्तम । ॥ 


अच्र देव्या तपस्तप्तं महे शरपरीप्सया 


॥ ९॥. 


अच्र कामश्च रोषश्च शैलश्चोमा च सम्बभुः । 


अच्र राक्षसयक्षाणां गन्धर्वाणां च गालव. 


५१०५ ` 





एक कतौ म्यारा अध्याय ॥ १११॥ ५ 


र्गद् ने कदा--दे ऋपिग्रे्ठ } भवर उत्तर 
दिक्षा का दारु सुनो । यह दिशा रोगे को प्के 
पार उतारकर मोक्ष-घुल देत्री ३, अर्थात्‌ उचगयण 
सूं म मरकर उत्तरम ते जाने घ मुक्ति मिरुती 
हैत पे इको उ+ दिस कदतेरहै ॥१॥ दशी दिश 
रं सुवर्मं ® खनिं ह । इ्क। मा पू जर्‌ पश्चिम 
ॐ मध्य व। ३ ॥२॥ इष भेष्ट उत्त विदा मरोर 
इग्रह्प, भभितिन्दिय मैः धर्महीन पु्प नदीं रदत 


------------~ 


मागमे द हते है ॥५॥ नर मौर नारायण केपिवा 
इन्द भादि देवतः,घुनि.यक्षःपिद्ध जदि मौ उनके दधन 
नही पत्ते ॥६॥ दसी दिशा म भकेडे पनातन दिप्णु 
सष्टस्नयन, सदसवरण ओ! सहस्सगस्तक हो$। 
इस माय।रावतत नगत्‌ नो देखते ६ ॥७॥ इ 291 
मे जद्तकिंश्ण पो त्राणो के साना बनध गेहं 
इषो दिशा मै मनवान्‌ शूलपाणि शङ्करमे जरु चे 


गिते इ गद्धकेयेपको सिर पर रोका जी१ पतितिपवनी 


]1३॥ नाययण छृष्ण, नर्म जिप्णु ओर सनातन ~] -मागोर्यो ने पएरव्वीमण्डल १९ पटुना है ॥८॥ हषी 


देव ब्रक्ष दी दिशा र बदीिङा्चम मे विराजमान 


दिथ्ामे भगवती पापतो ते धद्व श्रनि केच 


9) पी दि मे परया >> अपिर समान | तः जया ह ॥९॥ इतो दिया म काम, कर, धर 
तेजी महर, पावत के पथ, (विमास्य ॐ पिके । भौर पात हा उद्धव हुमाद। इमी दिशा मक्त 


1 
~ -~ -~ ~~ ^ ~ ~ ५4 च ९ च ५ ५ 
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आपत्य कडा घनद्‌ऽप्याभपाचतः 1 


) 


) 
| 
| 


॥ 


) 
। 
4 
} 
) 
| 
१ 
म 
2 
ध 


अन्न चे्ररथं रम्यमन्र वैलानस(श्रमः 
अचर मन्दाकिनी चेव मन्द्रश्च दविजधम । 
-* अन्न सौगन्धिकवनं नेक्रतेरभिरक्ष्यते 


॥ १६॥ 


॥ १९ ॥ 


दादर कदलीस्कन्धमन्र सन्तानकानगाः । 


अच्र संयमनिलयानां सिद्धानां सखैरचारिणाम्‌ 


॥ १३ ॥ 


विमानान्वनुरूपाणि कामभोग्यानि गालव । 


‡ अचर ते ऋषयः सप्त देवी चाऽरन्धती तथा ॥ १४॥ 
~ ~ अन्न तिष्ठति वै स्वातिर्राऽस्या उदयः स्पृतः , 
अत्र यज्ञं समासाद्य धरुवं स्थाता पितामहः , १५ ॥ 
ज्योतींषि चन्द्रसूर्यो च परिवर्तन्ति निल्यशः । 
अचर गहामहाद्वार रक्षार्त द्धेजस्त्तम ॥ १६ ॥ 
धामा नाम महात्मानो मुनयः सलवादिनः । 
न तेषां तायते मूर्तिनाऽऽ तिन तपधितप्र्‌ ॥ १७॥ 
॥ परिवर्तः सहस्राणि कामभोल्यानि गालव । 
। यथा यथा प्रवरिज्ति तस्मात्परतरं नरः ॥ १८ ॥ 
तथा तथा द्विजश्रेष्ठ भविर्खयति गालव । 
‡ ` , नैतत्केनचिदन्येन गतपूर्वं द्विजधम ॥ १९ 1 


च्छते नारायणं देवं नरं वा जिष्णुमव्ययम्‌ । 
". अत्र कैखासमिच्युक्तं स्थानभैखबिछस्य तत्‌ " 


॥ २०५ 





पर्त ११ दिक्षा कुवेर राक्षो, यक्षो ओर गन्धव 
के राजा वनय गवेद॥१०॥ इधर दी चैत्ररथ बाग 
वैलानत पिये का साधम, मन्दाक्रिनी मो स्लय- 
वक्षद] दसी दिका मेराक्षस्मणत्तौगन्धिकं वनी 
रक्षा करते ६॥११।१२॥ इसी दिश्चाम दरा-दसर छन्द 
वासके भदान, केठेक्े पेड़ भर कद्पवृकष दँ । इधी 
दि्ामे वरि्ठ दि तप्नकषि लोर महन्धती देषीहै। 


1 1 
इस देशा म सयमी ओर कामचारो पिद्धा > कम~, 
गों ४ # ४. 4 १ 

मोगपू्े विमान दँ ॥१२।१४॥ इघी दिशा मे स्वाती ` 


न्त्र भरक।मान ठ | इमो दिश्चाे मगान्‌ विता- 
मह्‌ त्रञ्चा यज्ञस्ते इए स्थित 1१५॥ इती दिला 


ककः 


मं चन्द्‌, सूय ॐ सत्र उय्‌ातिभण्डल नण कतां 
३। इष दथा मे महानुभव, सप्यपरायण महर्पिगण 
घछावधानी से भङ्गा के द्वार क रक्षा कसते है ॥१६॥ 
ठन महार्षयो की मूर्ते, जाकर, तप, जाना-आन्‌। 
आदि नही जाना जता । वे चार ज्ञर्‌ युग तक्र 


सकर क्षाम मोग कति दे । इषः हिमालय घे सि 


नद्ने पह मनुप्य का विनाशा हो जात। है ॥१५।१८॥ 
अव्यय जिष्णु नर मवान्‌ या नारायण के षिवा 
ओर कोई आज तक इ [दथा के जन्तं तक नरी 
ज्ञा सश्च ॥१२॥ इसी दिशार्मे यक्षपति कुवेर रे 
सहते का स्थान ङलनदे [२० इमी दि्ामे 


८ 
# 
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\ 
; 
८ 
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९ 
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महीमारत 


अन्न प्िदयुसरभा नाम ज्चिरेऽप्सरसो दश्च । 
अचर विष्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना कृतम्‌ ॥ २१॥ 
विलोकषिक्रमे चह्यन्मत्तरां दिङमान्नितप 1 


अच्च राज्ञा मरुत्तन यज्ञेनेष्टं दिजोत्तम ॥ २२५] 
उशीरबोजे विप्रे यत्र जाम्बूनदं सरः । 
जीमुतस्याऽत्र विप्रैरुपतस्पे महास्मनः ॥ २२॥ 


साक्षाद्धैमवतः पुण्यो विमलः कनकाकरः । 
ब्राह्मणेषु च य्छृरस्नं स्वं तं छृत्वा धनं महत्‌॥ २४॥ 
वप्रे घने महर्षिः स-जेमूनं तद्धनं ततः । 
अव्र निदं दिशां पाः सायंप्रातद्विजवभ ॥ २५॥ 
कस्य काय॑ किमिति वै परिक्रोडन्ति गष्टव । 
एवमेवा द्विजश्रे्ट युणेरन्येदिय॒त्तरा ॥ ९६ ॥ 
उत्तरेति परिख्याता सर्वकर्मसु चोत्तरा । 
एता विस्तरशस्तात तव सङ्की्वितता दिशः ॥ ९७॥ 
चतसः क्रमयोगेन कासारं गन्तुमिच्छति । 
उद्यतोऽहं द्विजश्रेष्ठ तव दशयित दिशः । 
पृथिवीं चाऽखिलां ब्ह्मस्तस्मादारोह मां द्विज ॥ २८ ॥ 


[ उ्योगप॑ 


( 


। 
( 
( 
{ 


इति भौमन्महाभारते उद्योगपवैणि भगवद्यानपर्वणि गाख्वचरिते एकादश्ाधिकश्षततमोऽध्यायः ॥ १११॥ 





पिदयुघ्रमा नाम की दत अप्परादं उतपन्न हुई ६ । 
इसी दिशा मे भगवान्‌ चरिष्णु नेः त्रिसुवन मे प्नमण 
करते समय, आकाशमण्डर म अपना पाव फंराया 
ट; इसी से आकाश के विप्णुपद्‌ कते ह । इसी 
दिश्लामे राजा मर्त ने महायज्ञ किया था! इधर 
ही दक्षीरनीज नाम के स्थान मे जाम्बूनद सरोवर 
शै । दसी दिशा मे मदात्मा जीमूत ने परम पवित्र 
हिमार्य की सुवण की खान का भाविप्कार किंय। 
दे उन्होने ब्राह्मणो बरमोगाथा ज्जि यह का 


सव वणे मेरे नामने प्रशिद्ध हो । इषी दिशाय 
प्रात कारु आर्‌ सध्या ऊ समय सव लोकपार भफते 
अपने कार्य का निश्चय करते दँ ॥२ १।२५॥ ३ ्घन्‌। 
यह दिश। देसे दी अनेक गुणो के कारण उत्त-बहत 
बद्विया-मानी गई हे । मेने तुमे चारे दिशा्जाका 
समाचार कड दिय। | अवे वतताओ, किष चरन। 
चाईते होमे तुमदे,सव दिशम सरितसारा मूषण्डह 


| 
| 
( 
५ 
( 
। 
( 
( 
{ 
{ 


मेरी पीठ १२ वार्‌ 6 जाओ ॥२६।२८॥ 


खयोगपै का एक सौ ग्यारह अध्याय समाप्त हुआ ॥ १११ ॥ 





अथ द्रादश्चाधिकदात्रवमाऽभ्यायः ॥ ११२ ॥ 


गाख्व उवाच- गरुदमन्सुजगन्द्रारं सुपण वन्ताच्मजं ॥ 
नय मा तक्ष्य प्रूवेण यन्न चम्रस्व चक्षुषी ॥ १ ५ 


( 

( 

( 

रष्डर ( 

दिलनेकोतेयार द । कहो, किधर जाना चाहते ६, ( 
{ 

( 

( 

{। 
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मेतां दिदं गच्छ चा पूं परिकीतिंता । 
देवतानां हि सान्निध्यमत्र कीतितदानति ॥ २ ॥ 
अत्र सत्यं च धमेश्च त्रया सम्यक्धकीर्तितः । 
इच्छेयं चु समागन्छुं लमस्तेदेवतेरदम्‌ । 


भूयश्च तान्पुरान्ष्टुमिच्छेवमरुणासुज 9 ३ ॥ 
नाद उ्ाचर--तमहू ्नताचुचुरराह(त व हजपर्‌ ॥ 

आर्रोहाऽथ स मुनिगरुडं गाख्वस्तदा ॥ 9 ॥ 
गान उाच-- क्रममाणस्य ते रूपं द्यते पन्नगाशन । 

भास्करस्येव पूवाहे सहलांशोविंवस्वतः ॥ ५ ॥ 


पक्तातप्रणुन्नानां बृक्षाणामनुगामिनास्‌ । 
श्रस्थितानाभिकव समं पद्यामीह्‌ म्तिखग + ६ ॥ 
ससागरवनासु्वी सञेखवनकाननाम्‌ 1 
आक्र्पैचचिवर चाऽऽभात्ति पक्षवातेन खेचर ॥ ७ ॥ 
समीननागनक्रं च खमिवाऽऽरोप्यते जलप्‌ । 
चायुना चेच महता पक्षवातिन चाऽऽनिराम्‌ ॥ < ॥ 
तुल्परूपाननान्मरस्यांस्तथा तिमितिभिद्धिखान्‌ । 
नागाछनरवकत्रां च पर्यास्युन्मयितानिव ॥ ९ ॥ 
महार्णवस्य च रवैः श्रोत्रे मे वधिरे कृते । 
न श्रुणोमि न पश्यामि नाऽऽर्मनो बेन कारणम्‌॥ १० ॥ 
एक सै बर्ह अष्याय ॥ ११२॥ 





+) 


गालव ने कहा दे पक्षिराज | तुम ष्टे | ई ।४।६। तुम भने पस की वायु ते मारन पर्वच, समुद्र 


ने चा 
^ (सि र 1 व 
जिनपृ दविधा का वरन कर चुफरे हे, जरह धर | जर वन सदिव पृथ्वीमण्डल को सखीचिट्षजा 
च >~, ध = (8 = ~¬ --ः-~ > >) ~ 
= दोनो नेत्र विविमान ४, निर्‌ सव देक्ता दड्ते | ददे दो ॥७] इदे पलो को वायु वेग घे म 
६ ओर भिव पष्य नोर र्म का निशन्तर निवासन दे, | च्वि नौर सपो सहित प्मुद्र का ज मानें 





= ल 


॥ 
देखने की धुञ्च बड़ी जभिन्यपा हे ॥१।द२॥ठग 
र क क 

गरदन उनमे अपनी पीटपर्‌ चदरनेकेचिप्‌ श्दा। 


इष्ी दिया मे मुज्ञ रे चले । वहां देवताबोँ मे परियन , यारयमार्ममे जडा जा गदा [८॥ तिमि,ठिमिङ्गिंर, 
| उनके चमान दग्वाडे जन्य जन्चर शौर नाग, धोद 

तथा मनुप्य ॐ मुखवाल अनेकं अकच जीव व्याकु 
भाल्वने गर्द दी ह्च्टा त उनकी पीठ १९ ठहर | मौर उन्मथिव तदेख पहत द ॥९॥ हे पक्षिरान ! 
कटा -दे पक्षिएन ! चते समय तुम मध्याहन्तर | मडा समुर के.गम्यीर्‌ नाद्‌ स्मेरे कन मानो बदरे हु 
, केसर फ स्मान जान पडते हो; तुन्द पारे | जरे मञ्च चरे नेप उतर दी चेश देल पत्रा 
॥ पवनकद हुए बृ माने) वुग्डरि पटे चे मा षरे । ६ । युञ्ने मानो देखने नौ! सुनने की शकि नदी 
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शनः स ठु भवन्यातु ब्रह्मवध्यासनुस्मरन्‌ । * { 
न हर्यते रवेस्तातन ददेशानचख खग ॥९१॥ 


1 
\ तम एव तु पर्यामि शरीरं ते न लक्षये ।' | 
मणी व जाद्यं पश्यामि चक्षुषी तेऽहमण्डज ॥ १२ ॥ १ 
१ दारीरं तु न पदयामि तव चेवाऽऽत्मनश्च ह । ( 
५ पद्‌ पदे तु पश्यामि रशारीरादभिसुस्यितपर्‌ ॥ १३॥ ( 
१ स मे निवाप्य सहसा चकुषा शास्यते पुनः { 
| तन्नियच्छ महावेगं गमने विनतात्मज ॥ १४ ॥ । 


1 नमे भयोजनं किञिद्धमने पन्नगाशन । 
४५ ५ |, 

१ सन्निवते महाभाग न वेगं विवहामिते ॥ १५॥ 
\ यरे संश्रुतानीह शतान्यष्टौ हि वाजिनाम । 

\ एकतः श्यामकणानां शुस्राणां चन्द्रवचेसाम्‌ ॥ १६॥ 
) तेषां चैवाऽपवगीय मार पदयामि नाऽप्डज । 

) ततोऽयं जीवितत्यागे ट्टो मार्गों मयाऽत्मनः ॥ १७५ 
(0 नैव मेऽस्ति धने किञ्चिन्न धनेनाऽन्वितः सुहत्‌ । 

५ न चाऽर्थनाऽपि महत्ता राक्यमेतदवय पोहितुपर्‌ ॥ १८ ॥ 
प नारद उवाच--एवं वहु च दीनं च च्रु्ाणं गख तदा । 

9 प्रस्युवाच वजन्नेव प्रहसन्विनतात्मजः ॥ १९ ॥ 
भ नाऽतिप्रज्ञाऽसतावेध्रप योऽऽदमान लक्तुमिच्छासे। 

१ न चापि कृिमः कालः कारो हि परमेश्वरः ॥ २०॥ , 
| कमह प्रूवसवह्‌ भवता नाऽमचाद्तः ॥ 

४ उपायोऽत्र महानसि येनेतदु पपद्यते ॥ २१॥ 
॥1 

# 

) 

2 

#। 

4 

॥। 

। 

# 
॥) 


रदं ।६०। सुत वुग्दारा सैर भपन। द्चरीर भ नकी देल | प्रतिज्ञा की है; कितु पदे तिले का कोहं उश्रय पुर । 
पदता ] केषर सभुज्ञ्वरु माणि के पमान चमकाडी | नकी देख १दता। इसचिर्‌ भने अपने प्राण देदेने का 
पुम्दणरी आष देख पडती ६ । पए पर तुन्दे | निर्चय कर लिया € ॥१६।१५७॥ +? १४ मठ 
शरीरे भब्नि टी चिनगस्यिं धी निङ्रुर्ही&। , धनहे) नमेरा कोह धनी किति ईं । अर पन तर 
इन जिनगारिपि। के) वुन्ञामो जर ने्रोकी करर | फ भी उसने पमेदेमे दिव्य पोट पर 
ज्योति को शन्त कठ] भ नदीं जाना चाहता । दुग | घ्करूषा, इसी श्क्यामाशग।१८ा गाल ॐ विर 
टकर भुञ्चे उत्तारदो । भ बुष्डरिकेय रो सेभाल | ¶ चुनकर पक्षिज गरड घलते-चलते ६५१ इर 
नीं सकन ।११।१८द गर्द! भने गुहनो दक्षिणा | कने टे व्रन्‌ ] दुम अलयन्त मनमि पु 
मेतस्न गे दयागङ्णं जाठधो पो देने ¦ कीक्ण्द मरने का निश्चय र्दद | कड ९ | 


ना च क त च त च क ज च त ज च थाच न न = = ~ न ल = ल्द, ० = = 
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^ अनर वश्नस्व्‌ शुक्रा च नवतृष्यात-गाल्वे ॥ २२ ॥ 
हति श्रोमन्मद्यामारते ऽयो गपवेणि भगवदयानपर्वाणि गाटव चरिते द्वादश्चाधेकशततमोऽष्यायः ।। ११२ ॥ 





कोई भपनी इच के जनुमार नदीं बुरा सक्ता । | टै । चला, समुद्र के घमोप इ कपम्‌ पूवत एर 
कारु स्वयं दृदवर दै ।१९।२०। तुमने १६ क्यो नदीं | विश्राम ओर मोजन क| फिर लौट्का षड मिलने 
श्यामक््णं धोद के टिए्‌ युन्चतेकङ्ाए्येमे ही प्रष्ठ | की जगह चरे ॥२१।२२॥ 


घोष प्रात होने का स्थान ओर उपाय सुञ्च विदित --०-- 
उदयोगपवं का एक सो वारह अध्याय समाप्त इजा ॥ ११२ ॥ 
~“ ॥ 


। अथ चयोदश्षाधिक्शतमोऽध्यायः।। ११३1 .. . 
माद उवाच - ऋषभस्य ततः श्रु निप द्विजपाक्षिणो “| + 
शाण्डि व्राह्मणीं तत्र दटश्चत्ति तपोन्विताप्‌५+ १ ॥ 
अभिवाद्य सुपर्णस्तु गालरश्चाऽभिपूञ्य ताम्‌ । 
तया च सतरागतेनोक्तौ विष्टरे सन्निषीदतुः ॥ २ ॥ 
सिद्धमन्नं तया दत्तं बलिमन्त्रोपनरंहितम्‌ । 
भुक्तवा तप्ताबुमो भूमो सुप्तौ तानुमोहितो॥ ३ ॥ 
हृत्तासतिबुद्धस्तु सुपर्णो गमनेप्या । 
अथ भ्रएठतनूजाद्वमात्मानं ददे खगः ॥ ४ ॥ 
मां सपिण्डोपमोऽसूत्स मुखपादान्वितः खगः । 
गावस्तं तया दृष्ट विमनाः पय्च्छत ५५५ 
किमिद भवता प्राप्तामिहाऽऽगमनजं फर्म्‌ । 
वासोऽयमिह कालं तु कियन्तं नौ भविष्यति ॥ ६ ॥ 
किंजु ते मन्ता ध्यातमशुभं धर्मदूषणम्‌ । 
न ह्ययं भवतः स्वस्पो उभिचासो भक्ष्यति ॥ ७॥ , 
एक्‌ छ तेरह चध्वाय ॥ ११२॥ ^ 
नार्दजी. कहते दै --इसङे पश्यात्‌ गाख्व के | व्रह्णी न उन्दं भोजन के रपि वर्मन्तर 
पाथ गर्द पम पूत की चोदी पर उतर | वहां | पवित्र अन्न दिया । उत्त सन्न ध ठृ अ मचत 


उ वेपस्या म लगी इह शाण्डिटी नाम शरी ब्राह्मणी ति टोकरगाल्व भौर गरुड दोनो सो रदे ।२।३।जाग- 
ख पद ॥॥९॥ गरुड़ सोर गाख्व ने उघ ब्राह्मणी ते | कर चरते षमय गर्द ने देखा कि उनके पदं श्ञद्‌ 
यथोचित सम्पापण क१ उसका पूजन किया । ब्राहमणी | गये है चौर वे मुलचरणःयुक्त माके ऊदेके 
स्वागत जर कु्ल-भ् कर्के उन्दे वेठनेरे | घमानदो गये ह । गर्द कौ यद दा देखकर 

च्‌ आरन द्विया । जवर दोनो जने तठ ग्ये तव | मदर्पिं मालव यहुत दी चिन्न इए । उन्दोनि पटा- 
(= 
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महाभारत 
षणी णौीगीीीीणीष निनी निमी नी 


सुपर्णोऽथाऽच्वीद्िषं प्रघ्यातत च मया द्विज । 


इमां सिद्धान्नितो नेतुं तन्न यत्र प्रजापतिः 
यञ्च देवो महादेवो यत्र विष्णुः सनातनः । 
यत्र धर्मश्च यज्ञश्च तत्रेयं निवसेदिति 


॥ € ॥ 


॥ ९ ॥ 


सोऽहं भगवतीं याचे प्रणतः परियकम्यया । 


मयेत्तन्नाम प्रध्यातं मनसा शोचता फिट 


1 १० ४ 


तदेवं बहुमानात्ते मयेहाऽनीप्सितं कृतम्‌ । 


सुकृत दुष्करत.वा त्व माद्‌ास्स्यारक्नन्तुमहासं 


॥ ११॥ 


साता तदाऽव्रवात्तषटा पत्तगन्द्रद्रजषभा ॥ 


ने भतेठय दुपणाञस्त सुपण लज स्तस्भ्रमम्‌ 


॥ १२ ॥ 


नान्द्ताऽस्मत्वयाव्त्सन चानन्द क्षमाम्यहम्‌ 
छोकेभ्यः सपदि भ्रश्येद्यो मां निन्देत पापञ्त्‌॥ १३ ॥ 
हीनयाऽलक्षणैः स््वेस्तथाऽनिन्दितया मया । 


आचारं प्रतिर्हन्त्या सिद्धिः प्रात्तेयमुत्तमा 


1 १४॥ 


आचारः फर्ते धमेमानचारः एकते धनम्‌ । 
आचाराच्छिमापोति आचारो हन्यलक्षणप्‌ ॥ १५ ॥ 
तदायुष्मन्खगपते यथेषे गम्यतामित । 

न चते गर्हणीयाऽहं गहितव्याः शियः कचित्‌ ॥ १६ ॥ 





पक्षिराज गरुड 1 यक्षा भान से तुम्ह।र यह कसी 
श्ना हो गहै दम यड, इती दशाम, केव तक 
रगे १॥४।६॥ तुमने कोई जद्युम अधर्म सोचा होगा, 
ओर वह तुम्हारा पाप थोड्‌। नदीं होगा, जिसका 
यह परिणाम तुग्दे मिका ।७। गरुडे कदा-दे विप्र। 
ने विद्धावस्या के पहुची इ इन ्राह्यणी का 
यहं से प्रजापति फ पाष के जनिकी इच्छाकी 
धो | भने सोचाथा किये भगवान्‌ शङ्कर, सनात्तन 
विष्णु, घमै जौर्‌ यज्ञ ॐ पास रदे । भव्‌ इन देवी 
षो प्रणाम मौर प्रार्थना से सन्तुष्ट करना मेर्‌। कतैम्य 
ष्ट! फिर ग्ड ने व्राह्मण प कहा--दे दे] 
रने मोदवश्च आरी इच्छा के विरुद्ध कार्य क्न 
चाहा था, यह्‌ सेय वडा मदि भप्राभदे | जप्‌ जपने 


हे 
द 





माहारम्य का विचार काके मुञ्चे क्षम] कर दे ॥८।११॥ 
गरूड के अनुनय व्रिनय के वचनो भे सन्तुष्ट होक 
शाण्डिली ने कहा-दे गरुद । तुम भवमीति होभो 
नदीं । तुमे पहरे प भी अच्छे पड मिके। ॥१२॥ ६ 
वप ] भ निन्दा नदीं षह एकी | तुमनेमेरी निन्दा 
की थी, उष्ठीका यह परिणाप बुरह मोना पडा है। 
जो पापी मेरी निन्दा करता दै वहं पुण्यलोक + 
अष्ट हो जाता ठे ॥१३॥ भने षव अद्युम लक्षणा का 
छोद्कर ओर षदाच।२ रमी रदफर यद ऽत्तम तिद 
पराहत ॐ दे॥१४॥ सदाचार सेध, धन ओर देय 
पिला ठ जोर ५ब प्रकार के भञयुभ नष्ट दतिै। 
मव तुम मपी इच्छा % अनुर्‌ जाम । हियं 
जो निन्दा के योग्यद्यंतो भी उनकी निन्दन्‌ 


[ उधोमर्फ 


{ 
¢ 
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[ २६९२ 


भवितासि यथा प्रव बलब्रीयंमन्वितः ~ । 
बभूवतुस्ततस्तस्य पक्षौ द्रविणवत्तरौ -. ॥ १७ ॥. 
अचुज्ञातस्तु ज्ाण्डिदया यथागतमुपागमत्‌ । 
नैव चाऽऽसादयायास यथारूपांस्तुरङ्गमान्‌ ॥ १८ ॥ 
विश्वामित्रोऽथ तं दष्टा गालवं चाऽष्वनि स्थितः । 
उवाच वदतां श्रेष्ठो वैनतेयस्य सन्निधौ ५१९ ॥ 
यस्त्वया सवयमेवाऽः प्रतिज्ञातो मम द्विज । 
तस्य काोऽपवगैस्य यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ २०॥ 
पतीक्षिष्याम्यहं कामेतानन्तं त्तथा परम्‌ ॥ 
यया संसिद्धयते विप्र समार्गस्तु निङाम्यताम्‌ ॥ २९१ ॥ 
सुपर्णोऽथाऽत्रवीदहीनं गालवं अरशदुःलितम्‌ । 
परलयक्षं स्वलिदानीं मे विशवामिघ्रो यदुक्तवान्‌ ॥ २२॥ 


तदागच्छ द्विजश्रेष्ठ मन्त्रायिष्याव गाछ । 


नाऽद त्वा युरवे कयं कृत्स्नमर्थं खयाऽऽसितुम्‌॥ २२ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उयेगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गालव चि जयोदशाधिरुशततमेऽभ्याय ॥ ११३ ॥ 





कानी चादि ॥ १५।१६॥ तुम्दं फिर पठे का ब्व्य 
मिरु जायगा | श्ाण्डिी के योँ कहते ही गरुड का 
स्प जीर बर पठे कासाहोगया। अ्रवे शाण्डिलो 
से बिदा होक फिर ्यामक््णं घोड़े की खोज वूभने 
स्मे नतु न्द कहीं घफठता नष प्राह हु।१७।१८ 
दशी वीच मे) राह मे) गालव ओर गरुड के महरि 
विभिन मि गये । पे गरूड के धामने ही गा 
प कने कमो प्य । तुमने अने जप्‌ मुन 
ने गुह दक्षिणा देने ङ भरतित्ता की थी उक देनेका 


= 


४९. 


| 


प्रमया गयादे॥ १९।२०॥ उस भतिक्ञा से अब त्क 
जितना समय व्यतीत हुज। है उतना दी अवतर तुम 
करो ओर देत हू । तरेम ठतेने घोडे कनि का यज्ञ करे । 
पक्षिर॑जन न बहुत द दीन चौर दु लित हकर 
कडा - हे ब्राह्षण । विधिामिनिनेजेो का पोर्न 
मी सुना । अव्र वह यल्ल सोचना चार्‌ जिसमे 
दौीघरता पते पोडे मिल जाय । गुरकोदेनेके र्षि 
स्वीकृत पदार्थ (देये त्रिता निथि.त दना उचित नीं 
1२१।२२॥ 


खयोगपर्व का एक सौ तेद्‌ अभ्याय समाप्न हृभा ॥ ११३ ॥ 
अथ चलुदेशाधिकशचतवमोऽध्याय ॥ ११४ ॥ 


नारद उान--अधाऽऽह्‌ मालवं दीनं सुपणैः पततां वरः । 
निर्धितं वह्धिना भूमो वायुना शोधितं तया । - 
^~ 6 र दः 
यस्माद्धिरण्मयं स्वं हिरण्यं तेन चोच्यते ॥ १॥ 





~ 


"> 


1 भगिते शद्ध भौर बायुसे परिवर्धित हेते 


) एक सो चोदह भघ्याय॥ ११४॥ ५ 
गरड ने केदा- दे तपोधन । मुगमे के.क्ण वेदी द्ुवर्णं रे । ह्ितकादी जर रमणीव होने 


कारण बेह हिरण्य कहसता दे | इत जगत्‌ भ 


¢ स 4 त न न न ८ ८ न = द < न न ए न र ८ ध 
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श~ अ कम ७-द ~. ए नी कि १00 
धत्त धारयते चेदमेतस्मात्कारणाद्धनम्‌ । 

० कः क ५ क 
तदेतच्िषु लोकेषु धने तिष्ठत्ति शाश्वतम्‌ : ॥` २ ॥ 


४ 


०५ त ज थ ज त थ च ज न ल त भ त जा ० त 


कक क य क क 1 2579१११0 0009११50 080 


निदं प्रोष्टपदाभ्थां च. शुक्रे घनपतो तथा 

मनुष्येभ्यः समादत्त शुक्रश्चित्ता्जितं धनप 
अजेकप।दहिवुधन्ये रक्ष्यते धनदेन च । 
णवं न शक्यते रब्धु मलच्धव्यं द्विजषेम 
ऋते च धनमश्वानां नाऽवातिर्विदयते तव " 
स त्व॑'याचाऽच्र राजानं कञचिद्राजर्षिवंरजम्‌ । 


£ = „4 

“॥ ३ ॥` 

४. ( 
॥ ¢ ॥ 


अपीडथ राजा पोरान्हियो नौ कुयाक्छताधिनो -॥ ५ ॥ 
अस्ति सोमान्ववाये मे जातः कथिन्नृपः सखा । 
अभिगच्छावहे तं वे तस्याऽस्ति विभवो भुवि ॥ ६ ॥ 
ययातिर्नाम राजर्षिनांहुषः सलयविकमः । 
स दास्यति मया चोक्तो भवता चाऽर्थितः स्मयम्‌ ॥ ७ ॥ 
विभवश्चाऽस्य सुमहानासीद्धनपतेयि । < 


एवं गुरुधनं विद्वान्दानेनेव विश्रोधय 
श, भ [^ तो 

तथा तौ कथयन्तो च चिन्तयन्तो च रक्षम्‌ । 

प्रतिष्ठाने नरपतिं ययाति प्रसयुपस्थितो 


॥ & ॥ “ 


५९१ 


प्रतिश्द्य च सत्कररैरष्यैपाद्यादिकं वरम्‌ । 


पष्श्वाऽऽममने हेचसुवाच विनतासुतः 


॥ १० ॥ 





हिरण्य ही प्रधान है, दृधी से जगत्‌ को हिरण्य कहते 
ट । स हिरण्य से सवक। निवह होता 2, ससो 
उसका नाम घन दै । वह धन त्रिसुवन मे, पूर्वा 
भाद्रपद ओौर उ्तश-माद्रपद्‌ नक्षत्रा भे शुक्रवार का 
योगेन पर मिल सकता है । सुवे अपिमे 
भौर कुरे के १8 2 । हिरण्योता अग्नि जपते 
सङ्कस्प से शिद्ध भन मनुर््यो फो देते ह | अजेकपात, 
सद्धिुध्न्य भोर फुर उस घन की रक्ता जिया कते 
| दपटिष हे द्विज ] धन प्राप्त करन। धीक 
टिप शदज नदी ३ 1 धन फ विना तुग्दे इयामकर्ण 
धोटधमिरने कौ भी सम्भाबनानदी हे ॥१।५॥ भरना 
को पीडित कयि मिना जो रजा हमे धनदे सशता 


| हो उघीके पातत चलक१ धन मांगना चादि९। चन 


वेशी नहुष राजाके पुत्र ययाति मेरे प्रिय पला ६। 
र।ज। ययाति प्रभ्वी पर्‌ धनपति उुनेर फे घमानदी 
देवशर) ६ । चलो, हम उनके पास चरे । 

स्वये उने ुम्दपि शिए थन मागर । वे अवश 
हमारी आश्वा पूर्णं कर एकेगे । उने धन पाक 
तुम गुरुदक्षिण! दे देना । यों सम्मति करे गछ 
ओर गालव राजा ययात्ति के परत गये | माला 
ययाति ने पद्य, भर््यं जदि से यथोचित हका 
करक उनते आने का कारण पूषा ॥६।१०॥ ग्ल 
ने कड(--दे रमेन््{ ये तपस्वी वाल्वमेरे परिषि 
सहा दै । {न्हेने पव्सो वष तक म्यं विमित 


>~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ --~--- -- - -. 


| 
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कि नी मीक रि कि १7११११5 कक क) 


< ॥ 


अयं मे नाहुष सखा गाखवस्तपक्ठो निधिः । 

विशामित्रस्य श्िष्योऽभूद्र्याण्ययुतशो. चुप ॥ १९॥ 

सोऽयं तेनाऽभ्यलुन्ञात उपकारे्तया द्विजः । 

= तमाह भगवान्काङे ददानि युस्दक्षिणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
असकृत्तेन चोक्तेन किञ्चिदागतमन्युना 1 
अयमुक्तः! प्रयच्छेति जानता त्रिभवं घु ॥ १३॥ 
एकतः दयामकणनां शुभ्राणां शुद्धजन्मनाम्‌ 
अष्ट शतानि मे देहि देयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
गुर्वर्थो दीयनानेष यदि गालव सन्यते । 
इलवमाह सक्रोधो विन्वामिच्रस्तपोधनः ॥ य्‌ ॥ 
सोऽयं शोकेन महता तप्यमानो द्विजर्मभः 1 
अदाक्तः श्रनिकर्टुं तद्धवन्तं शरणं गतः ॥ १६ ५ 
प्रतिग्रह्य नरव्याघध त्वत्तो भिक्षां गतव्यथः । 


कृसखाऽपवर्म गुरवे चरिष्यति महत्तपः 1 १७ 
तपसः संविभागेन भवन्तमापि योक्ष्यते । 
स्वेन राजर्पितपसा परणं सवां पूरायेष्यति ५१८५ 


यात्रन्ति रोमाणि हये भवन्तीह नरेर ] 
तावन्तो वाजिनो खोकान्प्राप्नुवन्ति महीपते ५ १९ ॥ 
पात्रं धतिय्रहस्याऽयं दातुं पात्रं तथा भवान्‌ । 
शङ्के श्ररमिवाऽऽपक्तं भवसरेतच्तयोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
इवि भीमन्महाभार्ते उयोगपनणि मगबद्यानपवणि गाव चरिते चुद्रायिकशतवमोऽध्याय" ॥ ११४ ॥ 





चप्‌ कहा त्तव इन्देनि उन्हे गुरु रक्षिणां देने का 
साग्र ङ्का | विद्वापित्र ने कट्‌ वार कानि गुह- 
दक्षिणा द रोई अवश्यकता नही, दुम नाजा, 
किन्तु इन्दोनि नही माना ॥११।१७॥ इनक बहुत 
हृड करने पर धिद्वामिन्न कुप्त हो व्टे। उन्दानि 
पद्वयहीन निभेन जानकर मी इनत गुरुदक्षिणा मे 

गङ्ग के, काटि कानवाञे, अटतो योरे ममे। 
उनकी आनना का पारन करने मे मक्तमर्थं होक ये 


क कक्कर 7 कि च ७५८ 
१ 


स यि + क 7 क क , क, क क, क, स ^ क + ^^ क ^ फ ^ ^) 8 ^ च ^ च ^ 


विदा प्ट | उन्डनि जव इनि षर जनके ] दुखकेमारेमेगी छण मयेद | जब्ये माप 


से मिद्व लकर गुह दिणा देने की जाते यहा 
अये! टे राजपि। साप इनक्तो यमीष्ट भिक्षादने 
तोयेमी खपनेतप का कुट सञ्च देकर मापकरे 
तप शो बद्रावेगे। वोदे ॐ सरीर में जितने रो होति 
ई उतने दी पुण्यलोक घोड़ा दान करनेवाले क मिच्ते 
| वेत्राह्यण लेने ॐ योग्वपात्रहँ चैर सापमीदेन 
के योग्य पत्रं! इसटिए इन्दं जभीष्ट धने देक! 
साप सपने योग्य कायं कीजिए ॥१५।२०॥ 


चद्योगपवं छा एक सौ चौदह जध्वाय समाप्त दूजा । ११४ ॥ 
चर्च 
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4} + = ॐ `को, 277 पो “क `को, 497 चो क 79 ` +र पो, ^`, 7” प ८7 पो ॐ `क ८2 को ०2 ८ रे + प. 49 को, 6" ॥ 
भर ) अथ पचदुशचाधिकक्षत्तमोऽध्याय ।! ११५ ॥ 


नाख उवाच--पएवसुक्त; सुपर्णेन तथ्यं वचनमुत्तमम्‌ ॥ ( 
विश्श्याऽवदहितो राजा निशित च पुनः पुनः ॥ १ ॥ 
यषा क्र्ठुंलहस्राणां दाता दानपतिः प्रभुः । 

4. ययातिः सवकाडीश्च इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
रट मियसखं ताक्ष्यं गाखवं च दिजषभम्‌ । 
निदश्चनं च तपसो भिका श्छाध्यां च कीर्तिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतीत्य च च्रृपानन्यानादियकुलसम्भवान्‌ । 
मत्सकाश्यमनुपावेतां बुद्धिमवेक्ष्य च ४४॥ 
अदय मे सकलं जन्म तारितं चाऽथ मे कटम्‌ । 
अयाऽयं तारितो देश्य मम तार्यं खयाऽनध॥ 
वक्तुमिच्छामि तु सखे यथा जानासि मां पुरा 
न त्तथा वित्तवानस्मि क्षीणं वित्तंच मे सखे ॥ ६ ॥ 


| 
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र 
8 
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र 
॥ 
१ 
१ 
४ 
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न च शक्तोऽस्मि ते कलं मोघमागमनं खग । 
न चाऽऽश्ञामस्य विष्वेरवितथीकलुमुप्सहे ॥ ७ ॥ 
तत्त दास्यामि यत्कायेमिदं सम्पादपिष्यति 
अभिगम्य हताशो हि निषत्तो दहते इकम्‌ ॥ ८ ¢ 
नाऽतः परं वैनतेय किंन्चिस्पापिधमुच्यते । 
यथाऽऽदानाशनाद्छके देहि नाऽस्तीति वा वचः ॥ ९ ॥ 
हतादो ह्यकृतार्थः सन्हतः सम्भावितो नरः । 


हिनस्ति तस्य पुत्रांश्च पोताशचाऽकुवैतो हितम्‌ ॥ १० ॥ 





[स्दजी ने कहे राजेन्द्र ! वज्ञार यच 
फरनेवरे सपकाशीश्च महाराज ययाति ने गरुहके 
युक्तित वचन सुनकर सोचा कके प्रिय सखा गर 
सर्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ गङ्व कर्‌ सुच्चप्ष याचना कद्‌ 
ष्ट, यद व्डे दी पौमाग्यकी वतदै। भिक्षा 
देनायोभी बडी बात्त दै) ये लोग स्वदि 
राजां करो छोदकर मेरे पात्र अयि ६ (॥१।४॥ अब 
ययाति > गरड प कडा--दे पक्षियज ] अपरे 

द्वाश इ स्मय भगा जन्म धक अद दं तथा 


एक सो प्रह अध्याय ॥ {१५॥ 


ऊ पितरि हो गधा है| निष्पाप] इष पमय 
यदपि मेरे पास्ते कौ सौ सम्पति नही १९ 
ठेतोमीर्मै मपी आद्या कोर्थ नदी का 
सकता । मँ सापवो टमी के बस्तु दुगा, निप 
आपकी इच्छा पूरी होगो । भिक्षा मागनेवासा भित्र 
माग करर जिसके यदा से विमुख चला जता 
उसका सारा कुः मस्म हो जाताहै। पर्थी वो निए 
कने मे बदरष्र फोट पातक नही 3 | प्रार्थी हताय 


होकर ठट जाता तो निप क्रनेवारे ॐ 


०, सष) क क) 0 क 0) 0 0 क 80 १ 


। 
। 
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। 
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ए ^ क ^ क ^ क 0 


तस्माच्चतुणां वानां स्थापयित्री सुता मम । 
, इयं सुरसुतप्रख्या स्व्रधर्मोपचायिनी ` ॥ ११ 
सदा देवमनुष्याणामसुराणां च गाव । 
काँ्िता छपतो वाला सुना मे प्रतिख्ह्यताम्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्याः शुल्क प्रद्‌ास्यान्त चपा राञ्यमाष य्रवम्‌। 
करं पुनः य्यामकणानां हयानां दवे चतुःशत्त ॥ १३ ॥ 
स भवान्प्रतिष्हातु ममेतां माधवीं सुताम्‌ । 
अहं दोदिन्रबान्स्यां वै वर दव मम प्रभो ॥१६५ 
ग्रतिष््य च तां कन्यां गालवः सह पक्षिणा । 
पुनरक्ष्यात् इत्युत्वा प्रतस्थे सह कन्यया ॥ १५५ 
उपलब्धमिदं द्वारमश्वानामिति चाऽण्डजः । 
उक्त्वा गाख्वमा पृच्छथ जमा भवनं स्वकम्‌ ॥ १६ ॥ 
गते पतगराजे तु मालवः सह कन्यया 1 
चिन्तयानः क्षमं दाने राजञां वे शुल्कतोऽगमत्‌? १७ » 
सोऽगच्छन्मनसेक्ष्वाकुं हयं शं राजसत्तमम्‌ । 
अयोध्यायां महावीर्य चतुरङ्कवरान्वितप्‌ ॥ १८ ॥ 
कोशाघान्यवोपेतं प्रियपौरं द्विजधियम्‌ ] 
प्रजभकाम रास्यन्त वाण नप उत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
तमुपागम्य त्रिप्रः स हथ गालवोऽ्रवीत्‌ । 
कन्येयं मम राजेन्द्र प्रसवैः कुलवर्धिनी ॥ २० ॥ 


५ 





पौर मादिमर जाति दै ॥५। १०१ इसकिरए्‌ आप वमं म | मर गर से भै किर तुमते मिर्देगा' कहकर वहां 
सेनि र्वनेबाटी मेरी इन कन्था नो अवदय ग्रहण | ठे चरद्िये | ण्ल्ट्रमो गाञ्वके धोदेपनिका 
कं । देव, दानव, मनुप्य अ। दवि § १ ठ्य पट्‌ शुग् | उपाय कके जपने भवन के चठे गभे । छनेक् चके 
शिक इसे पनि की राभा करते हं । इस देवकन्या | उने पर्‌ गान्व उस च्छन्या कौ लेकर सोचने खगे 
ज्वी कन्या क! नाम माचवी ठ | इममे उर वंद्य | कि यह कन्या क्रिमि दू जिषे मेश मनोर्य धिद्ध 
चेश | जो गजा सेव दमे प्रेतो इथामकर्णं जाट | हो | अन्तको उन्देनि निश्चय ङ्िवा कि मयोध्या 
सौधेष दी दैन कदे, सप्नास्तरा सन्य वसुदे | के राना, इ६बाठुवंशो दयश्च वेड वरो, घ्ना, 
द्न का त्रयर्‌ द्य जाय । इसारेए्‌ जाप इन सन्या | पणक्रम। चतुराङ्गणा श्ना रछ्वारः दुधवञ्चालस, 
क ले जायं | इङ ग्र ये उसन्न पुत्र मेय दोष्टेत्र | पजक्त्मल, पुर्वाभि जीद ब्रह्मणं चे पियदे। 

गा । इमके सिवा मुन दृस्त ष्च् नडी € । | पुत्र पानकं चष वच्ष्ठत्पमभी करर । उन 
॥११।१४॥ तव तपस्वी मास्व माधवी ने ख्कर + क वहा जाने पे मे मकर पूरा हो चयपा। यह 
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इयं शुल्केन भायार्थं हयं प्रतिग्ह्यताम । । 

शुर्कं ते कीतयिष्याएमि चच्छरुखा सम्परधार्यताम्‌॥ २९ ॥ । 

इति श्रीमन्महाभारते उथोगपवैथि भगवयानपवाणि गाछवचरिते पंचदशाधिकशततमोऽभ्यायः॥ ११५॥ । 
निश्वय काके तप्वी गाल्व राजा हयेश्च के पे गये । | (मूल्य) देकर इसको सी-रप मे महण कनिपए। | 
महां जाकर उन्दने राजा पसे कडा--हे रजेन्द्र } | इते अण करने ओ शर्क देना पडेगा वहम 
मेरी यह कन्या जापका व्च दिम । जप शखर । कडता हं धुनिर्‌ ॥१५।२१॥ 
उदयोग्रपवे का एक सौ पन्द्रह अध्याय समाप्त इवा ॥ ११५ ॥ 
4 

1 

। 








अथ पोडशाधिकतसरतमाऽध्यायः । ११६॥ 

नारद उवाच--हर्य्स्स्वत्रवीद्राजा विचिन्त्य बहुधा ततः । 
दाधमुष्ण च गनः्वस्य भ्रजाहूताद्पात्तम ॥ १ ॥ 
उन्नेतप्रू्नता षट्सु सूक्ष्मा सृष्ष्मषु सक्षु 
मम्भारा च्षु गस्माराष्वय रक्ता च पञ्चसु ॥ २॥ 


बहदेवासुरालछका वहुगन्धवेद्शना ॥ 
वहुलक्षणसम्पन्ना वहुपरसवधरिणी ॥ ३५ 
समर्थयं जनयितुं चक्रवतिनमार्मजम्‌ । 
वरूहि शुल्कं दविजश्रेष्ठ समीक्ष्य विभवं मम॒ ॥ ४ ॥ 


गालव उवाच--एकतः दयामकर्णानां शतान्यष्टौ पयच्छमे । 
हयानां चन्द्रशुभ्राणां देशजानां वपुष्मताम्‌ ॥ ५॥ 
तत्तस्तच भवित्रीयं पुत्राणां जननी शुभा । 


अरणीव हृत्ताशानां योनिरायत्तरोचना ॥ & ॥ 
नास्द उवाच--एतच्च्टूर्त्वा वचो राजा हयश्वः काममोहितः । 
उवाच गालवं.दीनो राज्षिक्रपिसत्तमम्‌ ४ ७ ॥ 





एक शो सोर जध्याय ॥ ११६ ॥ 
नारद्जी कढते दै कि कोई सन्तान न देने | उगाञिया पतर दे । स्वनाम जोर स्वभाव गम्मी१६। 
ङे कारण रन हरयश्च च्छो बुरी जिन्त यी । वे कुछ | दयेरी, नेत्रो के कोष, ताल, जभ ओद जो ऊल्दै। 
देर सोचकर, रम्बी-रम्बी सांसे केकर, गालव पे कटने । इन सव सुरुक्षणो से सवित दीत। दै कि इतके गम ६ 
र्गे-दे द्विजे ¡ देवता, न्ध ज।दि भी इ | उन्न बारुक चक्रवरघी राजा दोगा । इल्‌ भाप 
परम सुन्द कन्या को सपनो मार्या वननि 5 9९ ( सम्पि का स्यार कर इका शुक वताई२॥१।४॥ 
राखाथित शवे । इड स्यकघुन्ददी रमणी ॐ दायो | साल्व ने क्रे सदारान 1 चन्दना के धमा 
खर्‌ पवो की पीठ, स्तन, नितम्ब, कपो ओरमेत्र | धेत एच के, शर्वाक्चघुन्दर जर एक कान $ % 
ऊचे द 1.कमर, केश, दात, हाथां ओर पावो क्री | जाठसं। पो इस कन्या का शुल्क दे । जव । 
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ह म॑ रातं सानाहते हयानां यद्धिधास्त्र 1 


एष्टव्याः रात्तशस्तन्य चरन्त मम वाजिनः. 


॥ द वी 


सोऽहमेकमपद्यं वे जनयिष्यामि गालव । 


अस्यामेतं भवान्कामं सम्पादयतु मे वरप्र्‌ ॥ 


९ ॥ 


एतच्छवा तु सा कन्या गाङ वाक्यमनत्रवत्‌। 


` मम दत्तो वरः कशित्केनचिदुवह्मवादिना 


॥ १०॥ 


प्रसूयन्ते प्रसूयन्ते कन्येव तवं भविष्याक्ति । 


सस्वरं ददस्व मां राज्ञे प्रतिख्य हयोत्तमान्‌ 


॥ ११ ॥ 


सपेभ्यो हि चलुभ्यस्ते प्रणौन्यष्रौ शतानि मे । 


भक्ष्यान्त तथा पुत्रा मम च््रारषएषच 


॥ १२ ॥ 


क्रयतासुपससहारा युत्रथा [दवजसत्तम ॥ 


एषा तावन्मम प्रज्ञा यधा वा मन्यते द्वन 


॥ १३ ॥ 


एवसुक्तस्तु स मुनिः कन्यया गादतनस्तदा । 


हये. एथित्रीपामिदं वचनमव्रवीत्‌ 


॥ १९॥ 


इयं कन्या नरश्रेष्ट हयं प्रतिरद्यताम्‌ । 


चलुभागेन श्युस्कस्य जनयस्वैकमात्मजम्‌ 


॥ १५॥ 


ध्रतिग््य स तां कन्यां गादवं प्रतिनन्य च । 


समये देशकाले च छट्धवान्ुतमीप्सितम्‌ 


॥ १६ ॥ 


ततो वसुमना नाम वसुभ्यो वसुमत्तरः । 


चसुश्रर्यो नरपतिः स वभूव वसुप्रदः 


॥ १७ ॥ 





पे जधि उसन्न ोदी है वैसे दी इषे ग्म से आपके 
बहुत पुत्र उलन होगे ॥५।६॥ नाद्‌ जी सदत ईै-मव 
काम-मादित राज्ञा हयद्व ने गाल्व के वचन छुनक्र 
नम्रता के साथ कडा--दे ऋषित्रषठ | सापको इच्ख 
कदा स्यामकर्णं वोदे भरे यडां दं । उनके निवा 
आर ताह के सदसो घद्े ई मवेद्र सा धाड्‌ 
देक दष स्मणी के ग्रे प एक पुत्र उदयन्न करना 
नदतः ह । जप मेरौ यह प्राना स्वौरर्‌ कौजिर्‌ 
॥७।९॥ उम सुन्द हन्या ने गाल्व € कदा-- 

भगवन्‌ | एङ ब्रह्मचारी सुन् य्न वर देगें 
+ ` तुम पर्तत कै पश्चत्‌ फिर कन्या दा जानाम * 1 


तो जपे पो सक ति 4, 9 च क कक का 4 क (4 99 0 क 4, -49)% = 9 6 दते 02" 4०", 


इसल्र जाप येदीष्ौ वोद केकर सूक्ते राजा को 


दे दीेए,॥ १०।११॥ इष तरह साप नार राजानो 


पेजठसो घोडेपा जये जीर मेरेमी चार पुत्र 
उन्न हो) ॥१२॥ यह सुनकर मदपिं गाल्य ने 
कदा- दे रजन्द्र ! इष कन्या को लेकर शुर का 
चतुर्थाय पते दीनि ओर इत सुन्दरी के गर्भे से 
एक पुत्र व्यत्त कर लीजिए ॥१३।१५॥ यना 
हर्यश्व ने गाख्व ऋषि का अभिनन्दन किया 
घोड़े देकर ययाप्रमय उन्हनि मायवी फ ग्र पतेएक् 
पुत्र उन्न किया ॥१६॥ उम पुत्र क। नाम वहुमना 
इञ } ऊुख दिन के व्यात्‌ क्री वसुप्रद वसुमना 
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(वीर भीमपेन के पुत्र दिषादातत कासी $ रजु | ६ [१।२॥ नाष्द नो कदत (के अव मर्धि यान्य { 
[भं तुभके अन उन्दी क पत्नि चकर्ता | राना दिवेदासि क प्त पहुचे । रानन उवशा + 


|| 
तुम कुर छक न॒ कत, पर-पर मरे प्य चहो । यथोदित सरकार किया । तच गायने उनः 9१०८ 
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अथ कारु पुनधासान्गाखवः प्रत्युप्यस्थतः | 
उपत्तङ्कम्य चाराच ह्यं प्रत्मानसम्‌ 0१८ ॥ 
जातो चप सुतस्तेऽयं बाला भास्करसनिभः । 
कालो गन्तुं नरश्रेष्ठ भिक्षा्थमपरं चपम्‌ ॥ १९ ॥ 
हयश्वः सलयवचने स्थितः स्थता च पोरूपे 1 
. " दुरछभत्वाद्धयानां च प्रददौ माधदीं पुनः ५२० ॥ 
माघी च पुनर्दी्ां परियञ्य नृपश्चियम्‌ । 
मारी कामतो मूसा गाखवं पृष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥ २१ ॥ 
त्वय्येव तावत्ति्टन्तु हया इ्युक्छवान्दिजः । 
प्रययो कन्यया सार्धं दिवोदासं प्रजेश्वरम्‌ १ २२॥ 
इति भामन्महाभार्त उद्ागपबाण मगददयानपवाण गाखवचरिते पोडकश्चाधिकश्तवतमोऽध्यायः॥ ११६॥ 
अयोध्या के तिहापन पर मे ॥१७॥ इसके पश्चात्‌ | मुनि को माधवी छोरा दौ; क्योकि चे घोडं नार 
गारूव सुनि ने फिर दयैश्व के पास जाकर कदा-- | मिल नह सक्ते थे ॥२०॥ माधवी अपनी च्छा 
दे रज्जन्द्र ! भाप सूयतुल्य तेजस्वी एक पुत्र प्रा | से उत्तम राज्यलक्ष्मी छोडकर कुमारीमाव दन 
कर चुके ! सनभ मी ओर पो ॐ रिष यड कन्या | करके, साल्व के साथ चरीं गालव पुति. पह 
लेकर जन्य राजा के पार जाना चाहत हं । इम- | के तोर पर्‌ अपषनेदो सौ घोडे राजा दयेव के 
लि माधवी क्तोभेरे साय कर दीजिए ॥१८।१९॥ | पास दी ठोडकर मकाशज दिवेदाप्न कषे यषां गय 
पौरुपशारी राजा दयैव ने सत्य का पारुन करर | ॥२१।२२॥ 
खउदयोगपवे का एक सौ सोखद्‌ अध्याय समाप्त हज ॥ ११६॥ 
अथ सप्तदशासिकश्सवमाऽ<याय ॥ ११७ ॥ 
गास्व उवाच--महावीर्यो सहीपारः काराानामान्धरः धुः । 
1द्‌बादासं इत ख्यात्ता ममसाचनराधप ॥ १ ॥ 
तत्र गच्छावह भद्र शनरागच्छ सा शचः ॥ 
धार्मिकः संयमे युक्तः सये चैव जनेन्वरः ॥ २ ॥ 
नारद उवाच-तसुपागस्य स्त सुनिन्यायतस्तेन सत्तः ॥ 
गाङः प्रसवस्याऽथ तं चपं प्रचोदयत्‌ ॥ ३॥ 
` ` कसो सत्रह्‌ जध्याय॥ ११७॥ 
महिं पर्व ने मायी ते कहा--दे ग्रे] । जाजेा।वेराजादद्‌दी पमातमा,मयमी जीर सप्यबदी ( 


अध्याय ११७ | 


देवोदाप्र उवाच--ुत्सतन्मया प्रव कसुक्तरा तिस्तर दज 1 
कान्ता [हं मयवाऽथंः श्चुतेव्र [दजसत्तम ॥ ४ ॥ 
एतच्च मे वहमतं यदुर्खञ्य नराधिपान्‌ । 
समातवसुपयाताऽस भरात्र चतद्‌त्तश्यवम्‌ ॥ 4 ॥ 
स णव वमवाऽस्माकमश्चनामाष गाट्व ॥ 
अह्‌ मप्यकमेवाऽस्यां जनयिष्यामि पाथिवप्र्‌ ॥ ह ॥ 
तथेद्युक्तरा द्विजश्रे्ः प्रादाक्तम्यां महीपतेः । 
विाधप्रूवा चता राजा कन्या प्रतश्हयतवान्‌ ॥ ७॥ 
रम स तस्या राजिः भ्रमतया यथा रकिः । 
स्वाहाया च यथा बाहुयथा शच्या च वास्तवः ॥ £ ॥ 
यथा चन्द्रश्च रोहिण्यां यया धूमोर्णया यमः । 
4 न्‌ 
वरुणश्च यया मौर्या यथा चर्ध्यां धनेश्वरः ॥ ९ ॥ 
यथा नारायणो लकषम्यां जाह्ुव्यां च यथोदधिः 1 
यथा रुद्रथ रुद्राण्यां यथा वेद्यां पितामहः ॥ १० ॥ 
अद्टद्यन्यां च वासिष्ठो वसिष्टश्चाऽक्षमाख्या । । 
च्पवनश्च सुकन्याया पुङुस्त्यः सन्ध्यया यथा ॥ ११ ॥ 
अगस्यश्चाऽपि बेदभ्य। साविव्रयां सदयव्ान्यथा । 
यथा युः पुखामयामादखा कद्यपा यथा ॥ १२॥ 
रणुकाया यथाऽऽच्रका द॑मव्रया च कारिकः) ५ 
चुहस्पत्तिश्च तारायां शुकश्च रातपवेणा ॥ १३।॥५ 
यथा भूस्यां भूमिपतिरुवंदयां च पुरूरवाः । > 
ऋचीकः सलयवदयां च सरस्वद्यां यथा मनुः ॥ १४ ॥ 
उदत्त करने के लिए, माघवी को ग्रहण करने का | उन्न शग । गृख्व ने राजा का कहा मान कर्के 
सनुरष किया ॥द॥ दिवोदान न कदा-हे द्विजदर ! । माधवी उन्डं दे दी । महाराज दिवोदास ने बिधि- 
जप्का साधिक कुरु न क्दना पगा, प्च पदर्न पक मान को अहण ।कया {४।७॥ जन्त प्रमा- 
दी सवर दारु मादस; जे ता इस घुन्दरी को प्राप्त | वती को सूय, स्वाहा को अधि, इन्द्राणी के) इन्द्र, 
क्न के ट्ष्‌ उ्घुन् ह । आप जन्य राजाना का गोश्णीको चन्द्‌, उर्मेखा सो यमराज, गरी शे 
छादृकर मद पत्र सायर, यह मरे स्प बड़ गौरव | व्ण, ऋद्धि वो कवेर, ठश्ष्मी को नारायण, गङ्गा 
क्छ चात दं । इसे भावी दी कहना चाहिए । जिन्व, | क सागर्‌, द्द्राणा ज द्द, सरस्वतत को तह्य 
मेर पाहत मा सपक इच्छाके कवल दा ५! षाड जद्द्यन्ता ३। वादय क पुदर, जन्मा क{ वच्च, 
६। वेधो देकर इष सुन्दरो के गमे पे एक पुत्र । युङन्याः को च्यवन, सन्व्या को परत्य, ददम 
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शङकन्तखया दुष्यन्ता धृत्या धमथ शन्यतः ) 


‡ दमयन्त्या नदरश्चव सत्यवत्या च नारद्‌ 


॥ १५ ॥ 


जरत्कार्जरत्कादा पुटटस्त्यश्च धतुएच्यया ॥ 


मनकया चथाणायुस्वुम्बुरुश्चच रस्भया 


॥ १६॥ 


वाञाकः रातद्षाया कुमाया.च घनज्ञयः | 


त्रदे च यथा रामो रुिंसण्यां च जनार्दनः ॥ १७ ॥ 
। तथा तु रममाणस्य दिबोदासस्य भूपतेः ~ । 
माघा जनयामास पुत्रमक परतृद्नम्‌ 


1 १८ ॥ 


अथाऽऽजगास सगवागन्द्बदास स गालवः । 


समये समनुषाप्त वचनं चदमयवीत्‌ 


॥ १९ ॥ 


नियातयतु मे कन्थां भवांस्तिष्ठन्तु बाजनः । 


यावर्दन्यन्न गच्छाम श्युर्काथ ब्राथकापत्ते 


५२०॥ 


दिवादाक्ताञऽय धमता समय गालवस्य ताम्‌ । 
॥ न्यां निर्यातयामास स्थितः सत्ये महीपतिः ॥ २१ ॥ 
सि श्रीमन्मद्यामारते उद्योगपवेणि मगवद्यानपर्वणि गाटवचरिते सप्तद्शाधेकशषततमोऽ्याय ॥ ११७॥ 





की अगस्त्य, सावित्री को सत्यवान्‌, पुलोमा को 
भृगु, अदिति फो कदयप, रेणुका को यमदभ्नि, दैमकती 
को प्रौशिक, तारा के। वृहस्पति, शतपर्वा को शुक्त, 
मूमिको भूमिपति) उवी कं) पुरूरवाः. पप्यवती 
वो कधी, सरस्वती को मनु, शक्ुन्तर। को दुप्यन्त, 
धृति को धर्म, दमयन्ती क्तो नक, सत्यवती को 
नारद; जरप्कार छो जरकारु, परतीची को पुरस्तस्य, 
मनका को ऊय, रम्मा के वुम्बुर, शतदीपौ को 
वायि, कुमारी को धनञ्जय, जानकी को राम जर्‌ 
सुवुमणी के! इप्णचनद् प्रिय द वैभे ही माधवी को 


दिवोदास पिय ध ॥८।१८॥ छु समय के पधात्‌ 
माधवी फे गमे से दिवोदास के एक पुत्र उत्त 
हुमा । उसङा नाम भरदेन हु्रा । अब मरि 
गाख्व ग राजां दिवोदास फे पाप जाकर करदा 
दे रजेद्र ! मेरी कन्या सन्ते छोटा वीनि सर 
दि हए मेरे वोदे भमी अपके दी रह ण्छी। 
ने भमी जर्‌ घोङकके सिए जन्यरामालो के १ 
जाना} सप्यप्रायण पर्मशञीरु राना ने प्तमयदे- 
क्र गाव मुनि को वड क्न्याकेर दी ॥१९।२१॥ 


--9 ~~ 


कक क कक क क 70901 मि पी शी 


नारद उवाच--तसवं ता 1शरयच्यक््या कन्या भूरा यद्ास्विनी । 


उद्योगपर्व का एफ सा सह्‌ ध्याय समाप्त इभा ॥ ११४७ ॥ 


[षी भो 
अथ अष्टादह्यापि ठश्वतमोऽध्याय 1 ११८ ॥ 


माधवी गालवं विध्रमन्ययास्सत्यसङ्गरा ५ १॥ 
गालवो विग्रञ्न्नेव स्कायगतमानस । 
जगाम भोजनगरं दषटमोश्चीनरं पम्‌ ¢ २ ५ 
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, तसु्राच्राऽथ गवो स नृपतिं सत्यविक्रमम्‌. । 
इयं कन्या सुतौ दौ ते जनयिष्यति पार्थित्रो ॥ ३॥ 
अस्यां मवानवाघतार्थो भविता प्रे वेह च. । । 


) 


[ क न, 


९ १९.१९.१३२. १ १. 174 


श दु, क ~ = मि नः 
= (व क प्छ 2 5 1 


०.८ 4 ~> 9५ ०" को ८ को ८ र न> कन 


~ 


1 


॥ = ०९.-« ~~ ~ -- ~ 


१ ॥ 


| 


सासाकप्रतिसङ्धरो जनयिता सुतौ सृप. ॥ 9॥ 
, . शुल्कं तु सवरधमज्ञ हयानां चन्द्रवचज्ञाम्‌ । 
„ , एकतः इयामकर्णानां देये म्यं चलुःदातम्‌; ॥.५ ॥ 
` युतेर्थोऽचं समारम्भो न हयैः कृयमरस्ति मे . । 
याद शक्यं महाराज क्रियत्तामविचारेतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनपलयोऽसि राजष पुत्रौ जनय पाथितर । 
पितन्पुत्रषुेन स्मारमानं चैच तारय ॥७॥ 


न पुत्रफलभोक्ता दिं राज्ये पात्यते दिवः । 
न यात्ति नरकं घोरं यथा गच्छन्त्यनारमजाः- -॥ < ॥ 
एतच्चाऽन्य्च विविधं श्रुखा गार्वभापितम्‌ । 


उक्षीनरः प्रतिवचो ददौ तस्य नरायिपः 


९ 


श्ुनवानस्मि ते चक्रये यथा वदति गाव । , 


विधिस्तु वखवान्त्रद्मन्ध्रवणं हि मनो मम 
- शते द्धे तु मसाऽश्वनामीटरनां दिजात्तम । 
इतरेषां सहस्राणि सुहूनि चरन्ति मे 


॥,१० ॥ 


॥ १९॥.* ~ 





एक ष) भटारह मध्याय ॥ ११८ ॥ ध 


नारदजी कहते €-- सत्यवादिनी यद्चछिनी 
मातरी कर्‌ कन्या हकर) वह्‌ राज्यदा ई 
क्‌, गाल्वके साथ च्छ । अपना कायं सिद्ध 
कृष्ण क टि चिन्तित गाव ऋषि भोज नगद 
म उशीनर जाक पराप्त गये ॥१।२॥ वहा. पहुन- 
कष उन्दान सल्यपरावण राजा उयीनृर पे कटा-- 
हे रभिनद्र { मेश इपर कन्या करे गर्म त जापक चन्द्र 
सूय $ पमान: तेजी. दो पुत्र उ्च्र हि| वे 
-स्कर इत रोक योर्‌ परलोक म छना शफरो । 
ˆ ॥1द19॥ इख कन्य्‌। कृ। रर मापे तार तै इयाम 
बरणश्चते घोड़े देने पड । दे महारज {मे गुर 
व्ण द्ने के किप्‌ यह यृत्र कर र्हा हः नडी 


-----------------------------------------न--न---- 
तोषो की सन्ने कोई आबद्यक्तानथी | जो.यापि 
चारप स्यामकर्णं योद युद्दे सष्तेदोर्तो्यात्र 
इस कन्या का क लाजिर्‌ ॥५।६|| सपक कडपुत्र 
कन्या नहा £ । दसकं गग स सत्पते दानापुत्र 


यापक प्तिद्र कौ अभ्व अप्क्ा तार द्य [आह्‌ , 


राजर्पिं ] जिसे पुत्र द बह कमी स्वमते ब्र्टनही 
हठा | ठे पु्र-दीन पुल्प की तद्द कमी नरक 
नहीं मोना पडता ॥८॥ गालव के वचन भुनर 
गजा उशीनर ने स्दा- दे गाल्य | जापक वर्तिं 


भनेसुनी) सद खुन्ययेकोषदिके च्पिभैमी 


चहुठ उरकण्ठिन दो रा दह ॥९।१०॥ दे द्विनत्र ! 
आपी इच्च केकेवन्दो षौ घोदरेमेरे षरर्मेै। 
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अहमप्येकमेचाऽस्यां जनयिष्यामि गालव । 

युन दविज गतं मार्ग गमिष्यामि परैरहम्‌ ॥ १२ ॥ 
मूल्येनाऽपि समं कु तवाऽहं द्विजसत्तम ॥। 
पोरज्‌ानपदार्थं तु ममाऽ्थों नाऽऽत्मभोगतः _॥ १३ ॥ 
कामतो हि धनं राजा पारक्यं यः प्रयच्छति. ! , 


~~ ~~ ~ > 4 4 - 


नस धमण घमास्मन्युभ्यते यशसा नच ॥१४॥ 
सोऽहं प्रतिग्रहीष्यामि ददात्वेतां भवान्मम । 
मारीं देवगभोस्मेकपुत्रमवाय मे ५१५१ 
तथा तु बहुधा. कन्यासुक्तवन्तं नराधिपम्‌ । 
उशीनरं द्विजश्रेष्ठो गार्वः प्रलप्रजयत्‌ ॥ १६ ॥ 
उक्ीनरं परतियाह्य गाङ्वः प्रययो वनम्‌ । 
रेमे स तां समास्ता कृतपुण्य इव भ्नियमर्‌ ॥ १७ ५ 
कन्दरेषु च दोखानां नदीनां निन्ञेरेषु च । । 
उदानेषु विचित्रेषु वनेषूपवनेषु च ॥ १८ ॥ 
हम्येपु रमणीयेषु भासाद्कशिखरेषु च ॥ 
वातायनविमानेषु तथ! गर्मख्हेषु च ॥ १९ ॥ 


तत्तोऽस्य समये जज्ञे पुत्रो वालरविप्रभः । 
शिषिनरश्निऽभिविख्यातो यः स पार्थिवसत्तमः ॥ २०॥ 


* उपस्थायस्त्तं विभ्रो गाङः प्रतिण्ष्यच । 


कन्यां धरयातस्तां राजन्दषटरवान्विनत्तारमजम्‌ ॥ २१ ॥ 


इसि श्रीमन्महाभारते उद्ोगपनोणि भगवद्यानपवेणि 


गाख्वचरिते अ्टादकश्षाभिकशततमोऽभ्यायः॥ १९८५ 
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॥ 


भ हृष रमणी के गभे स.केवरु एक पुत्र उन्न करके 
प्छ की राह १९ चदशा ॥११।१२॥ आपन्भी 
इसा उचित शुक युक्च ठे रीजिए । दे ब्रहन्‌ । 
भरे पस जो धन प््पति दै वह अपन भोगकेल्ष 
नदी, पुरश ओर जनपदवाघ्ती रोगो ङे चिर दी 
सिते है ॥१३॥ जो रजा प्रजाक धनकोलेकर 
अपनी इच्छा के अनुसार भ्यय क्त दै, वद ङ्भी 
धर्मे मौर यञ्च पनि का अधिकारी नही हो क्ता 
॥१५॥ ददे अप सुन केवर एक पुत्र उदयन्न कर्ने 
के रि९ यह देवकन्या ती सुन्दरी दे दौमि९्‌॥१५॥ 


हः) ८” ८ 0 0. ण ^ स ० ५ च, = द, द, + द, 4” द.“ ^. 4” ^ 


राजा के वचनां पे पन्तुष्ट होकर गालव ने बह क्या 
गजाकोदे दी ॥१६॥ कफिरिवे कनो चरे गमे 
जत पुण्यात्मा रोग घर्ठ रेश्वयै परकर बह प्त 4 
समय व्यतीत करते द वेस & राजा उशन्‌ यथा 
क्षी कन्या माधवी कोक कभी पर्वतरन्दरात+ 
मे, कमी नदिय ॐ एनो म, भी [विमानो -8) कमी 
अन्त पुर मे, कमो विचित्र व्यानो, कमी कनी ¦ 
कमी उपवन मे, कमी महल मे, कमी मक्का | | 
तो १६ चौर कभी तेलो तथ। तहसानो मे १? 


[ष च || 
हष यु भोगने ल्मे ॥१७।१९॥ ययातरम रा 
६९. [क क) 1 


न थ न > ~ ~ -- 
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दानर्‌ कः माधवा क परमस, एक सुय-प्दश्च तेजस्वी | गाख्व फि्‌ राजा इश्चीन्‌ के पाप जिं जर उनि ध 


पुत्र उद्यन्न हज । वद्ध कुमार पराद्‌ शरणागत 
रक्षक महाराज शिवि हुए ॥२०॥ प्तमय पर महर्षि 


माधवी को लेकर गरुड़ से भिरे ॥२१॥ 


५ -०- 


उद्योगपर्व का एक सौ अटारह अभ्याय खमाक्ग हृजा ॥ ११८ ॥ 


‡ अथ एकोनर््िंशयधिरुतशवमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


नारद उवच--गालत्र कनततयाऽय प्रहस्तान्नदमन्रवात्‌ , ॥ 
दिष्टया कृतार्थं पदयामि भवन्तमिह वे द्विज ॥ १ ॥ 
गालवस्तु वचः श्ुखा वैनतेयेन. भाषितम्‌ । 
चतुभागाव्ि्ठं तदाचख्यौ कार्यमस्य हि ॥ २ ॥ 
सुपर्णस्तत्रचीदेनं गावं वदतां ` वरः । 
श्रयलस्ते न कतेञ्यो नेष सम्पत्स्यते तव॒ ॥ २॥ 
पुरा हि कान्यक्ुठजे वै गाधेः सलवतीं सुताम्‌ । 


* भार्यार्थेऽवरयत्कन्याम्नचीकस्तेन भाषितः ॥ ४ ॥ 
एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 
भगवन्दीयतां मद्यं सहसराभिति गाल ॥५॥ 
ऋचीकस्तु तथेस्युच्छ्रा वसुणस्याऽऽखयं गतः 1 
अश्वतीर्थे ह्यो्व्ध्वा दत्तवान्पार्थवायवै ॥ ६ ॥ 


इष्वा ते पुण्डराकण दत्ता राज्ञा ढजा7तपु ॥ 
तभ्याद् दढ शते क्रत प्राप्तः पा्त्रस्तदा॥ ७.॥ र 
अपराण्याप चच्वार दातान द्जकस्तत्तम 1 





एक घौ उन्नति लध्याय ॥ ११९॥ 


नप्दजी कते है जति तव गुह ने हंसक 
गाव सुनि ते कडा--हे गाखव } बद ह घ्ौमाग्य 
की बातत है कि आन र्म तुमको छृतकार्यं देख रदा 
ह ॥१॥ गव मुनि न कहा-दै.मित्र 1 अभी तक 
प्र साठसो घोट नदी म्ि। दोसोकीजमभीकमी 
दे । वताम, उन चिद्‌ क्या करना चादि ?॥२॥ 
त्व गरड गे कहा--दे गाल्व | शव चेषदोततो 
पाड प्रा्ठ कने के ङिए्‌ यज्ञ कने कु कोई आवदय- 
क्ता न । जौ घोट. लव मिह मी नदीं घक्ते । 
॥२॥ पू्-्मय म ऋृषीक पि ने कान्यकुठज देश 


के राजासि उनकी 'सत्यवत्ती' कन्या को अपनी सी 
वनानि के लि मागा था। राज्ञाने कन्या काडुच्क 


मे ही इय।मकर्णं हज्ञार घषोद्रे उनसे" मागे थे। 


ऋचीकः तथास्तु ककर वरुण के भदन मे गये नौर 
वहां क मश्वर्तर्थं पे वैष हजार घोद्धे टेकर राजा 
गाधि के पाष अयि । उन्डनिवे दज्ञार्‌ पोह राजा 
कोदे दिये ॥४]६॥ गाधि राजा ने पृण्डाकाक्षयत्त 
का अनुष्ठान करकेवे पेदे ्राहष्णो क दक्षिणाम 
दे दिपे । जवतीन रजनोचे नोः हौ षोदृ 
स्ये, वे घोडे दोन्दोसौ कारे उन्न उन्दी 


1 
| 
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नीयमानानि सन्ते हतान्वास्तन्वितस्तया ॥ < ॥ 
एवं न शक्यमधराप्यं पराप्तुं गाल किचित्‌ । 


इमामश्वशताभ्यां वै द्वाभ्यां तस्मे निवेदय ॥ ९॥ 
3 ६. 

विश्वामित्राय धमोत्मन्वड्भिर श्रतेः सह॒ „1 
ततोऽ्ि गतस्सम्मोहः छतक्रलो द्विजोत्तम 


॥ १० ॥ 
गावस्तं तयेद्युक्तवा सुपर्णसहितस्ततः । ` 
आदायाऽ शां श्च कन्यां च विश्वामिच्रसुपागमत्‌ ॥ ११ ॥ 
अश्वानां काक्षिताथानां षडिमानिरातानि.वै । 
शतद्टयेन कन्येयं `सव॒त्ता प्रतिर््यताम्‌. ज ॥ १२॥ 
अस्यां राजर्षिभिः पुत्रा जाता वे धार्निकाल्रयः । 

चतुर्थ जनयखेकं भवानपि नरोत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
पर्णान्येवं शतान्यष्टौ तुरगाणां भवन्तु ते । 

भवतो छयनृणो भूवा तपः कुर्या यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
विश्वामित्रस्तु तं दृष्टा गालवं सह पक्षिणा । 


कन्यां च तां वरारोहामिद्‌मिद्यत्रवीद्चः ॥ १५ ॥ 

किमियं परवमेवेह न दत्ता मम गालव । 

पुत्रा समेव चत्वारो भवेयुः कुखभावनाः ॥ १६ १ 
~ प्रति्हामि ते कन्पामेकयुत्रकफय वै 1 

अश्वाश्चाऽऽश्रममासाद्य चरन्तु सम सर्वशः ॥ १७॥ 

स तया रममाणोऽथ दिदवामि्ो महाद्यतिः । 

आत्मज जनयामास माधवापुत्रमशटकम्ब्‌ ॥ १८ ॥ 





तरणो ते भोर स्थि ॥७॥ भेषचारप्तौ षेडे | 
वितस्ता नदी पर होति समय जरम डूब येये 
॥८॥ आपको अब निपीत वे घोडे नदीं मिल 
सक्ते 1 इलि महरि विधाप्रि्रि को रेप दो तौ 
घो के बदले यही कन्या दे दीजिए । तव जापक 
सच चिन्ता दूर्‌ हो जायनी मौर जाप इतक दो 
आर्यगे ॥९।१०॥ गरड के वचन्‌ सुनकर महिं गालव 
वृह कन्या टेकर्‌ उनक साथ, विश्वामित्र क्‌ सारम्‌ 
मे गये ॥११॥ छः है इयामक्भे बडे जोर वह ₹न्या 
देकर गालव सनि ने विश्वामित्र से कदा-- गुरुजी । 
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जप्ये ्तघोडेजौशदो प्री षोदोके देर 
य कन्या ठे लीजए्‌॥१२॥ तीन राजि इष कन्या द 
सीन प्रम धार्मिक पुत्र उदन्न कर चुके ई। अव जाप 
इके गर्भ ते एक श्रेष्ठ पुत्र उन्न कौि१्‌ ॥१३॥ 
गर्व, गरूड भेर माधवी को देखकर दधामि 
ने कइ।-दे गार | तुमने पङ दी यह कन्या पृक्त 
क्यानहीं दे दी १कुरुको पवित करनेवाले चार पुर 
इसे गक९ मै जपेन को कृताथ $प्ता ॥१४।१६॥ 
अच्छ), पँ ₹8 समय एक पूतने किर इते दण 
कता ह | ये पव पो दे), भरे जाप्रम भ॑ 


<~ ~~ ~~ ~~ ~~~ -- ~ -- 
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जातमात्रं सुतं तं च विदवामिनो महामुनिः । 
सयोञ्याऽर्थस्तथा धर्भरणतेस्तेः समयोजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
अथाऽशटकः पुरं प्रायात्तदा सोमपुरप्रभम्‌ 1 
निर्या कन्यां किष्याय कौक्षेकोऽपि वनं ययौ ॥ २० ॥ 
गाङ्वोऽपि सुपर्णेन सह निर्याय दक्षिणाम्‌ । 


मनत्ताऽतित्रतातन कन्यामदसुबाचहं 


॥ २१॥ 


जाता दानपातः पुत्रस्या श्रुरस्तथाऽपरः । 


सद्यधमरतश्चाऽन्या यज्वा चापि तथाऽपरः 


॥२२॥ 


ˆ तदागच्छ वरारोहे तारितस्ते पिता सतेः । 


चत्वारश्चैव राजानस्तथा चाऽहं सुमध्यमे 


॥ २३॥ 


गादवस्त्रभ्यचुन्ताय सुपर्ण पत्तगाश्चनप्र 1 


पितुर्निर्यात्य तां कन्यां प्रययो वनमेव ह 


॥ २४ ॥ 


इदि श्रागन्मद्ममारते उ्योगपर्यणि मगवप्लप्बणि रखते प्तकोनरवि एखयिकशतदमेःऽध्यायः। ११९५ 





चार बो! विचर ॥१७॥ प्विजस्वी विश्वामित्र ने 
इर वह माववी को म्रुहण श्रिया । यथास्मय 
माधवी क गि उनके, जक नाम पते प्रसिद्ध, 
एक महायञस्वी पुत्र उतपन्न हमा ॥१८] विशवा- 
मित्र मुनि ने दयन्न दते ई उस वालक को धष 
र्थङ्तो शिक्षा देकप्वे पेदे देदियि ।क्षिरवे 
माधवी क गाखव .के पा दछोहृकर वन को चे 
गये | महापत्तपी मटक चन्दररोक के समान ओेभा- 
शारी सपने पुर मे जाकट प्रत्नाका पालन कने 
खो॥ १९।२ ०॥ च्छपे्ेष्ठ गाख्व, गहद् का सहायता 


स, इस तर्‌ गुरुदक्षिणा देक बहुत प्रत्न हुए । 
फिर उन्हेनि माधवी से कटा--दे सुन्दरे 1 दुदर 
गर्म एक दाता, एक ग्र, एक सत्यवादी मौर 
एके या्घिक) चार पुन वतनन हर हं ॥२६१।२२॥ 
तुमने उन पुत्रो से भप्ने पता की, वार पविर्योकी 
ओरमेणे रक्षा कौ। व तुम अपने पिति के पष्ठ 
जाजे । जव वह्‌ कन्या राजा ययाति के पकर 
द गरुद्रसे विदा होकर मशापरुनि गालव वन को 
चर दिये ॥२३।२४॥ 


--०- 


इश्ोगपवै फा एरु खां उन्नीख अध्याय समाप इमा 11 ११९ ॥ 


(यतिं 
अथ विशयधिकृश्चतसमोऽध्यायः॥ १२८ ॥ 


नारद उकाच--स तु राजा पुनस्तस्याः कर्ठुकासः स्वयवरमर 1 
उषगम्याऽऽश्चमपद्‌ गङ्काचसुनसहृर्म | 


१॥ 


खृदीतमाल्यदामां तां रथमारोप्य माधवीम्‌ -। 








एक प्ौ पत अध्याय ॥ १२०॥ 


चाष्दनी कते है राजा ययाति अपनी 
न्मा का स्वयंवर करने के ठिर्‌ उप्तं सुन्दर माा- 


वख-आमृषण जादि से पजा ऊरङ़ ति न्दर प्य 
म विटङ्क गङ्क-यमुना के सङ्गम पर स्थित आश्चन 


५ 
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प हम नहीं जानेते॥२१॥ सनका ज्ञान ुण्ठित हो गया} | मे राजा ययाति का तेज एका पड़ गया ॥२९॥ { 
कोई मौ राजञा ययाति फो नहीं जान सका । कुछ देर --°-- 
उद्योगपवै का एक सौ वीख अध्याय खमाघ्र हुजा ॥ १२०॥ 





अथ एक्विंशाधिकशचक्तमोऽध्यायः ॥ १२९१ ॥ 

नाद उवाच--अथ प्रचलितः स्थानादासनाच्च परिच्युतः । 
+ कम्पितेनेव मनसा धर्षितः शोकवाहिना ॥ १॥ 

ट म्खानलग्ध्र्टविन्नानः भभ्र्टसुकटाह्नदः । 
विधूणन्लस्तसर्वाङ्गः भभ्रष्टाभरणास्बरः ॥ २॥ 

अदद्यमानस्तान्पद्यन्नपदयंश्च पुनुः पुनः 1 
शून्यः शुन्येन मनसा परपतिष्यन्महीतखम्‌ ॥ ३ ॥ 

कं मया मनसा ध्यातमश्चुभ धमदृूषणम्र्‌ | 
येनाऽहं चरितः स्थानादिति राजा उयचिन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 

तेतु तत्रैव राजानः सिद्धाश्चाऽप्सरसस्तथा । 
अपड्यन्त निरारम्बं तं ययाति परिच्युतम्‌ ॥ ५५ 
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अथेदय पुरुपः कश्चिःक्षीणपुण्यानिपातकः । 
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ययातिमव्रवीद्राजन्देवराजस्य ज्ञासनात्‌ ॥ & ॥ 
अतीव मदमत्तस्खं न कथिन्नाऽबमन्यसे । 
सानेन भ्रष्टः स्वर्गस्ते नाऽरहस्तवं पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ 
न च प्रज्ञायत्ते गच्छ पतस्वेति तमच्रवीत्‌ । 
पतेयं सर्स्वति वचच्चिरुक्त्वा  वचच्िरकत्वा नहुषास्मजः _ ॥ < ॥ ___ 





॥ 
1 
( 
एकं सो इक्ीस मध्याय ॥ १२१॥ 

माप्दजी कहते दै--स्वीवासो ठगो के द्वारा | पूजे स्वर्मस अष्ट होना पदा । उसी समय सा + 

न पहचनि जाने पर राजा ययाति उको समय शेक- | निवा्ती राजा, भप्सद् भीर्‌ सिद्ध मादि ने देष { 
विद्र दोकर अपने स्थान से अट हो गये । ठनका | कि एज यवातिष्वग पे अष्टो रदे १14: { 
द्दय षड्कने दगा | उनको ज्ञान न रहा । उनके | पण्य क्ीणहेने परो को ष्ध्यी प गिनि # { 
गे फी दिन्य माला सू ग । वल भौर फुट, | ठर जे। देवदूत नियुक्त टै, न्मे छे एक | { 
अश्नद मादि सव्र मामूयण शरीर से १ पड़े ॥१।२॥ | क जन्ञ। ॐ अनुसार ययाति ते कश्च -दे शनन # 
देवगण कमी सो उनको देख पडते य, जीर कम | तुम भव्यन्त परण्डी हो । तुमने सवका अनादा ६ 
नदी देख पते । षे अदृश्य दोक उदा से | किया धसी धै वुन्दारा पण्य, क्षीणे यय्‌। ४ । 
र्वी क्षी मेर्‌ देखकर सोचने ट्य कि भनि भरने / छ्ममोगमीच्रमरच्ठदे गयादे । म्‌ स्वम ष्ठ ( 
मनश दीन दसा मधप प्ोचा दै, भिस क्नप्ण । योप नदी ह ॥द।७॥ सदां करद छं प्दवाग्य ८ 


क 
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महाभारत 
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पातव्यश्चस्तयामास्र गाते गतिमता वरः 1 


भ 


व्क 2 क 2.० क १ ० न्क 2 1 


एतरिसन्नेव काले तु नैमिषे पार्थिवर्षभान्‌ ॥ ९॥ 
॥ चतुरोऽपद्यत नृपस्तेषां मध्ये पपत ह 1 
्रतद्नो वसुमनाः शिविरोशीनयेऽष्टकः ॥ १० ॥ 
वाजपेयेन यन्ञेन तषयन्ति सुरेरम्‌ 
तेषामध्वरजं धूमं स्वगद्वारमुपस्थितम्‌ ॥ ११॥ 
ययातिरुपजिघन्ते निपपात महीं परति 1 
भूमौ स्वर्गे च सम्बद्धा नदीं प्रूममयीमितब । 
गङ्गां गामिव गच्छन्तीमालस्च्य जगतीपत्तिः ॥ १२ ॥ 
श्रीमत्स्ववशरृताग््येषु चतुषु प्रतिबन्धुषु 1 
मध्ये निपत्तितो राजा छोकपाटेपमेषु सः ४ १३॥ 
चतु हुतकस्पेषु राजसिहमहाश्निषु । 
पप।त मध्ये राजर्षिययात्िः पुण्यसेक्षये ॥ १४॥ 
तमाहुः पार्थिवाः सवं दीप्यस्यनमिव भ्चिया । 
को भवान्कस्य वा बन्धुर्देशस्य नगरस्य वा ॥ १५॥ 
1 ` यक्षो वाऽप्यथवा देवो गन्धर्वो राक्षसोऽपिवा। 
नहि मानुपरूपोऽसि को वाऽथः ककष्यते त्रया ॥ १६ ॥ 
ययातिरवाच--ययातिरस्मि राजर्षिः क्षीणपुण्यश्च्युतो दिवः। 
पतेयं सस्ति ध्यप्यस्पवस्पु पह्तिदस्ततत;, \\ ९७ ५ 








भी नदी । दक्ष्‌ हती समय पृथ्वी पर जाओ । 
गिरते स्मय ययाति ने तीन वार्‌ पुङारक कदा 

म सनो क्री मण्डली कं बीच मे ह । "अव 
अपनी गति के बेम पचते हुए राजा ययातिने 
नैमिषारण्य म यज्ञ॒ वर रहे अपने दौदित्न भशिद्ध 
सजा प्रतदैन, वसुमना, उद्षीनर्‌ ऊ पुत्र शिवि भौर 
विश्वामित्र के पुत्र अष्ट ओ देखा ॥८।१०॥ ये 
रोकपल-सदृश राजा, इन्र का सन्नता के सिप्‌, 
वाजय य॒ज्ञ कर्‌ ष्टे ये | यन्ञ-वुण्ड पे ठठ हुजा 
धुभां स्वग के दवार तक परुचक्र घु की नदी या 
स्वपे वरी पर्‌ गिरनेवाखी मन्दाकिनी की धारा 
क मानं जान पदता था | महागज नहुष ॐ पुत्र 





ययाति बड परम पित्र यज्ञ क] धुभां सूकर रस 
के पहार, उक्त पारी राजां केनीचमंपिरे॥११। 
१३॥ प्रतर्दन सादि नरपतिर्योनि मपय नाना ययातिं 
को देखकर पूछा हे महात्मा ¡ आपए्कौन टः? 
किपकं माहं यापुत्र ह? क्िदेययानग्द प 
यहा अयि इ! ॥१५।१५} हम सृप मनुप्य ह्य 
प्रतत हाते । देवता, गन्धव, यक्ष सधवा रृक्षप्त 
श हि । वताहृए, साप विप्र ल्प हमर पात 
आये हैँ ॥१६॥ ययाति ने कहा--दे महातमा) 1 
भ ययाति नान स प्रा्तद्ध्‌ जाह 1 पुण्य न्नाण (1 
जनि > कारण स्मेति रष होकर प्रवी पर माया 


= 


| हं । भने गित प्मयप्राधेनाकी थी ज्ञिन तकन 
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सदहामारत 


सर्वेषां नः कतुफरे धर्मश्च प्रतिश्द्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
ययातिरुवाच--नाऽह प्रत्ति्हधनो ब्राह्मणः क्षत्रियो ह्यहम्‌ । 
न चमे प्रवणा बुद्धिः परपुण्यविनाङने ॥ १९॥ 
नारद उदाच--एतस्मिन्नेव काले तु सगचर्याक्रमागताम्‌ । 
माधवीं परेक्ष्य राजानस्तेऽभिवायदमचुवन्‌ ५ २०॥ 
किमागमनङ्कयं ते किं कुर्मः शासनं तव॒ । 
आज्ञाप्या हि वयं सवे तव पुत्रास्तपोधने ॥ २१॥ 
तेषां तद्भावित श्ुसखा माधवी परया सुदा | 
पितरं ससुपागच्छययातिं सा चवन्द्‌ च ॥ २२ ॥ 
सषा मूधोनि तान्पुशरास्तापसी वाक्यमन्रवीत्‌ । 
दौहि्रास्तव राजेन्द्र मम पुत्रानतेपराः ॥ २३५ 
इमे स्वां तारिभ्यन्ति द्टमेतत्पुरातने 1 
अहं ते दुदहित्ता राजन्माधवी श्रूगचारिणी ॥२४॥ 
. मयाऽप्युपचितो ध्मस्ततोऽर्घं प्रतिखद्यत्ताम्‌ । 
यस्माद्राजन्नराः स्वे अपलयफरुभागिनः ॥ २५ ॥ 
, , तस्मादिच्छन्ति दौहित्रान्यथा स्वे वसुधाधिप । 
ततस्ते पार्थिवाः स्वे शिरसा जननीं तदा ॥ २६॥ 





पुस्पो के भीचमे गिर 1 इसी यहा निरा ह । है! मज्ञा दीजिए) आपकी क्यासेवा क| यई 


५१९५ रनम ने कद--दे पुरषशरष्ट { सपा 
इच्छा सत्य हो । हम अपके अपने यज्ञ का फल 
जीर धर्म का फल देते द, साप रीजिषए ॥१८्‌ा 
ययाति ने कदा-हे महाशयो {म अथ ग्रहण कले 
वाला अर्थात्‌ धन यादि का दाचि लनेवाला व्रा 
नहह ।भैगेष्षित्रिय ह्‌ । विरेषकर्‌ परया पुण्य 
क्षीण करना युक्च पस.द नही --उध! मेरो ११ द 
नद्ठी है ॥१९॥ नार्दजी कहत ई-- द्वी समव 
ययाति छौ कन्या सापवी मर्गो की त्र, मृगी के 
साथ विचरसी इई, वद्वा पर पडुनी । प्रत्दून आदि 
राजायं ने माता दे! देखकर प्रणाम क्रिया भैर 
मम्धा-टे माता | इम सम जापर के पुत्र उपरत 


< १0000000. 
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घुनङर माधवी बहुत प्रसन्न हुई { दसन्‌ एस जकः! , 


विता ययाति को प्रणाम क्रिया ॥२०।२२॥ क्षिः 
पुत्र के मस्तक सूधर कदने कगी--दे पिता । 
येमे चार पुत्र ओर पक्त दौहित्रिद। ये भार 
वद्धार करये । हे रजेन ¡र्णे कीत वन 
मे फिरनेवाटी आपकी वेदी माधवी ह । मैनेभी षमः 
सय क्रियाहे | उका भाषा कह अपृकी देती 
ह । मनुरप्यो शो पुत्र फे स्थि षम का एर 961 
६, जीर इषो से रोग इच्छ कसे र हण 
दोदर, पुत्र मादि टो ॥२३।२५॥ भग परतन 
आदि यजां दे गता अर्‌ मातामह (नान) री 
प्रणाम क्रिया| पिद वे ञ्य नीद गम्भीरस्य 9 
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राजान उछ सत्यमेतद्भवतु ते कांक्षितं पुरुषषमभ । 
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, अध्याय १२२ | महामारत [ ३७१२ 


1 १ ० ८ र ८ ने = 2 < >> 3 > > > पे ॐ प, ८9 > > 2.८ <> ८9 
|) अभिवाद्य नप्रय मातामहूमधाऽबरुवन्‌ 1 
उदयेरनुपमेः ल्लिग्धैः स्वरेराध्रूय मेदिनीम्‌ ॥ २७॥ 
मातामहं नृपतयस्तारयन्तो दिवश्च्युतम्‌ । 
अथ तस्मादुपगतो गालवोऽप्य!ह पार्थिवम्‌ । 


तपसा मऽषएटजागन स्वगमाराहूरता भवान्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीमन्महाभारते खदययागपवाण मयवरद्यानपवाण गाखवचरिते ययातिस्रगध्रच एकविश्धिरुशततमोऽध्यायः 
परण्वीयण्डक्त के प्रतिप्वनित कते हुए स्वर्ग-अषट | गये जर शजा ययाति से कहने ल्ग--हे महारज ! 
नाना को अपृते पुण्यफलं पते तासे की इच्छा प्रकृ | भप मेरी तपस्या के सचे मागको ठे लीन 
करने समे । इमी समय महिं गार्व भी वड! जा | ओर उसके वलप्िस्व को रोट जार ॥२६।२८॥ 
उद्योगपर्व का एरु सौ कीस अध्याय समाप्र हुजा ॥ १२१ ॥ 
--न्््र्-~-- 





५. ल ० 


अथ द्वावरिरूलयधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 
नारद उवाच प्रल्यभिज्ञाततमानत्रोऽथ सद्धिस्तैनेरपुद्गत । 
समारराह नुपातरस्प्रह्न्वञ्चधातलपर्‌ ॥ 
ययातददृञ्यस्तस्थाना वसू चगतज्वरः नौ १ ॥ 
दव्यमाल्यास्वरधरा दव्याभरणसुततः ॥ 
दिव्यगन्धयुणोपेतो न पृथ्वीमश्पृशस्पद्‌। = ॥ २ ॥ 
। ततो बुमनाः पूर्वसुचेरुचारयन्वचः 1 
| ख्यातो दानपात्तल)क व्याजहार नृप तदा ॥ ३ ॥ 
। प्रा्तवानसिमि यष्छोके सवेवर्णेष्वगदेया । 
। तदृप्यथ च दास्यामि तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
| यर्फट दानशाटस्य क्षमार॥लस्थ यर्फटम्र्‌ । 
। यन्मे फठमाभाने तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ५॥ 
} † ततः प्रतदनाऽप्याह्‌ च्य न्ञानेयपुद्धनः ॥ 
) एकस वाक्त जप्याय ॥ १२२ ॥  _ 
माए्दजी कते दइ प्रकार घव मह।समाभों | युक्त ययाति के शीर पै दन्य गन्ध निकर रही 
) केतके बते, दिष्य माला जर दिन्य वक्ञ- | थी ॥१।२॥ सरार गे सुभरिद्ध दानी भौर यशस्वी 
9 आभूषण पहने हए, ययाति राजा किरि स्व को | वुमन ने सव्र पे, ऊपे स्वर घे, याति पत 
) 
9 
9 





चरे । दिव्य स्थिति स्थित राजा ययाति क खद्‌ कशे दे महात्मा | भने किष व्ण की निन्दा नदीं 

6 = 
जता षा | वे वहूत दी प्रन ह्‌ | स्वी सेखष्ट | की जैर किरी वर्णका पुरुप मरेद निन्दा मदी 
होने पर भी ियस्पधारी शज। ययाति ने ममी | करता । उघ्का फर भौर दान; क्षमा, अभिरत्र 


तकत पृथ्वी प्र्‌ पाव नहीं रक्ठञेमे । दिव्य गुणो से | का कल भने जापका दिया; माप दत्ते रे लीनिष 
प्र [की न च कन न अ (र न न न ज न न न + १४, 
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यथा चस्ररातानेखय नस युद्धपरायणः ॥ 


६ ॥ 


प्राप्तवानस्मि यद्धोके कषेच्रवंशोद्धवं यक्चाः । 


वीरशब्दफलं चैव तेन संयुज्यतां भवान्‌ 


॥ ७ ॥ 


क्िविरोद्रीनरो धीमानुवाच मधुरां गिरम्‌ 1 


= #. भ किम ४9 
यथा चाटेषु नारीषु वैहार्येषु तथेव च 


1 £ ॥ 


सद्धरेषु निपातेषु तथा तद्वधसनेषु च 1 


अनृतं नोक्तपूर्वं मे तेन सलेन स्वं बज 
यथा प्राणांश्च राञ्यं च राजन्कामसुखानि च 
सखयजेयं न पुनः सदयं तेन सयेन खं बज 


॥ १०॥ 


यथा सत्येन मे धर्मो यथा सस्येन पावकः 


प्रीतः रात्तक्रतुश्वैव तेन सघयेन खं व्रज 


॥ ११॥ 


अष्टकस्त्वथ राजर्षिः कौशिको माधवीसुतः । 


अनेकशतयज्वानं नाहुषे धाप्य धमेवित्‌ 


॥ १२॥ 


शतशः पुण्डरीका मे गोसवाश्च रिताः पभो । 


करतवो वाजपेयाश्च तेषां फरमवाप्लुहि 


॥ १३॥ 


नमे रतनानि न धनं न तथाऽन्ये परिच्छदाः । 


ऋतुष्वनुपयुक्तानि तेन सवेन खं ब्रज 


॥ १४॥ 


यथा यथा हि जद्पन्ति दौहित्रास्तं नराधिपम्‌ । 


तथा तथा वसुमतीं खच्खा राजा दिवं ययौ 


॥ ९५॥ 


एवं सवं समस्तैस्ते राजानः सुक्ृतेस्तदा । 


ययातिं स्वर्भेतो भ्रष्टं तारयामासुरञ्जसा 


॥ २६ ॥ 





॥२।५॥ अव क्षत्रियन्रष्ठ परत्वेन ने राजा ययातिसे 
का-दे महाराज | भनि धर्म प अनुराग, युद्धकी 
प्रवृति जर वीर-पद की प्रति प्ते जो क्षत्रियोचित 
यश पाया दै वहम अपक्तादेता ह| आप्‌ मेरे 
धर्मृपालन मीर पत्यनिष्ठाके नरु सेच्वरम को चले 
जाए ॥६।७]॥ फिर उशीनर राजा कं पुत्र बुद्धिमन्‌ 
शितिने मधुर वाणी छे ययाति पे सादे महा- 
राज 1 भ वारक, खी, पम्बन्धी, सकि जदि से 
बातचीत करते भ्रमय, युद्धस्य मे, किनी शङ्कट 


के समय अथवा यूत क्रीदा आदि म्यघनो के समय | कुड पुण्डीक, ममेव मौर वाजवेय यज्ञ किय द ५ 


1 
१ अ त म पा कः जो ज न जा, न, ज. ० द न च ० क ज ज क 


सी भक्त्य नही बोल्यह । भेरे उती सत्य के प्रभव 
से आप स्वर्ग को जाद्‌ ॥८।९॥ मेँ राज्य, प्रा 
कामसुख दिको शहज दी छो सकता £ 
केवर सत्य को नहीं छोड़ प्रकृता । भें उ सव 
के धनभाव ते आव स्वर्गे को जाए ॥१०॥ मेरे स्य 
मर धर) जगि मौर दनद पन्धुट हप है । उपल 
के प्रभाव से आपरस््म को ज।हए ॥११॥ णिव 
के पश्यात्‌ माधूपी ॐ पुत्र पारमिकूथेष्ठ ओर्‌ [2 
यज्ञ कष्नेवसे मष्ट ने कदा--दे रजेन 1 


( 
। 
[ 
/ 
( 
/ 
( 
॥ 


| 2 


अध्याय १२२ | सहामारत [ २७१५ 
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दौहि्राः स्वेन धर्मेण यज्ञदानकृतेन वै । 

चतुषु राजवंशेषु सम्भूताः कुलवर्धनाः । ९ 

मातामहं महाभराजञं दिबमारोपयन्त ते ॥ १७ ॥ 4 

पजान जबुः-राजघमंयुणोपेत्ताः सवधतयुणान्िताः । 4 
ति दोहिन्रास्ते वयं राजन्दिवमारोह पार्थिव ॥१८घ४ ५ 
इतिश्रीमन्महाभारते उये।गपर्वणिमगवदानप्रवेणिचासिते ययातिस्वरगारोहगे द्रार्विशयपिकशततमोऽष्यायः। १२२] 8 





सप उन पत्र यक्तोका फर मोगिए्‌ ॥१२।१३॥ | महाराज ययाति प्रथ्वी दोड्कर स्र्ग-लोक को चरे 
पल, धन ओर अन्य एव समप्रीभेनि यज्ञो म लगा | गये । इत तरह चार राजव मे उयन्न उन रानां 
द॑ ६ | उक फएल्पि जाप प्वर्ग-लोक को च्छे | ने ्वीसेञ्रष्टनानाको जपने पुण्यफेक्छते किर 
जाइए ॥१४॥ जपने दरो ॐ कठेन के सनुषा । स्वर्ग पूवा दिया ॥१५।१८॥ 
उद्योगप का एक सौ वाश्ख अध्याय समाप्त इजा ॥ १२२ ॥ 
अथ त्रयोरविश्चािकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 


नाएद उवाच--सद्धिरारोपितः सर्गं पाथिवेभूरिदक्षिणेः 1 
अभ्यनुज्ञाय दुहित्रान्ययातिदिवसास्थितः ॥ ९ ॥ 
अभिदष्टश्च वर्पेण नानापुष्पसुगन्धिना = +। 
परिष्वच्छश्च पुण्येन वायुना पुण्यमन्धिना = ॥ २ ॥ 
अचलं स्थानमासाद्य दौदिव्रफटनिजितम्‌ । 
कर्म॑भिः स्वैरुपचितो जञ्वार परया श्रिया ॥ ३ ॥ 


प्रीया प्रतिषहीतश्च स्वे दुन्दुभिनिःस्वनेः ५ ७ ॥ 
न, ० ^ 9 अ भस 
अभिष्टुतश्च वीवेधद्वराजाषचारणः ॥ 


अ्चितश्चोत्तमार्घेण देवतेराभिनन्दितिः ॥ ५॥ 
भरातः स्वफलं चेव तमुवाच पितामहः । 
नितं हान्तमनसं बचोभिस्तपेयलिव ॥६॥ 


= = त 


एक सो तेस अध्याय॥ १२३॥ 
पि > पि 
गन्धर्धो ओर्‌ अप्पराजं के दण्ड के खण्ड उनः 





नाद्दजी कहते द-- परल स्मायद।ठि यज्ञकता क 
के 


अपने दोदित्ं के पुण्य-बङ से महामति ययाति 
कि स्मीको गये ॥१॥ उत मय उनके दारीर 
म प्म पक्त्र सुगन्धित वायु खान भी मौर उनके 
मस्तके प पर्छ की वपी हनि रमी । ॥२॥ दौ ॐ 
पष्य फङ्‌ ते भ्रा भच अक्ष स्थान नें सित दो- 
रपे ठवर थेष्ठ कान्ति कोमित इए ॥३॥ 


वल्लभ न ~ ~ ~ -- -- -- ------- 7 न 


च = ष ( ४१ 11 8 ॥ 
अगि नाचने-गनि खमे 1 चं मोर देवतार्घौ 


नाड बजने रगे ॥४॥ देवपिं, रानयिं मौर चारण 
उनकी स्तुति जओौस्पूजा करते रूगे । देवतार्बोने 
उनका अभिनन्दन स्या ॥५॥ महराज ययाति को 
स्वग मे पटुचरर ज शान्ति तिर गह तव जोक 
पितामह मगवान्‌ नक्ष उन्दं धरमञ्त्ति ह्‌ कने 


6 
& 
९ 
९ 
6 
९ 
५ 
उपगीतोपनृत्तश्च गन्धर्वाप्तरसां गणेः । ९ 
6 
§ 
6 
९ 
§ 
4 
6 
९ 
९ 
& 
§ 
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महामामारत 


[ उद्योग 


स ५. 9 उन को 497 छ ज उ क 9 प क जत से स-42 9." प 47 ८9 ८ आ. चो प ७/0 [; 
चतुष्पादस्त्वया धमश्चितो खाक्येन कर्मणा 1 
अक्षयस्ख खोकोऽयं कीतिश्चेवाऽक्षया दिषि ॥ ७ ॥ 
पुनस्त्वयेव राजर्षे सुञ्तेन विघातितम्‌ । 


आध्रतं तमसा चेतः स्वेषां स्वगवासिनाम्‌ 


॥ & ॥ 


येन स्वां नाऽभिजानन्ति ततोऽन्ञातोऽसि पातितः 
प्रीयैव चाऽसि दोदितरस्तारितस्तवामिहाऽऽगतः ॥ ९ ॥ 
स्थानं च प्रतिपन्नोऽसि कमणा स्वेन निर्जितम्‌ । 


अचं शाश्वतं पुप्यसुत्तमं ध्रवमव्ययम्‌ 


॥ १० ॥ 


ययातिरवाच--भगवन्लङ्या मस्त काश्चत्त छत्तमहस ॥ 


न दयन्यमहमहामि प्रष्ठं खोकपितामह 
बहुवषसहस्रान्तं प्रजापारनवर्धितम्‌ 
अनेकक्रतुदानोधेरजितं मे महरफलम्‌ 


कथ तदुरस्पकखिन क्षण यनाऽस्म पातितः 


॥ १९॥ 
॥ 
॥ १२॥ 
॥ 


भगवन्वेरथ छोकांशच शा-धतान्मम निर्मितान्‌ । 


क्थ चु मम ततस्तव वभ्रनष्ट महद्युतं 


॥ १२॥ 


क. ज» क 9" ऋ 497 ऋ. 5 क, 97 रोः छो, 8 प. 9.42” भे र > ॥ श ^ छ ^) च +) 8 0 0 09990) शा 9 0) 9.0) 8 0 


पितामहउवाच--बहूुबपसहस्रान्त बरज(पालनव।घतम्‌ ५ 


अनेकक्रठुदानाधयच्वयापाजत पलम्‌ 


॥ १४ ॥ 


तद्ननव द्‌षण क्षण येनाऽसि पातितः ॥ 


अभिमानेन राजेन्द्र पिक्छृतः स्वर्गवासिभिः 


॥ १५ ॥ 





रगे रनिन्द्र ! तुमने अपने जलैक्िक कर्मो ॐ | दै, कृष कपे स्ते दूर्‌ कर दीनिप्‌। मापे 6 


सम्पूण परमा उपाजैन करके इ लङ मे पदे 
भ्रष्ठता ओर विजयप्राष्ठको य । स्वग्नेमीतुष्दे 
सक्षय यश प्राप्त हुमा था, किन्तु दुम्दि दी कर्म 
फे दोपि वह सव नष्ट हो गवा । स्वगबासषियो का 
छान तमोगुण दकानि ककरण व वुम्दं पद 
चान्‌ नदीं तके। इसी काण तुष्ट स्वग सप्र्ट कक 
पृथ्वी पर्‌ जान पड़ा | अच तुम दिर जपने दौ 
की प्रसन्नता आर पुण्य के पष्ठ पपर पदित्र मनादि 
सविनासी स्मान घाम्येहो | यह स्यान्‌ तुम 


ओर किसी पे व्ह बातिपूरनेको मेराजी नकी 
चाहता । हे पितामह भने कर दन्ना वषत 
प्रजाप॑सन, यज्ञ, दान आदि करर जे महापुण्य ब्र्त 
ङ्ञिय। थां उसक्‌। फठ ईतने येद समयमे फते पम१ 
दो गया" जे वह पुण्य क्षणन होतातो पुर्ण 
ते क्यो नीचे निना पदा 2 हे क्षन्‌ भापटिग्र 
नदीदैकिमेने ध्म करके यक्षय सनातन रोक ण्ठ 
स्विये) ये लोक उडद पक्षस एष्टव्यो 
जाना षडा ॥१२।१३॥ बक्षाजीने कहा 


जपने कर्तम € जीत नु ये ॥६।१०]] ययाति | ययाति ! पुमने कटं हन्ना वर्प तक प्रन पररन, 
ने क्दा--ट भगवन्‌ ' पम ९ भड़ा गाते सशय | यत्त जर द्न कर्के ञे पुण्य प्राप्त किया पा) व 
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॥ 
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| 
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अध्याय १२३ | 


+ 
) 
) 
) 
। 
। 
2 
[4 
1 
| 


म्रहामारत 
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नाऽयं मानेन राज्यं न वलेन न हिया । 
न शव्येन न भायाभि्टोको भवति शाश्वतः 
~ = नाऽवमान्यास्छया रजच्रधमोक्ृषएटमध्यमाः 1 
नहि मानप्रदग्धानां कश्चिदस्ति शमः कचित्‌ ॥. १७ ॥ 
पतनारोहणमिदं कथयिष्यन्ति ये नराः । 
विषमाण्यपि ते प्राप्तास्तरिष्यन्ति न संशयः ॥ 
नास उवाच--दष दोयोऽभिमानेन पुरा प्रातो ययातिना । 
निर्वध्चताऽतिमान्रं च गाद्ेन महीपते ॥ 
श्रोतव्यं हितकामानां सुहृदां हितमिच्छताम्‌ । 
नर कर्तव्यो हि निवैन्धो निन्धो हि क्षयोदयः ॥ 
तस्मा्छमपि गान्धारे मानं क्रोधं च वर्जय 1 
सन्धत्स्र पाण्डवैर्वीर संरम्भं यज पार्थिव ॥ 
ददाति यत्पार्थिव यत्करोति यदा तपस्तप्यति यज्जुहोति । 
नतस्य नाशोऽस्ति न चाऽपकपो नाऽन्यस्तदश्नाति स एव कत्ता ॥ २२॥ 
इदं महाख्यानमनुत्तमं हितं वहूश्ुतानां गतरोषरागिणाम्‌ । 


समन्य लाक वहुधा प्रघतर्त त्रिव्रगदाष्टः प्रथिव्रीसुपाद्लुते ॥ २३॥ 
इति ्ीमन्मद्याभारते उद्योगपर्वणि भगव्ानपर्वणि गालवचरिते त्रयोर्विशयधिकशचवतमेोऽध्यायः ॥१२३॥ 





उमर भभिमान के कारण नष्ट हो गया । इती कारण 

स्स म्रष्ट होना पड्‌। । जो पुरुप अभिमान, 
भकः [हका का मान) दारता या कपट भरकर कता 
९ वहे ष अनादि रोक भ नदीं ठहर घकता । जपने 
घ उत्तम) पतमान या निकृष्ट, कदी का अप्रमान नहीं 
करना चाहिए । जमिमान छी जि म जठे हुए 
टोग कभी श्रान्त नदी शा सक्ते । दे ययाति! 
%।६ तुम्धोः इस स्वभे से पत्तन नौर फिर स्वगं रोदण 
का वृान्त सुनेगा, वह महापद्कट मेँ पड्का मी 
उत सहज हौ छुटकारा पा जाया ॥१७द१ा 
नारदजी कते द-पले मह।दज ययाति अभिमान के 
कारण मोर्‌ गाख्व च्छि हठ के करण इस तण्ड 


| 
। चयोगपत् का एक खौ तेई्स अभ्याय समाप्त इना ॥ १२३॥ 
॥ ~~ अ<> 


# भ प त, त ज क क त क ल ज ज 9 भ ज (ज खो (के, ॐ क के के क 


१६॥ 


१८ ॥ 


१९ ॥ 


२०॥ 


२१ ॥ 





महादिपिति मेँ १इ्‌ चुर दँ । इसटिर हे दुर्योघन 1 
मुम अपने हित च।इनेवाले इष्ट-मित्र की वार्तो प्र 
ध्यान देना नादिर । यदय तुम्हारा कर्वव्य है । सीं 
बात के रए अलन्त ठ करना पर्वया भनु 
है ॥१९।२०॥ मनुप्य दान, तप य्‌ होम आदिजो 
पुण्यकं करता दै उनक! क्षय या हम्पूण विना 
नही हो जाता! जे) व्यक्ति धर्म करता द वही उप्तकरा 
परिणाम भोगता दै । जो पुरुप यड बहुत घे श्ा्न- 
ज्ञाने सम्पन्न; रगरोप-रदित सजनो के साल-निन्धव 
से युक्त, उपर्यानं घनता दे यैर युक्ति ॐ पाथ 
घ-अथ-काम के कायं करता दै, वह सहज दी परारी 
पृध्वी क राज्य पा पकता ६ ॥२२।२३॥ 


1 


> 
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ीषरमौीर्पेमौी मरी # क + क ॥ ए 
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[ उम 


कमी णी कि नि 0 
अथ चेदुिशयाघङूशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


पृतशष् उवाच-भगवन्नवसमवेतद्यथा ब्दा नारद्‌ 1 
इच्छाम चाऽहमप्यव न व्वादा भगवन्नहम्‌ ॥ १ ॥ 


र 
। 
र 
१ 
9 
् 


द “~ ० (स ^ ^-^ ० ^^ [० स का क क मी 


वैशम्पायन उवाच--पुवमुक्ता तततः ृष्णमभ्यभाषत कौरवः ॥ 
स्वग्यं लोक्यं च मामात्थ धर्यं न्याय्य च केशव ॥ 


२॥ 


न सहं स्ववरास्तात्त क्रियमाणं न मे प्रियम्‌ 1 


अङ्गः दुर्योधने क्ष्ण मन्दं शराखरातिगं मम ॥ 


३ ॥ 


असुनेतं महाबाहौ यतस्त पुरुषोत्तम । 
न श्रुणोति महावाहो वचनं साधुभाषितम्‌ ॥ ४॥ 
गान्धायौश्च हृषीकेश्च विदुरस्य च धीमतः । 


अन्येषां चेव सुह्टदां भीष्मादीनां हितेपिणाम्‌ ॥ 


५ ॥ 


स त्वं पापमतिं क्ररं पापचित्तमचेतनम्‌ | 


५ 


अर्षा दुरात्मन्‌ स्वय दुयाधन त्रप्‌ ॥ 


६ ॥ 


सुह्स्कायं तु सुमहस्छतं ते स्याजनादेन 1 


तताऽभ्यच्ल्य वार्ष्णेयो दुयाधनम्रसपणम्‌ ॥ 


७ ॥ 


अव्रवीन्मधघुरां वाचं सवधमाथेतच्वित्‌ _ । 


दयाधन [नवाधद मद्वक्य इरुप्त्तन # 


८ \॥ 


मार्थं त तदाषण सानुबन्धस्य भारतः ॥ 


महाप्ज््रटे जातः 


ष्वेतत्कलुमहेसि # 


९॥ 





एक सौ चौ्ग8 अध्याय ॥ १२४॥ 


[नाप्दजी के यो कई चुकने पर्‌] प्रतरषटरने 
कहा--दे देवुरपिश्ेष्ठ 1 जापका कहना वहत टीक दी 
है ।मेशमी यदी इच्छा है; सन्तु इच्छा रहने पर 
भी उत्ते सनुतर्‌ कायं करना मेरी शक्ति केनादर 
र ॥१॥ वेशम्पायन ने फडा-- दे दा जनमेनय । 
अय पृतवपषटरने धीङृप्ण से कहा-दे फशव ! तुम्डरि 
ये वचन टोकितकारी, स्कीदायक, ष्ठत अर 
स्यायपूर्णं &; कन्दु दे उत ! मै स्वापीन नदी । 
दर्द दुर्योषन मेदा %इ। नद मानत्ता, मेर] भिय 
मठी करता | १७६९ ददी इसा तमन्नाञ। । मदा- 
मति विदुर, गान्धात, भीतम प्ठिमहया मन्य श्युम- 


| चिन्तकी। के प्रिय दचन यह पापी नदी सुनता ॥२।५॥ 
इषरिद हे जनादैन । वुही इस प।पदुद्धि मङ्ञनी 
दुरयोषन का श्चाप्तन फते । जो तुम इष गह पला 
सकने ते बन्धु्भो ऊ योग्य वद्ध माही कय कत 

1 11६।अ] रेशम्पायन ने कडा--द राजा जनेगेजय | 
तव धर्म-मे ॐ तस्यो कै) जाननेदरि धरीहप्ण कोपी 
दुयोधन की गोर रक मृदु मधुर स्व स शधो 
ग--दे कुरुप । तुम पदक चि हठ कर 
हष, यदं मठ नही ३। पुष्टी दित भद न्व 
कर्ज कुट क्ता हू ठते मन ख्पाकु रुन 
ह भग्र ¡ तुम उक्त ेष्ठ वश्च में उपत्त ६९६ 


1 
( 


| 
| 
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{ 


अध्याय १२४ ] 
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{च 3 > ८ 2> २ ` ~ = > ८ द 2 4 > (> 


शरुतव्रृत्तोपसम्पन्नः स्वैः समुदितो येः 1 
दोष्छुटेया दुरात्मानो व्र्ंसा निरपत्रपाः ॥ १० ॥ 
त एतदीदशं इयुयथा स्वं तात मन्यसे । 
धर्मयुक्ता रोकेऽस्मिन्धरव्रा्तिरलक्ष्यते सताम्‌ + ११ ॥ 
असतां विपरीता लु लक्षयते भरतम 1 
विपरीतता लियं चरत्तिरश्ृछश्ते खयि ॥ १२ ॥ 
अधमेश्चाऽनुवन्धोऽत्र घोरः प्राणहरो महान्‌ । 


अनिष्ट्ाऽनिमित्तश्च न च इत्यश्च भारत ॥१द३॥ 
4 ४५ धि क [>> 

तमनर्थं परिहरन्नाच्मश्रेयः करिष्यसि ॥ 

श्रातृणासथ भरूयानां मि्राणां च परन्तप ५ १४॥ 


अधस्याद्‌ यङ्ञस्याच कमणर्त्व प्रसक्ष्यस्च 1 


प्राज्ञैः श्रुरेमहोत्ताहेरात्मवद्धिवहुशुतेः ॥ १५॥ 
न्धत््व पुरुषव्याघ्र पाण्डवेभरतयेभ 1 
तद्धितं च प्रियं चेव धृतराटृस्य धीमतः ॥ १६ ॥ 
पितामहस्य द्वौणस्य विदुरस्य महामतेः | 
कुप्य सोमदत्तस्य वाहीकस्य च धीमतः ० १७॥ 
अश्वत्याश्नो त्रिकर्णस्य सञ्जयस्य विविंरातेः । 
॥ ८ ॥ 


ताना चव अरय [मत्राणा च परन्तप 





जिम बुद्धिमान्‌ पुह्ष ्ी हते मयि ह ॥८1९॥ स्वयं 
ठम मी छख्च-चान से सम्पन्न, सकचा नौर देवं 
अद्‌ शुर्णा भं मूपतत हया । ईषच्‌ मरा कहना 
मानकर प्राण्डवों ते मच्छा व्यवहार करो । हे माह] 
पुम जित्तको करैम्य सम्न इदे हो दसा जनुमोदन 
[घवा नीच कुरु म उखनच्र, दुरा, नवम, निच 
सण जोर क्तो नहीं करेगा ॥१०॥ यह्‌ युद 
कादृदरप्े दी टोगो वोग्य कार्य हे । इत सत्तार 
मृ तनो की पि धपे गौर यथ के कार्मोमें 
2 पादं जाती हे ॥१२॥ इक पत दुर्जना का 
चनि प्रायः जघ सौर अनर्थ से परिपू होता ठै । 
इ समय तुम्दार उुद्धिमे मी ददी विपरी माव 


दश्च पद्रताईं 1१२॥ छिन्तुरेी वुची प्रतरते अत्यन्त 
भय क्रा कारण, अघरम्‌-घङ्गत ओर्‌ मश सनिष्ट उन्न 


कलनेवाडी दै । देमे कर्मो या विचायं से मनुप्यङ्े 
भ्राण त्त च्छे जति दै । तुम्हारी रेसी मनर्भमयी 
भवृति काको विधेष श्नएण मी नीं देल द्रत 
॥१३॥ विशचेषच्र युद्धम विजयदीप्राप्तङकल्ना 
तुम्हारे हाथ की बातत नदींई। हे महावाहु} जो 
यड अनर्थं ऊ त्रिचार ददि ठो तुम चपनादी 
क्याण करोमे । छाथ ही यपने म्यो, यूरो मौर 
करत्रिंक्रामी कल्याण को ॥१४॥ इमडिए्‌ सर्म 
यर सवश्च क कार्य इम विचार ऊ दोढरदो। 
पाण्डो नं गमीन चूर्ता,उस्छडानुद्धिःवान भौरवेरयदे 
॥ २५॥द्‌नदिए्‌ उने एवि इष्टो । सविं कल णे चज्य- 
वृद्धि साद तुम्हा खव कामना पू होमो ॥१९॥ 
बुद्धिमान्‌ महागज पृतरषटु, मीत्म, द्रोण, महामतिं 
भिदुर, कपाचार्य, शोमदचन्वाहीक,जश्वत्याना, विव 


\ 


{ 
{ 
4 
{ 
९ 
{ 
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९ 
९ 
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| शमे शम भवेत्तात सर्वस्य जगतस्तथा । 


९ 
} 
2 
५ 
) 
' 
2 
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हीमानि इले जातः श्चुतवाननरशं सवान्‌ । 
तिष्ठ तात पितुः शाच्रे मातुश्च भरतषभ 
एतच्छ्रेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति भारत। 
उत्तमापद्तः स्वैः पितुः स्मरति शासनम्‌ 
रोचते ते पितुरतात पण्डवैः सह सङ्खमः 1 
सासाल्यस्य कुरुश्रेष्ठ तत्तभ्यं तात रोचताम्‌ 
शरुत्वा यः सुहदां शारं मर्यो न .प्रतिपयते । 
विपाकान्ते दहलेनं किम्पाकमिव भक्षितम्‌ 


॥ १९ ॥ 


॥ २०॥ 


॥ २९॥ 


~ >~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ---~~ ---+ = ~ 


॥ २२॥ 


यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान्न प्रतिपद्यते । 


कज , „श, ९ ४०५ च 
स दीघसून्नी हीनाः पश्चात्तापेन युज्यते 


॥ २३॥ 


यस्तु निःश्रेयसं श्चुता प्राक्तदेवाऽभिपयते । 


आत्मनो मतमुत्सृज्य स रोके सुखमेधते 
योऽथकामस्य वचनं प्रातिङ्ूस्यान्न घभ्यते । 
श्वणोति प्रतिकूलानि द्विषतां वह्घामेति सः 
सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वतते मते । 
शोचन्ते उथसने तस्य सुद्धदौ न चिरादिव 


॥ २४॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ ५६ ॥ 


। 








कादिति सोर प्रिय होगा ॥१७।१८॥ पुम कोरें 
ओर पाण्डवो मे सन्धिहो जनेति ररि जगत्‌ का 
कल्याण मोर दन्ति श्रप्ठ केकी? डे मर्तप्रेट ) 
तुम भेष्ठ कुन मे उत्त, श्रीमान्‌ , क्षाल्ल-ज्ानपम्पन्न 
जोर दयाल हो 1 इसच्पि माता भौर दिति की 
आज्ञा मानो 1१९॥ पूत का यहो रक्षण दे कि 
चह पताकी भङ्गा को अपने रिएु परम कल्याण 
का कारण घमक्षत। दै । यदिन मानो तो मापि 
फे समय तुम्दे पित्ता फे कहे हुए वाक्य स्मरण आवेगे 
१२०॥ बुरे र्ति। यही चादते ह कि दष समय 
पाण्डवो ते सन्धि कर ली जाय 1 दपर मन्तियों 
घटित तुमत भी यही चात सानेयी चादिए ॥२१॥ 
। ज मनुप्य दितचिन्वक घुद्दो को बि ना मानहा 
दई भरने क्म कर फक उद्यत दन प्र जन्ते 
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सद्ञय, विविंशति जादि जातिवाले।भा्यो जोर भि््रो | बहुत कृष पाता दै-। वहे उसका हठ, खाये (41 


1 





महाक के फर फी तरद, उप स्मय उङ्‌ हदय 
को असता दे ॥२२॥ ओ व्यक्ति मोहवश हक 
रिगजन ते दयन्त तेः द्धा की टट} री देतां 
वह दीर्पसूत्री अर्थात्‌ राम मे बहुत देर केवर 
अथैते दीन क्तरि सिद्धन हने पर, पधा 
करदा दे ॥२३॥ जे बुद्धिमान्‌ पुरम सपने मउ 
दछोडक? दितचिन्तरं के दितकारी वचरनो फो मानता 
जर उनके भनुभार काये कता है, वड इष स 
भे प्रम रेश्र्य भागरर परख हता ३ (२४॥ ^ 
पुरुप भधमे परतिकर समल्स्र पित्रो € भाव 
जनाद्र करता ३, भीर दुष्टो र वनो १--- 
सि उमरे भरि ओर अनर्थं को जड ठे 8-- 
द्धा दिखाता रे, बह जपने सपो के कथम 
पद योर श्ट रता दे ५२५ कं चद 

४, ७ 


न+ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ (4 = 


॥ 1 


=, च~ ~ ~~ च~ = ~ ~~~ = ५ = ~~ ~ ० = ५ भ 
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सुख्यानमादाचु्खज्य यो निहीनान्निवेवते । 


स घोरामापदं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति 


॥ २७ ॥ 


योऽसर्तेक्ी ब्रधाचारो न श्रोता सुद्टदां सताम्‌ । 


परान्घ्रणीते स्वान्द्ेि तं गोस्यजति भारत ॥ 


२८ ॥ 


स स्वं विरुद्धय तेर्धरिरन्येभ्यस्नाणमिच्छत्ति । 


अशिष्टेभ्योऽसम्यैभ्यो मूढेभ्यो भरतर्षभ ॥ 


२९ ॥ 


को हि शक्रसमाञ्जातीनतिक्रम्य महारथान्‌ 


अन्वन्यच्ाणमरात्त्रदन्या भुवि मानव 


॥ ३० ॥ 


जन्मव्रश्तं कान्तया नदय वानेङ्कतास्तया । 


न च तजा ङप्यान्त धमात्माना हु पाण्डवाः ॥ 


२३१ ॥ 


मिध्योपचरितास्तात जन्मध्रश्रति वान्धवाः । 


खयि सम्यङ्पहावाहो प्रतिपन्ना यशसिनः ॥ 


३२॥ 


त्वयाऽपि प्रतिपत्तव्यं तथेव भरतर्षभ 1 


स्वेषु बन्धुषु मुख्येषु मा मन्युवदामन्वमाः ॥ 


३३॥ 


तिवरीयुक्तः प्रा्ञानामारम्भो भरतर्षम । 


धर्माथवनुरुद्धयन्ते निवर्गीसम्भवे नराः 


॥ ३४ ॥ 





सभागा मनुप्य सचरति मित्रों कै पवित्र उपदेच्चका 
न्‌ मानकर दुर्जनो के मत पर्‌ चल्तां दे ओर अन्त 
की विपति भ पदट्कृर जपने पित्रो को शोक पे व्याकु 
वनाति रद] वरये जो बुद्धिदीन मूढ़राचा 
शष्ठ गुणी मन्त्ियो को छो्‌$र दुष्ट शठ मन्नियों 
च। माद्र करता दे वद अवदय विपत्ति के सघ 
म गिता ह जीर कभी उस्र उक नरह) सन्दा ॥२७॥ 
दे दुर्यावन । लो राजा पटी जौर पर-सन्ताप्‌ यः 
द्यौ के मावतेकठुपिति दवा ढे, तथां जे जच्छ 
स्वमावदद्ि मिनो नौर आसीर्यो ॐ हितकारी वचन 
ने म्रानकर पचे दितैपी आस्य स्वजनो दरोद 
यौ यरे का सम्मान करवा उतत एज्जनाके वथ 
मे रदनेवारी प्रष्वी त्याग देती ३ ॥२८॥ ३ मरते 1 

न िद-षटश वीर्‌ पुय पाण्डवे से विरो 

#र१ अशिष्ट; अषमर्ध्‌, मृद्‌ पुर्यो को अग्नाति 


ओर उनका मशश्रयक्ते हो ॥२९॥ इस नातू 
चुष्टरे सिवा भौर कौनरेपाद्ेगा जो इन्द्रतुस् 
मह।ए्थी माहरयो से वैर रलकर भरो का साश्रव 
देगा या ओ से अपनी रक्षका मरोत्ताक्रेा 
॥२०॥ तुम जन्मसेदही पाण्डवे को क्लेश देते 
आरेहो; जन्तु घर्मीसा पाण्डवो ने इतनेष्भी 
कभी तुम प्र क्रा नहीं किया ॥२१॥ इसर्एिद 
महाबाहु ¡ जन्म 9 तुम्हे किये हु कपट के व्यवहार 
का खया न कए ग्रष्ट य्चस्वी मौर वुम्दार आसीय 
षण्डव जसि तुमसे जच्छा व्यवहार कति जादे 
ह, भे ही तुम मी केव दोड्कर इष नय उनके 
साथ अच्छा व्यवहार कपे ॥३२।३३॥ दे ङर्छुड- 
तिरक } भा जर बुद्धिमान्‌ पुट परायः घम, सर्य 
सौर कामसे युक्त काय दकि कतेर्दै। एक 
साय इन तीनो ह! सम्पादन अमम्भव दयेन पएद्वे 


{ २७२१. 


= > ७ ~ प (चो, 697 प ८90२. = फो, 02 को, 9 -चो, त चे, ८ प छ, भट 


ए नी ककि ^>, क 1 क्‌ ज > कण ० 
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महयामार्त 


क) १ छ) ठ) 90 अरि विररीष्वरी च) छ च १२.१.०१ क 


पृथक्च विनिविष्टानां धर्म ्घीरोऽनुरुदधयते । 


७०१ © ४.०० ०१ . 
भध्यमोऽथ कार वारः काममवाऽनुरुद्धयत 


[^ 9 2 श > 
बन्द्रयेः प्राङक्ता खोभाद्धम वप्रजहात यः । 


कामार्थावलुपायेन छिप्समानो विनश्यति 


॥ ३६ ॥ 


कामां छिप्तमानस्तु घमेमेवाऽऽदित्श्चरेत्‌ । 


+ ह ९ भ ^~ 
नरि घमादपंयथः कामा चाञाप कदाचन 


॥ ३७ ॥ 


उपायं धर्ममेवाऽऽहुच्िवरगस्य .विशास्पते , । 
लिप्यमानो हि तेनाऽऽश्ु क्मेऽश्निरिष वर्धते ॥ ३८ ॥ 
स स्वै ताताऽनुपायेन किप्लसे भरतषभ, । 


आधिराज्यं महदीलं प्रथितं सवेराजखु 


॥ ३९ ॥ 


आस्मानं तक्षति द्येष वनं परशुना यथा । 

यः सम्यग्वर्तमानेषु मिथ्या राजन्धरवतते । 

न तस्य हि मतिं छिन्यायस्य नेच्छेत्पराभवम्‌ ॥ ४० ५ 
[> + = स्य = © [>4 

अविच्छिन्नमतेरस्य कट्यण धीयते मततिः । 


आरमवान्नाऽव मन्येत च्रिषु खोकेषु भारत 


॥ ४१ ॥ 


अप्यन्यं प्राक्त किचिर्किसु तान्पाण्डवर्षभान्‌ । 


४४ ८ ~ ~ ह 
अमषवदासापन्ना न काद्‌ चुद्धयत जनः 


५ ४२॥ 





= 


केवर घ जोर मै का हे जनुस्तरण किया कर्तेद 
॥२४]॥ घै, न्थ जोर काम भसे एक-पक को 
जरूग-अरग पराप्त करना हो तो उम स्वभाववाके 
बुद्धिमान्‌ खग चुक्रिका दी पारन कस्तेर्दे। मध्यम 
प्रति ॐ लोग करट फो जड़ ज्ञो अथ दे उषी 
प्रधान समदते आर उसी फो पाने का दी यल किया 
करते द ॥२५॥ नीच प्रकृति के.मघम मूढ़ पुर्य 
केयर काम कौ दही आराधना क्त हे जे इन्धियों 
के जधीन मूढ़ पुरुष लोम के वशा होकर, धम को 
छोद्ककर, निन्दित उपाय ते अथर जीर काम प्राप्त 
करना चादतां है, बह विनष्ट हो जाता है ॥२६॥ 
अद्ध मोर काम कभीष के विगषी नदीं हो रस्ते 
अथात्‌ घम के भिना मथ आर काम की प्रापि 
नदीं हो सक्ती । इषस्प, जो जथ जीर काम प्रप् 
करना चाहता दो उ पदके घर्मै करना चादर 


र 
याप 
क की नजन 


॥३५॥ पण्डितो ने धर्मक ही तिव की भन्ति 
का उपाय कहा दे । बुद्धिमान्‌ पुरुष ष क गाध्रय 
कर्‌ त्रवी भप्त करने कौ चेष्ठा करते द ओ 
वे सूखी घात केदेषमे लगी मधनिकीत्स दिन 
दिन बढते जाते हे ॥३८॥ दे भाई | ठुम केषर 
दुष्ट उपायो से सव राजा्भों भ घुभरिद्ध, सीम 
समृद्धि स सम्पन्न, विशार साम्राज्य पराप्त कए 
क) इच्छा कति हो ॥२९॥ दे राम्दर । जो मनुप्य 
प्दाचागी सर॑र पुरुषौ से कपट का व्यवहार कठा 
ह, वह अपन पावर्मे जप दी दु्धाडी भाषा 
जीर कुरार से तरेते जरर कट जाता वैते दी 
उसे काग से उमकी जड कट जाती दे ॥४०॥ 
जिश्की दानि न चाहे उदे बुरी घम्मतति य 
भिषक बुद्ध अ्षटदो ग ठे वह कमी कल्याणः 


कार कामम भ्रवृत्तनर्ही द 


ता ॥४१॥ दे दुयापन 
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न की नी मी नी नी 


महामारते 


[स्यते द्यातत स्व धमाणं पद्य भारत 1 


श्रयस्ते दुजनात्तात पाण्डवः सहं सर्हतप्न्‌ 


॥ ४द॥ 


तेहि सम्धीयमाणस्त्वं सर्वान्कामानवाप्स्यसि । 


पाण्डवेनिरमितां भूमिं सुञ्रानो राजसत्तम 


॥ ४४॥ 


पाण्डत्रान्प्रएठतः कृत्वा व्राणमाज्तलेऽन्यतः । 


दुःशासने दुविषहे कर्णे चापि ससोवङे 


॥ ४५॥ 


एनव्नशछयमाधाय भूतामच्छासं भारत ॥ 


न चेत तत्र पयात्ता ज्ञनं घमायधयास्तधा 


॥ ४६ ॥ 


विक्रम चाऽप्यपयाप्ताः पाण्डवान्पात भारत 1 


न हास सराजानः पततिः साहंतास्त्रया 


॥ ४७ ॥ 


छ्ुद्धस्य भामतस्तनस्य परान्षितु सुखमाहव 1 


इदं सन्निहितं तात समयं पार्थवं वलम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


अयं भीष्मस्तथा द्रोणः कर्णश्वाऽयं तथा कपः) 


भूद्थत्राः स(मदात्तरन्चत्थामा जयद्रधः 


॥ ४९॥ 


अशक्ताः सवे एवैते प्रतियोद्धुं धनञ्जयम्‌ । 
अजेयो द्यज्जुनः संख्ये सर्वैरपि सुरासुर 1 


मानुषैरपि गन्पर्वेनां युद्धे चेत आधिथाः 


५५० 


खदयतां वा पुमान्कध्चित्लमये पार्थिवे वे । 
योऽर्जुनं समरे प्राप्य स्वस्तिमानानजेदण्हान्‌ ५ ५११ 








नो पुरुप भितताद्रिय जर जपना कल्याण चाइने- 
वराद वह वीर्‌ पण्डो की कौन कहे-- 
अच्यन्त ्ताघारण मनुष्यो क्षा मी जनाद्र्‌ नी 
करत। ॥४२॥ कोध के वद होनेवाने पुर् को हित 
यदत्र के त्तिक कालान चदं रह जता । लक 
भोर वेद्‌ के प्रमिद्ध्‌ प्रमाण भी ठे तुच्छ मे जन 
पडते है ॥४३॥ हे भाई] इम प्षमय जसत्‌ पुर्पों का 
साथ छढकर्‌ पाण्डव से न्धि क्र ठेना ही तुम्हा 
चपि सर्वथा क्ल्पाण की वाठ ढे । पण्डव जो 
सुमडार प्रियकेके र्षि तैयार द्ये जावेमे तो तुम 
अपगी खव जाके को सज दी पूं कर रने 1 
॥ ४५६ नूप्र 1 सोचकर देखे, तुम [जिन गण्डर्वो 


के वाहु-वर पे जीति हुर सात्राज्य कामोग करदे 
दो उन्दी को वञ्चित काऊ अन्य पुर्यो से भपनी 
रक्षाङी यासाकर ददे हा । दुटमति दु याष्न, 
की जीर दाङति यादि कुमन्नियो को साम्राज्य 
क] आर्‌ सप्त कटयाण प्राप्त करना चाहृतेदो, चह 
वुम्धार वह़्ी मा मू ३ ॥४५।४६॥ ये वु्दारे म्री 
जनान, घर्मे, यर्थ, पराक्रम भादि किप्ती वामे पण्डो 
के समराननदींरहै । चपिक क्या कटे, तुम्दाद मोर 


तेयुद्ध करने के ष्म एकर हुएयेराना डोग 


युद्ध के समय करोपिठ भीमेन कं भयानक पुल शी 
मोर देख तक मी वदी सक्ते है । यह सत्य 
किय पेनामद्धित सुना यौर्‌ मीप्म, द्रोण) कृपाचार्य 


[ ३७२३ 


2 ९,८९.५ 


[स 0 
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महाभारत 


[ उवोगप 
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किं ते जनक्षयेणेह कृतेन भरतषभ । 
यस्मिक्षित जितं तस्स्याद्पुमानेकः स हरयत्ताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यः सदेवान्सगन्धवानसयक्षासुरपन्नगान्‌ । 

“ अजयत्ताण्डवम्रस्ये कस्ते युदयेत मानवः 
तथा विराटनगरे भूयते महदद्धतप्‌ । 
एकस्य च वहूनां च पयां तन्निद्दीनम्‌ 
युद्धे यन महादेवः साक्षार्न्तोपितः हिवः । 
तमजेयमनाधृष्यं विजेतुं जिष्णुभच्युतम्‌ 1 

, आशंससीह समरे वीरमर्जुनमूर्जितम्‌ 

“ मद्द्वितीयं पुनेः पाथ कः प्राथयितुमदति । 

युद्धे भती पमायान्तसपि साक्ात्पुरन्दरः 

वाहुभ्यासुद्रेद्ूभि द्हेरछरुद्ध इमाः प्रजाः । 
पातयेलिदिवादेबान्योऽजुनं समरे जयेत्‌ 
पद्य पुत्रांस्तथा श्रातृजज्ञातीन्सम्वन्धिनस्तथा । ~, 
त्वत्कृते न विनद्येयुरिमे भरतसत्तमाः 


॥ ५३५ 


आ पष्ट ५ 


॥ ५५ ॥ 
॥ ५६ ॥ 
॥ ५७॥ 


॥ "८ ॥ 


-----------~ 





मादि प्रपान-प्रधान वर्‌ योद्धा वुम्हरे प्रह्ायकर; 
न्तु हममे षकोरमी युद्धे भुन का सामना 
नहं कर सकेगा ।ये ही कय, सच देवता, दनव, 
गन्धर्वं आदि तिभुकन ई निवी भी असुनको 
पगास्त नदं कर्‌ एके । (षच्पि दे माह । वुमसेग्राम 
के दिए हठन कूरो ॥७४।५०॥ विचार करे देखे।, 
इन एकप्र हर योद्धामे मे कौन भनुप्य पुद्ध-मृमिमे 
अन फे सामनेपङ्कर्‌ पठु्चल जीता-जापता मने 
घ्रकफो टीट धरश्ता ६? ष्ल्दि कहर उश वीर 


पुर को देखकर ठीक फर सो; निके विजय प्रा ॥ 


भके अज्जुन अत्तेट्य मनुप्यो सि युद्ध क्के ग 
एयस्त कए सक्वेदु या नदी ॥५४॥ भार मदेष्ण 
की धात जनि दो, स्वव तरिपुलद्न महदव भी 
अञुन फे युद्ध-कौशर भौर पाक्रम ते सन्तुष्ट शे 
सुके द । तुम उन्दी मरीक्गिकयो द्वाद) अनमः 
दुर्धषं जुन के जीतने की जाशा कत्ते २ 
मम्हार निशे दुराश्च। ४।५५] जपमेदे साथ भरनुन 
शररमोतियुद्धस्सेको से हमि, तत्र रौन ५१ 
उन युद्धे श्ष् र््काष्णे का ताकत करणा 1 
तव मनुष्यो शो रौन कदे, साक्षात्‌ दद्र मीता इनम 


करोसि वम विभव होसक्ते हो। व्व मतुर््योह्ला | युदधनष्ीकर सक) ॥५६॥ नो मनुष्य पृदरम 
विनय करेति कपा सम ° ॥५१।८२ख'ण्डव दन | जुन को द एकता ए वह, तमन्त ख फक) 
को जरति मय यक्षगन्धर्व, समरुर्‌, नाग अदि सदवित्त । हया मे प््दीमण्डस कौ उप उट पक्ता () 


सम देवतामे हो हमनशार, अप्ताधारण वी जन 


फपित देयः त्रि षो परजा ङ मह्यस्य 


कताकमो मन्न म ददे प्न्य रीन वीर युद्ध छर | ४, जयया सर देदतामो कोगीस्वमी नीर नित 


सकठा द १॥५३॥ रिरर नगते च अूयुतयुद्र- 
पटना ९६ यी, उक्ष१ पम पद निश्चय क{ ~क 


(कक 17१) क) वि मी रीष `, स-८' पठ इ४..4 क ८0 ‰४.-40" ६-2 ऋ. (2" क. 4। 
५ 
५ 


घ्ना £ ॥५७॥ (ट्र दे मा{} नयने दन 


नारिषु नर्‌ मन्य लबर्पो स्वननं मादथ २ 


।)} 
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कुलघ्न इति नोच्येथा नष्टकीर्तिनराथिप 


05९ 


स्रामेव स्थापयिष्यन्ति योवराज्ये महारथाः 


8 महाराज्येऽपि पितरं धृतरा जनेश्वरम्‌ 


॥ ६० ॥ 


मा तति श्चयमायान्तमिचमस्थाः समुद्यताम्‌ । 


अध प्रदाय पाथस्या महता श्रयमाप्ुह 


॥ ६१॥ 


पाण्डवः सदाम कृत्वा छता च सुष्टदा वचः । 
सम्प्रीयमाणो भित्र चिरं भद्राण्यवाप्स्यसि ॥ ६२ ॥ 
ईत आमन्महाभारत उद्योगपवाण भगवद्यानपवणे मगवद्राक््य चतुविशीधरडततमोऽध्यायः ॥ १२४] 








गीर देखे ।ये तुग्दोद कारण चौपरन द, यदी 
काप कर्तव्य दै | तुम वी करे। निकषम्‌ यह प्रतिष्ठित 
ओर विस्तृठ कुर्वंश तिर्ङुर परास्त योर निःशेष 


नेहो नाय सौर रोग कीर्िंहीन तथा ङुरु-षातक्त 


ककर दुम्हारी निन्दा न करं । सन्िहीजनेष्र 
पण्डवन्रेछठ युधिष्ठिर तदी फे युवराज बनर्विे भर 


धृतदय्र महराजमने र्गो [इपर कारण गकु खाना 
रह। रजलकम। ॐ पमुख मत करो | पाण्डव। का भाषा 
राज्य देकर माप भीविद्याल देश प्राप्त करे। तेरी 
अन्तिम वात्र यदीद ङि हितैपिर्यो की बात. मानकर 
पाण्डवे से षन्धि कर छने मे ही वुम्हरि चमीय प्रप्र 
होगे जौर तुम्हा कल्याण स्थर होगा ॥५८।६२॥ 


उद्योगपर्व का एक सौ चौवीसे अध्याय समाप्र हा ॥ १२४॥ 
दन्न 


भथ पचर्विश्चाधिकश्षवतमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
वेशमायन उवान--ततः शान्तनवो मीष्मो दुर्योघनममपेणम्‌ । 
केशवस्य वचः श्चुत्वा प्रोवाच भरतम ५१ ॥ 
कष्णन वाक्यमुक्ताऽस खुद्दा शमामच्छता । 


अन्वपद्यस्व तत्तात मा मन्युवशमन्वगाः. ॥ 


२॥ 


अश्रा वचनं तात्त केदावस्य महात्मनः ˆ 1 
श्रेयो न जालु न सुखं न कर्याणमवाप्स्यसि .२ ॥ 





वैशम्पायन ने फदा-हे राजा जनमेजय ! वाघु- 
देव्‌ के शांति दोन पर पितामह भीप्म ने जसदनशचीर 
दुयोधन मे कदा- दे वेदा 1 बन्धु्ओौ के कल्याण 
का दृच्छा ते महास ्रीकृप्णने जो आन्नादी र 
उष मनला। क्रोधकेवञनहोजो ॥१।२॥ महाला 
वासुदेव फे इस थेएठ खप्देदा को न मानने पर किवी 


रह कुम्हार निस्तार नहीं है । न मानेनितोङ्् 


१४ 


एक सो पचत अध्याय ॥ १२५ ॥६* 


तरह सचः यु भौर कट्याण नही भिरेगा । ग्री 
छृष्णने जो कदा द वह घ यैर्‌ सथ के अनुदर 
जर यथाथ जमीष्ट को तिद्ध करनेवाला > । इष- 
लिए व्यर्थ प्रनाकानुश्च न करके हृदयसे सन्ि 
का प्रस्ताव मान खो । गह्यमनस्वौ वसुदेव, पन्ञा- 
चक्षु परत्र ओर बुद्धिमान्‌ मद्रि सत्य सीर 
अयुक्त वान्यो का अनाद्र्‌ करने बद्र दी जनिष्ट 


{ 


५, 
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4 
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। 


क, क क क कक क क) 0)" 


२७२६ । महामारत [ उदोमफ् 


धम्यमथ्यं महाबाहुराह त्वां तात केशवः । { 
तदथमभिपद्यस्व मा राजन्नीनशः प्रजाः ॥ ४ ॥ { 
ज्वष्छतां त्वामसां लक्ष्म भारतीं सवराजसु । { 
जीवतो धृतराष्टस्य दोरास्म्याद्धंशयिष्याति ॥ ५५ . { 
आत्मानं च सहासा सपुत्रभ्नातवान्धम्‌ 1 ( 
अहमिखयनया बुद्धा जीविताद्धंशयिष्यसि ॥ ६ ॥ ( 
अतिक्रामन्केशवस्य तथ्यं वचनमर्थवत्‌ 1 ( 
पितुश्च भारतश्चेष्ठ विदुरस्य न धीमतः ५७॥ ( 
मा टलः पुरषो दुमतिः कापथं ममः 1 ॥ 
.` ` मातरं पितरं चेव मा मजीः डोकप्तागरे ॥ ८ ॥ ( 
अथ द्वणाऽत्रतात्तत्र दुयाघनामद्‌ वचः । 4 
अमधचश्चमापन्न निःश्वसन्तं पुनः पुनः ॥ ९ ॥ { 
धमधेयुक्तं वचनमाह त्वां तात केशवः । ( 
तथा भीष्मः शान्तनवस्तज्जुपस्व नराधिप ॥ १० ॥ ( 
ध्ाज्ञो मेषाविनौ दान्तावथकामो बहृशचुतौ । 1 


आहतुस्छां हितं वाक्यं तञ्जुषस्व नराधिप ॥ १९॥ 
असुत्ति सहश्राज्ञ ृष्णनीष्मो यदू चतु । 

माघचं बुद्धिमोहेन माऽवमस्थाः परन्तप ॥ १२॥ 

ये स्वां. भरोरसाहयन्यति नैते छरलयाय कदचित्‌ 1 

वैरं परेषां ओओीवायां प्रत्तिमोक्ष्यन्ति संयुगे ॥ १३ ॥ 

मा जीघनः धजाः स्वाः पुतरन्श्रातृस्तथेव च । च 


हमा । पतिक सामने दही त॒म सपनी कतूतप्ते | दोन दी महापा, मेषावी, दम-प्म्पन्न जीद याज 
इस धाम एमद्धिल्चाहिनी म्तकु की राजलक्मी | का बहुत ज्ञान पठ कयि हुए ६। इषम (६ 
षो मष्ट क दोगे, ओर भमिमान से बावले होकर | नदा @ इनके वचन धर्म-भर्थसे सङ्गतहान फ 
पत्र, भाई, चन्धु, मित्र जादि का जह भपनामी | षिवा वुष्होर शष्‌ हितकारी दै ॥९११॥ स 
जीवन्‌ कद्वट डारूदोगे। दृषठिष म वारम्बाहमना | भनन्यभक्ति फ़ ताथ उन वचनोको रहण करा। 
कर्व हं कि तुम दुरधादी, शायर, कुमति जाद्‌ | श्रीरप्ण यीरभीप्म तेज कहा उष निः 
दुथपामी होक मारा-प्ति को शोकुषाणर म मत स्वीकार क्र से; बुद्धिपनम मे पक वादव क { 
ढा ॥२।८॥ भीप्म इतना ककर छत हो पटे । | सनादर्‌ मतत कना ॥१२्‌॥ कण जदि जा दुय 
दु्योषन कोथ के मोर सम्बी-लम्बी छि ठषदने स्मा | प्प वुष्ं द्ध र ल्प उणोनित श ६, ( 
तम द्रोणाच ने उत्ते कामीव नौर वासुदेव, । कमी तुमको विनय नदी दिया सरे । युद ण 
[7 चष, क + क क 9 00 ॥ क) स क क क त श क 9 ^ 
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वासुदेवाज्ञुनो यत्र विद्धधजेयानलं हि तान्‌ 


{4 


[कक 7) की नी नी नी षी # 9 ° 9 


महाभारत 


॥ १४ ॥ “ 


एतचचैव मतं सलं सुटदोः कृष्णभीष्मयोः । 
यदि नाऽऽदास्यते तात पश्चात्तप्स्यति भारत ॥ १९५ ॥ 
यथोक्तं जामदग्न्येन भूयानेष तनोऽरजुनः ! 


कृष्णो हि देवकीपुत्रो देवैरपि खदुःसहः ॥ १६ ॥ 

कि ते सुखभ्रियेणेह प्रोचछेन मरतपैम । 

एतत्ते सवैमाख्यातं यथेच्छति तथा कह । 

नहि स्वामुरतहे वक्तुं भूयो भरतसत्तम ॥ १७॥ 
मन सवाच--तरिमन्वाक्यान्तरे बावयं क्षत्ताऽपि विदुरोऽतरवीत्‌। 

दुयाधनमागप्रह्य पातराघ्रूममषणसर्‌ -- ॥ १८ ॥ 

दुर्योधन न शोचामि स्वामहं भरतर्षभ ` _ । 

इमौ ठु च्द्ध शोचामि गान्धारीं पितरं चते॥ १९॥ 

यावनाथौ चरिष्येते स्वया नाथेन दु्टृदा = । „` 

हतभिन्रौ हतामाद्यो दुनपक्षाविवाऽण्डजौ ॥ २०॥ 

भिक्षुको विचरिष्येते शोचन्तौ परथिवीमिमाप्‌ । 

कटघर मीडशं पापं जनित्वा छप्ररुपम्‌ ॥२१॥ 


अथ दुर्योधनं राजा धतराषटरऽभ्यमापत । 
आसीनं आ्रातृभिः साधं राजभिः परिवारम्‌ ॥ २२॥ 





ए 


जने प्रये ओके ऊपर युद्ध न्ना नोन्न ड।टकर्‌ 
साप्‌ निश्विन्त हो जारयेगे ॥१३॥ इरि पुत्र, भाहं 
जादि जामयो यैर्‌ प्रजा का अनथक विनाश मत 
कगे) । तुम यदं निच्वय नाना कि जिस मेना के 
रक्षक वासुदेव मौर अजुन ह उते कमी कोई दश 
न्ट सकता ॥१४ इस मय ज) भधाने देत 
चिन्तक श्रीकृष्ण ओर भीष्मके वचनो को नदीं 
मरनगे तो पुम्हं प्रश्यात्तपि करना पड़ेगा ॥१५॥ 
महात्मा परडूधमजी ने जनके वारम जाक 
& भर्जन दस्त भी इजाद युणाज्ष्ठ हं । प्रह 
क बद्‌ भता कुठ कहना न € | द्व्ताभा 
ठन प्रताप कौ जांच नदीं सह सक्त ॥१६॥ अव 
भाद्‌ तुमत त्रिय या दिति की वत्ति का ध्र्ताव करना 
घरमे निष्फर हे । बन्धुं को मे्ठा कना चाहिए 


ावै्ाक्डाजा चुक्रा । जवने सनी हो, वैध 
ही कर| तुमसे अधिक कुठ कहना नहीं चाहता 
॥१७॥ वैशम्पायन ने कहा--हे राजा ननमनय 1 
मेव मदामति विदुरने क्रोधी दुर्योधन की भोरदेख- 
कर्‌ कदा-दे मरतधष्ठ ! म बुम्हरि शर कु सोक 
नहीं करता । मँ तो दुग्हार इन वृदे पिता ओर माता 
केच्फि शओोक्ये विरुदो द्दादहं। दाय !ये 
बुम्दरि देते कुलक्घार, पापी, कुपुत्र के उत्त करने 
के रण, जन्त को इतमितर, इतमार्य जौर मनाय 
होकर, भिक्षावृतति स्वीकार करके, कटे पद्ुवाडे पक्षी 
की तह, योक से विहर टोकर्‌ इषर-उधर भट्फ 
॥१८२१॥ ससक प्थ्यात्‌ धृतरष्र ने कदा--दे 
वेय । महाप्मा श्रीकृष्ण ने जो योगकषेम-एम्पाद्क 
ञयुम वचन के द उन्दे पुम सनो नीर स्वीकार कर 


[, ३७२७ 
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! 
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0 विकी सीसी 


४ दुर्योधन निवोधेदं शौरिणोक्तं महात्मना ~ । 
आद्र्स्र शिवमन्तं योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥ २३॥ 

9 अनेन हि सहायेन ष्णनाऽङ्धिषटकर्मणा 1 

) इष्टान्सवांनभिभ्रायान्धाप्स्यामः सर्वराजसु ॥ २४॥ 

५ सुसंहतः केशवेन तात गच्छ युधिष्ठिरम्‌ । 

| चर स्वस्त्ययनं ऊत्स्नं भरतानामनामयम्‌ ॥ २५ ॥ 

४.५ [करज ५, 

भ वासुदेवेन तीयेन तात गच्छस्व संरायम्‌ । 

भ कालप्राप्तमिदं मन्ये मा ख दुर्योधनाऽतिगाः ॥ २६ ॥ 

भ शमं चेद्याचमानं तवं प्रत्याख्यास्यसि केशवम्‌ । 

भ सद धंमभिजस्पन्तं न तवाऽस्स्यपराभवः ५ २७ ॥ 

भ इवि श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि भष्मादिवाक्ये पंचर्विशाधिकदयततमोऽध्यायः ॥१२५॥ 

भ हो । दे करोगे ततो इन जदुमुत कमै करेनवाले | सन्धि के का यह ठीक सभय दै । इत कारण 
) श्री्ृप्ण की सहायता से दमागै संन कामनाष पूरण | इ समयको दाथपतेजनि नदौ । दया भरीङष्ण 
† 
च 
॥] 
[॥ 
भ 
# 
4 
ष 
1, 
६ 
४ 
च 
[/ 
॥ 1 





होगी सव राजा तु्हरि अघीन होकर वुम्दारा सम्मान | ने तुन्दे कल्याण की इच्छा से शान्ति की प्रार्थना 
कर । इत घमय तुम घीछप्ण के साथ युषिष्टिर | क्से हुएये वर्ति कही दह । जोतुमन मानोगे 
के पप जाओ । मश्तकुरु ॐ करयाण के किए पूणं | तो युद्ध म अवदय तुम्हारी इर शेगी ॥२२।२५७॥ 
खूप से शान्ति स्थाप्तिकरो। हे बेटा! मेरी समञ्च --०-- 
उोागपवै का एक सौ पचस अध्याय समाप्त हणा । १२५ ॥ 
के 


अथ पडविशयधिक्शववमोऽव्यायः ॥ १२६ ॥ 
वदचग्ायन उवाच--धतर्रूवचः श्युत्वा भास्मद्वाणा समन्यथो । 
दुयाघनामद्‌ चक्यमरूचतुः शास्नात्तगम्‌ ५ १९ ॥ 
यावन्कृष्णाचक्सन्नद्ध। यात्रात्तष्ठात माण्डवम्‌ 
यावद्धौम्यो न मेधाञ्च जुहोतीह दविषद्टरप्‌ ॥ २ ॥ 
यावन्न बरक्षतं कुद्धः सना तव युघष्ठरः 1 
छानपवां सहष्वासस्तावच्छाम्यतु वेरसम्‌ " २ ॥ 
एकु पो छव्यीष अध्याय ॥ १२६॥ 
वैशम्पायन ने कट।-दे राजा जनमेजय 1 | नहीं चदधी ठे । सभी पुरोषित धौम्य ने शन्ुपेना 
धृता कष चुकने पर समान्य व्ययित । के विनाश २ स्रि हवन नदी किया दे ॥१।२॥ 
भीप्म भीर्‌ द्रोणाचायं दुर्योधन ते कहने को--हे , जन तरू कवित होकर युपिष्ठिर व॒म्हारौसेनाको 
८ दुर्योधन ! ममी वघुदेव मौर जुनने युद्ध को | नदीं देखते दै उक्त पदरे-€ पैर को श्रान्त कर 
५ मरयारी दीक दे। जमी गाण्डीव धनुवपर डोर | से ॥३॥ ममी भचण्ड धनुपवाङ गद्‌(-परयि मीमततेन 
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महामार 


[ २७२९ 


9 क पो के प 7 को 7 पो + प 7 र 9 9 9 0 ८9 ~ 0 9 9 9 ७ ७ ७ न ध. 


यावन्न दृश्यते पार्थः स्वेऽप्यनीके व्यवस्थितः । 


य~~ ~~ ~~~ -^ ~~ -~ ~~ कक) क2०३९7. ठ 9 5१5 9 9१8) ०) 58१80 


भामत्तना महष्वात्तस्तचच्छाम्यतु वेद्यसमर 


॥ ४ ॥ 


यावन्न चरते मार्गान्परतनामभिषवेयन्‌ 1 


[५१ ५१ । ^>3 *. भस 
~ भमत्तना मद्‌पपाणस्तात्रत्सदयास्य पाण्डवः 


॥ ५ ॥ 


यावच्च शरात्तयलयाजौ क्चिरां सि गजयोधिनाम्‌ । 


गदया वीरघातिन्या फलानीव बनस्पतेः 


॥ & ॥ 


कालेन परिपक्रानि तावच्छम्पतु वैशसम्‌ । 


नकुखः सहदेवश्च धृषदुश्चस्च पातः 


॥ ७॥ 


व्गरटश्च शण्ड च रश्रुपारुश दृदरत्ताः । 


यात्न्न परतिङन्यतं नक्रा इव महाणवम्‌ 


॥ & ॥ 


करताच्राः क्षिप्रमस्यन्तस्तावच्छास्यल वेशसम्‌ । 
यात्रन्न सुकुमारेषु शारीरेषु महीक्षिताम्‌ ॥ 


माघ्रपत्राः पत्तन्प्यु्रास्तावच्छाम्पतु वरात्तम्‌ 


॥ ९4" 


चन्द्नायुरुदिग्धेपु हारनिष्कधरेषु च .॥ 


नोरःस-यावयोधानां महेष्वाततैभहेषवः 


५ १०॥ 


कृताः 1क्षघ्रमस्वाद्धदूरपाताभरायत्ताः ` । 


आभलन््वाचपान्त तावच्छास्यतु वेदासम्‌ 


॥ ११॥ 


आभवादयसनि त्रा इरसा राजङ्कञ्जरः 1. 


पाणिभ्यां प्रतिश््वातु घमैराजो युधिष्ठिर 


॥ १२॥ 


ध्वज।ङूकुरापताकाङ्क दक्षिण त सुदक्षणः 1 


स्कन्धे निल्षिपतां वाहं शान्तये भरतषभ 


॥ १३ ॥ 





वुम्दर १६ ॐ योद्धार्मो के सामने नदीं सये 
॥४॥ भी वे भीमत्तेन दण्ड-प्रणि यमराज करी तर्द 
दा दाथ ते ल्मि तुम्हारी सेना क सभुद्र को स्थते 
इप्‌ इमर-उपर नदीं क्रििरे ई ॥1५॥ जमो हा्थिरयो 
प्र चद्रफर युद्ध करनेवाले वीत के मस्तक, पके 
हुए फर्छो के समान, मीमपेनकौग्दाकीचेरसे 
समरमूति मे नदीं गिरे ई ॥६॥ यमी। नकु सहदेव, 
धृष्टदयुन्न, विगर, ्चिखण्डी, धृष्टे$तु आदि भख 
वीर मह।घागर म ममर ऋी तरह--तुम्हार। सेना 
के भीतर नदीं घुस दे ॥७।८॥ अमी र्यर्म क 


कमार यतर वीद्ण वेणो ते षाय नीं हरै 
५९॥ अमी फुरर्तीठे महायोद्धा यखन्न वी ने नन्दन- 
चार्चत रुरु-वगान्थित इार-पदक्र' मादि जामुषर्मो 
से अकृत वक्षस्थलं में रहे के दीक्ष हथियार 
नहो मार हं ॥१०॥ साग नेवाडा भयानक हव्या- 
काण्ड इसी पमय रोकदो । तुम धिर बुक 
राजाधिराज युवा क प्रणाम करां रवे दाना 
हाये पि तुमो ग्लेसे ल्णा वे चन्ति 


युक्त ओर्‌ स्त पवियुक्त तया "जाऊ अगूियो-से 
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ॐ 


रल्तपाधत्तपरतन रलङ्यठतलख्न च ^ .॥ 

उषाव्टस्य पृष्ठ त पाणना परमजतु ॥ १४॥ 

दाङस्कन्धा मरहविद्भुस्त्वा स्व जाना बृकाद्रः । ५ 

सान्नाऽमवद्‌ता चाप शन्तय भरतपम ॥ १५॥ 

अजनत यमास्या च च्रामस्तराभवाद्तः ॥ 

[9 क १ [ [ज 

मान्न तान्समुपाघ्राय भेम्णाऽभवद्‌ पार्यव ॥ १६५ 

दृष्टा स्वां पाण्डवे्रिश्रातिभिः सह सङ्गतम्‌ । 

यावदानन्दजाश्रूणि भ्रसुचन्तु नराधिपाः ५ १७ ॥ 

घुष्यतां राजधानीषु स्वसम्पन्मदीक्षिताम्र्‌ । 

प्रयता श्रातुमव्रन युज्यतां [वञ्वररया भव )॥ १८॥ 

इत ध्रामन्मदहाभास्त इद्ययागपवाण भगवदयानपवाण नाधघ्मद्राणकास्य पडविंराल्याधिकश्ततमोऽध्यायः ॥१२६॥ 

शोभेत भपना दाहन। हाय - वुम्हरि कन्धे प्र र्लं | प्रम से बोटो। ये सच शज। तुद्‌ पाण्ड्यो से भिक्त 
जर्‌ पीठ पर फें ॥११।१०॥ सासू-षट करन्धोवाङे | देखकर जानन्द्‌ स जांतसू चवे । स्र राजानम 
मामाह भीमेन शान्ति र पाथ तुमत कुशलप्रश्न । कुदल-समाच।र श पेएण हो मोर तुम पन्त।प-रदित 
फो जै।र जञुन, नकुल, सहदेव तुमरे प्रणाम क{। दोर भावृ्नेक के सायदस सात्राज्य के सुखने 
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। 
सुम पेद के धाथ उनका मस्तक सूधो. जीर उनके ॥१५।१८॥ ~ | 
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उद्योगपर्व काणक सी एव्यीस अध्याय समाप्त द्रुमा ॥ १२६ ॥ 





` .- अय्‌ सपर्धिशायिकशतवमोऽप्यायः ॥ १२७॥ 
धैन्पायन उवान--श्ुखा दुर्योधनो वाक्यमव्रियं कुरुसंसदि । 
प्रसयुवाच सहावाहं वासुदेवं यश्चस्विनम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रसमीकेय भवनेतदक्तुमहंति केशव । 
मामेव हि विङ्पेण विभ्य परिगर्हसे ॥ २ ॥ 
भक्तिवदेन पायानामकस्मान्मधुसूद्न ` । 
भवरान्गहयते निद ककं समीक्ष्य बरखाचलमर्‌ ५२ ५ 
सवान्दतत्ता च राजा वाऽप्याचार्या त्रा पितामहः । 
मामेव परिगदन्ते नाऽन्यं कञ्चन पातम्‌ ॥ 9 ॥ 





एकं ध हदठाद्म धष्याय ॥ १२७॥ 
वेदम्दायन न कदा-दराडानन्रनय | ह्व सा पक्त ठहर निरयहमी निना कले हो ॥१।२॥ 
ममार दद जप्रिय वचन सुद्र चना दुरोन न्त्व पूना सि तुम स्वा वारर पचार 
ने पीद्प्य घ शटा द्व 1 कुषववस भदे निदाररष्ट द ननस्विसनुम्दी पुन 
९१ वुनद्मद्मोरठद्द्नो रान्दियी | नुमप्ण्दयो | पिद सदाथ, माचाय सीर कितिमदमी. जा 
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प ` न चाऽह क्षये कज्चिद्रयभिचारमिहाऽऽस्मनः 1 
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अथ सरवे भवन्तो मां दिद्िषन्ति सराजकाः ॥ ५॥ 


ने चाऽह कज्चिदयर्थमपराधमरिन्दम । “ 
विचिन्तयन्परपश्यानि सुसूष्धेममपि केदाव 
प्रियाभ्युपगते युते पाण्डवा मधुसूदन - । 


॥ & ॥ 


जित्ताः शकुनिना राञ्यं तत्र किं मम दुष्कृताम्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्पुनद्रविणं फिञ्चित्त्ाऽजीयन्त पाण्डवाः । 


तभ्य एवाऽभ्यनुत्ताति तत्तदा मधुसूदन 


॥ € ॥ 


अपराधो "न चाऽस्माकं यत्ते ह्यक्षैः पराजिताः । 
अजेया जयतां श्रे पा्थीः परत्राजिता वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
केन वाऽप्यपवदेन विरुद्धधन्दयरिभिः सह॒ 1 
अशक्ताः पाण्डवाः कृष्ण परहृष्टाः भ्र्मिच्नवत्‌ ॥ १० ॥ 
किमस्माभिः कत्तं तेषां कस्मिन्वा पुनरामति । 


घातराघ्राज्ञघाल्तन्त पाण्डवाः सञ्जयः सह 


॥ ११॥ 


न चाऽप वयसु्रण कमणा वचननवा ॥ 


प्रभ्रष्टाः प्रणसातह भयादपि शत्तक्रतुम्र 


॥ १२ ॥ 


नच तें क्ष्ण पश्यामि कषेत्रमेमनुष्टितम्‌ 1 


उस्सहेत युधा जेतुं यो नः दचचुनिवहणम्‌ 


` ॥ १३२३॥ 


नहि भाष्मङकपद्रणाः सकणा मशुसूदन .. । 


देवैरपि युधा जेतुं शक्याः किमुत पाण्डवैः 


^ 


॥ १४ ॥ 


, स्वधर्ममसुपंरयन्तो यदि माधव संयुगे 1 





चिन्दा रिया करते दै ॥२।४॥ पचतु म वडुत सोचकर 
मी अपना ज्गिज्चित्‌ भ भपरध नदा दल! त्तो 
भी तुम सव खग मुञ्चे मय-वुग कहते हा ॥" 
युधिष्ठिर मे जूमा सखेन काच्यस्तन धा | शङनिन 
उनके लम जीतच्ियातो दसम मशक्वादवट 
वकि भने ठस तमय उनकी जीती हुं छव क््पक्चि 
फर देने की घक्तादी थी 1 हे मघुसद्रन ¡ पाण्डव 
कविर जुए भ सव दारक वन जनि कच्‌ वध्य 
हए तो खक्षमंदी मेरा क्यादोपदै'वेङितिक्ररण 
दमे. सम्षहर स्वय जल्यन्त मघमर्भं दोरमी 


हमसे देर उानते ह जाद्‌ युद्ध करने क व्यत 
१६।२०॥ हमने उन रेर्गो का स्या मपदाथ क्षिया 
हे र्वे दम क्रिप्त अपराष पे पान्वार्योके पाय 
मिरूकर दमरि अनिष्ट कौवे्ठ करदहेरदै? दम 
लो युद्ध या वमी से मयभीतत होकर इने 
माग मी नदी न्ुर पक्त ॥१२।१२॥ टे हप्णचन्दर । 
युद्ध मे हमको हराने को क्ति इखनेवाला कोर स्त्रिय 
एय्वी प नहीं देख पड़ता ¡ पण्डवा ह कन कटे, 
देवता मी युद्धम भीष्मः द्रोण जोर कर्णमा 
नदी सन्दे ॥1१३।१४॥ ३ सेश्चव { मपना घम पारत 


पी नी नी नी मी ख क क 


न ८ न ज म न न न न न पठ ५ ^ पन, [> 
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अचरेण निधनं काले धराप्स्यामः स्वम्यमेव तत्‌ ॥ १५ ॥ 
सुख्यश्वेवेष नो धमः क्षत्रियाणां जनादन । 
यच्छयीमहि स्रामे शरतल्पगता वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
ते वयं वीरशयनं प्राप्स्यामो यदि संयुगे । 
अप्रणम्यैव शव्रुणां न नस्तप्स्यन्ति माधव ॥ १७॥ 
कथ्च जातु कुरे जातः क्ष्रघर्मेण वर्तयन्‌ 1 
भयाद्इृत्ति समीक्षयेवं प्रणमेदिह कर्हिचित्‌ ॥ १८ ॥ 
उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो द्येन पौरुषम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कहिंचित्‌ ॥ १९॥ 
इति मातङ्गवचनं परीप्स्यन्ति हितेप्सवः । 
धमीय चैव प्रणमेद्त्रह्मणेभ्यश्च मद्धिधः ॥ २० ॥ 
अचिन्तयन्कशिदन्यं यावजीवं तथाऽऽचरेत्‌ । 
एष धर्मः क्षत्रियाणां मतमेतच्च मे सदा ॥२१॥ 
राञ्यांशश्चाऽभ्यनु्ञातो यो मे पित्रा युराऽभवत्‌ । 
न स भ्यः पुनर्जातु मायि जीवति केदाव ॥ २२॥ 
यावच्च राजा धिते धृततराष्रो जनादन । 
न्यस्तशखा बयं ते बाऽप्युपजीवाम माधव । 


अप्रदेयं पुरा द॒त्तं राज्यं परवतो मम ॥ २३ ॥ 
[4 £. 
अक्ञानादया भयाद्वापि मयि वारे जनादन । 
४५ 1 ५. 
न तदद्य पुनरृभ्यं पाण्डवैचेत्णिनन्दन ॥ २४ ॥ 





हर्‌ यथाह्षमय युद्धम मश्नेपेभी हमे स्वे पराह 
हेग ॥१५॥ युद्ध-मूमि मे शर-दय्या पर सोनादी 
क्षत्रियो का प्रषानं घर्म है । इमे चत्रुरजो के सामने 
न प्ुकुकर यदि युद्ध के भेदानमे शरशय्या परमदा 


मातन सुनि क इष दपदेश पर दी चरते ६ । यत्च 
रख लोग भक्तिवश केवर बराक्षणोंक ही अगर 
तिर शुक्ते ६ जोर अन्य पाश चिन्ताप्‌ छोडकर 
देसा दी व्यवहार करते ई । यदी क्षत्रिय रा धर्म 
केच्प्रोरहणतो भीमं दुर चिन्तानदी।१६।१७ | ठ । मुञ्च यही परन्ददे ॥२०२१॥ मेरे पिताने 
पीर वमे दन्न क्षत्रिय जाति का कौन पुरस्य, भय | पके जो पाण्डवे का राज्यकासदादेने की भनुमति 
के मो, चतरु र जाग पिरशु सक्ता ।॥१८॥ | दी यी, वहमेे नीति ज पूषि नदी हमी ॥२२॥ 
माठप्न धूनि का मतद रिउयमशेदी पौरष कहते | ६ जनादन | पृदरषटर जम्‌ ठक जीति ट तत्रतकटम 
४५1 षय सदा व्यमा साद स्ना चद्िद्‌, | रोग या पाण्डव के राजा नो दो तकता; इनके 
द्मना जनु38 ६।॥१९॥ रीय टट जाना जच्छा | पीठ निब्रट इमे ॥२३॥ दे फदर जन बार 
श्ना उपिव नदी । द्ितिमीरमान याकाररोग । जीद पपन या, तमे चदि सन्धान मेक चषि मय 
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न्रिवमराण महाबाह। मायं सम्प्रात करव । 
यात्राद्धे तद्या सूच्या वरद्धवद्‌म्रण कदेव । 


| 
4 


~ 


तवदुप्यपारलानज्य भूमनः 


ण्डवान्धरात ॥ २५॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपरवेणि दुर्योधनवास्ये सप्र्विशायिकङततमोऽध्यायः ॥१२५७॥ 





= दे 


ते, मेरा अदेय राज्य पण्डो को देश्दिया गया था 
॥२४) इस्त समय मेरे जीति जी पाण्डव उसके नदीं 


पा सकते । यहां तक के घु की नोक भर मी प्रवी 
मै, युद्ध के तिना, पाण्डवो के नही दे सवुणा ॥२१॥ 


उद्यागपवे का एक सां सत्ताइस अध्याय समराप्ठ हुआ ॥ १२५७ ॥ 





अथ अष्टाविश्चत्याधकडततमाऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच--ततः प्रशाम्य दा्ञाहंः कोधपयंङ्ुलेक्षणः 1 
दुर्योधनमिदं वाक्यमव्रवी्छुरसं सदि ॥ १९५ 
छप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि ॥ 
स्थिरो भव सहामायो विमद भविता महान्‌ ॥ २ ॥ 
यच्चैवं मन्ते मृड न मे कथिद्रधतिक्रमः । 


पाण्डवेष्विति तत्सर्वं निबोधत नराधिपाः 


॥ ३ ॥ 


शिखा सन्तप्यमानन पाण्डवाना महात्मनाम्‌ । 


स्वया दु्मन्वितं यूतं सोवलेन च भारत  ॥ 


४ ॥ 


कथं च ज्ञातयस्तात श्रेयांसः साघुसम्मताः । 
अथाऽन्याय्यसुपस्थातुं जिद्येनाऽजिह्यचारिणः॥ ५ ॥ 
अक्षयतं महाश्राज्ञ सतां मतिविनाशनम्‌ . । 


असत्ता तत्र जयन्त भदश्च वउ्यसनाच च 


॥ ६ ॥ 


तादद्‌ उ्यस्तन घोर सवया द्युतमुख ऊत्तम्‌ । 





एक से। अष्ाईस्त अध्याय॥ १२८ ॥ 


शम्पायन ने कहा-टे राना जनमेजय { 
दुर्ोघन क यों कड चुने पर महामा श्रीहृष्ण ने 
कोष पनेर लाल करके धसकरुत कृद कह।- दर्वोषन ! 
धेथे घी, बहुत शीतर वोर संमाम होगा । तुम माये 
मोर मन्नरियो के छाय य॒द्ध-ममि मे वीर-शय्या पए 
सोभोगे ॥१।२॥ दे मूढ़ । तुम पम्चते हो कि पण्डवा 
ते सुमने केर अनुचित व्यवहार नदीं किया । मच्छ 
इत वरिम समाक लोग द्यौ विचार कके देखे । 
॥३॥ यह्‌ हन नहं जानता | जुम वीर्‌ पाण्डव 





के अप्तीम देश्यं को देखकर जर उठे भौर किर 
शकुनि के साथ पड्यन्त्र कटके कपट-यूत रचक्र्‌ 
वन्दी ने पाण्डरो क खरने ॐ रिष्‌ बुराया?॥४॥ 
सररस्वभाव तुम्हा? भरष्ट प्जातीव साह जासीयमी 
बुग्दरि अन्यायपूरणं कपट-रयवद को देखते रदे ॥५॥ 
जाल्म च्छिद फ पां केर मनुघ्व की 
बुद्धि अट हो जाती दै, मेदभाव बद्रता ड भौ! उत 
दुष्टो को विपक्ि का ष्मना करना पदता दे ॥६॥ 
तुमने यद सव जानकर मी दुष्ट की घ्पि ते कपर 
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ध. 


असमीक्ष्य सदाचरेः सधं पापानुवन्धनेः. ` 


॥ ७ ॥ 


कश्चाऽन्या आाच्नाया वचं कध्रक्ठं तथाङहाते। 
. आनीय च सभा उयक्तं यथाक्ता द्र।पद। त्वया ॥ ८ ॥ 


२ 


टीना २।कस्तस्पन्ना परणन्याडप गरायत्ता 1 
> माहुषा पाण्डुपुत्राणां. तथा चानङता त्या 


॥९॥ 


जानान्त कुरवः सव यथाक्ताः.कुरुससद्‌ ॥ 


दुःशासनेन ` कोन्तेयाः भत्रज॒न्तः 


रन्तपाः ५ १० ॥ 


सम्यम्डरत्तष्वद्ञ्यषु सतत धघमतचारषु ॥ 


“ स्वेषु बन्धुषु कः सादघुश्चरदवमसास्भतम्‌ 


॥ ११ ॥ 


लुशंसानामनार्याणां पुरुषाणां च भाषणम्‌ । 
कर्णदुःशासन।भ्यां च स्वया च बहुशः कृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सह मात्रा प्रदश्धुं तान्वाकान्वारणावते । 


आस्थतः परम यल न समृद्धः च तत्तव 


५१२५ 


उयुश्च सुचिरं कारं प्रच्छन्नाः पाण्डवास्तदा । 


मात्रा सहैकचक्रायां बराह्मणस्य निवेहाने 


॥ १४॥ 


विषेण सर्षवन्धैश्च यतिताः प।ण्डवास्तरया । 


सर्वोपायेविनाशाय न सचृद्धं च तत्तव 


॥ १५ ॥ 


एवंबुद्धिः पाण्डवेषु भिष्याचरत्तिः सद्‌ा भवान्‌ । 


कथं ते नाऽपराधोऽस्ति पाण्डवेषु महास 


॥ १६ ॥ 





के पारो का खरु रचकर यह घोर नथ खद्काकर 
दिका दै! कुक मौर खील में अ8, गण्डो कोत्र 
से भी प्यादी, रानी दोपदी रो तुमने भी मामे 
बुख्वाकर क्ट, मद्य वचन कक्र उनका जसा 
सपमान क्षिया दे वै्ठा अपनी मामी का जपमान चैर्‌ 
हीन रेणा 2 पाण्डवो रे वन जति छमय दुःशासन 
नेजोमति कही थीं ठन्दे किष कुरूव्शीने नही 
सुना १।७।१ ०।तुमने पाण्डवो फे साथ मेसा सनुचित 
व्यवहार कतिया दे मेषा व्यवहार भग्ने भास्यो के | 
साथ मीर कीन करेगा ?॥११।॥दहे दुर्योधन) तुमने, 





कहे दै ॥१२॥ देखे, तुमने बालङ्पन मेँ पाण्डवो 
को उनक्तौ माता कुन्वी के साय जला ङे का 
यत ङ्गिया थ; परन्तु पाण्डवं के सौोमाग्यते तुम्दाण 
मने(र्य सफर नही हुमा ॥१२॥ पाण्डव उप्त विपत्ति 
३ छुटकारा पाकर अपनी माता के साथ एकचक्र 
गप मे बहुत दिने त ब्राह्मण $ धर छदवैपपे 
रदे ॥१४॥ तुमने निप, प्रप मादि मनेक यपार्योत्े 
पाण्ड्यो ओ मार उल्ने की चेष्ठा क), भिन्तु कृत- 
करयं नदी छे समे ॥१५॥ तुमने इस तरह बारम्बार 
पाण्डवे रुजनिष्टङ्ी व्टासी दे। रि वुम्दाध यद 


कर्ण जीर दु.यात्तन न नृ सनाय पुरूषो शी तरह [ क्टन। चेपेटीकूदोप्रक्ताडे कितुमने ण्डो कोर 


वारभ्बार्‌ पाण्डवो ण सि्‌, उनके सामने, कटु बचन 


अररध नही शिया" ॥१६॥ पाण्डवो के परायना 
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यञ्चैभ्यो याचम्‌नेभ्यः पित्र्यमंशं न दिव्ताक्नि 1 
तत्र पापःप्रदाताऽह्ति अ्रषटश्वर्यो निपातितः 
क्ता वदह्न्यका्याणि पण्डडेषु. चश्च वत्‌ :, 
मिथ्याचचत्तिरनार्यः सन्न विपरतिपयत्े 1: 
मातावि्ृभ्यां भीष्मेण. दोणेन विदुरेण च ` 
शाम्येति मुहरुकरोऽसिः नच डाम्पसि पा्थित्र :॥ १९ ५ 
- उमे हि सुमहांह्यभस्तव पाथेस्व चोभयोः -<.। 
न च रोचयन्ते राजन्किमन्यद्‌ बुद्धिखाघवात्‌ ॥ २०॥ 
न श्ाम॑-धाप्स्यसे रजन्मुत्कम्य सुद्टदां वचः । 
अधम्थंमयरास्यं च क्रियते पार्थिव सया 
वैशम्पायन उवाच--पते ब्रुवाते दाह दुयाघनमनमषणम्‌ 1 
दुःशासन इदं वाक्यमव्रदरीच्छुरुपंसदि 
न चेत्सन्धास्यतते राजन्स्वेन कामेन पाण्डवैः । 
वध्वा किल तां दस्यन्ति न्ती पुत्राय कौरवाः 
वैकतैनं सां च मां च त्रीनेतान्मनुजयेभम । 
पाण्डवेभ्यः प्रदास्यन्ति भीस्मो द्रोणः पिता चते॥ २९ ॥ 
श्रातुरेतद्वचः श्रुत्वा धार्तराषटूः सुयोधन । 
कः प्रातिष्ठतोस्थाय महानाग इवे श्वसन्‌ 
पवदुरं धृतराट्र च महाराजं च वशहिकम्‌ _ । 


॥ १५७ ॥ 


॥.१८ ॥ 
1 द 


॥ २६ ॥ 
1 २२॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २५॥ 





करने प्रर मी दुम उन्हे उनका पत्रक बश, माधा 
राज्य, नहीं देते € । जिन्त वुब्दं रीत दी एेथवे- 
हीन अर ओवनरहित होकर साग राज्य उन्ददे 
देना पद्ेगा १७] कैप्े जाश्वर्यं की वात्तहे कि 
सदा नराधम ओर नीच कौ तरह, तरह-तरह म्र 
पाण्डवो के जनिष्टकी चेष्टा क्के भी तुम इतत पमय 
जपने को निर्देष तिद्ध कर रहे हो | ठुगडीरे पिता, माता 
मीप्मः द्रोण योर विदुर तुमसे वार्म्बार्‌ शान्तिक 
चदि ङ्ह रे दै, १२ तुम नदीं मानते ॥१८१९॥ 
दे दुर्योधन 1 इत समय प्तन्ि होने पष दोन पक्षा 
कालम । जन्तु तुम उस्र पर मी प्रसन्न नही 
दते इषत्त कद्र मूर्मता गोर्‌ स्याहो पक्ठीदै] 


$ 0 ९ क) श 8 00000 4 


॥२०॥ तुम दतषियो के वाक्य न प्रानकः घर्म सौ 
यज्ञ के) परियनेवाला काथ करना चाहते ह । इत 
पष्ट जान पड़ता है क तुष्दार कल्याण च होया॥२१॥ 
वैशम्पायन ने कंडा--दे राजा जनमेजय | श्रीङप्ण 
कयो कहने पर दुःशाछन ने बहदनश्वीरदुर्याषन 
षे कदा- हे रजेन! जो आप धरसनताूर्वक 
पाण्डवो के साथ धन्वि नदी कणि त्तो इद्ध 
के येय आपको वांषक पषण्डरवी को सौम्ये । 


" वित्त, पितामह जीर भाच र्ण को, मपो नौर 


मुञ्चे वांषकर पाण्डवो के पा मेन दमे ॥२२।२४॥ 


वैसम्पायन ने कडा-दे रजा जनमेजय [ मयदि। 


का उदद्वन करनेवाला, निरज, दुरति दुर्योधन 


{ २७ 
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छप च सामदत्तं च भीष्म दाण्‌ जनादनम्‌.- ॥ २६५ ~ ८ 
सर्वानेवाननारदय दमेतिनिर्पच्रपः ~: ` 1 { 
अदि्टवद्मर्यादो मानी मान्यावमानिता ` ` ~ २७ ॥ { 
तं .धस्थितमभिप्क्ष्य भ्रातरो मसुजषेभम्‌ । ( 
अनुजग्मुः सहामाद्या राजानश्चापि सवशः ॥ २८ ॥ { 
सभायामुत्थितं कद्ध भरस्थित आ्राताभः-सह । १ 
दुर्योधनमभिपरक्ष्यं भीष्मः -शान्तनुबोऽत्रब्रीत्‌ ॥ २९ ॥ { 
धमाथावभिसन्लयज्य संरम्भं योऽनुमन्यते 1 ( 
हसन्ति व्यसने तस्य दुह्ेदो न चिरादिव ` ५ ३० ५. { 
दुरार्मा राजपुत्रोऽयं धात्तराषटरोऽदुपायछ्ृत्‌ । { 
मिथ्याभिमानी राञ्यस्य क्रोधलोभवशानुगाः ॥ ३१ ॥ 
कारपकमिदं मन्ये सर्व क्षत्रे जनादन _ । { 
सवे द्यनुखता मोहास्पार्थिवाः सह्‌ मन्निभिः ॥ ३२ ॥ { 
भीष्मस्याऽथ वचः श्चुतवा दाशाः पुष्करेक्षणः { 
ो५मद्वोणसुखान्सवानभ्यभापत वीयेवान्‌ ॥ ३३ ॥ ( 
सर्वेषां कुरच्द्धानां महानयमतिक्रमः ॥ ( 
प्रसद्य मन्दम श्यै न नियच्छत यन्नृपम्‌ ५ ३४ ॥ ड 
तन्न कार्यमहं मन्ये काडग्रा्तमरिन्दमाः । ९ 
क्रियमाणे भवेच्छेयस्तरसर्वं श्रणुताऽनघाः ५ ३५ ॥ { 
धरल्यक्षमेतम्धवतां यद्वक्ष्यामि हितं वचः. - 1 ( 
भवतामराजुङल्यन याद्‌ रोचत भ्गरता - ५ २६) { 
{ 

॥। 

| 

६ 

{ 

{ 

( 


माई की दन बातो ठ मोर भी उत्तजित भौर कोपित ; मै १३1 इमा देखकर हसते ॥२९।३०॥ यह दुरात्मा 
होक भजगर की तरह पादेन रणा । किर जभ्य | राजपुत्र दुर्योधन उपाय से अनमित्त, बृथा रज्या 
पुरुष की तर्द धीकृप्ण, भीम, द्रोण, कृपाचार्य | भिमानी जर क्रोध्‌-लेभ जदि शवुजो के दाथ का 
खीर सोमदत्त आदि माननीय पुष्यो का जनाद! | सिद्यीना है । इसके अनुगामी राजाभी फर्स 
करे व्‌ सभा ते उठकर चरे दिया । उक्के पीठ | पे दुष्‌ फक की तरह [ मरलयुके यदम] गिरमे- 
भीर मामो चरे मये ॥२५।२८॥ दुरयोषन को | बामे ई ॥३१।३२॥ ये वचन सुनहर धृष्ण ने 
कोष के भार मधय ॐ साय उठकर जाते देखकर | भीष्म, द्रोण जादि महामा वृद्ध पु्प। को पम्बोधन 
पितिमह भीष्म ने वादेव से कडा-दे जनार्दने ! | करके कदा--द महाराने। | जाप सग इस देषरथ- 
ज पुय धर्मजं फा ध्यान दोदुकरक्रोध ॐ | मदोन्मत्त दुर्योधन का दमन नद्य करते, यद बरहा 
अधीन दहो जाट उफ दद्रु वपे शीषर दी सद्रट । मन्यायश्चे र्दा दै ॥३३।३४॥ जो उषयक्लेष 
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महामारत 
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9 न न ज न ण न त ज त = थ न क म श त स क 


प्र 


4 ज राजस्य वृद्धस्य दुराचारो द्यनारमवान्‌ । 
जीवतः पितुरे-धर्य ह्वा शरखुवशं गतः 
उच्सनसुतः' कसः. षर्लयक्तः स वान्धवः : 


॥ ३७ ॥ 
| ५ 


ज्ञातीनां हितकामेन मया शस्तो. महास्रधे ˆ~ ॥ ३८ ॥ 
आहुकः पुनरस्माभर्चाताभश्चाप तत्करतः । 


उस्नः छता राजा भाजराजन्यतवधनः 


॥ २९ ॥ 


कंस्मेकं परिष्यज्य कुल्य. सवयाद्वाः ~ ˆ: । 


सम्भूय सुखमधन्तं भारताऽन्यकन्ष्णयः † 


॥ ४०॥ 


अपि चाप्यवदद्राजन्परमेष्ठी परजापतिः 
व्यूढे देवासुरे य॒द्धेऽभ्यु्तेष्वायुधेषु च 
द्धीभूतेषु लोकेषु विनद्यस्सु च भारत 
अत्र्रीर्खष्टिमान्देवो भगवोह्छोक भावन 
पराभविष्यन्यसुरा दैतेया दानवैः सह 


| 
॥ ४१॥ 
1 
॥ ४२॥ 
। 


आदिव्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवोकसः ॥ ४३ ॥ 
देवासुरमनुष्याश्च गन्धर्वोरगराक्षसाः । 
अस्मिन्युद्धे सुसद्ुदधा हनिष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति मखाऽव्रवीद्धमं परमेष्ठी प्रजापतिः । 


वरुणाय प्रयच्छेतान्वध्ता दतचद्‌ानवानच्‌ 


॥४५॥ 


एवमुक्तस्ततो धमा नचागास्परमछन ॥ 


वरुणाय. ददौ सर्वान्वध्वा देतेयदानवान्‌ 


॥ ४६ ॥ 





कुरु का कस्याण हो सकते! 8 वई. इथ समयक 
योग्य कर्तव्य भने सोच छिव} दे । हे म्तवंश्ियो 1 
ज माप-ोर्गोकोरुनेतो भ आपके सामने अनु- 
क्रूर आर हितकारी वचन कदत ह, घुविए्‌ ॥२५॥ 
३६॥ वृदे भोजराज उग्रसेन का पुत्र दुराला कत 
्तिकीजायुम्र दी उनका जथिकार्‌ अर्‌ पेश्चय 
छीनकर जाप राजा वनने था ॥३८७] मृदु क 
वशीमूत अर बन्धु-बान्धवों फे द्वारा ल्य गये कंघ 
को मने, सथके कल्याण के दिद, युद्ध मे मार्‌ हाल 
1२८॥ किर चत्तिवाछ के प्राय सक्कापूवंक्‌ महाल्ना 
आहुक के पुत्र उग्रसेन जो उनका] राञ् मनि म्न 


कर दिय। ॥३९॥ ब यादव, सन्धक सौर दृष्णि- 
गण, कुर कौ रक्षा के छर, एक कंस पो खडकर 
प्रस्पर मिरकर सु-षमद्धि मोग दरे ह ॥४०॥५ 
देवाघुर-घमराम ॐ प्रमय यिय के उठने गौर 
लोकत का विनाश होने ते पहले प्रजापति तह्नाने 
कदा या कि इतत युद्ध. मँ दैत्य, दानव, जर हरो, 
खश मादित्य, वघु, रुद्र भादि देवता विजयी दे । 
देवता, सुर, मचुष्य, गन्धे, नाग ओर गक्ष करद 
होकर प्स रएकू दूसरे का विनाश कि ! तरला 
नै यो सोचकर धर्मत कदा~-तुम देयो भर्‌ दानीं 
को वावश्र वरुगवेः हाथमे सौपदो। त्की 
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आज्ञा पकर घर्म ने दैर्यो जौर दानबों को बांधकर | कीरक्षाके शिर कुरु मर क, जनपद की रक्षाके 


9 

9 

9 

9 

9 

् 

9 

9 

9 
9 
| ॥४८॥ शुरु की रक्षाके ङिए्‌ एक व्यक्ति के, गांव | होने पपे ॥५०॥ 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
\ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


9 कुम दृरद्िनी गान्धारी क पाठ जाक्रर उन्दंयहञा । सुमा परख संतो दम अपने परम हितैषी 


न्वध्वा धर्म॑पाज्ञेश्च सैश्च पाोजलेश्वरः ^ 
वरुणः सागरे यत्तो- निलयं रक्षतिं^दाननेवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
ह तथा, दुर्योधनं कर्ण श्ाङुनिं चाऽपि सोवलम्‌ 
वध्वा दुःशासनं चापि पाण्डवेभ्यः" प्रयच्छत ॥ ४८ ॥ 
ल्यजेरछुखार्थे, पुरूपं यामस्याऽये कुं लजेत्‌ । 
आमे जनपदस्याऽयं अस्माये परयिवीं जेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्दुर्योधनं वध्वा-ततः, संशाम्य पाण्डयेः, । 


सखवस्छरतः नं विनयेयुः क्षधियाः.क्त्रियषेम ` ५ ५० ५ 
श्वि श्रीमन्महाभारते उद्यागपकवाण भगव्याचऽवाण कृष्णरवाक्य अष्टाविशत्ययिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८॥ 





वरण फे हाथमे सोप दिया ॥४६।४६॥ जलेश्वर | र्षिसरे गांव को ओर आसकक्षा केशि शारी 
वरण ने उन्हे अपने पाश ओर के पराश से | पृथ्वीकोत्याग देना चादिर्‌ ॥४९॥ दर्श ठे महा- 
धकर यल-पूर्वक समुद्र के भीतर रख दिया ॥४७॥ | राज धृतरा | आप दुर्योधन को बांधकर पाण्डवं 
हि मास्माभो | आप रोगभौ कर्ण, दाकुनि, दुःशासन | के पात भेज दीजिर्‌ मौर उन अपनाहए्‌ । हे एत्रिय- 
सर दुर्योधन को बांधकर पाण्डवो को सौपए दीजिए | श्रष्ठ ] दुर्योधन के कारण सव क्षत्रियो का घर्‌ न 


उद्योगपर्व काएकसो अहाईस अध्याय समाप्त हुजा ॥ १२८ ॥ 


अथ उनब्रिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 

वैशम्पायन उवाच-- कृष्णस्य ततु वचः श्ुखा ध्तरषषटू( जनश्वरः ॥ 
विदुर सतधमन्ञ त्वरमाणारभ्यमापत ॥ १ ॥ 
गच्छ तात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीघदरिनीम्‌ ) 
आनयह तया साधमनुनष्याम दुमातम्‌ ॥ २ ॥ 
याद्‌ साऽपि दुराच्नान शमयद्दुएचतसम्‌ ॥ 

0. आप ष्णस्य सु्दास्तषछम वचन वयम्‌ ॥ 7.३ ॥ 
अप्प ख्ापभभूतस्व 1 । 
दुबुद्धद्ः सहायस्य दमाय दवता वचः ॥ @ ॥ 

एक सौ उनतीस अध्याय ॥ १२९ ॥ 
वैयम्पायन ने कह {दे राज। जनमेजय । प्रज।- | ठे आओ । ओँ जर्‌ वह दोन मिलकर दुरयोचन को 


पालक राजा पतर श्रीहृप्ण के वचन सुनकर शीघ्रता | समन्रेगे ॥१।२॥ जो गान्धारी दुर्ुद्धि, दु की 
मे सव्र धमं के चत्ता विदुर पे बोठे--5 तात । | पक्ति नें मूर हुए, दुरात्मा दुरयोगन को शान्त करके 
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{ ३७३९ 


न 3 3 ~ 4 => > ८ ^> => 7 = ८92 < २ > १० 
अपि नो -व्यसनं घोरं दुर्योधनकृतं महत्‌ 1 
रामयेचिररात्राय योगक्षेमवदव्ययम्‌ १५४ 
राज्ञस्तु वचन श्ुसखा विटुरो दीर्घदर्शिनीम्‌ । 
अनयामास गन्धारीं धृतराष्टस्य शासनात्‌ ॥ ,६ ॥ 

शरश व्वाच--एप गान्धारिः पुत्रस्ते दुरात्मा. शासनातिगः । 


देश्वय॑ोभादे श्वर्यं जीवितं च. प्रहास्यति 
पापैः सह्‌ दुरात्मवान्‌ 1 


आदयाष्टवद्‌मया 


"॥ ७ ॥ 


सभाया'चगता सुहा व्यातक्रम्प सुद्छद्रवः ॥ ८ ॥ 


वैशम्पायन उवाच--सा भतृजचनं श्रुत्वा राजपुत्री यशस्विनी । 


आन्वच्छन्ता मह्यां गान्धारा बाक्रयसत्रतवात्‌ ॥ ९॥ 
गान्वादुवान-- आनायय सुतं क्षिप्रं राज्यकामुकमातुरम्‌ 1 


न हि राञ्यमरिष्टेन इाक्यं धरमर्थसेपिना 


॥ १०॥ 


अप्तुमाक्ष तथापीद्मविनीतेन सर्वथा । 


स्व ्यतराऽच्र शद गद्या घृतरटरूताश्रयः 


॥ १९१॥ 


यो जानन्पापतामस्य तल्न्ञामनुवतसे 1 

स पथ काममन्युभ्यां प्रलव्धो लोभमास्थितः ॥ १२ ॥ 
[> । ५ 

अङक्योऽवयय खया राजन्विनिवतयितुं वलात्‌ 1 


राष्रधद्‌ान मृटस्य बाठरस्य्‌ हुरातमन 


॥ १२॥ 


दुःसहायस्य छुच्धस्य धृतरा ऽदयुते फलम । 





बाघुदेव की मा्‌ का पाटन कर सङके) ! यन्धा 
यदि दुर्योधन की बुखईं हुई इष घोर तरिपतिको 
टल सकेगी ते हम लोग सदा हु पे रऽकार जीवन 
व्यतीत कर सदने ॥३।५॥ हे राज जनमेजय ! पृत- 
राषटजी की जानता पति ही दुर दृष्दर्बिनी गान्धारी 
के! वहां छे जय ॥६॥ बरतयष्नी ने कडा--देखो 
गान्धारौ } बुण्ट्रारा उदण्ड पुद्र देशव के रोमसे 
मतवा दोङर देश्यं जर्‌ जीवन तक गेवनिको 
उदयत इ ॥७॥ मयादा क। उद्घ करनेवाला मूढ़ 
मति दुयधिन हितेषरयों के श्रद्धेय वचनो का यना- 
दर ककं, अस्यन्तं अ्िष्ठना के साथ, पापी जोर 
दुराचार सहायो को सायक्ेकर छमभात्ते ञ्टगया 


ढे ॥<८] केम्बायन ने कङ्ा- हे राजा वनमेजय ] 
स्वामी क वचन सुनफर यशतिनी गान्धारी कस्याग 
की इच्छा पे कठन रगी--हे महाज | रज्य की 
इच्छा रखनेवकि मरने के रि उयत, उत्ति जपने 
बेटे को शीर बुन्यईष्‌ 1 धमै-जे को प्रिदानेवाला, 
श्न्ति-शन्य, असन्तुष्ट पुर्प कमी राज्य नहीं पाप्र 
कर क्ता; ठउथापि विनय-विदीन दुर्योधन को 
राज्य प्रघ दो गया ठे ॥९।१०॥ भाप उसके बुर 
चच्नरिको जानक्तर मी पुत्रस्नेह के कारण उका 
यदेते जते । इस कारण इष षरि मे या 
ही निन्दा के पात्र द ॥१६९।१२॥ हे मदयन । 
पीं दुर्योधन पू्स्य स काम, कोच, मोड रवश्च 


6 


६५ 
३७४० ] महामारत् [ उद्योगपयं 


0 0 विनि = ० ण नन 0 1; 
कथं हि स्वजने भेदमुपेक्षेत महीपतिः "~ । 
भिन्नं हि स्वजनेन तां प्रहसिष्यन्ति इात्रवः ॥ १४ ॥ 
या हि राकया महाराज साघ्ना.मेदेन वा पुनः। 


निस्तलुमापदः. स्वेषु दण्डं कस्तच्च पातयेत्‌. ५ १५५ 
वेदम्पायन उवाच--शासनाद्ृतराषटस्य दुर्योधनममषेणम्‌ । 
मातुश्च वचनाक्षत्ता सभां प्राविक्यर्पुनः ॥ १६॥ 
स मातुर्वचनाकाक्षी परविवेश पुनः सभाम्‌ । 
अभिताग्रक्षणः कोधाश्चिःशवसन्निव पन्नगः ॥ १७ ५ 


तं प्रविष्टमभिग्क्ष्य पुत्रसुत्पथमास्थितम्‌ । 
विगर्हमाणा गान्धारी शमार्थं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
दुर्योधन निषोधेदं वचनं मम पुत्रक । 
हितं ते सानुबन्धस्य तथाऽऽययां सुखोदयम्‌ ॥ १९ ॥ 
दुर्योघन यदाहं त्वां पिता भरनसत्तम । 
भीष्मो दोणः कृपः क्षत्ता सुद्टदां कुरु तद्वचः ॥ २० ॥ 
भीष्मस्य तु पितुश्चैव मम चाऽपचितिः कृता । 
भवेद्‌ द्रोणमुखानां च सुदं शाम्यता खया ॥ २९ ॥ 
नहि राज्यं महाध्राज्ञ स्वेन कामेन शक्यते । 
अवाप्तुं रक्षितं वापि भोक्तु भरतसत्तम ॥ २२५ 
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मदै) इष मय बलपूप्रक ठेसे मना करना जाप 
की शक्ति के बाहर दे ॥१३॥ आपन जैसे मूढबुद्धि, 
वर मन्त्री जौर सहयो को साथ रसनेवाठे) दुर्म 
भौर डोभी को राज्य क्रा धिकार दिया हैवैसेी 
उका फर मापमेोगर्हे द ॥१४॥ मैक्ददही नही 
सकती कि नापक्रित्ति कारण क्षर की एूटको 
खपष्वाही से देख रहे दै । इसमे सन्देह नदी कि 
स्वजन भापक्त त्याग दैन, जौर दातु भापक। उपास 
कणि ॥१५1 देखिए, जाप्मोय छे क साय साम 
सौर दान का व्यवहारकर्नेत्तेयदि जहुर विरति 
टक सकती हो जौ पव काम बनता हो, तो किर 
कीन बुद्धिमान्‌ पुरूष दण्डनीति का प्रयोग कमेक 
उदन्‌ दोग १॥१६॥ रेखम्वायन ने कंडा-दे रजा 


र~ ५ ~ = ~ = म ० च 4 ८ च च ८ = (भके 


जनमेजय । वृद्ध राजा-रानी कौ आज्ञा से निदुर्‌ कि 
दुर्योधन को सभा-भवन मे बुरा रये ! दुयोधन के 
नेन छलल रहेये।! वहक्रोके मरे पर्पकी 
तद फुफक।रता हुमा कम्बी-लम्नी सिके रदा था। 
माता के वचन सुनने के लि्‌ दुर्योधन ।केर सभाम 
आाय। ॥१७।१८॥ तच पतिन्रत्ता गन्धी शान्ति की 
ञ्च्छापे उस) सुमाग से दटकर कुषथगामी होरे, 
पुत्र की निन्दा करके कहने रगी--दे नेटा ¡मेरी 
बातो फो मन लगाकर सुना । सुनोगे बैर मानोगे 
ते अन्त के माह-गन्धु। ॐ छाथदुख पे एव मोग 
मोगोणे । हे मेया } बुम्दारे पिता महाराज पृतरष्ट 
भीष्मः द्रोणचाये, कृपाच जौर विदुर्‌ आदि जन्य 
जासीय खगो ने पुमे जो कै व्तेमनय्ये 
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न द्यवदयेन्द्रियो राज्यमन्ीयादीषमन्तरम्र्‌ । 
विजितात्मा तु मेधीवा स राज्यमभिपारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
कामक्रोधौ हि पुरुषमर्थेभ्यो व्यपकर्षतः । 
तो तु श्ून्विनिजिद राजा व्रिजयते महीम्‌ ॥ २९ ॥ 
रोकेश्वरप्रभुसवं हि महदे तद्दुरास्मभिः । 
राज्यं नामेप्तितं स्थानं न शक्यमभिरक्षितुम्‌ ॥ २५॥ 
इन्द्रियाणि महत््रेप्सुनियच्छेदर्थधर्मयोः । 
इन्द्ियेर्मियतेवुद्धिवधतेऽभनिखिन्धनैः ॥ २६॥ 
अविधेयानि हीमानि व्वापादवचितुमष्यलम्‌ । 
अविधेया इवाऽद्‌।न्ता हयाः; पथि कुत्तारधिम्‌ ॥ २७ ॥ 
अविजिद य आत्मानममाल्यान्विजिगीषते । 
अमिन्नान्वाऽ्जतामाल्यः सोऽवकश्चः परीहयीयते ॥ २८ ॥ 
आत्मानमेव पथमं द्वेष्यरूपेण योजयेत्‌ 1 
ततोऽमाद्यानमित्रां च न सोऽधं विजिगीषते ॥ २९॥ 
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वश्येन्द्रियं जितामादयं धृतदण्डं विकारिषु 1 
परीक्ष्यकारिणं धीरम्यर्थ श्रीर्निषेवते 
्रुदराक्षेणेव जेन ञ्ञपावपिहिताबुभो । 
ध कामक्रोधौ शरीरस्थौ धन्ञानं तौ वि्ुम्पत 


॥ ३० ॥ 


॥ ३९१९ ॥ 





॥१९।२०॥ सन्धि करोगे तो भीप्म पितामड, 
माज पृतराष्, मै मौर द्रोण जादि पम तुमपे 
परन्तु रहमे--घव की बात रद जायगी ॥२१॥ है 
वेट ¡ केवर इच्छा कने पर दी राज्य कालम, 
[ज्य की रक्षा जर राज्यवुख का उपभोग नि्मैर 
नहीं दै ॥२२॥ जितेन्धिय बुद्धिमान्‌ पुष्प दी राञ्य- 
सग के योग्य दोतादे ॥२३॥ जान जौर क्रोध मनुन्य 
फ़ क्य को विमा देते ई-मर्थं का नाञ्च कटदेते 
दै जो माग्पद्यारी राजा इन दोनों शतुर्जोको जीन 
केता है वदी यदी के राज्य का सचा अधिकारो 
होत दे ॥रशा प्रसुता कना टेदौ खीरे 1 दुरप्मा 
ङोश स्न दी राज्य पाजतिरै, किन्तु गे उसे जपने 
पाक्त रखने म प्तमयं नह हाते ॥२५८॥ उच षद्‌ का ¦ 
इच्टा गख्यवाट क[ चाणु के पहर खपर्ना स्त्र 1 


इष्द्यो को वश मे कके धम योर अर्भके कामो 
म द्यवि । इद्धया का निमरहहो जने षर) दवन 
पे बदूी जश्नि क) तद, मनुष्य % बुद्धि बद्रती है 
१२६॥ शिक्षित मौर द धोरा जैषे सना एवार 
को गिराकर मार दार्ताहेवैेदी वशम न रहने 
वाही इन्दिया मृद पुर्पके भाणनाश्च का कारण 
दहोदी हं ॥२७ जा मनुप्य मन को जीते भिना मन्निरयो 
को वामे खना चाहता दे, मथवा मन्निर्यो को 
अपने वशे क्रि त्रिन। दारुजं के जीतना चाहता 
दै, वड विवद शकर एवय से अष्ट होता दै॥२८॥ 
जपना हित चादनवक को चाषटिर्‌ कि पदकेमन क्ष 
ही श्रु म्लर्‌ उष प्रर खाक्रमण करे मोर फिर 

मन्तरिय[ तथा अन्र्यो रो वदाकसने कौनेये 
लगे ॥२९॥ जो मनुप्य जितिन्धिय दै, थर दे, मन्नियौं 
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यास्य हि दवाः स्वयावुः स्वगस्य पदधुखुखम्‌ । 
वभ्यताऽन॒परागस्य कामक्रोध स्म वाधता ॥३२॥ 
काम क्रा चङामवच दस्म दप च मूमषः। 
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सम्यागवजंतु यावद्‌ सं महामाभमजायत 


॥ ३२ ॥ 


सतते नियहे युक्तं इन्द्रियाणां भवेन्नृपः , ।. £ 
५ 


ईप्सन्नर्थं च धर्म च द्विषतां च पराभवम्‌ ` 


0 ३४ ॥ 


कामाभिमूत्तः क्रोधाद्वा यो मिथ्या प्रतिपद्यते । - 
स्वेषु चान्येषु वा तस्य न सदया भवन्स्युत्त + ३५ ॥ 
एकीभूतैमहाप्रा्ञेः शुरैररिनिवहणे 1 
पाण्डवैः पृथिवीं तात्त भोक्ष्यते सहितः सुखी ॥ ३६ ॥ 
यथा भीष्मः शान्तनवो द्रोणश्चापि महारथः । 


आहतुस्तात तस्सल्यमजयो इष्णपाण्डवौ 


॥ ३७ ॥ 
परपद्यस्व महाबाहुं कृष्णमद्िष्टकारिणम्‌ । 

प्रसन्नो हि सुखाय स्यादुभयोरेव केदावः ॥ ३८ ॥ ` 
सुह्छदामथकामानां यो न तिष्ठति शासने । 

प्राज्ञानां कृतवियानां स नरः हत्ुनन्दनः ॥ ३९ ॥ 





के वशम क्रििहुएदे, ओरजो देखभारु तथा 
सोच-सम्कृर काथ करता दै मौर अपने विरोधि 
को यथायेप्य दण्ड देता है, उदा केष।स राजरक््मी 
दता के साथ रहना चाहती दै ॥२०॥ जेते छेटे- 
छोटे छेदौवि जार को वड़ो मछञ्या छेन्न-मिन्न 
करे देतीर्है, चैति ही हरीर भे ही रहनेवारे काम 
ओर क्राष मनुप्यके ज्ञान कोनष्टकरदेते ३।२१॥ 
रदवेप-शून्य होने के कारण मनुष्य स्वगे को जविगे, 
इसा अय क मार देवतास च काम ओर क्व 
से स्वमैकाद्ार बन्द कर दिय। दे । इसी ते मनुप्य 
के ददयमे स्वभावघेदी काम ओैरक्रोष की अधिकता 
हेती हे ॥३२ा जो बुद्धिमान्‌ यजा काम, क्रोध, 
लोभ, दम्भ जीर ददै को जच्छी तरद जीतना जानता 
दै वी ष्थ्वी का शान कप्तादै ॥३३॥ जो शजा 
घर्मं ओर्‌ यथ प्रात कणे को इच्छा रखता दो जीर 
शत्रुम को दशना चाहता हयो उप्ते सद्‌। इन्दररयोके 


द्षानेमे ले रहमा चादिए्‌ ॥३४॥ जो पुरुप काम 
अर्‌ कराध क चश्ाभूत ह्‌।कर्‌ आत्मीय स्पजन। आर्‌ 
अन्य र्गो से कपट का व्यवहारन्करता दै. च्चे 
कभी सहायक नही मिलते ॥३५॥ हे बेटा {पाण्डव 
महाबुद्धिमान्‌, शानरनाश की शक्ति रखनेवठे ओर 
असाधारण पर्‌क्रमौ शूर द } उने सन्धि करकेदी 
तुम सुख से प्रवी का राज्य भोगस्रकोगे ॥३६॥ हे 
वेदा दुर्योधन ¡ पितामह भीष्म ओर आचायेद्रोणने 
दीकद्दी कडा है; अञगुन भौर वासुदेव फ कोई नदी 
जीत सकता ॥२७] इलि तुम श्रङ्कप्ण कौ शरणमे 
जामो । ये महाबाहु सद्रनदीगेसे बड़ा कायं 
फर्‌ सक्ते दं । इनको प्रपन्न एखने ध नि पन्देद 
दोन पक्ष सुली हेग ॥३८॥ दुर्बुद्धि पुरुप का रक्षण 
यही & ।क वह्‌ प्रज्ञ, हित चाहनेवाके, विदान्‌ बन्धुभौ 
आभर स्वजना का कृद न मानकर र्तकाय कर्ता 


३ भिनसे शत्रुमे। का आनन्दे वदे ॥३९॥ हे बेरा 
> 0000 ^ 08 8) क ^ ^ क ^) 
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मदहामारकत 


न युद्ध-तात कल्याण न्‌ ध्ताया कुतः सुखप्र्‌ । 
न चाप वजया न्यम युद्धं चत आधयथाः ) ५० ॥ 


भीष्मेण हि महप्राज्ञ पिना ते वाहकेन च । 
दत्तोंऽशः पाण्डुपुत्राणां मेदाद्धीतेररिन्दम 


॥ ४११ 


` तस्य॒ चतस्दानस्य फलमव्याऽनुपदृयत्ति । 


यद्धे पृथिवीं कृत्स्नां रर्मिहतकण्टकाप्‌ 


ˆ ॥ ४२॥ 


प्रयच्छ पाण्डुपु्राणां यथोचितमरिन्दम । 
यदीच्छति सहामात्यो भोक्तम्थं प्रदीयताम्‌ ५ ४३॥ 
अरमर्धं प्रथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीप्रेतुम्‌ । 


सुहृदां वचने तिष्ठन्यशः ध्ाप्स्वल्ि भारत 
शरीमद्धिरार्मवद्धिस्तेषद्धिमद्धि्जितेन्दियेः । 
पाण्डवैत्रियहुस्तात भ्रंशयेन्महतः सुखात्‌ 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४५ ॥ 


निगह्य सुदां मन्युं शाधि राञयं ययोचितम्‌ । 


`“ स्वमंशं पाण्डुपुत्रेभ्यः प्रदाय भरतर्षभ 


॥ ४६ ॥ 


अलमहः निकारोऽयं योदश समाः कृतः । 


शमयेनं महाप्राज्ञ कामक्रोधत्तमेधितम्‌ 


॥ ४७ ॥ 


न चैष शक्तः पार्थानां यस्खरमर्थमभीप्त्ति । 





6 
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युद्ध मे दु भी कट्याण की या षर्म-मध के षिद्ध | दै । उमे तुम जानन्द ते माई, मन्व, भूय भादि 
हनि, क्रो सम्भावना नष्ट ढे । फिर प्ते किप्र तरह | के साथ अपनी जीविता चटा एकत दो । इ प्रकार 


मुखे प्राप्त होसक्रताहै विशेषकर युद्धम इषा 


कुछ मी निश्चय नदीं करि कान पक्ष जत्तिा | ईष (| 


दिष्‌ दे यनर्थ कमते मनन खगाजो ॥४०॥ 
डे यतरुदमन ! तुम्डारे कित पहार, मीप्म कार 
वाहक आदि.न इसी भेदभाव के मये पाण्डवो 
को न्याये प्राप्य उनक्ाभागदेद्धिया था॥४१] 
तुम ना इस्त स्मय दार पाण्डवा कं वनं स दात्य 
हो गई प्रध्नी का निष्कण्टक राञ्य करर हीसो 
उसीं भ्यवह।र का फुट ॥४२॥ इमच्िर्‌ यदि तुम 
मन्त्रयां सौ? माघ्ये। के साथ घु ते सञ्यघुख 
भोयना चाह्तेदयो ते पाण्डवो का माघा र्यदे 
दो । साधा रज्य पाण्टव का प्राप्न यद्य दै॥४२॥ 
षे वेट ! पवी का जधा राज्य बुग्डदे सिप बहुत 








हितेपवों का कडा मानने घ प्रठारम्‌ तुहा कीर्सि फेल 
जायगी ॥४९॥ श्रीमान्‌ , बुद्धिमान्‌ , धीर) नितेन्धिय 


। पण्डो ते विरोध भौर युद्ध करो तो तुरः भकद्य 


इख महाराज्य ऊ तुश मौर जीवन प्रे हथ षोने पडे 
[ष्या मद्य ङ्द माना, पाण्डवा का उनका माद्‌ 
दो, मित्रा मौर मायो के क्रोषको छान्त क्रे गौर्‌ 
यथोचित छप से प्रना-पारन ये र्ग रहो ॥४६॥ 
रज्यते ्रष्ट हो पण्डव तेरह वै वक वने 
र्दे दं। तुम यह दनक वड़ा मारी भपमा कर 
चुके । उत्त जपकार के कारण पण्डो केह 

सजे कोष ङ) अधि मद्र री उति हस समय 
छन्त कर दो! यही बुद्धिमानी का कायं होगा 
॥४७॥ तुम पाण्डे का राज्यरेटेना चादते षा, पर 
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सूतपुत्रो दृढक्रोधो भ्राता दुःशासनश्च ते ॥ ४८॥ 
भीष्मे द्रोणे छपे कर्ज भीमसेने धनञ्जये । 
धृष्टद्युम्ने च संष्ुदधे न स्युः सवाः भजा ध्रुवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अमपवदामापन्नो मा ऊरूस्तात जीवनः 1 
एय! हि परथिवी छरा मा गम्च्छरते वधम्‌ ॥ ५० ॥ 
यच्च तवं मन्यसे मूढ भीष्मद्रोणक्रपाद्यः । 
योस्स्यन्ते स्ररकःयेति नैतद योपपयते ॥ ५१ ॥ 
समं हि राञ्यं प्रीतिश्च स्थानं हि विदितात्मनाम्‌ । 


५ 
| भामत्तन, अजुन, अ।र धृष्टद्युम्न जाद्‌ वीर योद्धा 
¦ 
! 


पाण्डवेष्वथ युष्मासु धर्मस्तखभ्यधिकस्ततः ॥ ५२ ॥ 
राजपिण्डभयादेते यदि हास्यन्ति जीवितम्‌ 1 
नहि शक्ष्यन्ति राजानं युधिष्ठिरसुद्यीक्िठम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न छोभादर्भसतम्पत्िनराणाभिह ददयते । 
तदलं तात छोमेन प्रश्चाम्य भरतर्षभ ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमन्मद्यभास्ते उद्योगपवेणि भगवद्यानपवेणि गान्धारीवाक्ये उनत्रिशययिकञशच तमोऽध्यायः ॥१२९॥ 





यह कदापि भी नदीं हो सक्ता । क्रोषी कणे या चुम्हारा 
भारं दु शापन, ये तुण्डाय इच्छा कदापि पूर्ण 
नही कर सरमे ॥४८॥ मीप्म, द्रोण, कृप, करण, 


यदिक्रुद दक्र एक दुकषर से युद्ध रने लह़ेहोगे 
तो यह निश्ययदै कि घोर रोकक्षय होगा ॥४९॥ 
इस केएण क्रोध के वश्च होरर व्यथ कुरुवन्च का 
नाद्य मत कशो । वु कारण संषारनष्ट न 
होने पावि ४५०॥ दे मूढ ! तुम सम्चते दो जि 
भीम, द्रोण आदि योद्धा युग्दार च पणो शक्ति 
छगाकद पाण्डवो ते युद्ध रूण; जिन्तु वुम्हाश यह 
समञ्लना पत्र व्यथे ही हे ॥५१॥ ये महात्मा समश्ते 





द करि रस राज्य पर वुम्दारा ओर पाण्डवं का समान 
स्वस्व ६। इसके पिव। भीप्म, द्रोण जादि य 
कौरवे! ओर पाण्डवं पर समान प्रीति रस्ते ह । 
पाण्डवो में इतनी विंेपता। है करि वे तुमे टकर 
धमोरमा ओर विनीत्त द ॥५२॥ य महास्रा वीर 
खोग तुम्हरे रज्यसे वृत्ति प्राप्त करते ई, इषरिरए 
तुम्शरी ओर से ल्ढृकर युद्धम प्राणमभ्छेदीदेदें 
जन्तु बुषिष्ठिर षर कोष नदीं कशे | मेरा कहना 
दतना ही है कि को मनुप्य लोम के पराई सम्पत्ति 
नटी ङे सकता । यदिक्ता मीहैतो उप्ते मोग 
नहीं सकता । इषरिए्‌ रोम छोहकर्‌ शन्ि कर ले 
॥५३।५४॥ 


उद्योगपव्‌ का एक खा उनतीख अध्याय समाप्त हा + १२९॥ 





अथ व्भंशदाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १३० ॥ 
वेलम्पायन उवच--तन्तु चाक्यमनारदय साऽथवन्मात्रभापेत्तम्‌ । 
पुनः पत्तस्थ सरम्मार्सकश्मकृतारमनम्‌ १९१ ॥# 
ततः सभाया निर्गम्य मन्त्रयामास कौरवः । 
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सोवलेन मताक्नेण राज्ञा इाछुनिना सह 
दुर्योधनस्य कर्णस्य रश्ने: सोवलस्य च 
दुःखुस्नचलुर्थानामिदमासीद्िचेितम्‌ 
पुराऽयमरमान्श्ह्णाति क्षिप्रकारी जनार्दनः 
सितो धृतराटेण राज्ञा शान्तनवेन च 
वयमेव हषीकेदां निण्ह्ीम वखादिव 


भ अ, (४ 


प्रसद्य युरुष्याघ्रमिन्द्रो वैरोचनिं यथा 


श्युत्वा एहीत ब्रष्णेयं पाण्डवा हतचतसः " 


निरुरसाहा भविष्यन्ति भन्नदेषटर इवोरगाः 
अये द्यां महाबाहः सवेषां शम वमे च 
अस्मिन्गृहीते वरदे ऋषभे सर्वसात्ताप्‌ 


॥ २ ॥ 
। 
॥ ३ ॥ 
। 


॥ ७ ॥ 


निह्यमा भविष्यन्ति पाण्डवाः सोमकैः सह । 


तस्माद्वयमिहेवेनं केशवं क्षिप्रकारिणम्‌ 


॥ € ॥ 


कोकतो धृतराष्टस्य वद्धू्रा योर्स्यामहे सिप्रन्‌ । 


तषा पापपामघ्राय पापना दुषएटचतक्षम्‌ 


इद्धितन्नः किः क्षिप्रभन्ववुद्धयत साल्यकिः 


॥ ९ ॥ 


८॥ ^ 


तद थमाभनष्करस्य हादेक्यन सहाऽऽस्थतः ॥ १०॥ 


अव्रधीरक्ृतवर्माणं क्षिप्रं योजय बाहिनीम्‌ 


[4 





ने कहा ठे राना जनमेजय 1 


एक सौ ताप मध्याय ॥ १३०॥ 


| के पदे जने की सूनना परकर्‌ पाण्डव लोग) जिसके 


दुर्योयन ने माता के जधुक्त मधुर उप्दे्कामी 
सनादर्‌ की दृष्टि प्ते देखा । करघसे विहृल दुर्योधन 
किर सभासे उठकर जपन प्ताथी नराधमं के भस 
चर प्रिया ॥ १॥ वहां वह दूतप्रिय धूर यकुनि के धाय 
सम्मति करने रुगा॥२॥ दुयोधन, दुःशासन, शकुनि 
ओर कणी ने आपतत ने पभ्मत्ति करके यद निधय 
क्रिया क्कि राजा पृतरष्र ओर्‌ भीप्म पतामह षे 
मिरूकए चतुर धीड्ृप्ण इमे पके की इच्छा कर्‌ 
रहे ६ ([२।४॥ ईषि हम उससे पठे ही, इन्द्‌ 
ने भि बि राजाक्त पकड ल्या था वैते, ब्रर 
पूवक पुर्पर्सिष छृप्ण के कंद कए ऊ ॥५] प्ण 


दात तोड़ दिये गये हो उप्त सपे की तरह, तिल्कुर 
उत्छाह-दीन जर रिकर्न्यविमद हौ जायने ॥६॥ 
क्योकि ये वादेव दी उनके रक्षक जर सव कल्याणो 
की प्राप्ति फे वहायक द । रे्ाहोने पर होप्कमी 
कुर उद्योग न कमि ॥७॥ महाराज पत्तर के हाय- 
हाय कत्ते रने पर भी हम चतुर ओर्‌ भकठेङ्गप्ण 
के। वलपूर्क १६ पकड़कर कि{ रन्ज पे युद्ध 
कणि ॥८ महाद्ुद्धिमान्‌ ओर इशरे ‰ जानने 
भवीण सत्यक ने उन रोगो का यह दुष्ट त्रिवार 
अन छिवा ॥९॥ ३ ठस्री मय प्मा-मवन के बहर 
निकर ग्ये ओर हृतदर्भा से सम्मति करके कदने 


{ 
| 
६ 
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। 
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मदहामारत 


[ उद्योगपर्व 
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उयूटानांकः सभद्वारसुपातठस्त दर्तः 
न 

यावद्‌ाख्यास्यह चतस्छृत्णायाऽछष्कास्ण 

स प्रविश्य समा वारः सहा गिरिखहाभि 


आचष्ट तमासघ्रय केशवाय महार्मन 
धतरा ततश्चव वदुर चऽन्वमाषत 
तवासतसामत्रायमाचचनक्त स्यान्नव 


धमादथाच कामाच्च कमं साधुविगर्हितम्‌ 
मन्दाः करमिहेच्छन्ति न चाऽवाप्यं कथन । 
पुरा विङर्वते मूढाः पापारमानः समागताः 
धर्षिताः काममन्युभ्यां कोधरोभवश्चानुगाः ॥ 
इमे हि पुण्डरीकाक्ष जिधृक्षन्त्यर्पचेतसः 
पटेनाऽ्चि प्रज्वलितं यथा वाला यथा जडाः । 
सारयकेस्तदचः श्ुसवा विदुरो दीधदरदिचान्‌ 


ध्युतरा्र महात्राहुमत्रतरक्छुरुष्तसाद्‌ । 


राजन्परीतकालास्ते पुन्ना सवे परन्तप 


अररक्यमयश्चस्य च कतु कमं ससुताः 


इमं हि पुण्डरीकाक्षमभिभूय प्रसद्य च 


निग्रहीतुं किलेच्छन्ति सहिता बासवासुजम्‌ 


इमं पुरुपश्चादूखमप्रधष्यं दुरासदम्‌ 








स्क महाबाहु भीकृप्ण को यह सूचनां देने 
जाता ह ॥१०॥ तच तकृ तुम कवच पहनकर, यादव 
सेना को युद्ध फ टिप घुसज्जित करके, व्यूहरचना 
के साथी कमाके द्वार प्र जा जानो ॥११॥ 
अन पर्वत-कन्दरा म्‌ परेश्च कर ददे धिह कीतरद 
सात्यकि सभा-भवन्‌ ॐ मीतर्‌ गये । वहा जाकर 
उन्न पदे मदाप्मा श्रीकृष्ण स जर फिर राजा 
धृतशष्र सौर बिदुश्से दुर्योधन के इस दुष्ट विचार 
का हार कहा॥१२।१३॥ स्य फेन दपकरक्दा- 


फे द्वा निन्दित, दूत के प्के का, नाद कर्म 
(वग 5 
करना च।हत € । परन्तु उनङ्ं यह इच्छा पफड 


| 
| 
| 
९ 
र 
॥ 
र 
र 
१ 


ए) ^ 0 00000 0 ^ क क क स क सा) स, स छ ९ 


य दुता सोग पत-मरथ-राम छ हीन ओर सजन ' 


॥ ११ ॥ ९ 
4 
॥१२॥ 8 
। ¢ 
॥ १३ ॥ 6 
। ॥ 
॥ १४ ॥ 6 
॥ १५ ॥ [ 
॥ १६ ॥ ॥ 
॥ १७॥ 6 
0१८ ॥ { 
( 
॥ १९ ॥ ९ 
1 
॥ २०॥ { 
नहीं हो एकती ॥१४।१५्‌/ काम, क्रोष भौर लोभ ( 
के वशीमूत इन दुष्टौ का अव्य, अपने इष दुरे 
। विचार के कार्ण, विनाश दोगा ॥१६॥ बालक या ( 
¡ जडमति उन्मच पुय जै जरती हुई मभि को वपत्र 6 
सख चाघन। चाद केभे हीये रोग मी अपनी वुद्धि ६ 
क करण पुर्पोत्तम थीक्ृप्ण को केद्‌ किया चाहते 
| 2 1१ दृह्दद्च महाप्राज्ञ विदुर्‌ सात्यफिके ये ६ 
वचन सुनक्र-सम्‌ भाषो फे सामने शज। धृतरा ६ 
स कदने रो-दे मक्षाज | जापक पुत्रो क पिर 6 
वर्‌ कार मडल्य र्हा दे ॥१८॥ देखिए, वे इन्द के ९ 
छोटे भाई नारायण > सवता ध्रङ्िप्ण को फट्‌ कएने 
की हम्मति करे अप्यन्तं अयश्च देनेवाल भनुचित्त ६ 


अध्याय १३० ] 


मह्यमार्व 


[ ३७४७ 
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आत्ता न भाेष्यान्त पत्वा इव पत्रकम्‌ ! 


"स ष 1 ^ 8 8 मी + ५ 7 0 ८ > ¢ 


अयमिच्छन्हि तान्सर्वायुन्द्धमानाज्नादैनः 


॥ २१॥ 


[सह्‌ नामान करुद्धा गमयदयमत्तादनप्‌ 1 


न सय नन्दतत कम कुयात्यप कथचन 


२२ ॥ 


न च धर्मीदपक्रामेदच्युतः पुरुषोत्तमः ` । 


विदुरणवसुक्त तु केशवा वाक्यमन्रचत्‌ 


॥ २३ ॥ 


धृतराटूमभिगरक्ष्य सुदटदां श्रृण्वतां मिथः । 


राजन्नतें याद्‌ कद्धा मा नण्ह्धयुराजत्ा 


॥ रपे ॥ 


पते वा सामह्‌ वनानच्तुजानाहि णाव ॥ 


एतान्ह सवान्सरव्धान्नयन्वुमहसुत्सह 


॥ २५॥ 


न खहं निन्दितं क्म ढ्या पापं कथखन । 
पाण्डवाय हि दुभ्यन्तः स्वा्ान्हास्यन्ति ते छुताः ॥२६॥ 
एते चेदेवमिच्छन्ति छतकार्यो युधिष्ठिरः । 


अद्येव ह्यहमेनांश्च ये चैनाननु भारत 


॥ २७ ॥ 


निषद्य राजन्पार्थेभ्यो दयां किं दुष्डृतं भवेत्‌ । 


इदं तु न प्रवर्तेयं निन्दिते कम भारत 


॥ २८ ॥ 


सन्निषो ते महाराज क्रोधजं पापबुद्धिजम्‌ । 
ए दुर्योधनो राजन्यथेच्छति तथाऽस्तु तत्‌ ॥ २९॥ 





काथ कएने को उचत ई ॥१९।२०॥ जन्तु वेमृढ़, 
परज्यङ्ति मपि म निरनेवाले पतक की तरह, शरी 
कष्ण के सामने आकर क्षण मर भी जीति नद] रद 
सकते । धरमावशाटी वापुदेव इच्छामात्र से, हधियो 
को मास के रिप उयत क्रोधान्ध विद्‌ की तरह) 
दम भर मे टनदुटौको मार्‌ प्क्ते &। कन्तु 
धर्माप्मा बाछुदेव कभी देसा दोकनिन्दिति कायन 
कगे ॥२१।२२॥ अव महास्मा शह्प्य ने तर 
मौ सामनेदी पतद्‌ की ञो देवकर कंदा-दे 
महाराज {यातो दुर्योधन जदि मेर निग्रह र्‌ 
अथा मै उन रोगों का दमन करत, आप दोनों 
वातो के &िर्‌ अनुमति दे दीभिष्‌ | मँ सकेरा ही 
इन दुष्टो को दण्ड दे घक्ता ह्‌, क्रन्त देमा 


ननन त नर न न र न नसनन प ज जन ध ज प क न 


निन्दित कायै भ न गा | पाण्डवो की सम्पत्ति 
लेने का उयोग करके आपके पुत्र भपना रजञ्यमी 
खो दंगे ॥२३।२६॥ कौरव जो बुद्ध कना चाहत 
हतो युमिष्ठिरका कायै तिद्ध हमा समन्ञना चादिण्‌। 
अनुचर, मन्त्री, सहायकं यदि समेत सापके पूरवो 
को पकद्कर म जमी प्ण्डर्मोक हाये पोपिसकता 
ह । यह मेरे रिषि मस्मन्य नद € अर एत दुष्टा 
के साथ टेप्ा व्यवहार कला बुश मौ नही ङिन्तु 
ह भरतश्र्ठ ¡ क्रोध अर्‌ प्पवुद्धे घ उपत्न &नेक 
कारण यह कार्य मेरे टद्‌ निन्दित दै । ईइसचलिद 
आपके अमि में रेखा नहीं कद ॥२०।२८॥ दु्यो- 
नकी जो इच्छा हे ववी हो | उकम सून्नकुठभी 
मापा नडी उच्कि मे वैषा केके शिष्‌ जके 


< 


6 
¢ 
¢ 
6 
¢ 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
॥ 
९ 
6 
¢ 
9 
$ 
9 
$ 
6 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
§ 
(ग 


२७४८ ] 


महामारत 


[ उद्योगं 
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अहं तु सर्वास्तनयाननुजानामि. ते चप । 
एतच्छ्रुत्वा तु विदुरं धरतराषटरोऽभ्यभाषत । 
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क्षिपमानय तं पापं राञ्यदुव्धं सुयोधनम्‌ 


॥ ३० ॥ 


सहभिच्रं सहामादयं ससोदय सहानुगम्‌ । 


इावसुयां यदि पन्थानमवतारयितुं पुनः 


॥ ३९ ॥ 


ततो हुयौधनं क्षत्ता पुनः प्रावेशयत्सभाम्र्‌ । 
अकामं भ्रात्तभिः सार्धं राजभिः परिवारितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ दुयोधघने राजा धरतराटरोऽभ्यभाषत । 


कणदुःशात्तानास्या च राजमिश्ापि सचरतम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


मृशंस पपमूषिष्ठ क्ुदरकमेसहायवान्‌ । 


पैः सहायैः सहृदय पापं कमे चिकीषसि 


॥ २४ ॥ 


अशक्यमयकस्य च सब्धश्चापं वगाहंतम्‌ । 


यथा स्वादशको मूलो उयदस्येरकुरुपांसनः 


॥ ६५ ॥ 


9 ~ त्वमिमं पुण्डरीकाक्षमघधृष्ये दुरासदम्‌ 1 


पयिः सहयः संहय नियदीतुं किलेच्छसि 


॥ ३६ ॥ 


ष यान दाक्या बलच्कतु दत्रराप सवास 1 


ते स्वे प्राथयसे मन्द बालश्चन्द्रमसं यथा 
१५१ ह ¢ न्त स अः, 
देवेमनुष्येगन्धर्वैरसुरेररगेश्च यः 


॥ ३७ ॥ 
र ॥ 


न सोढं समरे शक्यस्तं न बुदधधल्ि केशवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
> १. ६. ~ न, 
दुाद्यः पाणना वायुदुस्पद्ः पाणिना वयुदुस्पश्चः पाणना दराद्या । 





पुत्रौ के सनुहि देता । प्ण केय्‌ चाचय घुन- | 


करं धृतराट्र ने कटा-दे विदुर । राज्यलोभी दुर्योधन 
को उसके मन्त्री, मित्र, माई, अनुचर आदि के साथ 
ीभ यहां डे जजो। देखू, न जाने फिर कुछने्टा 
करके उति पुमागे पर ला स्कू ॥२९।३१॥ वृद्ध 
राजा फी जज्ञा पाकर विदुर्‌ किर दुर्योधन को, 
उसको इच्छा न रहने पर मी, सभा-मवन र्मे बुरा 
रयि ॥३२॥ कण, दुःशासन जीर अन्य दुष्ट एनां 
के प्राथ रदनेव।रे दुर्योधन पे धृतराष्ट्‌ ने का-- 
दे पपी दे कू१1 चम नीच शमं करने मे हलर पापी 
सदाय फ धाथ मिलकर दारुण पाप करना चाहते 


3 ल द. चठ चठ न प न ए नन प च न > स ८ न जन ठे अन च न चु न न स न न 





हो) ५३३२।३४॥ भने नाहि कि इन पापी नराधमे 
की सहायता पे तुम दुर्षवै श्रीकृष्ण को पकडनेके 
कए उदयत हो। तुम रेसे मूढ उुरङ्गारके सिवा 
भर कैन देसे ज्जने दारा निन्दित, अकी के 
कारणरूप ओर असाध्य कर्थ को करने का दुरम 

कर्‌ सकती दै } इय । इन्द्र सहित देवत। भौ जित 
के। ब्पू्थक पकड़ नदीं सकते उन्दी केशव को तुम, 
चन्द्रमा को पक्डने की इच्छ। ₹ दनेवागे वारक कौ 
तर्द) पकड़ रेने छी इच्छा करते दो ! ॥२५,२७॥ 
तुम क्या नदीं जानते हो क्षि .देव, गन्धर्व, भुर, 


~ = 


मनुप्य, नाग अदि कोर मी प्राणी स्ंम्राम मे कवसु- 
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` व्िमानकद्धा ए एर पराक्रम के साय यत्न करकं 


दुधा प्रथिवी मूर्धा टुरमाद्यः केशो वकात्‌ `+ ३९ ॥ 
इत्युक्ते-धृतराष्रेण क्षचाऽपि विदुरोऽ्रवीत्‌ - ! 
दुर्योधनमभिपरक्ष्य घातेराषटूमम्षेणम्‌ 71 ४०॥ 
विदुर उन - दुर्योधन निबोधेदं वचनं मम साम्प्रतम्‌ । 
सौभद्वारे उानरेद््रो द्विविदो नाम नामतः । 
्िलाव्ेण महता छादयामास केव्‌ ॥ ४१॥ 
यहीतुकामो विक्रम्य सर्वैयन्ञन माघवम्‌ 1 
गहीतं नाऽराकचैनं ते स्वं प्राधयसे वरात्‌ ॥ ४२॥ 
प्ाण्ल्योतिषगतं शोर नरकः सह दानवैः । 
हीत नाऽशाकत्तत्र तं तवं प्राधयत्े वलात्‌ ॥ ४३॥ 
अनेकटुगवर्षायुर्निहल्य नरकं श्ये 1 
नीता कन्यासहलाणि उपयेमे ययात्रिधि १ ४४॥ 
निर्मोचने पटूसदस्त्राः प्ञोवद्धा महासुराः 1 
हीतुं नाऽशकश्चैनं तं चं प्राथयत्ते खात्‌ ५ ४५ ॥ 
अनेन हि हता चास्ये प्रूतना शकुनी तथा › 


गोचधनो धारितश्च गवार्थे भरतषभ ॥ ४६॥ . 
अरिष्टो भेलुकशचैव चणूरश्च महावलः अ 
अश्वराजश्च निहतः कसथाऽरिप्िमाचरन्‌ = ॥ ४७॥ ` 





देव ॐ सामने नही उर सशता £ वम मच्छी वरह | यल करर मी न्द नदी पकड़ सका, उने नुम 
घमञ्चलो क्रिदायसेवाधु या अमि छो पकडना | प्द़ना याहे दो ! ॥४३॥ देखे, -गनेङ्‌ युगेँ 
जघ्न दुप्वग्‌ हं, पिर पर.पथ्वामिण्डर क्य खद्‌ ठ्ना | छा मायुपषत्रार इष्णचन्द्र जा भिन्दष्‌ नरकान्‌ 
अते गघाध्य दै, षे ठी वययूर्॑ वाउुदेव का पकट्ना | को मार्‌ इन न्यायो को स्र विविपूक 
मी विकार म सबम्मव ३ ॥३८।३९॥ जन्ये राजा ! ठनके खा विवाह किया, उन्दं तुन पक्क जन्यत 
धृतराष्र उतर समद्चा दुक तन मदामति वदुर ने ¡ म डना चाङ्ते द ! ५४४॥ निर्मोचन्‌ नगर 

_ अमहनेश्चर दुर्योघत का दद्य क्व कह{--ई ( हजार ह्याजलं मनुर मनर यत्न क म {जेन्ड 
मरतघरेएठ | दानसं शा राजा महावरी द्विविद मोम ` परो प्र नेद बधि द्वक, उन्द तुम कंद कना बादेते 
| हो [थत जिन सद्ाषस्ण परमाव पुत्पोचमने 


जिन्दं प्रकहने डी ङ्च्छा मे शिदयदे वराघराङूर भां { बाद्यावस्या म ह। निचाचरी पूतना, पन्च हा न 


~ घफ़ठता बहो पाठ कर घक, उन््रं तुम -बट्पू्वंक । रनवे कायार्‌ साद्‌ व्र क मार्‌ डाल; 


पकड़ना चाडइते हो ! ॥४०।४२॥ प्रान्ज्योतिषषुर्‌ ने ` -जअिन्डाने "क्र छ रका ङ चिर वायहायपर इतना 
महापरक्ररी नरङा्ुर यनेक दानं ऊ साय कोटि | वहा मेोवद्धन पवत उटा च्वि ४ जोर भिन्दन 
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महा मारत 


{ उद्चोमपर्व 
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जरा्तन्धश्च वक्रश्च शिशुपालश्च वीयवान्‌ । 
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वाणश्च निहतः सस्ये राजानश्च निपूदिताः 
वरणो निर्जितो राजा पावकश्चाऽभित्तोजसा । 
पारिजातं च हरता 1जतःसाश्षच्छचीपतिः 


॥ ४८ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


एकाणवे च स्वपता निहतो मधुकेटभो । 


न्मान्तरसुपागम्य हयग्रीवस्तथा हतः 


॥ ५० ॥ 


अ्यं कर्ता न क्रियते कारणं चापि पौरषे । 


यद्यदिच्छेदयं शौरिस्तन्तत्कुयांदयल्लतः 


॥ ५१॥ 


तं न बुद्धयस्ि गोविन्दं घारविक्रममच्युतम्‌ । 


आश्ञीविषमिव शरदधं तेजोरारशिमनिष्ितम्‌ 


॥ ५२॥ 


प्रघषयन्महावाहं इष्णनाङ्कष्टकारणम्‌ ॥ 
पतह्नाऽस्ासवाऽऽसादयस्ामालयान भविष्यति ॥ ५१३ ॥ 


दि श्रीमन्पदाभारते उयोरपवेणि भगवद्यानपर्वणि विदुरवाक्ये च्रिंशदयिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 





अनिष्ट करनवङे भरिष्टासुर पेनुकामुर, चाणूर, केशी 
मोदि महाबली अघुरेो को मार डरा, उन पराक्रमी 
श्रोकृप्ण को तुमने अब तक नदीं पहचान ° ॥४५७॥ 
जिन्हनि मदायुद्धममे कस्+नरा९-ध्‌, ज्चिश्युपारु+दन्तवक 
आदि राजां को नट कर दिया, ॥४८ जिन 
महाब्‌।हु बाणाद्धुर) वहण सार नाम ने हर मान 
टी, जिन्हाने करपबरक्ष खाकर इन्द्र का धमण्ड चूर 
कर दिया, ॥४९॥ जो स्वय सके विधात हैं मौर 
जिनका विधाता दूसरा नदीं दे, ठन पराक्रमी श्रीकृष्ण 
को तुमने भ्रव तक्‌ नीं पहचाना ? ने। सव पोर्पों 


के आधार है, ओ) अपनी इच््छामात्र से सहज ही 
सब काये कर सक्ते दै, जो प्ररयकारके महाप्तागर्‌ 
मे शेषशय्या पर सोक योगनिद्रा को स्वीकार करते 
दै, भिन्देनि मधु-कैटभम नाम क अघुरो फो गौर दय- 
मीव दानवकोमारादै+उन महापराक्रमी नाए्यण वाघु- 
दैवकोतुम जवततक नहीं पहचान पके "करुद्ध विपरे 
| नाग के तुर्यःपरचण्ड तेज-रादिअनिन्दित श्रीकृष्ण को 
पकद्न के ठिएु उनके पास जति दी तुम अपने भनुचरँ 
जोर षदायज्ञा समेतवेसे € म्म हो जाभोगे जते 
पतङ्ग जम म दकए भस्म हो जाते दै ॥५०।५३॥ 


उद्योगपव का एक सौ सोश्च अध्याय समाप्न हुभा। १३० 
----=>>६+ “~= 
अथ एकतरश्चद्धिकशचतमोऽध्याय ॥ १३१1 


म्पायन उवाच-वेदुरणत्रसुक्तस्तु कदावः शचुपगहा ॥ 
दुयाघन घात्तरटूनरखमापत चायवान्‌ ॥ १ ॥ 
एक {ऽहासात यर्माहान्मन्यसं मा सुयधन | 








प्क्सो ईकत।सं अध्याय ) १२१7 


वैशम्पायन ने कहे गजा जनमेजय । जब 
शब्ुद्रमन महाप्रमावशारी बघुदेवने दुर्योधन की 


अर्‌ देखकर क६।--दे दुर्योधन । तुम बडे द मूर्खं 
हय, इती द्रण पत्ते मेरा समक्चकर्‌ हशन। या 
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महा्मारत 


अर द्‌यन्ताद्यतान्यव सतेष्रहुरणान च ॥ 


[० सुद हीत १ ~, ९ ९ 
. परिभूय स॒दुबुद्धे यहीं मां स्विकीर्षसि ॥ २ ॥ 
इहेव पाण्डवाः सतँ तथेवाऽन्धक््ृष्णयः =! 
इहाऽऽदिल्याश्च रुद्राश्च वसवश्च महर्षिभिः ॥ ३ ॥ 
एवसुक्सा जहासोच्चैः केरानः परठीरहया | 
तस्य संस्मयतः रोरेर्विदयुदूपा महात्मनः ॥ ४ ॥ 
अय्॒टमात्राचिदङ्रा मुमुचुः पावकाचिषः 1 
अस्य ब्रह्मा कलारस्थो रुद्रो वक्षसि चाऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
लोकपाला भुजेष्वास्न्नभ्निरास्यादजायत । 
आदिलाश्चेव साध्याश्च वप्तवोऽथाऽश्िनात्रपि॥ ६ ॥ 
मरुतश्च सहेन्द्रेण शि-धे देवास्तयेषे च 1 
वभूवुश्चकरूपाणि यक्षगन्धर्वैरक्षसाम्‌ ॥ ७॥ 
भ्रादुरास्तां तथा दोर्भ्यां सङ्कषैणधनञ्नयो । 
दक्षिणेऽथाऽज्ज॑नो धन्वी हली रामश्च सन्यतः ॥ ८ ॥ 
भीमो युपिष्िरेव माद्रीपुत्रौ च प्तः । 
अन्धका बरष्णयश्ेव प्रयु्नषुखास्ततः ॥९॥ 
अभे बभूवुः कृष्णस्य समुद्यतमहायुधाः 1. 
शद्खवक्रमदााशक्तिशाद्गलाङलनन्दकाः ॥ १० ॥ 


नानाबाहुषु हकष्णस्य द्‌।प्यप्रानान स्तवेश्ः ॥ ११॥ 


नेत्रास्या नस्ततथ्व श्राया च समन्ततः ॥ 
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पकंडन। चाहते हो ] तुम प्रत्य परमञ्च, भ अकेला 

नदा ह ॥१।२॥ छव पण्डव, अन्धक भ।र्‌ वृष्ण- 

चरन्न वादव; सआदिल्य रद्र, वघ आदि देवता 

अर चहं इछ स्थान पर्‌ परर समाप € । दसकं । 
पश्यात्‌ शङ्ु्ना का सहार करने बाघुदेव ऊच 
स्वरसे टे उप्त स्मय उने शरीरतेतेनङे 
समह निक्शने स्मे ॥४॥ उनके शरीर षि निजली 
के पमान तेजस्वी, अमू वरान, देवता भरकटदोने 
लगे । उनके मस्तक में तह्य, हृदय मे रुदर, सुना 
मे रोकपा, मुल मेँ भनि जौर चन्य अङ्क में । प्रज्वलित शस उने दा थे [उनके कान, नाक, 
गादित्य, चिददेव," वदुर, दोर्नो भसिरनीकुमार, 


साभ्यगण जौर्‌ इन्द्र आदि अन्य पत्र देवता देल 
पडे ल्मे | इस वषड वहुव से यक्ष, रक्षस सोर 
गन्यर्व उनके शरीर भं दे पडे ॥५।७॥ दाहने दाथ 
मे धनुष सञुन ओर घर हाय मेहर मूसरुच्यि 
| वरन प्रच्ट हर्‌ ॥८॥ उनके पढ मागमे ुपिद्ठिरः 
गीमश्चिन, नक्ुरु ओर सददेव श्न तनिहुषदेत 
पडे ॥९॥ उन्‌र भममाय त सरघ्त अन्धक चौर 
| वृप्णिव्रशा ॐ यादव देख पडे । शद्ध, नक, यद्रा, 

सक्ति, दानं धनुष, हल योर नन्दक नादिष्व 


नेत्र भौररोम गदिकच्रिंसे सूर्यंकोौ भवण्ड 


3 ना य्‌ त त ८ जन क त ० ८ त श ज न च न च कक. 


२३७५२ } महामारत [ उद्योगप्‌ 


1 कि पि पी विणीत 
प्रादुरासन्महाराद्रा सपूमाः पकवकाचषः ॥ १२॥ 
रामक्रूपपु च तथा सूखस्यव मराचयः | 


९>& ९.८१ 








| त हषटर घारमात्मान कावस्य महामनः ॥ १३॥ 
| न्यमाटडखयन्त त्राण राजानल्नस्तचतसः ॥ 
४ ऋत द्राण च भाष्म च वेदुर च महामातम्‌ ॥ १४॥ 
भ सञ्जय च महाभागस्षार्श्चव तपाघन्नान्‌ ॥ 
| प्रादात्तवा स भमगवान्द्ञ्य चक्षुजनादनः ॥ १५॥ 
] तद्‌ इष्टा महदाश्चय माधचस्य समातं ॥ 
| दवदुन्दुभया नदुः पुष्पचष पपत च ॥ १६ ॥ 
9 धृतरा वाच--त्वमव पुण्डराकन्षि सतस्य जगता हतः ॥ 
] तस्माच यदु वश्च प्रल्ताद कतुमह्‌स ॥ १७ ॥ 
९. ५ ५ 
|] भगवन्मम नेत्राणामन्त्घानं वरण पुनः ॥ 
४ भवन्तं दषटमिच्छामि नान्यं द्रष्टमिहोस्सहे ॥ १८ ॥ 
$ ततोऽत्रवीन्महाबाहृधृतराषटं जनार्दनः । 
‰ अट दयमाने नेत्रे दे भवेतां कुरुनन्दन ॥ १९ ॥ 
भ तच्राऽद्भत महाराज ध्तरटरश्च चक्षुषा ॥ 
प लञ्धवान्वासुदेवाच्च रिश्वरूपदिदक्षया ॥ २० ॥ 
भ ङच्धचश्चुपमासीनं धृतरा नराधिपाः । 
भ विस्मिता ऋपेभिः साध तुष्टुबुमघुसूदनम्‌ ॥ २९ ॥ 
४ चचार च मही छृस्ला सागरश्चापि चुक्षुभे 
भ वेस्मय परम जम्सुः पायता भरतपम ॥ २२॥ 
] किरणे) के समान धु सहित अभि की रपट निकरने तव राजा धूतराषटने कदा- ह वासुदेव | ३ यादव- 
९ रमी ॥१०।१२॥ विश्वमूर्नि वदेव का यह धेर शष्ठ | कृप कर सुन्च इत समय नेन दे दानिए्‌। 
४ सूप देकर भौपमर विदुर, सञ्जय ओर तपस्त ऋपेयां भे केवर अपक रूप देखना चाहता ह। अप 
के प्तिवा सव ठग भयभोत हि गय ओर उन्हेनि अपना खग दिखाक! कि! मेशी रि हर रीनिएण।। 
9 अपने नेतर यद्‌ कर्‌ चि | भगवान्‌ नारयणने व्य भे ओर रिती को देखना नही चाहता । वाघुदेवने 
। समय द्रोणाचार्ये आदि कोद्य द्द्‌ दी, नित्त कहा-दे दुरे ¡ वुम्दरे दे] दिव्य नेत्र हो जर्वे। 
४ वे निमय होकर भगवान्‌ के उप्त रूप क देखते रह | वासुदेव का रिश्वह्पदेखने इ इच्छा रखनवाे धृत 
॥१४।१५॥ दे भरतमे8 | कौरवो कोषमामेनारायण रष्टरको नेत्र प्रष्ठदो गये] १७।२०॥ उनके नेन्न 
। के उ अदभुत स्प रोदेखरर देवत रोग भाकाश भक्ट होते देल त्व रजा यौर्‌ ऋषियों को बद 
2 पे पू वरघनि गौर्‌ नगद बनने लगे ॥१६॥ विस्मय हुला। छव टोग मधुसूदन ॐ स्तुति कने 


[+ नी मी 0 क) क क णा १। 
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ततः स पुरुषव्याघ्रः सज्ञहार पुः स्वकम्‌ 1 


00 


+ ~, „ ^~ ~ सन्द ष 
तां दिव्यामद्तां चित्रामृद्धिसत्तामरिन्दमः 


॥२३॥ 


ततः सालयकिमादाय पाणो हार्दियमेव च । 


ऋमिभिस्तैरु्ञाो निययो मधुसूदनः 


1 २४॥ 


ऋषयोऽन्तहिता जग्मुस्तत्तस्ते नारदादयः । 


तास्मन्कालाहर वत्त तद दूतामतराऽभवत्‌ 


॥ २५॥ 


त परस्थितमभिषरक्ष्य कौरवाः सह राजभिः । 


“अनुजग्ुर्मरव्याधे देवा इव इातक्रतुम्‌ 


॥ २६॥ 


अचिन्तयन्नमेयात्मा सत्रं तद्राजमण्डलम्‌ । 


निश्चक्राम तत्तः स्ञोरिः सधूम इव पावकः 


॥ २७ ॥ 


४.१ ४०५१ चे ^ ^ +^ 
तत्ता रथन शुन्रण महता 1काद््णा कना 1 


॥ २८ ॥ 


हेमजालविचित्रेण ङघुना मेघनादिना 
सूपस्करेण शुभ्रेण वैय्रेण वरूथिना 
दोव्यसु्ीवयुक्तेन प्रयटश्यत दारुकः 
तयेव रथमास्थाय छ्रतवरमा महारथः 


1 
॥ २९॥ 
1 


वरृप्णीनां सम्मतो वीरो हदादिक्यः समशदयत 


॥ ३० ॥ 


उपस्थितरथं शौरिं प्रयास्यन्तमरिन्दमम्‌ ` । 


धृतराट्र महाराजः पुनरतराऽभ्यमापत 


॥ २१ ५ 


याव्द्रखं मे पुत्रेषु पयतस्ते जनादन  , 1 


भ्र्यक्षतन त [काचद्पराक् रदुक्यन 


॥ ३२ ॥ 





ल्ग ॥२१॥ उस त्तमय पृध्वी काप उठी, सपद व्रिच- 
ञिति हा उ, घब राजा विसित्त भौर चाकठ ह 
ग॑ये॥२२॥ग पुरपोठम धीङन्ण मे अग्नो उह पिविन 
दम्य मूर्तिं मद्द्य क्रक पहल का सा न्य घरण 
का दिया ॥२३॥ ववे "दपि मे माता टेकर 
दवम चीर शाल्यक्रि का हाय पर्द ट्ए, समा 


मेवन पे दिका जनि के उयन्‌ इर्‌ ॥२४॥ उद , 


समयबदाकोलाङरहुया। नाद्र आदि मर्पि उमी 
समय वका पे भन्तरद्रान कोरर जपने अनी म्यानेों 
को चक द्विवे।उन नप्रय का एर अन्तदि 
होना भी रह बाधर्यहां बत दु (रा इयर 


कोर ने जव पुरैव शी जघठिदेना, तबई्द्रर 
पीड चञनेवाञे देववामे की वद वे उन पृषो 
स्मि ॥२६॥ स्न्व महाला वघ्ुदवने उधेनेर्‌ 
द्रा भी नदी । पे वु सदितिगद्नि ङी दाद माध 
वदने स्य वर्‌जा द्वार पर ण्डुनषर वीङव्यनेदेवा 


। @ दृारर सा किकिी-जाद-मण्डित, सुवण बार 


युक्त, श्वच पाचन मे योनित, शत्व वुभरीषं मादि 
चार पोप युक्त, मेष मनान गम्भीर चन्र 
बाडा दव्यिरयच्दियडा ६ । तदान म्रह्न- 
चन्द्र यादव ङनवनाकष्राय उनरय पढ प्य 
1२८१३ <॥ रथ २१ +उ१र जवे उपुदद इटने ज्य 
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ङ्रूणा हामामच्छन्त यतमानं च करान 1 


चिदित्वंतामवस्था म नाऽभद्ाद्दमदहास 


॥ ३२ ॥ 


नम पापांऽस्त्यायघ्रायः पाण्डवान्प्रातं कदन । 


ज्ञातमेव हिते वाक्यं यन्मयोक्तः सुयोधनः 


॥ २४ ॥ 


जानन्त कुरवः सत्र राजनश्चत पायवाः । 


द्राम प्रयतसान मा सत्रयलन साधत 


॥ २५॥ 


यैशचम्प।यन उवाच --तताऽ्रतान्मह्यवह्ष्वतराट जनादनः । 


द्रण पतामह भांष्म क्षत्तार बाहुक षम्‌ 


॥ २३६ ॥ 


प्रतयक्षमेतद्धवतां यद्इत्तं कुरुसंसदि । 


यथा चाऽशिष्टवन्मन्दो सेषाद्य समुत्थितः 


५ २७५॥ 


चदद्यनाश्चमार्मान धृतरा मह।पात्तः 1 


आण्रच्छ मवतः सवान्मात्तष्यामे युवि्धिरम्‌ 


आमन्त्य प्रास्थत शार 


अनुजग्मुमहेष्वासाः प्रवीरा भरतषेभाः 


॥ ३८ ॥ 
रथस्थ पुरुषषमभ । 
॥ २९ ॥ 


भीष्मो द्रोणः पः क्षत्ता धृतराष्ट्रोऽथ वाहिकः । 


अश्वस्थामा विकणेश्च युयुस्सुश्च महारथः 


॥ ४०॥ 


तत्ता .रथन शुश्रण सहता किङ्किणीकिना ॥ 


कुरूणा परयतां दष्टं स्वसारं स पितुर्ययो 
६[त भ्रामन्मद्ाभारत उद्योगपवाण भगवद्यनिपवेणि [कच्रूपद्राने एकात्रशद्‌। 


॥ ४९१ ॥ 
शततमोऽध्यायः ।॥१३१॥ 





तव महाराज षृतराष्टरने ठनस कहा--दै जनादन} 1 
पुत्रौ पर जितनी मेरी प्रसुता दे सो आपने अपनेनेत्रो 
सेदेख स्यि १॥३१।३२॥ यष्ट भी मापन जान्‌ च्या 
ककि कौरवे के कस्याण की इच्छासेरभेने अनेक प्रकार्‌ 
के यल करिये । सव वातो को देखकर आध समुङ्ष 
क्रिस सर६ कः दोष त दजप्म\ ५३२६ द करव ! 
पाण्डवे के विषयमे मेरे हृदयम के बुरा विचार । 
नी हे | मँद्दयस् शान्ति चाहता था ॥३४॥ उफ 
दिषु मेने दुर्योधन भे जो कुछ कह! सो भापके ओर्‌ 
सत्र कौरवो को अच्छी तरह विदित दी दै ॥२५॥ 
वैशम्पायन ने कदा-दे गज। जनमेजय | तव महाबाहु 
जनादैन्‌ न महाराज पृष्ट, भीप्म प्तिमह, द्रोण, । 
कुषाचाये, वाक जीर विदुर के सम्बोधन करके 


कदा-कोरव-घमा मे केसी घटना हु" दुमेति दुय 
धननेक्रोध के वश होकर अरिष्ट की तरदं फसा 
निन्दित कायं करने की चेष्टा की जोर महाराज धृत- 
दष्ट ने कते अपने को असमर्थं बत्य, सो सवप 
रोगों ने भ्र्वक्ष देख छया । व मेँ दुपिष्ठिर्‌ के 
पास जनि किद्‌ जप सोगोप्तिपिद) दता ह्र 
॥३६।३८॥ फिर खवते विद्‌ होकर कृष्णचन्द्र ने 
अपना रथ हकव्‌ दिया । भीष्म, द्रण, कृष, विदुर, 
वाहक, धृतराष्ट्र, अश्ववस्थामा, विकर्णे, युयुद्खु, भादि 
मह।घनुद्धर महारथी याद्वा कुक दूर्‌ तक उनके पहु- 
चनि गये ! भगवान्‌ वाशरुदेद दौर के सामने दी 
रथ टड़राकरं देवी कुन्ती के प्रप्त, उने निदा दने 
का, गये ॥२९।४१॥ 


उदयोयपवें का प्क सौ इकतीख अध्याय समाप इजा ग १३९ \ 


| ७ ॥रग््‌ 
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महामार 


[ ३७५५ 
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अथ द्वार्िशदधिकदततसोाऽभ्यायः ॥ १३२ ॥ 


वैशम्पायन उवाच--प्रविदरयाऽथ गहु तस्याश्चरणावभिव्राद्य च ॥ 


आचख्यौ तस्समासेन यदत्तं कुरुसंसदि ॥ ? ॥ 
वाव उाच--उक्तं बद्ुबिधं वावयं म्रहणीयं सदेलुकम्‌ । 


चऋपिभिश्चैव च मया न चाऽसो तद्‌ एहीतवान्‌ ॥ 


काटपक्रमिदं सर्वं सुयोधनवशानुगम्‌ । 
आए्च्छे भवतीं शीघं प्रयास्ये पाण्डवान्प्रति ॥ ३ ॥ 
किं वाच्याः पाण्डवेयास्ते भवदा वचनान्मया । 
तद्‌ ब्रहि खं महाप्राज्ञे शुश्रू वचनं तव॒ छ ४॥ 
इन्सवान त्रयाः केडाव राजानं धमास्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयांस्ते हीयते धर्मो मा पुत्रक बधा कृथाः ॥ ५ ॥ 
श्रोजियस्येव ते राजन्मन्दकस्याऽबिपश्चितः । 
अनुवाकहता बुद्धिधमैनेतरैकमीक्षते ॥ ६ ॥ 
अद्भाऽतेक्षस्व धमं तवं यथा खष्टः स्वयम्भुवा । 
वाहुभ्यां क्षत्रियाः खटा व हुवीर्योपिजीविनः ॥ ७ ॥ 
क्रराय कर्मणे निदं प्रजानां परिपालने । 
शरु चाऽत्रोपमामेकां या बद्धभ्यः श्ुता मया < ॥ 





एक सौ बतसि मध्याय ॥ १३२॥ 


वैशम्पायन मे कहा-दे राजा जनमेजय ! बाघे 
ने बु के घर्म जाकर उनके चरणो मे प्रणाम 
भिया, नीर किर तक्षिपमे कौरवो कौ षमा क दाङ 
यो कद घुनाया-दे बुजा भने भौर क्रि न 
महत प युक्तियुक्त हितकारी श्र वचन कदर सन्ध 
कृ] मप्ताव जिया, पर्व॒ दुवुद्धि दुयाजन न न8। 
माना ॥१।२्‌॥ दसत जान पदता ह कि वद पापी 
अपने सनुगामी दुर्ुद्धि राजामो र छाथ शप्र हा) 
पके हृष फर शी तर, युद्धमूनि मे मष्क निरेण। 
अच प्रआपपते विद्रा होकर पण्डर्वो कपा जरगा 
आप चन्त ज कुठ कहना नादी इ, 9! वता । 
‰ आपका सन्देश मुनना उ।हत। दं 1३1४1 कुन्त 
ने कहा- दे मैया] तुम मेला युधिष्ठिर ¢ नेच 


ञओरमे कहना ङे दहे पुत्र | प्रथ्वीपाखन स्प तुम्हरि 
महान्‌ घर्थकि हानि दोरही हे | धर्मपाटनके जव 
सरक्‌ वुम इथ नजन दा ॥५॥ जं व्क 
अथ का न जाननद्ाछ मन्न वदषा ९। वृद्ध कवर 
वेदमर््रो का रुगातर पाठ शले सेनष्टहो जाती 
है केरे € दम्दारी बदधिमी च्ासि-पम क ही 
देखती है ॥६॥ तुम विघात के द्र विष्टित सपने 
सत्रिय धमै का देखो । बाद से सपनी जीविक 
चलाना एी क्षत्रिय ऋा्षर्म दै । वरह्या नक्षत्रिय जाति 
के। सपनी मुगर्जा क उत्पतन कर्‌+ उत्का यहा 
दि नियत श्र दी दे ॥७॥ युद्रन्पी ह्र शम मर 
प्रजापारनदीप्षत्रियका पम) मेनट्द्रोके ए 
स्र ष्घ विषयी पएकक्या मुनी मेतुन 
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महाभारत 


[ उद्योग 


ध ^ नी नीवीती नि १९१९८१०१ ९.१०.१.०.५। 
सुचुकन्दस्य राजर्पैरददत्पृथिवीभिमाम्‌ । 
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ततो वेश्रवणः श्रातो वारमत्तः समपद्यत 


॥ १० ॥ 


मुचुद्धन्दस्तता राजा साऽन्वह्यासद्सुन्धराम्‌ । 


चाहुवायाजत 1 सम्यकक्षत्रधम्रमनुत्रतः 


॥ ११॥ 


य {ह धमर चरन्ताह परजा राज्ञा सुराक्षताः । 


चतुर्थं तस्य धमेस्य राजा विन्देत भारत 


॥ १२॥ 


क~ ८ न 
राजा वरात च्द्धम देवस्वायेव करपत ॥ 


स चेदधर्मं चरति नरकायेव गच्छति 


॥ १३॥ 


दण्डनीतिश्च धर्मेभ्यश्चातु्वंण्यं नियच्छति 1 


प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यश्च यच्छति 


॥ १४९॥ 


दण्डनीखां यद्‌ राजा सम्यक्कारस्न्येन वर्तते । 


तदा कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवर्तते 
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा काङकारणम्‌। 


॥ १५॥ 


इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च 1 


युगस्य च चलुथंस्य राजा भवति कारणम्‌ 


॥ १५ ॥ 


कृतस्य करणाद्राजा स्वगमल्यन्तसदचुत ॥ 





को सुनावी द्र ॥८॥ पूै समय मे घनपति कुबेर 
रानि सुलुढुन्द पर प्रसन्न होकर उन्दं सम्पूणै-पथ्वी- 
मण्डल काराज्य देने ये, किन्तु उन्हेनि नहीं 
रिया ॥॥९॥ पनुकन्द ने कदा---मे जपने बाहुबल 
शे भीता हुभा राज्य मोग करने की इच्छा रखता 
ह्र | रजा के ये वचन सुनकर कुर बहुत विस्मित 
ओर भरसन्न हुए । क्षत्रियधमेनिष्ठ मुचुकुन्द ने अपनी 
इछ! के अनुसार चाहुर से सवर पृष्वीमण्डल को 
जीतकर परप्राज्यि भोगस्रिया॥१०।११॥ राजायदि 
अच्छी तरह प्रजा की एषा करतादहै, तो उप प्रजा 
क किये षर्मं का चतुधाश्च फड मिरुता ठ ॥१२॥ 
वह यदि धम का पान कतादैतो उतेष्वर्मरमे 


देवपद मिरता दै । ओर, यदि वह अधम करत। दै 
तो नरकमे जाता है ॥१३॥ राजा यद्धि यथोजित 
स्पते दण्डनीति का प्रयोग कर्तादै तो ब्राक्षण 
आदि चारे व्ण भपने-जपने घर्म मे ठनि रहकर पुण्य- 
सश्चम फर सक्ते दै ॥१४॥ जब राजा मरी भाति 
अपने धम के नीतिपङ्गत कार्यं करता दे तमी ष्ठ 


| सतयुग का भाविमाव दोता दै ॥१५॥ हे पज | 


समय के भुर राजादहोताहैयाराजाके अनु 
सार मयता, यइ सन्द्‌ह्‌ तुमन्‌ कूरना। 
राजा के भनुस(रडी समयहोत। षै । रजा दी सत्य 
युग, तरेता बुग, द्वप युग जीर कलियुग का भवर्ष॑क 
ई ॥१६।१७॥ जो रजा लपन जच्छ कम। पसल 
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तायाः करणाद्राजा स्वर्ग नाऽयन्तमदनुते ॥ १८ ॥ 
४५ न 
प्रवतंनाद्‌ द्वापरस्य यथामागपुपाग्चुने । 
€ 
करे प्रवर्तनाद्राजा पापमल्यन्तमश्लुते ॥ १९ ॥ 
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ततो वस्ति दुष्कमा नरके शाश्वतीः समाः । 


राजदोयेण हि जगरस्पृर्यने जगनः स च 


॥ २०0 


४, मि. न धि 
राजधर्मानवेक्षस्व पित्पेतामहोचितान्‌ । 


चह (^ + ८.4 [१०9 + 
मेतद्राजापन्रत्त हुं यत्र त स्थुासच्छतत 


॥ २१॥ 


न हि वरष्ठ्यतंखषट आनूज्ञस्यग्यवस्थितः । 


ध्रजापालनसम्मृतं फलं किञ्चन कडधवान्‌ 


॥ २२॥ 


न द्येतामाशिषं पाण्डुर्न चाऽहं न पितामहः । 


प्रयुक्तवन्तः पूर्व ते यय। चरक्ति मेधया 


॥ २३॥ 


यज्ञो दानं तपः शर्य धन्ना सन्तानमेव च । 


माहारम्यवलमोजश्च निलयमाज्ं्ितं मया 


॥ २४॥ 


निचयं स्वाहा स्वधा नित्यं ददयुमानुपदेवताः । 


दीर्घमायुर्थनं पुत्रान्सम्यगाराधिताः शुभाः 


॥ २५ ॥ 


पुतरेष्वाश्ञासते निलयं पितरो दैवतानि च॒  । 


दानमध्ययनं यज्ञः प्रजानां परिपाटनम्‌ 


॥ २६॥ 


एतद्धर्ममधर्मं वा जन्मनेवाऽभ्यजायया; = । 


तेतु वेयाः कुठे जाता अद्या तात पीडिताः 


५ २७॥ 





युग का भवउ कर्ता दैषवद पू प से स्वगीभो्कदता 
हे। दमे दी त्रेहा युए ओ प्रद इर्नवाखा राजामा 
दिक दर्पे स्वग भोगक्रता दे ॥१८॥ द्वार युग 
को प्रवृ करनवाया रजा ययाकम्मव पुष्यन पर्ता 
1 जिन्तु कलयुग कन प्रदर कषनेवाया सजा मवन्त 
पाषाण होकर्‌ जनन्त समय तक नाक भोगन[द 
॥१९॥ श का दोष णोर जगन्‌ ऊो लगता जो 
अमत्‌ क] दोप दाना रो ठगता € ॥२०॥ ईघटर 
वेया! बम मने कापि रे पमवते चरेय 
दहे राजयमंङो उनयो । तुम जि धप मो अण 
श्ना चाहते वह सत्रथमे नदीदे॥२१॥ दस्त 
फ़ वेशा होकर रमाठार श्ायष्पना, दीनता वा मरन 


ठ. ^= ~ र ० - = ~० +~ ~^ = ~ स ^ 


मावर प्रण करने से, प्रजा-पाखन से प्रा होनेत्राय 
फ़न नृं मिर पकता ॥२२॥ तुम ईस समय मनी 
वुद्धि के अनुसार जो करद दा वह मेरी, महान 
पाण्डु की मौर पितामह की सादा मौर जरद्‌ 
के परिहद द ।२३॥ > नित्व यहो पारभना ङती 
शहीद कति तुम यक्घ, दान, तय, सरता, प्रनाषन्तान, 
महिमा, उ सौर बद्री सायु ठ सम्यत ष्दोर्‌ना 
त्राह्मण मी वुम्हारी बद जायु, षन नीद दब्ध 
के ददेद्य सपद देवता मौ पिव तरप्‌ 
च्वाई। मा स्ववा क अनुधान रष रह ६२५ 
देवया भौर पिर मी क्षत्रिय-दुमारा छदन) वेदपाठ, 
यन्न सैर प्रजप्रान्न ङौ मादा +न ६ ॥२६॥ 


4 र ~ १, ८ १ “^. ^ =, ~ क, ~”, „~^ र र, ८८६६ 
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मदह्ामात्त 


[ उदोगर्फ 


~~ ^~ = ~ ~~ ~~~ ~~~ = ~ ~~ ~ ~ = 
यत्र दानपतिं शर ्ुधिताः एथिवी चराः । 
प्राप्य तुष्टाः प्रतिष्ठन्ते धर्मः कोऽभ्यधिकस्ततः ॥ २८ ॥ 
दानेनाऽन्यं वलेनाऽन्यं तथा सून्रतया परम्‌ । 


8१०७ १८.१९.१९ १८०७१०१९ 
॥व्कककनकक क्क ठ 80 यं 


सवंतः प्रतिष्हीयाद्राञ्यं प्राप्येह धार्मिकः 


॥ २९ ॥ 


ब्राह्मणः प्रचरेद्धे्तं क्षश्नियः परिपाख्येत्‌ । 


1 


» श 


[> ५ 


वेश्योः धनार्जनं कुयौच्छरद्रः परिचरेच तान्‌ 


॥ ३० ॥ 


मैक्षं विप्रतिषिद्धं ते कृपिनोपपदययते । 
[> भे 93 भ 
क्षत्रियोऽसि क्षता््रातता चाहवीरयोपजीविता 


॥ ३९ ॥ 


पिरयम महावाहो निमभ्नं पुनरुद्धर । 


सास्ना भेदेन दानेन दण्डेनाऽथ नयेन का 


॥ ३२॥ 


इतो दुःखतरं किं नु यददं दीनवान्धवा । 


परपिण्डमुदीक्षे वै सां सूखा मित्रनन्दन 


॥ २३ ॥ 


युद्धयस्वर राजधर्मेण मा निमी: पितामहान्‌ । 
सा गमः क्षीणपुण्यस्सवं सानुजःपापिकां गतिप्र्‌ ॥ ३४ ॥ 
ष्वि धौमन्महाभास्ते उयोगप्ेणि भगवद्यानपवेणि कुन्तीवाक्ये द्वाजिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


मे य८ कहना पतरसक्गत ह या मधर्मयुक्त, मो तुम 
स्वमा दी जनते हो 1हे कृम्णचन्द् । मेर पुज पाण्डव 
विद्धान्‌ गौरथ युन मे हतन्त होक! भी ईस घमय 
जीविका पिना वेश १। १६ ई ॥२७॥ दान देनेवाल 
शर्‌ शजाक्त पासमून्िप्याप्ते डोन माकर माध्य प्रात 
क अर प्रत्त दो, पसरते बदर मैरपरेएठधमक्या 
कहग ण ॥२८॥ इत सतारमे राज्य पाक पार्मिर 
पु ह। बिद्‌ कि कध ₹। धन देक, क्फीको 
चभ अद्‌ ङी ‰ मतु वाण से भग्ने भनु- 
सन भनार ॥२द] बराह्नय मिन्नावूति त मौविद्ा 
उद्य, छतरिय प्रगा-गरन हो,पदयपनेवार्बनन्धर 
५4 शूद्र तीन द| कौ वा #१, यहो एनान 
भवे पगा मिक्ता मान की वुष्दरिचिर्‌ मनाहो 





तुम क्षत्रियो, इङ्‌ तुम्द्‌ बाहुबलघ् दी भनी 
जीविका प्रात कनी चाहिर्‌ । हे महाबाहु | साम्‌, 
दान, भेद, दन्ड, नीति मादि शती उप्यते कुम 
श्र के हाथमे पडे हुए्‌ अपने पितारे राज्य क 
पराप्त करे । ह पित्रो को मानन्द्‌ देनेवारे | ई 
द्करदुक्ल सौपक्याद्ेगा कि तुम्हें उदन करके 
भी प्रप्य मत्तपतिपेट म! ददीद्‌। इष्ते तुम 
राजपत्र क नुप्र युद्ध क्ये | कायें कौ ब्र 
स्वीकार हके अपने पुष्सो कानाम्‌ दुरा भयदा 
क्षीणपुण्य होक मादये। फे साय पावमयी नर्‌क-याततन। 
य। वुपी गति प्राप्न कदन तुन्दारं सिपि हवया भयेमय 
2 ॥३१।३५॥ 


उपागपवद्रापक्मो यत्र ज्याय समाप्त मा ॥ १३२ ॥ 
जय श्रव्यापि द्दनतमो<प्याय ॥ १३३ ॥ 


ए-कम+--अन्राऽपयुद्‌ाहरन्तीमानितिहासं पुरातनम्‌ । 
1चदुायाश्च सवादु पुत्रस्य च परन्तप ॥ ट ॥ 
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ष्ये ^ ण क ० प त था न चज र प म म ण 5 ७ क 0 


ततः श्रेय मूयश्च यथावद्व्ुमहंसि । 


ज क = ज 9 त ७ जण वे ज त प च ५ पा प भ 3 = = च ५ ५ म भ ७ 


यद्ोस्वनां मन्युमता कुरु जाना विभावरी 


दामारत 


॥ > ॥ 


क्षत्रधमरता दन्ता विरद इाघदाशेना ॥ 


विश्युता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहश्चुना 
त्रिदा नाम राजस्या जगह पुत्रमरस्तप्‌ 


नाजत ्षन्घुराजन शयान दनचत्तत्तम्‌ ॥ @ ॥ 


विदुनेवाच--अनन्दन मया जात द्वियतां हर्षवर्धन 1 
नमय संन पित्रा च जातः काऽभ्यागतो ह्यसि ॥ ५॥ 

नि्ेन्युश्चाऽप्यसंख्येयः पुरषः छीवसाधनः । 
याजीव निराशोऽसि कल्याणाय श्रं बह ५ ६ ॥ 


माऽऽस्मानमवमन्यस्व मैनमल्पेन वीभरः 1 


मनः क्रत््रा सुकस्याणं मा भैस्तं प्रतिसंहर ॥ 


उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा शेप्तरवं पराजितः 1 
^ + = 
अभिवाद्नन्दयन्सवीन्निमानो बन्धुशोकदः ॥ ८ ॥ 


धरूरा वे कुनदिका सुपूरो सुपिकाञजिः । 


सुसन्तोपः कापुरुषः स्वस्पकनेन तुष्याति 
अप्यदहेराठ्जन्द्॑र माश्च निधनं व्रज 


२ 





एकै ठवी¶ मध्याय ॥ १३३ ॥ 


कुन्ती ने बहा--दे धतरुदमन ! यहां परम 
उदा्श्ण के तौर १९ श्रिदुवय-छज्य-सत्राद च्दती हूं 1 
यह भहु प्राचीन इतिहास दे । इमे कल्यागदायष 
्मन्चकर्‌ तुम जच्टी तर युधिष्ठिर ॐ जाये हना 1 
श्र कुन मं उसन्न बुद्धिमनी एक विदु नानो 
गजम थी 1 वड प्षत्रिवधर्म मं निर) नना 
भिमानिमी, रम स्वमाववाचो जीर रादत्तनाजने बहुत 
जानकर रुदती था॥१।३. विदुखाक्ा पुत्रेयुद्धम 
सिन्युगजसद्रष्रवरनेप्द्राडुनाया। दीनम ४ 
अपन पुत्र डाग द्तर्रर्ठिन त्वमाकतरारा 3 
इम प्रकर उत्का कटक मने न्फ-रे ञ्च) घ 
आनन्द बद्निवा> । तुन मे पुत्र नीद । वन 
मेरे गर भर जपने पिके दम ए नक्रं उन 
हुए 1 तुन दुखन्नार शदे रथकर्म नाग 


हो १ वनने ठनि भी पौरप नद ई । वुम्दारा अ।क।१, 
वुद्धि नौर भहहि नपुमो जी खी 2 । भनव्यौमे 
तुमि गिनी हना मी अनुचित द । हाय !तुम 
बिञ्छुर निराथदहेगवद् । वुम्ाय नुगार्जोमें 
व= नह ₹३। द । ४ दुवुदि {जा नुम सपना कल्याध्र 
चाद हा ठा पुत्पो क योग्य पृद्ध क्यम्‌ मद्ष 
क्रा | योडुने मन्तुष्ट न्तका! अग्ने 5 मूढ 
मव जाने) नय यद्र उल्माद मीर्‌ वताते 
माय शद्धा ते उदर विच दद ग । देशाय) 
इष्‌ स्वामिना गवास चन्युर्बो हा परःलदुरे 
मौर धत्जा ङा मानन्दिनि छत दुद्‌ इम चद 
नरा । छत्र वृद्ध ङन्‌ कनरश्मध््ठयक्े 
इ! ॥४।८॥ च्य 2, छे नदिया पेष मठरनेदी 
नर जाता ई, बृहस्यी जरठ भष पदाय तर 


[ ३७५९ 


५ 
4 
३ 
¢ 
चै 
¢ 
४ 
4 
४ 
८ 
॥ 
८ 
६ 
4 
४ 
[ 
॥ 
८ 
४ 
# 
६ 
4 
(| 

4 
४ 

[4 
# 

् 

॥ 

4 
\ 

[ई 

न 

[4 

॥ | 

८ 

१ 

[4 

#। 

4 

1 

¢ 

॥। 

[4 

४ 

¢ 

॥। 

+ 

॥। 

4 

६ 

४ 

च 

4 
॥। 
^ 

‡ 


~ ~~ ~ ^ ~ ~+ «~ ~= ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~^ ~~ ~~ ~~ ~~ ~. 


२७६० 1 


महदाप्र्त्‌ 


[ उच्यामपव 


# 
नमी ष्कणष्क पकक), 0 १0: 


र 
\ 
? 
\ 


9 


र 
? 
१ 
४ 
{ 
3 


अपिवा सराय प्राप्य जावेतऽप पराक्रमः 


॥ १० ॥ 


अप्यरः श्येनवाच्छद्र पद्यस्व विपरिक्रमन्‌ 1 


विवदन्वाऽथवा तूष्णीं उ्योश्नीवाऽपरिदङ्खितः 


॥१९॥ 


त्वमेव प्रतवच्छेष करस्माद्जहता यथा - 1 


उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा स्वप्ता: शन्चुनजतः 
माऽस्तं गमस्त्वं कृपणो विश्रूयस्व स्वकमणा 
मा मध्ये माजघन्य त्व माऽघा भूस्तिष्ठ गाजत्त 


॥ १२॥ 


॥ १३॥ 


अलतत. {तन्दुकस्यव सुहुतमाप एह उवट ॥ 


मा वुषाम्मारव।(ऽनाचधूमायस्व जजातपु 
मुहूतं ज्वारुत श्या न च धूमात्‌ चरम्‌ 
मास्म कस्यचिद्वेहे जनि रज्ञ खरो श्बदु 


॥ १४॥. 


॥ १५ ॥ 


कृत्वा माचुष्यक कम स्टल्वाऽऽज यावदुत्तमम्‌ । 
धमस्याऽऽच्रण्यमान्नात न चऽ ऽसमान वेगहूतं॥ १६ ॥ 
अलर्ष्वा याद्‌ वा केञ्घ्वा नाचुदराचात पाण्डतः 


आनन्तर्यं चाऽऽरभत्ते न प्राणानां धनायते 


॥ १७ ॥ 


उद्धावयस्व वीर्यवा तां वागच्छ ध्रुवां गत्तिम्‌ 





मर जातीदि यैर्‌ कायर्‌ रोगयेड़िदहीरममे तृप्त 
ओद सन्वु्ट हो जति है ॥९॥ दे कुरूधातक } सपे 
के मुहे हाथ डालकर उ्के दांत खादने मे 
शीघ्र प्राणभले दीदे दो, पर कायरपन के साथनृल्यु 
के मुद्‌ काकशौरन चनो । जीवन की साशा छोड़ 
कः१ पराक्रम दिखाओ ॥१०॥ वाज्न षष्ठोकीतरद 
बेटे इध.-उधर्‌ मक्र) सदृक्‌ या तुप 
चाप, शरभो पर वार्‌ करने का अवतर देखते रो 
॥११॥ वज्रपात पत मरे हदु पु्प ॐ! तरद तुम क्य 
प्हुरहे ' शीघ्रउटो । शत्रु ते हारकर योष्ोना 
उचिव नहीं & ॥१२॥ तुभ इस त्द दीनभावसे 
सस्त न होञं।, बर्कि अपन पोह्यसे सर्वत्र प्रसिद्ध 
द्वन फीचेष्टा क्ते । पन्वि मध्वम उपाय ठ,भेद्‌ 
अधम सौर दान नीव उपाय | इन नीति का 
सतते कष्टा मतक 1 दण्ड दी उतम 
उपाय £ । उधी दण्डनीति क प्रयोगङ्गी चेष्टः स्से। 


~स“ ~ "~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~~ ~ ~ ~ ~ ८ 9 र 7 ९ 4 प 


॥१३॥ तेद्‌ क) लकड़ी की तरह मुहर्तमात्र € चदि 
प्रञ्वारेत रह।, परन्तु जीवन फी भन्ला प्त ञ्वासः 
हीन मूक्ती की अभ्नि शी तरद पिपादकेषुर्‌ ष 
अपने कोटिश मत॥१४॥ बहुत सगय तकधुभां 
दते रेने की अपेक्ष घडी भर्‌ करा प्रज्विति र्ना 
बहुत अच्छ। है । किसी राजा धर में गपे क] 
तरद सब सदनेवाल, तेज से दीन, कोमरु-परृमि 
का पुत्र कभी न उयतन्न हो ॥१५॥ रण-निपुण बीर 


 पुह्म सत स युद्ध ठानकरः पर्प [देकर घम क 


ऋण ते उति दो जति । वे आलग्डानि क भागी 
न होकर प्रप्त रदत द ॥१३॥ सफङता मिरे वृदे 
न मिर उरे हिर वुद्धिमान्‌ मनुष्य कुख शोक नदी 
कत । वे लगात्ता बल परे षिद्ध ोनेवाङे कायै कपि 
ग्हते ६; उन्हं धन क्री वप्णा नदीं होती ॥१७॥ 
इष्च््‌ टेपुत्र] यातो अपनी मुनारभों क। बर 
दिखा नही तो मर जामे | ध्र से विमुख शोकर 
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क्य जीना नादे द्र! १८५ 5 नपुदक ! तुर 
इष्टपूमे क्म, कीर्ति मर मगन सत्व श्च द.चव, 
सवद्ु>नषटद् चत्वहे | प्ति तुन क्योवृधाजी 
देहा ॥१द्‌॥ वीर पुत्प, गिरे समय भी, च 
के न्र्‌ गिरत । जमनी उदरन्ट चये परनीं 
पप क कमो खद्‌ न कूला बहिर्‌ ५२०४ इन 
लर्‌ सादी जर्‌ चनी षोद्यसतौ देर उयोम जोर 
विक्रम दिन्वाम; मार वदन स्र नौर पठ्यत 
म्वाभिमान नाद्रि गुणो च ग्रदण क । नुम्दोर छण 
युन टृ रहा द, उनतत उदार ददा | जन-हनान 
म निक्षे अट्सुत मत्‌ नर्क चर नदाशेती 


ठन मिन्वी नत निमे दग न पुन्न, 


१८. ५4.47 ५ 4 ५० १ 9 न ण 9 ५ द प ५ ५३ 3 ५ ण न त ७ 2 (४ ५ 


मदामारत 
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धमर यु्राऽमतः कृत्वा किंनिमित्तं हि जीवसि 
त किस दना । 
॥ विच्छिन्नं भोगम ते किंनिभिततं दि जीकसि 
शु्निमलता ह्यो जङ्घायां प्रपतिष्यता । 
व्रिपरिच्छिन्नमूखोऽपि न परिीदेत्कयञ्चन ५ 
उथयम्य धुरमुक्कर्पेदाजानेयक्रतं स्मरन्‌ । 
छ्रु ससख च मानं च विद्धि पोरवमावमनः ॥ 
उद्धात्य कटं मभ्रं खक्करने स्वयमेत हि 
यस्य वत्तं न जल्पन्ति मानवा महदद्भुनम्‌ ॥ 
राशिवर्धनमात्रं स नेव चरी न पुनः पुमान्‌ 1 
दाने तपत्ति स्त्ये च यस्य नोचर्तिं यद्वाः ॥ 
वियायामर्थलामे व्रा मातुस्चार एव सः ) 
शरुतेन तपसा वाऽपि ध्चिधाव्रा किक्रमेणवा ॥ 
जनान्योऽभिभवययन्यान्कसंणा हि सवे पुमान्‌ । 
न सेव जामी कापा वरत्तिमेपितुगर्दसि ॥ 
वर्ैस्यामयजस्यां च दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ । 
यनेनभभिनन्देयुरभिन्राः पुरुषं दाम्‌ 1 
लोकस्य समतन्ञातं निहीनासनवाससम्‌ । 
अहो खाभक्रं दीनमल्पजीवन मल्पकम्‌ 


॥ 
1 
1 
। 


॥ शद ॥ 


॥ १९ ॥ 


२० ॥ 


२२५ 


२२ ॥ 


२३॥ 


२४॥ 


२५ ॥ 


॥ २७ ॥ 





रमन्ता उन्न ननुप्यो कौ गिनती व्रतिक स्य 
मात्र ढे । दान, घत्व, तप, ग्द नार सपरपरप्ठ 
क्रनेके जाना मे जिनङा यय नदी प्रिद दना, 
वेडमाना य विष्ठा ॐ नमान ६ ॥२१।२३॥ ने। 
पुद्य वेद-शा" का पटना, नय) सग्वि टपर 
अदि दानोने न्त्र म्ना ५, वदी ष्वा 
पुन्य इ ॥२०। 2 पुत्र ' म्‌ भ कादरी तपदं 
भयद् बदरतदारा तिज दा चराग टानु 
सतयन 51 मे त जनाद्‌ पातर, नगन- 
वेस्मे -दनाडर नाचि दव, दीन वीव जीप चवूनो 
का आनन्द बद्रपत पुल्ल इम बन्धु 
कना वु नरी श्त [र्ता बन पदता ४, द्म 
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अच्येव विपरस्यामो वयं राषटरासप्रवात्तिताः ५ २८॥ 
सर्वकामरसेर्हीनाः स्थानश्रष्टा अकिञ्चनाः । 
अवस्युकारिणं सस्सु कुखवैशस्य नाशनम्‌  ॥ २९ ॥ 
कदि पुत्रप्रवादेन सञ्जय त्वामजीजनम्‌ । 
-लिरमपं निरुर्सा्ं निर्वीयमरिनन्दनम्‌ ॥ ३० ॥ 
मा स्म सीमन्तिनी काचिजनयेत्पुच्रमीदशम्‌ । 
मा ध्रूमाय उवलाऽलन्तमाक्रम्य जहि शाघ्रवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
उल मूर्धन्यभित्राणां सुहृतेखपि वा क्षणम्‌ 1 
एतावानेव पुरूष यदमर्षी यदक्षमी ॥ ३२ ॥ 
क्षमावान्निरमषंश्च नेव सीन पुनः पुमान्‌ । 
सन्तोषो वै भियं हन्ति तथाऽनुक्रोडा एव च ॥ ३३ ॥ 
अनुत्थानभये चोभे निरीहो नाऽदसुते महत्‌ । 
एभ्यो निङकृतिपपेभ्यः प्रसुच्चाऽऽस्मानमारमना ॥ ३४ ॥ 
आयस्तं हृदयं छरसवा स्गयस्व पुनः स्वकम्‌ । 


\ 
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परं विषहते यर्मात्तस्मास्पुरुष उच्यते 


॥ २३५ ४ 
ॐ. 9 43 
तसाहृज्यथनामानं सखरीवद्य इह जीवति । 
श्ररस्योर्जितस्तच्छस्य सिंहविक्रान्तचारिणः ॥ ३६ ॥ 





स्थान ते अष्ट, राञ्य से निवासित, सव इच्छाओं 

से वन्वित्त जीर दीन होकर िन। जीविका के मएन। 

पडेगा । हे पुत्र ! तुम कुखङ्गार ओर अपने कुरुके | 
अगोम्य काम करनेवाङे ह । तुम्दे अपने गमे | 
ग्ने के कार्णभर पुत्ररूपो कष्वुग का उलन्न कशने- | 
वाही समशची जाऊगी । मेरी तर ऋ भी ली देते | 
करोधञ्चूलय, निरुत्साहं), वोर्यरहित पुत्र को न उलन्न 
करे } ॥२७।३०॥ दे बेटा | भद पद-एड घुआने (शोक 
पे मिनि हनि) का समय नदीं है; परञ्वस्ति होकर, 
श्कुमे। क पिना क्रे । चतुभो क किर पर क्षणभर 
प्रजरति हकर बुज्ञ जाना भी जच्छा३े । [द्रुमो 
के प्रति] कोषी ओर्‌ क्षमादीन पृ ही सचचा पुरुप 
ह! निप्मेष्षमातोदै चिन्त कोष नहीं दै उदरी 


गिनती पुरूषो क्या, छियोमे मीन करनी चाष 
॥२१।३२॥ सन्तोष, द्या, श्रमं के विरद युद्ध 
को तेयारी न कटना ओर भय, ये चार चति रक्ष्मी 
को नष्ट रती । जो मनुप्य जाली दे, उसके 
कभी महत्व नही प्रात होता । इस कारण तुम इस 
समय पराव के दोप से आसा को बचाकर फिर 
स्वायसाधनमर र्ण जाओ । हृदय रू रोदे ही तरद 
कड़ा करफे गई हुई सम्प्तिठेने की चेष्टा के । भजा- 
पालन आदि कडिन कारम; का भार दोने मे सम होनेके 
कारण य दात्रु का मुकाबला करने सेदीमनुप्यका 
नाम पुरुष ष्डादे1 जा पुरुपस्तिरया ङी सी रीति 
से जीवन स्यतत भरता दै वद निरर्थक पुरुप दै । 
शर्‌, पक्रमी, दिद घा त्रदी. पुरूष यद्दि मर्‌ जाता 
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अध्याय १३३ | 


महामारत 


[ ३७६१ 


॥) म भीम पी 0 १९१९१17 क ष्क) 0 95१२१२१ 
५ ^, 


दिषभावं गतस्याऽपि विषये मोदते भजा- । 
य आत्मानः प्रियसुखे हिखा श्रुगयने धिर्यम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
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अमालयानामया हपमाद्पालाचरेण सः 


५ ३८१ 


पत्र उवच त मामपर्यन्याः प्रायर्पः अपिस्वेया। 


1कमाभरणकरृखय त कं भागजावि्तन वा 


# ३९ ॥ 


मातोवान -किमश्चकानां ये रोका द्िन्तस्तानवाप्नुयुः .॥ 
(८.१ 
ये ताहतारमनां सोकाः सुह्दस्तान्त्रजन्तु नः ॥ ४० ॥ 
(0.८ ट ^ +> 
शृलेबिंहीयमानानां परपिण्डोपजीविनाप्‌ 


' कृपणानामलक्छानां मा वृत्तिमचुवर्तिधाः 


॥ ४१॥ 


, अनु सरां तात जीषन्तु व्राह्मणाः सुटद्स्तथा । 


पजैन्यमिव भूतानि देवा इव श्तकतुम्‌ 


॥ ४२॥ 


यमाजीवन्ति पुरुषं सर्वभूतानि सञ्जय । 


पकं दुमभिव्राऽऽसाद्य तस्य जीत्रितमथवत्‌ 


॥ ४३॥ 


यस्य श्रुरस्य विक्रान्तेरेधन्ते वान्धत्राः सुखम्‌ । 
तरिद्श) इव शक्रस्य साधु तस्येह जीवितम्‌ ५ ४४॥ 
स्ववाहुवलमािदय योऽम्युजीवाति मानवः । 
स छेके छभते कीतिं परच च शुभां गतिम्‌ ॥ ४५५ 


इति ध्री सन्मद्यभारत उद्यायपर्चाण भव यानपनेणि वद्धुखापुनयश्चास्न चयास्वकाधिजञ्चतत्तम।ऽध्याय ॥१३३॥ 
= 





दतो भी उपक अविकार मेरहनेवाली प्रजा अनन्द 
ते 

ओर्‌ भिय पलि के छोडकप राजल्मी की खोन 
मे लया रहता दे बह शीघ्री गने साथे गौर बन्यु- 
बन्धत फो आनन्दित कत दे ॥३३।२८॥ तय 
विदुला के पुत्र तज्जय ने कदा--ठे माता भजो 
ठम्दरे नेत्रं केअगेस् चरा जाऊगाया मर जाऊगा, 
तो तुम आमूचण, सुसख-मोग, सारी पदी या जीवन 
ठेकह कया करेगी ' ॥३९॥ विदु ने कटा 
पत्र | मे॥ इच्ा यदी दे ङि पुम्दरि चटु निद्र 
पागेवारे निगदित पुर्षे ॐ सक मे जायं संर तुन्दि 
भित्र आदुर'पनिवनि रो मे नोने शर्कर । 


रती दै । जे। कषत्रिय राजा जपने भोग, सुच | 


॥४८॥ दुम नां नाकर्-चाक्रा के, पणय अन्न 
पेट ¶।लनेव।रे, दीन, धीन पृरूप। क) वृत्ति कोन 
मण कथे ॥४१॥ नत्र सवव्रायी तेर्थोपे ओर 
देव्ता इन्द्र पत भागा लगाते चोर जीवि पातत ६, 
वते दीत्राच्मण ओर मित्र तुन्डीर भश्चयमे जीविका 
पां ॥४२॥ पके दुर्‌ फलय चद दरप्टररे भधान 
भित्तं मनुप्य का माच्रय केकर लोग अप्रनी जिका 
चलति द उसी का जीवन घायक द ॥४३॥ न) 
पुह्य भने जाह म अपनी जीवश्‌ कता £ 
व्‌ इष खोर न भरी यश्च मर परार प तध 
ग्रति भप्त क्ता ६ ०७५४८ 


--°० - 


उद्योगपयं को एक मौ तेवास अध्याय समाप्र हञा ॥ १३३॥ 
---<्च५न्ा-- 
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। 


{ उचोगपरष 
4 
अथ 'चलुर्रशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ € 

ददुरेवाच--अयेतस्यासवस्थायां पोरुषं हातुमिच्छसि । 
निहीनसेवितं मागं गमिष्यस्याचिरादिव ॥ १ ॥ 

मो हि तेजो यथाशक्ति न दशयति विक्रमात्‌ । 
त्रियो जीविताकांक्षी स्तेन इत्येव तं विदुः ॥ 
अर्थवन्स्युपपन्नानि वाक्यानि युणवबान्तिच | 
नेव सम्प्राप्नुवन्ति स्वां सुमूषमिव भेषजम्‌ ॥ ३५ 

सन्ति व सन्धुराजस्य सन्तुषटटानतथा जनाः, 


३७६४ ] महाभारत 


न कक "क "कक, क) क, क ^ क ^ ए र र ^) ) र) 9 ^ ए) 9 5) 9७.१०। 


४ ॥ 


4 4 


२ ॥ 


दौवस्यादासते मूढ। व्यसनौघप्रतीक्षिणः ॥ ४ ॥ 

सहायोपचितिं कृस्वा उयवसाय्य ततस्ततः । 

अनुदुष्येयुर्पर पदयन्तस्तव परुषम्‌ ॥ ` ५ ॥ 

तैः छृसवा सह सद्ध।तं गिरिदुगांख्यं चर॒ | 

काङे उ्यसनमाकोक्ष नेवाऽयमजरामरः ॥ ६ ॥ 

सञ्जयो नामतश्च तं न च पद्यामि त्यि । 
न्वथनासा भवमे पुत्र मा उ्यथनामकः ॥ ७ ॥ 

सम्यग्दष्टिमहा्राज्ञो बालं तवा ब्राह्मणोऽत्रवीत्‌ । 

अयं प्राप्य महक्छृच्छं पुनघद्धि गमिष्यति ॥ < ॥ 


| 
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2 


तस्य स्मरन्ता तचनमारास वजय तव 1 


एकुधौ चतीत जध्याय ॥ १३४॥ 








। 
# 
६ 
[॥ 
६ 
¢ 
#। 
4 
च 
[॥ 
द 
1 
चै 
4 
#। 
। 
६ 
[॥ 
2 


~ 


= ~ 


विदुखा ने कहा-- है बेटा । ञे दषा दुदर 
समय तुम पैसर्पकोदोददोगेतो तुदं शीर 
छे रोगे के नीचमाि में पव रखना पडग। ॥१॥ 
। क्षक्निय वृथा जीवन की आश्चामे प्तक! यथा- 
क्ति परक्रम के साथ तेज नहीं दिखाता, उस वुद्धि- 
मान्‌ सेग चोर कहते द ॥२॥ हाय ¡ जतत मृ्युके 
यद मे पडे इष्‌ पुरुप को. ओपधि नदीं रचती वैषि 
ही पचे स्वायै द्वके, गुणपूर्ण,._ सुभाषिते 
( अच्छे वचन ) वुम्दं नं सुचठे ॥२॥ सिन्धुरा 
के पातत दायक ओर भेन दे सदी ज्रिन्तु रो्‌उन 
च प्रम नही रखता । निवर्त ओर्‌ उपाय न सङ्गे 
के कारण मपनी रक्षा म ससम प्रजा रगानार्‌ उप 


4, &, 3“ 


5, 


पर विपति अनि के समय की वाद जोहर्रीदे 
॥४॥ इक सिवा जे उसक्रे भक्टश् दवे भी, 
तुर पारप क) २।ह पकड़ृते देखकर, यल के साथ 
अपनी सम्पात्त आर सना बद़।कर) उतकृ विरुद्ध उठ 
खडे श) । इपर तमभा उन सोके साथ पिर 
कर्त 5 युर दिन की राह देखते हुए पवैत-दुग 
का आत्रयलो॥५।६॥ ३नेट।| तुम्हार नाम ञ्च 
जवद्य ह, किन्तु जयपाने काके काम या उचोग 
तुमने नदी देल पड़ता । इषी @र्‌ रहती ह्रं फ 
अना नाम सायक क्रे ॥७॥ एङ चतुर विद्धान्‌ 
| ब्रह्मण नं तुम्हार जन्म क समयकहाथासि यह्‌ 
। बालक पण बड़ दुःख एकर जन्त को परम पमद्धि 
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महयामाररत 


तस्मात्तात चच्राजि त्वा वक्ष्याम च पुनः पुनः॥ ९ ॥ 
यस्य द्ययाचानव्रेत्ता भवन्याप्यायेकत्ताः पर । 


तस्याऽधात्ताद्धनयता नयष्वयाचुतस्ारणः 


॥ १० ॥ 


स्द्धिरसष्द्धिवा पूर्वेषां मम सञ्जय 1 


पत्र व्द्वान्युद्धमना अवमा प्रत्युपाहर 


॥ ११॥ 


माऽतः पापायत्ता काञ्चद्‌्तबस्था हाम्वराऽनरीत्‌, 


यच नैषाञय न भातरभोजन प्रतिहदयते 


॥ १२ ॥ 


पतिपुत्रबधादेत्परमं दुःखमनतरतरीत्‌ । 


दारद्यामात्त चद्प्राक्त पयायमसरण ह्‌ नत 


अहं महाङ्ृटे जाता 


इरा सवेकट्याणा भन्रा परमप्राजता 


ध १३ ॥ 


द्द्‌ म्रवाऽऽमता 
॥ १४ ॥ 


महाहमाद्या मरणां सुश्खष्टास्वरत्रा्तत्तप्र्‌ । 


पुग हृष्टः सुद्टद्गां मासपश्य्युहटदताम्‌ 


॥ १५ ॥ 


यदा मा चेवभायाच द्र्टाऽस् बरुदादुचलाम । 


न तदा जावित्तनाऽथा भावता ततर सज्ञय 


॥ १६ ॥ 


दाक्तकर्मकरान्भरुलयानाचायिक्ुयेदितान्‌ । 


अ्रूल्याऽस्मान्परजहतो दृष्ट्रा किं जीवितेन ते 


॥ १५ ॥ 


यादं करय न परदयाम तत्राऽदयाऽद यथा पुरा| 





शाप्त कटे ॥८॥ माज उन्न बाक्षण को वात स्मश्य 


च च, प ] =, च्छ = 
करर दी तुदा विजय क सन्नवन/ से म एत | 


समरहके साभ तुम्हें उवेजिन क्ररहीरह। मे 


मच्छ ताह जानती ह जो मनुप्प जाप यथायं , 


नीति ॐ नुमा ऊय सरता दै उस क्यङ्ी 
किदिमें नौर-य।र सेय मौ महावर बन जात इं। 
उमा मनोरथ अदय पूरी हत्त € ॥२।१०॥ ६ 
होयाजीतत) राज्य मिया नमिरे, दोना को मयान 
समश्च दद्र सदत युद्ध स्थे! कारवार इना 
भेर पदर, परन्तु युद्धय अ्यागन ठेडा॥?१॥ 
गन्वर्‌ क कडना ठ ङ जप्‌ आत्वा त्य सन 
क] टिस्नानहा, उम बद्व दधा न्दी 
॥१२॥ उन्ढव पयो अकन्या न च अप १ 
मनश्च भः पष्‌ सं दकताको दनया द वनान्य 


यदह हि दादियां दु-षे म्न नदीदृष्न्स 
€ ॥2२॥ द्व न भ्ठ कुच ङ्‌ वट नार चकर 
क्नोवहूह्‌ | क्मडिन। च> णक सवर्‌ त दृमरपोषर 
भ जनिादवेनञय माणए्कङुर तदन ङ्म खाद्‌ 
ह । गुनद्लमे मक्र ष ङी म्वाविनि 

प्रतिनमी मा उदा मादर जंरप्यार किया (१४॥ 
पह बुद््धण युत दरा बहुनूल्य मारा जदि जाभूयन 
पदन, दासेष् म गन्द स्गाय मंद पमनम 
य ॥१५॥ व € क्त पत्र १ पद द्म दुरेथा 
दवद्देड। ६ श्रय ! नून जय पुत्रभौर चनी 
नार्या ङो दान-ठीन दुर दृश्च। 2 दलोपे, चर 
चुम्दु जनि माना इ चठ प्रात हणा (ददा 
दाय. दषम, अनाव पुगद्धिन आदि क्व नारक 
ॐ विना ज तुग्धं दाद ६५ ठव वुम्दः ननरा 
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मदहामार्त 


गछाघनीयं यशस्यं च का शान्तिर्हदयस्य मे ॥ १८ ॥ 
नेति चेदुव्राह्यणं त्रयां दीर्येत हृदयं मस । 
चद्यह्‌ नच म मता नात ब्राह्यणसुक्तवान्‌ \॥ १९॥ 
वयमाश्रयणीयाः स्मन श्रोतारः परस्यच | 
साऽन्यमासाद्य जीवन्ती परिलक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
अपारे मव नः पारमे भव नः एवः 1 
कुरुष्व स्थानमस्थाने स्धतान्तञ्जीवयस्व नः ॥ २९१ ॥ 
सते ते शत्रवः शक्या न चेजीवितुमरहस्ति । 


अध चदशा जरात्त छवासन्युपपयस ॥ २२॥ 
[नव्रपणात्मा हतमना सुचता पापजातेकाम्‌ । 
एकरान्चुवघनव शूरा गच्छते वश्युतिम्‌ ॥ २३॥ 
इन्द्रा वृन्रत्रधनव महन्द्रः समपद्यत ॥ 


माहेन्द्रं च शं छेभे लोकानां चेश्वरोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 


नाम व्रिश्नाञ्य बे संख्ये इजुनाहूय दंशितान्‌ । 
सेनाघ्रं चापि विद्राव्य हा चा पुरूपं वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
यदेव खभते बीरः सुबुद्धेन मह्यः । 


तद्व भ व्पयन्तऽस्य शचवां तरनमान्त च 


॥ २६ ॥ 





प्रयोनन भी समाप्त हो जाय्‌। ॥ जारजो किर 
नुम्द दरे फो ३९८ यद नीर गौववरद्रनिवरे्रष्ठ 
कायं कतन देता ताम्देदी दयन्तकरत 
श्रान्ति प्राप्न हामी" ॥१८॥ के्‌ ब्राक्षण यदि 
मुशष५ दुख मापा जा उम ^ नदीः प्त मरी दधाती 
फट यग । जवते पदर कमी मरयामेरस्दामा 
क पठते नपा मही तिकरो [१२ इन नमय 
म जक आश्रये रदत्प्केट पयना ष्टमा 
ते जवद्य जकन प्रण द्‌ दमो ॥२०॥ इतच्‌ 
३५ धमयतुनदी नवव.क् साद प्म मवे इष 
विपि ७५१ ई पाद च्गामो | उपे दिग्यदि 
नृष्ट एन क भयेप्य स्यान्‌ पव्‌ न्मित्रितनरना 
परकर पापा पद त उयना षट, तो वरमीयुष्द 
प्र्‌ ईरन्‌] परया । दममव परमा त्न 
१५ निम्ना मूलप तद्द ६, दनि वद 


भ जान डालना तुम्हा करतेव्य है । यदि जीनेकी 
ब्च्छा ते शत्ुभो श हेरा का उचोष करो; नदी 
ते। {घ तरह नपुमरु-वृत्ि प्रण करके षदा लित्त 
जार द्वानर्नेततो मर जनाद क्रष्ठ । श 
पुरुप वरु एक दात्रु $ जीतकर भी यद्यप्राप्ठ कर 
सरता € ॥२१।२३॥ दख, दवतामो कराना दन्द 
न दत्रातरु" ह मारकर दी मट्न्द् नाम पावाहै नौर 
ष भव दवेता + प्रमु हकर प्रव लोक्फस्ामी 
प € ॥२४॥ उप्मादौ पीर पुय तमद्‌ म मपना 
नान सुनाह्ण तरू क। चका ६ । वृद्धम परक्रम 

नारुकृलवुनना हे नयन माया भगकरायाो उधर 
ररिमा नयेदाकहामरत्त यदथचपापत करस 
भ्र अन्य यतर चात € जव द्वक अधीनिद मति 
६॥२ रमे माननमने न व्यत प्रर पृद्य 
क भव हरमनप्‌ कय जब पूणी १९६ ॥२६॥ 


५८९. ० ७). ७0 स, (८, के, ०, ८0 र 4./-. ८0 „+ क >> णक ^ क क = „क क „७ 3 ऋ = च ,_ ^. 


[ उद्यायपब 


मी 21 1 क क क य २ 


अध्याय १३४ ] 


५ 


| 
9 
9 
) 
) 
) 
9 
) 
9 
9 
) 
६ 
2 
) 
१ 
> 
9 
¦ 


मडहदामारत 


` न क > रो प --97 प 497 9 9 09 ` 9० क 7" खे 48० ` > 7 ८ ७, ८ म >> २७, 4” 8. 0» ८ \ 


स्यक्ल्लाऽऽस्मान रण दन्न शुर कापुरुषा जनाः 


अवरशास्तपयान्तं रम सतेकामसन्नाद्धाभः 


॥ २.७५ ॥ 


राञ्य चाप्युयक्श्चनर सदराया जावतस्यवा ॥ 

न छव्धस्य हि शत्रो ओष छन्त साधवः ॥ २८ ॥ 
४७५ ५५ । भ 

स्वरगद्रारोपमं राञ्धमथवाऽप्यम्रतोपमम्‌ । 


द्वमेकायनं मखा पतोर्मुक इवाऽरिपु 


॥ २९॥ 


जाह रा्रूत्रण राजन्स्वधममचुपाख्य ॥ 


मा त्वार सुङकप्ण उचूणा मयत्रध्नम्‌ 


॥ ३० ॥ 


अस्मदीयैश्च शेचद्धिनदद्धिश्च परेदैनम्‌ 1 
अपि स्वां नाऽयुप्श्येयं दीनादीनमिवाऽऽस्थितम्‌॥ ३१ ॥ 
हृष्य सोवीरकन्याभिः छाव स्वरा्यँपया पुरा । 


मा च सैन्धवकन्यानामवसन्नो वदे यमः ॥ ३२॥ 
युवा रूपेण सम्पन्नो व्रिद्ययाऽभिजनेन च । 
यस्छादटृशो विरत यशस्वी खोकव्िश्चुतः ॥ ३३ ॥ 
अधुयैवच्च वोढव्ये मन्ये मरणमेव तत्‌ । 
यदि सतरामनुपरयामि परस्य प्रियत्रादिनिप्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्र्ठताऽनुत्रजन्तं वा का परीनन्तद्धेदयस्य म ॥ 
नाऽस्मन्जातु ठ जाता गच्खयाऽन्यस्य बृष्टनः॥ ३५ ॥ 
न त्व परस्याऽनुचरस्तात जात्रलुमहास ॥ 


अह्‌ हह क्षत्रह्दय वद्‌ वत्परश्ान्वतम्‌ 


१३६१ 





एसी सचरित पुरुप, राज्य या जीवन की चिन्त। 
न करके, यतु क पाकर उसे मो तिना नदीं शन्त 
होते ॥२५७॥ ह वरा { कवर पराक्रमप्रस्ट क्रन्त 
ही म्ब क द्वार मथ रज्य पराप्त हे सफतादे। 
यह सोच जस्त) हु ल्कद़ीके चक की दह 
चषा में धुम पडो 1 यत्रो को मरद्र भग्ने 
ध्र का पाटने क्षा तुम्रं छेक -उङुच 
पिनमण्डन), बौर जनन्द मे उदर रदं यन्ुदन, २ 
यौन मव्यन्त विन्न भर दीन दन पुष्पकी ठर 
रतेन देसु ॥२८द९॥ भवने सौवीर दश ङ 
कन्याम द्राग् प्हन रौ चरत नुन पथस जीर जानन्द 


प्राप्त क्म । दीन होकर शत्रु क देश-मिन दश 
को कन्यार्जो के उव्दापत्तङापात्नन वने | तुम ्स, 
गुण, विया, ङ, यश भा परतिष्ठा सि युक्त नानगन 
हो| यछ की तरद ण्या बन्ति दोने ॐ निन्दित 
कायतत ता वुम्डार चद्‌ मग्ना ८| चढ़ | तुम् 
दनि मवि त्त जदि का अन्व च्व दनक धुन मी 
ान्तिन भमन ॥३२।३३॥ द्मड्ज्मे छदभी 
नि कपट चठ्नयारा जनुचर्‌ पुत्प्र नी उन्न 
हया । इनन चतं र जीन दाकर -नातुग््ो 
द्‌ उचित गदी € ॥३०॥ रिभाना ने जना पि 
मकषद्ध भनाठन धरम त्रिय क डर्‌ निवत दरदा 
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३७६८ । महाभारत { उद्यागपय 


१) ५.८ द, न ० < 9 ~ > > 4 न 4 र > 9 । 
पूर्वः पूवैतरः शरोक्तं परेः परतरेरपि । 
शाश्वतं चाऽव्ययं चैव प्रजापतिेैभितम्‌ ॥ २७ ॥ 
यो वै कश्िदिहाऽऽजातः क्षत्रियः क्षत्रकभवित्‌ । 
भयादृडत्तिसमीक्षो वा न नमेदिह कस्यचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
उयच्छेदेव न नमेदुद्यमो दयेव पोरुषप॒ _ । 


९ (~ १०१ क जः [४3 
अप्यपर्वैणि भज्येत न नमेतेह कश्यचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्ाह्मणेभ्यो नमेन्नियं धमायेव च सञ्जय ॥४०॥ 
> ^ १५ 3 
नियच्छन्चितरान्वणौन्विनिघ्चन्सवहुष्करतः । 
ससहायोऽसहायो वा याजीवं तथा भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


९ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपवेणि भगवद्यानपवेणि विदुखापुत्ानुशासने चतुखिशदधिकशततमोऽ५यायः ॥१३४॥ 


9 
४ 
] मातद्धो मत्त इव च परीयात्स महामनाः । 
9 
9 
् 
9 





दै, भर परे ऊ भौर अव ॐ पण्डित उक्ष बरे 
म जे वन्‌ कति दे, से सव मँ जनती हं । जो 
व्यक्ति प्रमिद्ध कषत्नियर्वश्च भे जन्म ठेकर सव धरे 
फे यथा मर्म को जानताहो, उसि प्राणो के भय 
ते शतरुके भागि सुकना कभी उचित नदीं । यद 
उप्तका कर्सव्य दीं दे ॥३५।३७] उचोग दी पौरय 
द 1 दसदिए्‌ सदा श्ये करते रहना चादि, धिर 
मौवा करना सद्वा निन्दित दे । अघ्मयदी मर्‌ जाना 


अच्छा, क्तन्तु शत्रु के अधीन होना अच्छ] नक्ष 
॥३८॥ महासा वीर्‌ पुर मस्त गजराज की तष 
विचरते दै । वे केवल धर्म के अनुरोध से त्राह्मणा 
के अगि तिर जुकति दे} वस्पूर्वक भौर वर्णो क 
अपने जघान करना अद्‌ अधर्म के घद्‌ करना उनका 
कर्तव्य होता । वे चादे सहायवान्‌ दह चादे निराधय, 
सद्‌ा यदी जिया कतते ६ ॥३९।४१॥ 


--०--~ 


इदयोगपय का एक सौ चौतीस अध्याय समाप्त हुभा ॥ १३४ ॥ 
9 ~ 


अथ पचच्रिशदीधिकशततमेाऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 
पुत्र खाच--करप्णायसस्येव च ते संह हदयं कृतम्‌ 1 
मम मातस्छकरणे वीरप्र्े ह्यमर्षणे ॥ १ ॥ 
अहे क्षत्रसमाचारो यत्र मामितरं यथा । 
नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा 4 
ईटशं वचनं व्रुयाद्धवती पुत्रमेकजम्‌ 1 


२॥ 





सङरयने कटाह कद्गादीन दे कोधी 
सोर वीर स्वमावव्ररी माहा} जान प्रवा ६ 
तुग्र द्य रिषाताने रषे घ चनायाट।अद्‌] 
कपये) र साचाट्व्यव्दार दति परिकित्रि ६1 
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५ 


एकरसं दवी मध्याय ॥ १३५॥ 


तुण्दारा पएकुठीता बेटाहूःलोमभी तुम दृष्ेकी 
मात। फे समान कटे र वचन कटकार मुतरे पोर म्मम 
श भूमिमेते का उचोप करष्टीदो 1 पूरा 
ह, * तुम्हार पिय पुत्र समरान्रर्जे मारा गवा 


1) ^ ^ 9000 ^ ^ ^ क) क श, त, क, क ^ क क 1 
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मातोवाच सर्वावस्था हि विदुषां तात घमौधकारणात्‌ 
तावेवाऽभिसमीक्ष्याऽहं सञ्जय खामचृचुदम्‌ ॥ ५॥ 


मयि वा सङ्घरहते परिवपुत्र विद्ेषतः 


कितुत मामपश्यन्त्याः प्राथव्या अपि सत्रवा ॥ ३॥ 
{कमाभरणक्रल्न क भागजात्रितनता 


॥ 2 ¶ 


स समाक्ष्य कमापना सुख्यः काकाऽयमागतः 


अररिंमथ्ेदागते कले कायं न प्रतिपद्यसे 
असरम्भावितरूपरतमानृद्ेस्यं करिप्यत्ति 

तं तरामयङ्सा स्पृष्टं न व्रूयां यदि सञ्जय 
खरीताससद्यमाहरतान्नः स्ामध्यमर्हतुकम्‌ 
स्द्धिर्विगर्हितं माग दज मूखनिपेव्रितम्‌ 
अव्रिश्ावे महद्यास्ति यामिमां संयिताः प्रजाः 
तव स्यादि सटदृत्तं तेन मे तं प्रियो भवेः 
धरतीथ॑युणयुक्तेन नेतरेण कथचन 
दैवमालुपयुक्तेन सद्धिराचरितेन च 

यो द्येवरसविनीतेन रमते पुत्रनप्तरणा 
अचुद्थानवता चाप दन्तिन दधया 
रमते यस्तु पुत्रेण मोघं तस्य भरजाफलम्‌ 
अकुर्वन्तो हि कम्नौणि छुचेन्तो निन्दितानि च 


॥ & ॥ 
। 
॥ ७ ॥ 
। 
॥ € ॥ 
। 
1 ९ ॥ 
। 
॥ १० ॥ 
। 
1 १२॥ 
1 
॥ १२८ 





ए 
ते। तुम 


कर्‌ क्य 


विद्धि के थिर तुम्‌ युद्ध-मूनि न भगी हं । द 
तुम्हारे पराम दिने रु! वही उचत सनव € । 
इतत घमय करवव्य-पास्नमं विदल दने सोक षान 
मर हाय अपमान दोण] चुन नाष दी यवना जोर 
नेरा पोर मनि कग । किए धन चनव वा प्रवि | 
प्राक्स क़ याणा नदी षिन । यदि बडे ही भरणि भषट्‌ कण्ठा दग्धौ ङौपीतिष्चान्नद 
असावि हो छम्भावनाहनसतर्द्‌ न) पुतन्नेड ¶ स्य 

तुग्र जनुचित द्वय नरद्षाब छ्चन्नद 
+ कि 


कारी पृध्यी, गहने, भोपद्ुखरया जात्रन 
[करोम २॥ १।४] विदु ने 5ई।-ई रा 1 
धूप्र सौर अके उद्यसे दयी मनुप्व्‌ प्व कार्या 
का जारम्म क्रतादे 1 म उ६। धन द अर्थृकी 


~ < ~, 


क्ाकानन दगा । पण्डिनो नदेन न्नेह को घाम 

सौर काए्णमे हीन पदभो-वासस्व (गधी न्न पुत्र 
। पेट) स्द्रा द । सच्‌ तुम एनो दारा नित 
मूदर जनेोकेमणने उद्दा 1 दमो, इत ४.३ 
प्र जनेकलोग जवरियाके नेदमद्य ष्ड्रे६। 
तुम [उ मवि (मोद) > जनप त्र निन्यकर्‌] 
पदाचा अदन क्रो । द्नाक्षे पदीतुननेरा 
दुन्यर्पाष्सेने मौर वरतुन पट प्रम दोउ | 
ओकार दम सदारी पिनीव पुत्रवत यादिष 


द ५५टना जजार उवोग जीर मिनिय य ्ीनपु 
पात्र नादिप्द्‌ पिशा 5, उषसा पुत्रनूहोना 
„^ ~~ २-२5०-०२ ५ २८ { ^ 
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महामात्त 


०9 मती कक क 1 क क श १ क 0 0 रि 


सुखं नेवेहं नाऽमुत्र लभन्ते पुरुषाधमाः । 


युद्धाय क्षन्नियः. खटः सञ्जयह्‌ जयाय च 


॥ १३॥ 


जयन्वा वध्यनाने बा प्रा्नतीन्द्रसलोकताम््‌ । 
न शक्रभवनं पुण्य द्वि तद्टियत सखम्‌ । 


यदमित्रान्वशे कसा क्षत्रियः सुखमेधते 


॥ १४ ॥ 


४ 1 + 
मन्युना दद्यमानेन पुरुपेण मनस्विना । 


नङ्तनह्‌ वहुङाः शत्रृन्प्रात्ताजगापया 


॥ १५॥ 


आसमानं वा परिखञ्य शयुं वा. िनिपास च । 
अतोऽन्येन प्रकारेण शान्तिरस्य तो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इह प्राज्ञो हि पुरुषः स्वस्पमभ्रियमिच्छति । 
यस्य स्वस्पं प्रियं रोके धुवं तस्याऽर्पमधरियम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रियाभावाच्च पुरषो नेव प्राप्नोति शोभनम्‌ । 


श्न चाऽमातव्रमन्यात गल्वा गङ्घव सागरम्‌ 


॥ १८ वौ 


पुत्र उवाच--चय मातस्त्वया ताच्या मात्तः पुच्च विशेषतः । 


कारुण्यमेवाऽच्र पश्य भूसेह जडमूकवत्‌ 


॥ १९ ॥ 


मातोवाच--अतो मे भूयसी नन्दियंदेवमनुपश्याति । 


चद्यमा चादयस्यतद्धु शवे चादयामत 


॥*२० ॥ 


अथ त्वा प्रूजायष्यान हता वे सव्रसलन्धतरानच्‌ । 


अह पर्यासत वजय कच्छ भावेतमवत्‌ 


पिल्डुक दी नष्टडा जाना । जो नराधम मनुव्व | जताद्े यारन्रुकोमरकल्तादै। दोर्नोमेत एवा 





॥ २१॥ 





ॐ योग्य कैन्यन करफ निन्दित काम करत ६, उन्‌- | वातत हुए भरना नहा बहता | प्रभावश्चाल उच्चदुदय 


ष्ेनतो इत लोकम सुख मिस्ता जओरनपर- 
लोकम ॥११।१२॥ तार्यं यहद युद्ध ओर 
विनयके चिरि दीक्षनियका जन्म माई । शतु 
के! जीतने यायुद्धमे मल भदो्नो चरडःक्षत्रिय 
नो इन्द्ररोक प्राप्न दोनादे॥१३॥ शषटुनेो रा जपन 
अधीनक्ने हक्षत्रिय को पुल भीर्‌ धमृद्धिप्रान 
धी 2 वह दन्द्रडोकमे भी मिर्नाजनम्भ१६।१४॥ 
मनव पृर्पं यदिशघ्रु म धाष् जाता £ तो भीत! 
हो मीठप्प्रोपनो यदनिम्‌ जरा कर्ता यीश्विनय 


क पुरूष थोहे विभव के नहीं चाहते । ज स्वह 
दशव्य म सन्तुष्ट मर वप्त हो जात्य द उधक्ता विनाश 
शीर € जाता दे । परिय च्व के अभवे पुरूष 
का कमो कल्याण नङ परास्‌ होता । चह पुरुष उघी 
ताह चौषर होता दै, जि तरद ताग जाकर्‌गप्ना। 
लधन दह्य जती ६ ॥१५।१८॥ सञ्ञय ने शह-टे 
माता! पुत्र वुष्ट्एतौ कडार बान कटनी 
चाश । तुम जह जीरगू)। की १९८ नुप रर्‌ 
प्म क्ष्मा फ) ही व्यवह 5३ 1१९) ब्रिदुना 


प्रास स्प्नेकीष््ाव यातायुदधमे स्दस्श्मः | ने काटे वेरा! वुष्ार्‌ यद वाक्य मुनक पक 


3.८ ~^ ^« = ~ ~= ~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~+ ~~~ ~~ ~ ~~~ । 


0 1 


॥ ५६1 रप्‌ 


॥ 


का न भन व. 
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महामार 


पुत्र उवाच-मकङ्स्याऽ सहायस्य ऊतः साद्धजया मम । 
इद्यवस्था वतिदत्वतासाद्मनाऽऽत्सान दारुणाम्‌ ॥ २२॥ 
राञ्यादद्धातव। नवत्त म चद्वादव दुष्त; । 


डटर अततत काचदुपायमनुषद्यति 


.॥ दरद्‌ ॥ 


न्म पारणतप्रन्न सम्यकप्रन्राह पच्छतं ॥ 


कार्या [हं तत्व यथावद्‌ चुरा स्तनम्‌ 


४ २४॥ 


मातोवान पुत्र नाऽऽत्माऽवमन्तव्यः पर्वाभिरसमद्धिभिः । 
अमूरा हि मघन्वयथा भूता नश्यन्ति चाऽपरे । 
अमर्पेणेव चाप्यर्था नाऽऽरन्धव्याः सुवालिसचैः ॥ २५ ॥ 
स्वेषां कर्मणां तात फले निलमनिलता 1 
अनिद्यमिति जानन्तो न भवन्ति भव्रन्तिच॥ २६॥ 
अथ येनैव कुरबन्ति नैव जातु मवन्तिते 1 


देकटण्यमनीहायामभावः कमणां फलम्‌ 


॥ २७ ॥ 


अथ दवेयुण्यमीदहायां फट भवति वान वा ॥ 


यस्य प्रागेव विदिता स्वाथानामनिदयता 
सश्च स प्रातद्ूख चुपाध्नज 1 


दद्‌ 


ˆ उत्थातव्यं जाचतव्य याक्तट्य अूतिकमसु 


॥ २८ ॥ 


॥ २९॥ 





नदी धरनता इई । तुम पून्ञ माना के क्तन्यमे 
लगति हो, मे भी तुम्हे तुब्दाय शतन च्चा 
॥२०]] दे वेदा ! तुम जव चिन्युसजके सरि व॑ 
क्रा पिना कररे विनव प्राप्त रर लेमे तव तुमा 
सभिनन्दन कन्म मौर तुन्डं आदर शन इष्टि ४ दसू 
गी ॥२१॥ सञ्जय ने क1--3 माना } मर षन 
नतो नदह, आरन षनाई । स्म [कम ठर 
जय प्राप्त कनद ` अपन जत्रस्या टेखङ्र ५ इम चर 
मं हवाश द्यो चुका ह.॥२र्‌॥ दुष्क म्वगंसम की 
रह राज्य प्राठक्छ्नङा विराहभ्निटेद्रद्धिया §। 
धा, जनये कय-मिद्धिका रो व्प्रय हासा 
यत्तभो | उसी क ननु११ जारको अन्नाकातान 
ङ्न्दणा ॥२३।२४॥ विदुराने कटा--दिद्धिन्द्यी 


होनी, यद पदे दी भोचङ्र्‌ चर अनादर श्रना 1 


भरयोननमीपूराहो जात्य दे, अर्थात्‌ तिगरी बाति 
मी कन जाती द! देष कमी वना-बनाया ठं 
विगदं जाता ३ ॥२५॥ तास वड ९ ङि ठीक उगाय 
कानेतष्िद्ि पाठ सक्ती | जस्तानके कर्ण 
कवन कोके वधहोस्ए्दी कार्‌ काम करब्ठना 
उवित्त नदीं । प्रस्यक कान ङे फन के वारम म्विरतरा 
नी देष पद्ती, निधित स्यपनदी र्दा जा प्ता 
कि फ क्था हःणा॥२६॥ जो पुन्य इन तद फन 
हो ननिधित खन्द मी कम क्लानक्ी उता 


1 उना गनेग्यनिद्धद्धे भी मन्ता मरनदीभी। 


शन्तु ञो मनु्य फच य ननिदटेवत समद्‌ वर्य 
। अयोग €] नदी करता उमक मनोय #। विद्ध 
न होना निदिवत € 5 ॥२७॥ परन्तु चाद्य 
तषि नर अधिद्धि दोनों € तश्च £| कम 


रित नदी 1 क्योकि पटना-क्म दे कमो चमिद्ध | ने द्यरगनि तपन दी सदना ॐ षने मनि- 
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भवरिष्यतीलेव मनः छृखा सततमव्यथे; ` । 

मङ्गलानि पुरस्कृ ब्राह्मणां शेन्घरेः सह 
प्राज्ञस्य चरपतेराशु बृद्धिभवति पुत्रक 

अभिवर्तति लक्ष्मीस्तं प्राचीमिव दिवाकरः 

, निददेनान्युपायां श्चं वहृन्युद्धषणानि च_ ` 1 

अयुदरितरूपोऽसि पद्यामि कुरु पौरषम्‌ 

* पुरुपाथमभिप्रेतं समाहतुमिहाऽदेसि ` . 

क्टुद्धान्द्ञ्धान्पारक्षाणानवखघ्रान्वमानताच्‌ ॥ ३३ ॥ ˆ 
` स्पधिनश्वैव ये केचित्तान्युक्त उपधारय ^ । ` ~ 

. एतेन सं प्रकारेण महतो भेर्स्यसे गणान्‌. 

~ मह्‌विंग इवाद्ूता मातारश्चा चखह्कानच्‌ ॥ 

तेषामय्श्रदायी स्याः करपोर्थायी 1पियंवदः । ४; 

ते खां भियं करिभ्यन्ति पुरे धास्यन्ति च ध्रवम्‌ ॥ ३५॥ 

देव शद्युजीनीयास्सपल्ं यक्त जीवितम्‌ . । 

तदैवाऽस्मादुद्विजते सपदवेदमगतादिव `` 


0 


तं व्रिदिखा पराक्रान्त वरो न कुरुते.यदि - 
क, ९५. 6.6१ [> @ 
निवादेोनवददेनमन्ततस्तदद्धविष्यति 
निवादुादास्पद्‌ खव्ध्वा धनद्रद्धिभविष्यति ` । ““ 
प्यनवन्त हि मच्राणमजन्त चाऽऽश्यन्तच ॥ ३८ ॥ 


॥ २३०१५. 
1. 

॥ ३१ ॥ ` 
॥ २२ ॥ 
४ 


॥ २४ ॥ 


५ 


॥ २६ ॥ . 
॥ 


॥ ३७ ॥ 





श्वय का सवाह कर्के ज पुर्य उयोग नदीं करता 
ववृद्धि जीर घमृषद्धि दोन का गभनेपे विमुख कर 
दा £ । इपटिए सफ़रता पनि का निश्चय करके, 
हदय -की व्याकुटत। रिटाक्रर) उद्यम के प्रा प्रत्यक्‌ 
कामम खग जाना चाहिर्‌ ॥२८।२९॥ गो बुद्धिमान्‌ 
गजा पके देवत्तामे। अ^र ब्रास्रणो की पूजा-जागधना, 
स्वष्ययन-पाठ आदि माङ्गलिक कृसये। हा भनुषठान 
करक किष अमीष्ट प्रात्त करन क्रा उपाय कष्ठ 
व सवदय जपन मनोरथ के धिद्ध कर देता ६ ५२०॥ 
पूय रिसाग्मे सूयं त गसतेट्तीषह पपेदी 


जो वचन के द उनक। ; प्रभाव तुम पर पदा देख 


पडता दे | तुम पौरुषं “करके अच्छो तरद से उयो 
भ र्गजाभो। तुम यल के साथ करोषौ, सोमी; घन- 
हीन, अपमानित, गर्पित ओर घर्घर पर्प को 
अपने पक्षम कर्‌ा, पेशगी धन्‌ देकर, प्रिय वचन 
कृटङर, उपङ्ार्‌ करके अपने सहायक का सेमर 
के । तो किर, पवन जप प्रचण्ड वेग पे घनी घटा 
वो छित भिन्न क देतीदे, चसे दीतुममी श्र 
धना शानष्ट-अ्ट कर पकोगे । उत्त घमय तुदं सव 


„ च्येम अगुजा परमङ्गेो सीर तुमे प्रीति क्रा व्यवहार 


यर्म उत्ति नयना) ६॥३१॥ द्‌ भय | भने, 


कषण! जव दादु षमत सता किमे विपक्षी हयेरा 
उष्देशच फ रोर पर उवाय अर्‌ सत्याह वद्रानूरउे | प्र जान स्यि मले-माप्ने को उत द तम वद शष ( 


कि, व) 2) त) 7१9), त 1 क कय 


ए) क ^ च क ^) 2/9 ^ ^ क ^^ ^ क ^ क ^ 97) ^ क ^ क ^ त, श क, स, क, स, स ^ क ^ श) क त 
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म्रहामारत 


स्खादताथ युनस्ताच सन्यजान्त च वान्धृतराः । 


अप्यरिमिन्नाश्चसन्ते च जुयुप्लन्ते च तादश्चम्‌ . 


॥ ३९ ॥ 


रां छ्ृत्वा यः सहायं विासमुपगच्छति 1 


अत्तः सम्मान्यमतवरतदयद्राज्य परप्लुयाद्‌त्त 
इति धीमन्महाभास्तं उयोगपच्णि भगवयानपर्वगि बिदुखयुताुशा सने पञ्चनिशदपि$ाववमे(ऽष्याय ॥१३५॥ 


॥ ० ॥ 





तर्द मयभौत हो जता है नित त्दष् पपैङे 
प्रवेश्च जाने पर भनुप्य व्याक्रल हो जति ई ॥३२।३६॥ 
पराक्रम शरन को वशु मे करना अस्ताघ्यहोतेो दूत 
के द्धाय उसके परह ‹ एन्धि" अथवा ‹दानेः ‰ 
प्रस्ताव भेजना चाहिए । रपत वड व्यम हो नाया। 
इ प्रकार तुके खटकते से उचक्ृर सपे स्याने 
गने से एज। अपने घन-वन को सुखपूरवक बदरा सस्ता 
६ | ित्रमीधनीकाही नाश्रयते, दथा का 
आद्र ऋते द ॥३७।३८॥ वी धनौ यदि निर्धन हो 


जातादै ते वौ मित्र उप्ते यास नदी फटकते । 
उप्त समय वच्वु-प।न्धव मी टोद्रकर्‌ सल्गदहो जति 
ई । मित्र जोर वान्धव उत्त अनस्थामे साथदी नदीं 
सह देते वहिक निन्दा तक कएने काते । जे पुस्प 
शतु को मित्र मञ्चक उङ्‌ तिाप्त कठा इ उतका 
राज्य पाना सप्तम्मव्रदै, यार्यां कठो ज वह अपनी 
राजरष्मी को अपन ग्रास बहुन प्मय तक नदी स्व 
सकता ॥२९।४०॥ 


-०- 


उद्योरप््र का एक सौ पतीस अध्याय समाप्त हया ॥ १३५ ॥ 


1 


अय पटूर्विशद्धिकश्चततमोऽभ्याय ॥ १३६ ॥ 


.. मातोबाच नव रन्ञाद्रः कार्यों जातु कष्याज्चदापाद्‌ । 
अथ चद्‌ दणः स्यान्नव तत दाणत्रत्‌ ॥ १ ॥ 
दाण ह्‌ हृष्टा राजाच स्र्वमरवाऽचुद।यत 1 


~ ` * रट्‌ बलममाद्याश्च शयक्छुवेन्ति ते मतीः ॥ २ ॥ 
शव्रनेके प्रपद्यन्ते परजह्यपरे पुनः 1 
अन्ये तु प्रजिहीपन्ति ये पुरस्ताद्धिमानिताः ॥ दे ॥ 


य एवाऽदयन्तसुह्ृदस्त एनं पयुपासते , । 
अराक्तयः स्पारितकामा वद्धवच्ा इलां इव॒ + ४ ॥ 





एक घा यतचतीम अध्याय ॥ १३६॥ 


विदुरा ने क्ा--दे पटा! रिम तरर शी 
कोर मापि क्योन साप, ङ्िततु एजाक्ाभव- 
भीतदहेना न चाहिण | यदिमा रमना मीदोतो 
ठे सपने भाकारते प्रकट न कपना चाहिर॥१॥ 
राजाकामययदिप्रस्ट्हौ जानाद्रतेरञ्य के 
निवाद्नीरमन््ी, तनिक जदि पच जन -मरय मनां 
हृच्याके जनुमाह् काय छव रवः 6 ॥र्‌॥ क्ट 


रात्रे गरर मिन जात्रा ९, का उन छेन्न 
चच जति इ जरर ॐई कडा नदा मानता | निनका 
पएदटे मपमान जि जासुकाटैये कटा रनक 
न्द चेयार्‌ प्रो नने 1२५ त मत्यनन प्ितमिन्नक 
मुद्द्‌ धेठेदमे ती पषरद्वेट। पमी, जिसका 
चटा जरम कधा हुमा 6 पषा फयदश्यदठष्ट 

उपाव ङ्न न नक्तनय तक्र श्व मना बहुन 
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महाभारत 


छः 


[ उचयागपवे 


(~ २ < < 7 9 => ऋ => स = < < = < = 2 >> => 7 पी 


शोचन्तमयुशोचन्ति पतितानिव बान्धवान्‌ 1 
अपि ते एूजिताः पूेमपि ते सुदो मताः ॥ ५॥ ˆ 
ये राषटूमभिमन्यन्ते राज्ञो व्यसनमीयुषः । - 
मा दीदरस्त्वं सुदो मा तां दीण प्रहासिषुः.॥: ६ ॥ 
प्रभावं पौरं बुद्धि जिज्ञासन्दया मया तकर ~. ~1 ; 
विद घलया.समा-शासमुक्त तेजोविचद्धये 
यदेतरसंविजाना लति यदि सस्यग्वरवीम्यहम्‌ 
छसवाऽसोम्यभिवाऽऽर्मान जयायोचतिष्ठ सज्ञय ॥ < ॥* 
असिति नः कोशनिचयो महान्हि विदितरतव .। ` 
तमहं वेद्‌ नाऽन्यस्तसुपसम्पादयामि ते; 
सन्ति नैकशता भूय" सुह्धदस्तव सञ्जय ,५। 
सुखदु.खसहा वीर शताह।द्यनुबिन. 
तादृशा हि सहाया वे पुरुषस्य बुभूषतः . , । 

इष्टं जिहीत. किञ्चिरसविवाः शन्ुकशेन “\॥ ११ ॥ 
तस्यास्स्वीरशकं वाकयं श्ुसवाऽपि स्वल्पचेतसः । ` 


॥. ७ ॥. ~ 
॥ 


1 


॥ ९ ॥ 


१ 


“॥ १० ॥ 


तमस्तरपगमत्तस्य सुचित्राथेपदाक्षरम्र , ॥ १२॥ 
~“ पुन्न उवाच-उद्‌कं भरूर्य धाया मतस्य च्रक्ण मया ५ 

यस्य मे भवर्ती। नेन्री भविष्यद्‌ मृत्िदरिीनी *५ १३॥ 

अहं हि वचने सत्त. शुशरूुरपरापरम्र्‌ ` _ । `~ ~ 





४६1 प्रसु फे षायप्ताथवेभी शोक करते ईं, ओर 
ठठ नदीं कर सकते । तुमने परे मिन्‌ आदर्‌- 
सरक] किया ह वे सुद्‌ भी तुम्हारे पात उपस्थित 
६। वे मनवाणीकाया त्ते वुष्हरि राज्यकीरक्षा 
चादते ६] तुगरस्वय मयस व्यार दोक्र्‌ उन्ट 
भी मये विहर न्‌ बनामो | तुम वही कते निर 
वे तुह शद्धित देख छोदकर च्छन दं ॥४।६॥ दे 
येटा | भने तुमरे पह, प्रभाव जोर बुद्धिकी 
प्रक्षा कटने फ रिण, तुम्डं दाद्स्तद्ने जीर दुम्दाय 
दप्ताह बदरन के सिए) रपेवचन रे दै । यदि 
तरुम भरे उपदे क। ताप्य समन्नगये हो, जौ 
युद यई भष्ठ जान पदता, र्ये पाथ विनय 


८ € न 3 
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१ करन कं चउयाग चष | इ सज्य 1 तुमह नहा 
मादस कि तुमरे षष हुजा मेरे पप्र बहुतप्ताधन 
दै । उषे मेरे प्षिवा ओौर कों नदीं जानता | तवद 
मन तुष्टं दूगी । धन कै षिवा तुम्हरे रेपे मनेक 
सहायक र्‌ व्यु बान्धव भी ठं, जिन्दनि पकड 
सुदु ख सकर भी जभी तक तुषारा प्ताथ नहीं 
खडा | एर सुददूगण केश्या, ओर देश्य कौ इच्छा 
रखनेवारे पुरूपरे सहायक जौ सविव हेति द । विदुका 
का पुत्रध्वमव्रप्त अरु जाका मनुप्यथा। उम 
साद कम वा रोमौ मामके विचित्र,उप्ताहवर्यक, 
मनोर,शितक्ार। वच वो घुनकर उप्तने भषने द्‌ 

से भय नैर व्याङ्स्ता को विरङुच दूर्‌ क दिया 
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किचचिक्किञ्चसपत्िव्रदंस्तूष्णीमासं सुहुस॒हुः 
अतृप्यन्रखतस्येव छच्ट्रञ्धस्य बान्धवात्‌ 1 


~+ 


॥ १९ ॥ - 


„ उन्यच्छम्येष शत्रुणां निवमार्य जञयायच ५१५ ॥ 
छन्दुवाच- सद्‌ इव स सितः. प्रणुन्नो वाक्यततायकेः । 
, ~ तच्चकार त्था. सर्वं यथावदनुशासनम्‌ - ` ॥ १६ ॥ - 
ˆ ~ इदसुखर्षणं भीमं तेजोवध्रनसुच्तमम्र ,- 1 । 
॥ राजां श्रावयेन्मन्त्री सीदन्तं इच पीडतम्‌ ॥ १७ ५ 
~ " .“* जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा ।  , 
- ~ “~ महीं वजयते क्षिप्र श्रुखा शत्रश्च मर्दति ॥१८॥ 
॥ ~. इदं युंप्तवनं चेव वीराजननमेव च । 
` ` अभीक्ष्णं गर्भिणी श्रुता शुदं वीरं परजायते ॥ १९ ॥ 
-व्रियश्ुरं तपःश्ररं दानश्चूरं तपस्िनम्‌ । 
तराह्या शिया दीप्यमानं साधुव्रादे च स्तम्मतम्‌ ॥ २० ॥ 
` अर्चिष्मन्तं बलोपेतं सदाभागं महारथम्‌ , 1 
` ˆ श्युतिमन्तमनाधुप्य जंतारसपराजतम्‌ ॥ २९१॥ 
नियन्तारमस्ताधूनां गोरं धर्मचारिणाम्‌ 1 
„ ~“ ईदश क्षत्रिया सूते वीरं सल्यपराक्रमपर्‌ ॥ २२४ 


पति धरीमन्मदामास्ते उयोगपरानि मगत्यानपर्वणि विदुटापुग्राचुधासनममापी पटूविद्ादधिख्श्ववमोऽध्यायः 





1७1 १२॥ सञ्जयने #डा-दे मढा } साप न्च मात्री 
कल्पाण कौ माथा दिरद्र्‌ ससित कए रदा; 
स्सपरमनैयातो नन्मे दनी इं श्वी श तरद 


4 


प्राणद दगा | पने कवन तुग्हारे जन्णन्व उदर्यो 
कोसुनने कन्द चच पीच मेता उत्तर दरिया 
1 । दुन ममू पीनस र्मे जीना माञावेषे 
तम्बरि छमदुर वक्यं ऋारम पीन ‰) प्रय 

1 जनीरद्नेके क्पू चतर खात 
था। जवर्भसन्रुको उषण्डद्रने ओर विजय पा 
क्श ॐ निर उद्योग सन्या 1१३1१८५ उन्लीने 
कहा-दे थं्प्य ] अग्नी माङ चीत वास्य 
वानोक् स्ये षि, खपे दृ पाहद उड, उनि 


(1 


+> 


पने परिाकरात्य का दद्रा स्च््ावा युद्धे | 


होकर परन्बयने उद्व उपदेश ॐ अनुष्ठा कायं क्या । 

जायि श्रुत पीडित होप न्याडुञदहो जाय 
"णो मन्त्रो क चाहिए 7 उण पड़ पेन छा बद्धानि 
वाना उयान्यन्‌ चुनि वद शवुद्रन कऊदन्न क 
\ द उव ईं । चय री इच्छा रखनेवा>ज £ यश 
५अय, नाम का इतिद्ा्त जकद्य नना चादिर्‌। 
दधे एक वार्‌ तुननवाया योव क यत्ुमो श मार्‌ 
कर एज क्न जपने यधिन्नाष्मे ष्ट्य्ठा६।यद्‌ 
उपाम्यान शुने त गर्भियो ची द्र-दीर्‌ पत्र श्न 
करत €, वयो वद टगम्यरान पुश्वनन्तर ६। 
त्रिय दौलत एच्प्र होर (ते उनयादे तोर 
एल्यर्राकमो वी! पुत्र रसन छमतीदर नो बदरान्‌, 
दा, उरस्वीः वद्ययच ४ युक, श्युषम्मव, पयम्दी, 
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महाबटी, भारयशारी, महारथी, धीर्‌, दुधपे, विजयी 
भर्‌ जनेय दोता वथा दुरो को दण्ड देनेास भोर 


मदह्यमारत 


९९ ~ 





--०- 


उद्योगपवै का एक सौ छत्तस अध्याय समाप्त हजा ॥ १३६ ॥ 





अथ सप्ता्रैशदाधेकश्चततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 


कन्खुवन--अञजुनं केशव वरथास्त्यायि जोति स्म सूतके । 


५ 


उपोपविष्टा नारीभिराश्रमे परिवारिता 1 
अथान्तरिक्षे वागासीरिव्यरूपा मनोरमा । 
सहखराक्षसलमः न्ति भविष्यलेप ते सुतः ॥ 
एव जेष्यति संमामे कुरून्तवीन्तमागतान्‌ । 
भीमसेनद्वितीयश्च खोकसुद्धर्वयिष्याति ॥ 


पुत्रस्ते प्रथिवीं जेता यश्चश्वाऽस्य दिवं स्पृशेत्‌ । ` 
हसा कुरूश्च संय्रामे वासुदेवसहायवान्‌ ॥ 


पित्रयमंदं पनष्टं च पुनरप्युद्धरिष्यति । 
आरातृभिः सहितः श्रीमां खीन्मेधानाहरिप्यति ॥ 
स सल्यसन्धो चीभरसुः सव्यसाची यथाऽच्युत । 
तथा स्वमेव जानासि वखबन्ते दुरासदम्‌ ॥ 
तथा तदस्तु दुशं यथा वागभ्यभाषत । 
धर्मश्चेदस्ति वार्ष्णेय तथा सद्यं भविष्यति ॥ 
स्वं चापि तत्तथा क्ष्ण सर्व सम्पादयिष्यसि । 
नाऽहं तदभ्यसूयामि यथा वागभ्यभाषत ॥ 


धार्मिको की रक्षा करनेवाला होता है ॥१६।२२॥ 





एक सैः द॑तीस अध्याय ॥ १३७ ॥ 


कुन्ती ने कहा-े धरीङ्कप्ण ! तुग मेर मोर्‌ 
से मर्युन ते कहना किदे वेदा 1 तुम्हरे जन्मरेने 
के पदात्‌ आश्रमे दियो के बीच वैटी हुं 
थी ॥१॥ उपो समय सुन्न यह्‌ आाकाश्चवाणी सुन 
पदी कि “दे कुन्ती ! तुम्हारा यह पुत्र क्ष्‌ न्द 
क तुद्य दयौगा । इतकी कीरति स्वरगलयेक तक फर्म) 
॥२॥ यह भीगेडन की सहायता ष्ठी प्रष्वोन्े 
जीतेगा जैीर्यतु्मो सो नषएट-अष्ट करेगा । यह वसुदेव 
की सहायता च षग्राममें नौरय-दुल ₹े निरू 
कके गये दुष्‌ अपने प्ताकेराभ्य नोरा 


ओर फिर भाद्यो कु साय पौन अश्वमेव करेण 
॥२।५॥ ३ यदुनाथ । स्यपन्प, दुर, बरी, घत्य- 
काचीके बल क केवल तुग्दी जानते हो । धर %, 
उक्त माकाशवाणी सत्य हयो । यदि प्रथ्वी पर धर्म 
दतो वद आकाशवाणी पूणं होगी ही । वुम्ी उमे 
सफर करम | मै याकाश्चवाणी पर दोपााप नी 
करस कपी । सथ भना फ धाएण कवने धर्म को 
मेरा प्रणाम &। हे केशव ] तुम सदा उचोगतल् 
भीमसेन ते कष्ना ङ क्षत्रियो की लियां जिसशिपि 
पुत्र उत्छन्न कत्ती द वर प्मय जागाद । भष 
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महामारत 


४ 


नमा धम्य महन धमा धारयते प्रजाः 1 


दतद्धनञ्नेया वाच्या नयणदयुत्त वरक्रद्रः 


॥ ९ ॥ 


यदय व्चाच्रया सून तस्य काखडयमागतः 


नहि तरर समाकस्ताय स्तीदान्त पुरुषवभाः 


॥ ९०॥ 


िदिता ते सदा बुद्धिर्भीमस्य न स शाम्यति । 


यव्रदन्त न कुरुतं रान्चणा दान्करदात् 


॥ १९ ॥ 


सवधमत्रङ्धषन्ना स्नुषा पाण्ड(मदह्यत्सनः ॥ 
तूया माधव कस्याणी हृष्ण कृष्णां यज्ञस्विनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
युक्तमेतन्महाभागे कुखे जाते यङ्ास्विनि । 


यन्ते पुत्रेषु स्वषु यथावक्छमवर्तिंथाः 


॥ १२॥ 


माद्रीपुत्रौ च वक्तव्यो क्षत्रधर्मरतावुभो । 


८ _ [+> ६ ५ _ ^ [ 
तिक्रमणाऽजतार्मागान्बृणात जात्रताद्‌प 


॥ १४॥ 


विक्रमाधिगता ह्यथाः क्षत्रधर्मेण जीवतः । 


मनो मनुष्यस्य सद्‌ा श्रीणन्ति पुरुषोत्तम 

यच्च वः प्रेक्षमाणानां सर्वधर्मोपचायिनाम्‌ 
£ 

पञ्चारी पर्षाप्युक्ता को यु तर्क्षन्महति 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


न राञ्यहरणं दुःखं यूते चाऽपि पराजयः । 


भ्रत्राजनं सुतानां बान मेतद्‌ दुःखकारणनत्‌ 


॥ १७ ॥ 


यत्र सा बहती श्यासा सभायां रुदती तदा 1 


अश्चाषात्पह्पा वाचर्तन्म्र दुःखतर महत्‌ 


॥ १८ ॥ 





युरूप युद्ध के समय कभी दीर्ते या ठत्साददीन नदी 
दोति। हे माघ | तुम मामित्तन २ स्वम यर्‌ 


^ 


निन्य # अची तरर ति जानत्तहो। वे जतन 
शतमा क विनाञ्च मदी कस्ते तव तक उन्ध कान्ति 
नहं] होत्री ॥६।११॥ ३ छप्णचन्द्र ! तुम महाशन 

की बहू, कव धर्मो को विञचेष खूप पे जानन- 
वारी, यञ्चस्तिनी दोपदी ते कडना- हे मनल्तिनीं 
माग्यशचादिनी ! तुम धरेष्ठ कु मे उचत हट £) । 
तुम जोभेरे पुत्र) के साथ पक्ता क्षि्योकाषा 
व्यवहार वरतं ह सो बुन्द योग्य शी ३ ॥१२।१३॥ 
हे पुरुषोत्तम ! तुम मद्रीके पुत्रं मे क्डना-तेस 


नकु } पुत्र षदेव | तुम वीर पुर्प €ो इसथ्पि जो- 
जान होमकर पदक्रम ते प्र्ठ यि हुर्‌ सु मोगने 
की इच्छा कये ॥१४॥ जोक्षात्रिय वम पारणि 
हए है वे वीर परक्रमचेषपये इप्‌ घनस्तिदी सन्तुष्ट 
होते दै । देख घुम डोग ध्रै खा पालन भीर्‌ उन्नति 
कपे । ठन्दरि सामनेदी श्र्जने द्रौपदी 
कोर वचन कड़े थे । मस देण कीन पुरूषदै नो 
सी केः मपमान को तद एकता हा १ ॥१५।१६॥ तुम 
वनवापर हुए ओर बुग्दारा राज्य दोन छिवा गया, 
इसपर ुद्च कुर भी दुःख नदीं हुभा । किन्तु पति- 
अता द्रौषदी क समप्रभ रृति-रेते ठनदुर्टेकोनेा 
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हाभात्त 


दीधर्भिणी वरारोहा क्षत्रधमरता सदा ॥ 
नाऽष्यगच्छन्तद्‌। नाथं छष्णा नाथवती सतीं ॥ १९ ॥ 
तं वै ब्रुहि महावाहो सरवैशखश्तां वेरम्‌ । 
अञ्न पुरुपडयाधं द्वौपयाः पदवीं चर ॥ २० ॥ 


५ 


विदत ह्‌ तवाऽलयन्त क्रद्धाचव यमान्तक । 


[4 


भीमाजन नयेत्ता हं द्‌वानपि परा गातम्‌ ॥२१॥ 
तयाश्चतद्चद्धान सरता कृ्णा समायत्ता ॥ 


दुःरएसनश्च यद्धीमे कटुकान्यभ्यभाषत  ॥ 


२२॥ 


पश्यतां कुरुवीराणां तच्च सस्मारयेः पुनः । 


पाण्डवान्कुरशकरं पृच्छेः सपुत्रान्कृष्णया सह ॥ 


२३ ॥ 


मां च छशलिनीं ब्रूयास्तेषु भूयो जनद्‌न ॥। 


अरिष्ट गच्छ पन्थानं पुत्ान्ने प्रत्तिपाख्य 1 
तन्पायन उवाच--अभिवादाऽथ तां कृष्णः कृखा चापि प्रदक्तिणप्‌। 
निश्चक्राम सहावाहूुः सिंहखखगतिर्ततः ॥ 


२४ ॥ 


२५ ॥ 


ततो व्रि्जयामास भीष्मादीन्दुरुपुङ्धतान्‌ । 


आरेप्याऽथ रथे कर्णं प्रायात्ला्किना सह ॥ 


२६ ॥ 


ततः प्रयाते दादा कुरवः सहता मिथः । 
जजर्पुमेहदाश्चय केदावे परमाद्भुतम्‌ ॥ २५७ ॥ 
प्रमृढ। पुथिवी सवां स्रस्युपाशावशीक्रता ॥ 


दुयाघनस्य चाटर्यान्नतदस्तातं वाऽद्ुवन्‌ ॥ 


२८ ॥ 





कठोर चाति पुननी पदी वेदी भरे मभेस्थलमे ददे 
परहुवाया करली ई । पंन पति्योकेरहनेपरभी एाध्वी 
द्रौपदी सनाय कौ तर भप्मानित हुई, यको मेरे 
सथिक दु.ख का कारणे 1 १७११९॥ ह महाह] 
तुम सच धनुर पुरषे मे श्ट अर्जुन पै किर कहना 
क्रिदे वीर) सुम द्रौपदी के दिय सा पर्‌ चरे 
उ्ठकी सम्मिसि कय करा ॥२०॥ हे वासुदेव । 
यह तुमत दिप नदी दे के भीमतेन मौर अजुन 
युरिति शोकर देवतार्मो फो भी मार सकने & । इसत 
यदक्‌ उनक। अपमान नौर कोष कना कारणक्य। 
हो प्रकत ६ कि उश व्यापी पी दपर उसततरई 


कि भि था च थ क ज न था, ज = श ज र श ण त च ला 4 थ, ज म ज च ज च = ५, 


भरी सभाम सीचङर खाई गई, जीर दुःशाषघनने 
कोरव-षमा ‰ तामे भीमेन को पेते कटु वचन 

$ १६ भया] तुम मेरेपुत्रों के! फिर ये सव बति 
स्मरण क्गदेना। ने भेरि पण्डो, द्रौपदी 
ओर दनक पुत्रो से उरी कुःशस पूना भर्‌ उनपे 
भरे कुर समाचार कहन! । अब तुम जायो । मार्ग 
मे तुम्हरो परर का विघ्वनहो | देखो, भरे 
पत्रो ₹ी रक्षा कति रदना॥२१।२४॥ पेशम्पायनने 
कहा--े राजा जनमेजय ] इतरे पन्यात्‌ मदानाहु 


फेशव ने कुन्ती ॐ प्रणाम कर्के उनङ् प्रदक्षिणा 


| कि्िहकोपसी चाच पे वं ४ निकरशकर 


| छाप 
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ततो नियौय नगरास्मययो पुरुषोत्तमः 


महाभारत 


{ 
( 
 ' 
4 
५ 
4 
६ 
४ 
{ 


मन्त्रयामास. च तदा कणन चुचर्‌ सहु ॥ २९॥ 
विस्षजाचल्रा राधय सव्याद्‌ वनन्द्नः ॥ 
तत।[ जत्रन महता तृणमश्वानचाद्यत्‌ ॥ ३० ५ 


त पतन्त इवाऽऽक्रारा दारुकंण प्रचादताः । 


दया जम्सुमहात्रगा सनाप्ारतरहसः 


॥ ३९१ ॥ 


ते व्यती महाध्वानं क्षिघ्र ग्येना इवाऽऽशुगाः। 


उच्येजग्मुरपष्ठव्यं शाद्ैधन्वानमावदन्‌ 


॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उदोगपर्वषि भगवद्यानपर्वणि छन्तीवाद्ये सप्वरिशदीधिरुश्रततमोऽघ्यायः ॥ १३७ ॥ 





न्दो मीप्म आदि वदे-वृढी भौर भरषान कौर 
के बिदा किया। इसफे पश्यात्‌ भगान्‌ हृप्य ने 
साफ़ को ओर कथी के मी अपने रथपर्‌ त्रिय चि 
अच वे वहं से चर दिये ।२५।२६।वाघुदरवंके चके जनि 
पर स कौरव पुकान्त मे बैठकर उनके अदूपुत काम 
क़ चर्चा करने उ ॥२७॥ वे कहने खो-सारी प्रथ्वी 
इपर घय मोह सौर सुटयुके वश मे होर ३ । दुरयोघन 
कौ मूलैता के मरि यह राज्यनष्ट हे ज।यग॥२८॥ 
इषर यटुलुरुशरे्ठ श्रीकरप्ण नगर के बे।हर पहुचकर 


देर तक क्ण ते वा्तौराप करते र्दे । इसके प्थत्‌ 
कणी को विद्‌। करके वे वदरी शत्रता से अपनारथ 
हंकवाने रगे ॥२९।३०॥ मन के समान श्ीत्रता 
स चल्यवार घ।ड पत्त द्दनक्गे मना वायुक्त 
वतिं करर हो शाघ्रता पे वाज की तरह चलकर, 
थोड़े दी एमयमें बहुत सी राह लव करफे, उन 
घोरो ने श्रीकृष्ण को उपष्ु्य नगर में पाण्डवो के 
पास पहुंचा दिया ॥३१।३२॥ 


--०~- 


उदयोगपर्थ का एक सौ दैतीस अध्याय समात्त दुधा ॥ १३७ ॥ 





अथ जषटव्रिशद्यिङरातवमोऽष्यायः ॥ १३८ ॥ 
( (५ म 
शम्प॑यन वाच -ङ्ुन्त्यास्तु वचने श्रुसखरा सीष्मद्रणो महारथो । 


दुर्योधनमिदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम्‌ 


॥ १ 


श्युत्त त पुरुषव्याघ्र इन्ाः ष्णस्य सान्नधा । 


वाच्यमथवरदस्यु्मुक्तं धम्यमचुत्तमम्‌ 


॥॥ ॥ 


तत्करिष्यन्ति कौन्तेया वासुदेधस्य सर्मतम्‌ । 


नहि ते जातु शाम्येरन्तरृते राज्येन कोर 


॥ 


छेशिता हि खया पार्था धर्मपाशसितास्तदा । 





एक सौ जङ़तीघ सघ्याय ॥ १३८ ॥ 


वैशम्पायन ने कहा-द राजा जनमेजय { देवी 
डुन्ती ने श्रीकृष्णे जे कुर कडा, उप घुनकूर 


दुर्यवन प कदहा--हे पुरर्पातिड ] कुन्ती ने केशव 
तेजो धरम जर जयं प्त युक्त, धरष्ठ तथा उग्र वचन 


भीष्म भमौरद्रोणने बड़) का श्याप्तन न माननेवाे | कटे दै उन्दं तुमने मी ञ्ुना ॥१।२॥ कुन्ती कौ चान 
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महयामारत 


[ उद्योग 
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9 
6 


सभायां द्रौपदी चैव तेश्च तन्मर्वितं तव 


॥ ® ॥ 


कृताच द्यजुन प्राप्य भाम च ऊृतानश्चयम््‌ । 


गाण्डि चपुधा च्व रथ च ध्वजमेव च ॥ 


५ ॥ 


ङु सहद्‌च च वलछत्रीयस्तमान्वतो ॥ 


सहाय वाञद्वे च न क्षस्यात युधेष्ठिरः 


॥ ६ ॥ 


धरसयक्षि त मह।वाहा यथा पाथन धीमता ॥ 


ववराटनयर्‌ पतर सव स्म युधे निजताः ॥ 


७9 ॥ 


दानवा घारकमाणा नेवातकवचा युच | 


राद्रमचर समादाय दग्धा वानरकतुना 
कणव्रथतयश्चमे त्व चाऽपि क्तरची रथी 


॥ & ॥ 
॥ 


{ 
१ 
| 
१ 
६ 
\ 
र 
| 
| 
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भाक्ता घाषयातच्रायां पयाक्त तान्नदशनम्‌ 1 


भरश्ास्य भरतश्रष्ठ भ्रात्तमिः सह्‌ पाण्डवः 


॥ ९ ॥ 


रक्षा पुथिवा स्वां शत्याद्प्रान्तरद्गताम्‌ + 


यष्टा भ्राता धमश्चीलो वत्सलः शछक्ष्णवाक्ताविः॥ १० ॥ 


त गच्छ पुरुष्या उयपनीयेह किल्विषम्‌ । 


एश्च स्वे पाण्डवेन उ्यपनीतश्चरासनः 


॥ ११ ५ 


भश्ञान्त्ुकाटेः श्रीमान्कृता दान्तिः छुखस्य नः। 
तमभ्यत्य सहामाद; पारेष्वञ्य न्पात्सजम्‌ ॥ १२॥ 
आभ्वाद्य राजन -------- चदय राजन यथाप्रूवमारन्दम ॥ 





मे छप्णचन्द्र भौ स्मत दं । पाण्डव जपनी माता 
कौ आता का पालन अवदय करेगे ! वे धवन्धन्‌ 
मँ नेमे हुये, इसी के कारण वे जव तक सच क्लेश 
सहते रहे ¡ अव राज्य प्राप्त जि मिनावे कद।दि 
शान्त न हमि । तुमने प्तभामेद्रौष्दी के जो क्लेश 
पहुचाया ठे उते केवर धमै के मयते दी पण्डो 
मे शान्तिपू्क सह स्या था । इस समयवे परतिज्ञा 
के अनुसार यनबास्र मौर अन्तातवास कर चुके ६। 
अव वह्‌ धम क। भय नहीं ६ ॥३।४॥ अखरविया 
मे प्रनौण अजुन, इद निश्चयवल भीमसेन, भरट घनुष 
गाण्डीव, अक्षय तरक, वानर की ध्वनावाद्य स्थ, 
अघापारण बलशाली नकु मौर सहदेव भर्‌ जकु- 
ण्ित्त-शक्ति बाघुदरव जादि सायको षो पाङ्रराना 


ज 


वुष्ठर कमी क्षम्‌। नही कवि ॥५।६॥ दे महाबाहु ! 

यह बति तुमत छिपी हुई नदीं दै कि जकर परे 

।वराट-नगरो मे वीर अञ्जुन अके ही इम सवनो 

हरा चुके हैँ ॥७॥ इस सिवा गवातक्वच आदि 

दाननो को भौ उन्होने मार डस ६॥८॥ घोषयात्रा 

के स्मय तुम्‌ प्तवको जच गन्धव-र्‌ा।ज चित्तेन प्रकड 

ख चलायथात्तव अजुननेदह। छुह्ाया था । इन्धा 

त्ताका अजुन कं पराक्रमा नमूना सम्ञलरा। 

श कारण अपने भादर सहित तुम ण्यो से सन्धि । 

कर्‌ से अ।१ मृ्युमुखम पड इ प्रथ्वी का कचा 

स ॥९।१०॥ देखो, युधिष्ठिर तमत बह, परमात्म, ` 

¡प्रय वचन बोलनेवाले अर्‌ वुष्धेमान्‌ ४ | इष कारण 
( 


प्राधबुद्धि देका उनम सन्धि करलेनेमं हा तन्दाय 
नी र द क ^ क त 


प्न मौ भभ च २3 क ^ ४ 


| अध्याय १३८ |] महयामारत [ २७८१ 
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1 ¶ अगनवाद्यमान त्वां पाणेभ्यां मीमपूषेजः ॥ १३ ॥ 6 
भ्रा तश्हद साह द्(व्छुन्तायुत्रा युधष्टरः 1 


। - सिहस्कन्धोरुवाहूस्स्वां वृचायतमहारुजः ॥ १४ ॥ 
परिष्वजतु वाभ्यां भीमः प्रहरतां वर 1 

| कम्बुभ्रीवो युडकेशरस्ततस्छां पुष्करेक्षणः ॥ १५॥ 
अभिवादयतां पायः कुन्तीपुत्रो घनज्जयः ॥ १६ ॥ 


आाश्वनेयां नरव्याघो स्पेणाऽप्रतिमा मुवि ॥ 
ता च त्वा युहवल््म्णा प्रजया प्रस्युद्ायताम्र्‌ ५॥ १७॥ 
सुञ्चन्त्वानन्दजाश्रूणि दाडहग्सुखा नषा । 
सङ्गच्छ भ्रातृभिः सार्थं मानं सन्त्यज्य पार्थिव ॥ १८ ॥ 
प्रराध एथवा छृत्स्नां ततस्त्वं ्र।त।भः सहं । 


समारद्नयच हषण नपा यान्तु परस्परप््‌ ॥ १९॥ 
अलं युद्धन गजेन्द्र सुहृदां श्रुणु वारणम्‌ । 
धुवं नाको युद्धे हि क्षत्रियाणां प्रहश्यते ॥ २०॥ 


उ्योतीपि प्रतिकूलानि दारुणा प्ठमपक्षिणः । 
उत्पाता तरिविधा वीर दृश्यन्ते क्षय्नाशनाः ॥ २९ ॥ 
निशोषत इहाऽस्माकं निमित्तानि निवेदने । 


उरकाभिहिं षदीत्ताभिवाभ्यते एतना तव॒ ॥ २२॥ 
वाहनान्यप्रह छान रुदन्तीव विशाम्पते । 

क ९, 
गृधास्त पठुंपासन्ते सेन्यानि च समन्ततः ) २३॥ 





कद्याण है ॥ ११] युधिष्ठिर बुम्दं जव शक्लदीन, ] द मैवा ! तुम अभिमान छेड़कर पाण्डवी से घन्वि 
शान्ति भलषख देसे तभी कुरु की रक्षा | कर रो भौर सत्र भाई एक पाथ सादी प्व का 
होगी ॥१२॥ ईइसषिष्‌ तुम पले का तरद मन्तरियो | साघ्राज्य-मोग करे । युद्धके न्यिप्क्त्रहुषए्ये 
के साथ युधिष्ठिर के प॑त जकर उन्दे प्रणाम करो | सतर राज। लोग दर्पृके साथ एक दृसेरकोगेप्त 


न 0 0 स सी च ०2 स = ~ < < = ` 


९ 


ओर गे से ल्गासो | भीम के बटे भाई युधिष्ठिर 
लेह के धाथ दोन हार्थाोसेतुम्दं गे पैख्णारङ 
॥१३।१४॥ घुटनों तक्‌ स्वी ओर्‌ स्थूर सुनाओ- 
सारे भीमेन तुमसे गरे मिर्च, ओर्‌ कमरूनयन्‌ 
अजुन तुदं अभिवादन करे | नकुरु मौर सदेव 
पुम्ड कडा मानकर पस्तन्नत्पूरक तुग्र आएधनः 
को जर्‌ घ्रीकृष्ण जादि राजा सेग्र तुषं इस तर 
पाण्डवो से मिर्ते देलकर भनन्द्‌ क आं बहनि | 


खाकर अपने-अपने घर को डोर जाय ॥१५।१९॥ 
युद्धम कुठ भी राभ होने कौ सम्भावना नही दै। 
इ्लिए मेत्रौ #। कहना स्वीकार कर छे सम्राम 


क्षत्रियो का सर्वनाश्च अवद्य होगा | रक्षण रेत 


ही देल पड़ते हे ॥२०॥ देल, नक्षत्र-ताग-ग्रह मादि 
ज्यो मण्डर भरतिकूरु देख १३ता दे । यग ओर पक्षा 
मयज्कर भाव धारण विये प्रतीत देते ई । कषत्रिया 
फे नाश्च की सूचना देनेवाके ओ? मी जनक भयङ् - 
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[कि कि वि ९१९, ठ > १९१०१०५ .१०५.१९ १०.१.१८. 
9 नगरं च यथापूवं तथा राजनिवेक्नम्‌ । 
हिवाश्चाऽदहिवनिर्घषा द्‌ातां सेवान्त वे देशम्‌ ॥ २४ ॥ 
कुरु वाक्यं पितुमौतुरस्माकं च दितेपिणाप्र्‌ । 
स्वय्यायत्तो महावाहो शमो व्यायाम एव च ॥ २५॥ 
भिन्न [9५ 3 क © 
न चत्कारष्यास वचः सु्दामारकदन् ॥ 
तप्स्यसि वाहिनीं दषा पाथवाणप्रपीडिताप्र्‌ ॥ २६ ॥ 
भीमस्य च महानादं नदतः शुष्मिणो रणे । 
श्चुसवा स्मतास म वाक्य गाण्डवस्य च नःसवनमर्‌ा 
यद्येतदपसव्यं ते वचो सम भविष्यति # २७ ॥ 
द्रति श्रीमन्मष्टाभास्वे उद्यागपवणि भगव्र्यानपवेणि भीप्पद्रोणवाक्ये अटतिश्वद्‌ धिकशततमोऽध्यायः॥ १३८॥ 
उत्पाठ देल पट्‌ र दै ॥२१॥ देखो, मरे दी रदने | र-मित्रो जौर हितैषी बन्धुमो की वात मानो । छयान्ति 
के स्थानां या उनके साप पास अधिकतर रेते | ओर युद्ध सम त्रि हयायभेदे ! मिनन भौर दहित 
सप्तगुनं अर उत(त प्रकट हो रहे है । प्रज्वलित | चिन्तको की बातन मानेणेतो अञ्जन के तीक्ष्ण 
उच्कापात देखकर तुम्दारे पक्ष के पेनिक व्याकर | वाणो से मषनी स्ना को पीके सौर नेट हेति देखकर 
हो ददे दै ॥२२॥ दमोर मब वादन ग्याकुरु होकर | तुष्ट पत्ताप करना पडेगा । संप्राम म मिके 
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% शे ६। नगर सौर राजभवने पदे कीसी | समान भयानक तेजवक्ि भीमसेन का भयङ्कर गर्जन 
भ दशा नदी दिला्देती । वियारनियां भञलित दिशा | मौर अर्जुन के गाण्डीव धनुप का शब्द सुनने पर्‌ 
४ 
9 
7 
) 
9 
9 
9 
॥ 
¢ 
> 
9 
(4 
# 
9 
| 
ह) 





फी भोर पुल करके भञ्युम शव्द फर रदी द । | हगार्‌ा यद कथन तुमको स्मरण जवि । ज तुम 
जशरुमघूचक गिद्ध भादि पक्षी तनिक ॐ ऊपर मेडगते | इगार इष समञ्चाने के अपने प्रतिकरूर समन्ेगे तो 
देख १द़ रदे ६॥२३।२५॥ इसचिष तुम पितता, माता । देका दी होगा ॥२५।२७॥ 

उदयोगपर्य का एक सो जड़वीस अभ्याय समाप्न इजा ॥ १३८ ॥ 





अय एङोनचत्वारिददधिकश्चचवमोऽभ्यायः ॥ १३९॥ 
पेशम्यामन उवाच--पवरमुक्तस्तु विमनास्तियन्हटिरधीसुखः 1 
संहदय च भ्ुवामध्य न कचिद्वधाजहारह ॥ १॥ 
वे विमनसं दृष्टा सम्प्रेक्ष्याऽन्योन्यमन्तिकात्‌ । 
पुनरेवोत्तरं व।क्यमुक्तबन्तो नरपभौः ॥ २५ 
एकत घी उगत्ताराप्त नध्याय ॥ १३९॥ 


भेशम्पायनने क्ा-द एज जनमन मीप्प ¡ रगा | उपे व्याहर देखद्र भौप्य सीर दोन ने पक 
भीर्‌ द्रेण % सम्मरि सुनद्र दुयोधन व्याडुर ता ¦ दमे % मोर देखा॥१।२॥ फिर दर्योधन ति मीप्म 
ह णया । उध्नेपि! शुष द्िया | वह मौटमिकोद- | न कदा बां की मेवा करनेवज्ि, असूया-दीन, 
करयठि सटी च्िष्प्रलोश्यी भेद ग्ने । सलयदादी, मक्ननिष्ठ पुपिषठिर ते हमें सेपराम काना 
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मीप्म उवच--शुश्रृदुमनुसूय च ब्रह्मण्य सखव्रादनम्‌ ॥ 


भ्रतय्‌स्स्यामहं पाथसता दुःखत्तर चु कम्‌ 


॥ २ ॥ 


द्रोण उवाच--अशत्थाखर यथा पुत्रे भूयां मम धनञ्नये । 


बहुमानः परो राजन्सश्नतिथ -कपिष्वजे 


॥ ® ॥ 


तं च पुत्रालियत्तमं भरतियोस्स्ये घनज्ञयम्‌ । 
क्षात्रे घर्ममनुष्टाय पिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ 4 ॥ 
यस्य.लोके समो नाऽस्ति कथिदन्यो धनु्धरः। 


मस्प्रसादात्स वीभस्सुः भ्रेयानन्यैधनुधरे 


६ ॥ 


मचश्चग्ुए्मावश्च नास्तकांऽथाऽचृजुः इटः 1 


न ससु छभते पूजां यज्ञे मूख इवाऽऽगत 


॥ ७ ॥ 


वायेमाणोऽपि पापेभ्यः पापातमा पापनिच्छ 
चोद्यमानोऽपि पापेन शुसासमा शुभमिच्छति ॥ < ॥ 
5 । य +> ६५. , >» ०.१ 

मिथ्योपचरिता ह्यते वतेमाना ह्यनुप्रिये । 


+ न 
आहुतस्राय कल्पन्त दवा भरतसत्तम 


॥ ९ ॥ 


खमुक्तः करुवरद्धेन मया च विदुरेण च । 


वासुदेवेन च तथा श्रेयो नेवाऽभिमन्यसे 


॥ १० ॥ 


असिति मे वरमिलेव सहसा सं तितीपे्ति । 


सथाहनक्रमकरं गङ्धावेगमिवोष्णगे 
ग श - + च 
वास्तसैव यथा हि त्वं प्रादरण्वानोऽभिमन्यसे 


॥ ११ ॥ 
। न 
१ 0 


खजं दयक्ताभिव प्राप्य लोभाद्योधिषटिरीं धियम्‌ ॥ १२॥ 





पद्गाः, इषे बद्रकर दुत की बातत ओर्‌ क्याहो 
सकतीदै?॥३]] द्रोणने कडा अश्वत्थामा ङी 
तरद अञ्मुन क्तो भी पयार्‌ केरा | मरजुन अश्वत्याग 
से भी भयिक्त नम्रता ॐ धाय मेरा पम्मान स्ते 
॥४॥ तथारि क्षत्रिय-धदै > अनुरोध घे, पुत्रसेभी 
अपिक्र प्यरे, उन्दी यजुने ऊ पाथ सते युद्धक्रना 
होगा | क्षतनिम-जीविक्रा ऊपरी निन्दनीय है [॥५॥ 
अद्वितीय षनुद्भर अजुन मेरे दी कारण स्र योद्धा 
हुषु ई ॥६॥ यन्ञप्यरु मे मधे हुए मूर्वं गी वरद 
मिनदरे, दुष्टमतिः नात्ति, खठ जाए कुटिल 
हदय पुरप सजने के समाज मे पूजनीय नदीं हो 


सक्ता {७॥ ¶[¶। नसुव्य बार-चर मना करने प्‌ 
भीप्दही करतादै । वेत्त दी पुण्या युर सदा 
पुण्य करने की दी इच्छया रखत। हं ॥८॥ हे मरत- 
ध्र ! तुमने छठत ते पाण्डर को घोसा दिया, तव 
भी न्ने तुण्दार मनिष्ट 5 उपाय नह क्रिया । 
तुम इक्र सपने दी दोप नीचा देखोगे ॥९॥ देसो, 
कृरुपरेएठ पितामह, भै, विदुर भर वासुदेव, घने 
तुम्दर हित ऋ वातं करी, पर तुमने करपी शठी वात 
नदी मानो ॥१०॥ तुम भने ₹। महावर्छादय समन्त 
फा! वेते ही पण्डव्सना-स।या के पार जान। चाहते 
होमे नगर वद्धियाल सीर तिमि आदि जक-अन्तुर्ओं 
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मदामास्त 


द्रापदासाहत पाथ सायुघनमात्त(सड़तम्‌ ॥ 


वनस्थमपि राज्यस्थं पाण्डवं को विजेष्यत्ति ॥ १३ ॥ 
निदेशे थस्य राजानः सवे तिष्टन्ति किड्धराः । 
तमेरुदिलमासायय धर्मराजो उयराजत ॥ १४ ॥ 
कुवेरसदनं प्राप्य ततो रत्नान्यवाप्य च 1 


स्फातमाक्रस्य त रारू राञ्यामच्छान्त पाण्डवाः ॥ १५॥ 
दत्त हुतमधातं च ्राह्यणास्तापता घनः ॥ 


आवयागतमायुश्च कतक्रुत्या च कचद्धना 


॥ १६ ॥ 


सतु षहा सुख रज्य सन्राणचघनानच। 


वि्मह पाण्डवैः छरा महदहथसनमाप्स्यसि 


॥ १.७॥ 


दोपदी यस्य चाऽऽश्ास्ते विजय सखवादिनीं । 


तपोघोरव्रता देवी कथ जष्यसि पाण्डवम्‌ 
मन्त्री जनार्दनो यस्य श्राताः यस्य धनञ्जयः 
सर्बराख्रश्रतां श्रेष्ठः कथ जेष्यसि पाण्डवम्‌ 
सहाया ब्राह्मणा यस्य धृतिमन्तो जितेन्द्रियाः 
तसुय्तपसं वीरं कथे जष्यालि पाण्डवम्‌ 


1॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २०५ 


पुनरुक्तं च वक्ष्या यक्कराय भूतामच्छता । 


सुद्धदा मज्मानेषु सु्टस्सु उ्यसनाणवे 


॥ २१॥ 


अर युद्धन तंतारः दास्य लर ङस्चृद्धय ॥ 


मा गमः सञखुतामालयः सवखश्च पराभवम्‌ 
इति श्रामन्मदामास्ते उयोगपर्वणि मगवद्यानपद्घाणि मीष्मद्रोणवाक्ये एकोनचत्वारिशद्थिकशततमोऽभ्यायः १ ३९ 


॥ २द॥ 





पूणि सपुद्रफ गङ्गाकावेग रावजाना चाहे ॥११॥ 
तेत कोर दुसरे की पहनी मालय या वस्ते पहनकर 
उ मपना दौ समक्ष वैदी तुम युधिष्टिर क) रान 
ल्मी ठेकर सोम फ मोह उपे अपनी दी समञ्चर 
हो ॥१२॥ द्रौष्दी मौर भल वचि के पारददी 
बुद्धिमान्‌ भाद) के प्राय धराज युधिष्टिर बनें 
र, सभी कोटं रात्रा उन्द पगयस्त नहीं कर्‌ सकता 
॥१२॥ क्व यक्ष दास शी तह जिनकी सज्ञा 
चस्ति उन कुमे! के जनिभीबुद्धुमे प्रा युधिष्ठिर 

पन प्ररिम!का प्रभव ददखा चुके 1१५॥ कुर 


~ ~~~ ~~ ~+ “~~~ -- ~ ------- ~~ ~~ ~~~ -~ ~~ ~< ~---~- - ^+ 


के भवदनसे पनं रत पाकर पाण्डव रोग इस समय 
तुम्डारे विशाल साम्राज्य पर आक्रमण करना चाहते 
डे ॥१५॥ दमने मव तक यथाशक्ति दान, हवन नौर 
अध्ययन ज्या है; घन-दान से जाह्न को गी प्रत्र 
कर्क दम तकाय हा चुर | हमारैसायु भी 
समरा्ठत्ो ची दै ॥१६॥ इप्‌ पाण्डवो के छाय 
नूञ्नने से तुम्डीर ही शञ्य), धन, सुख, मित्र भादि 
क[वरिनाशहोगानैर पुर १९ विपत्ति आपरमी ॥१७॥ 
तप अर नत करनेवाटी सत्यत्रादिनी द्रोपदी भिनी 
विनय मनाती ६, वा्ुदरेय निने मन्त्री ट, धनुष 
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महामार 


{[ ३२७८५ 
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धारण करनेवाौ मे प्रधान पदक्रमी अजुन जिनके 
भाई ह, जितेन्धिय धीर त्र्षण जिनके सहायक है, 
उन कंटोर्‌ तथ करनेवारे, उग्रवय युधिष्ठिर को तुम 
फैप जीत प्तकोगे १ ॥१८।२०॥ मित्र ११ कोई कठिन 
विषत्चिआद्दीहोतो ठप समय कल्पाण की इच्म 


रखनवाे श्ुभविन्तक को जहा कर्तव्य करना चादिषए 4 
उप्ते जनुतार म फिर तुमे कदता हं कि सं्राम 
की आनबदयकता नदीं दै । षराण्डयो त पन्षि करके 
कोरववंशच का अभ्युदय हनि दो । देखे) पुत्र भित्र, 
मन्त्री जर्‌ पेना को लर आप मी न द्रे॥२१।२२॥ 


उद्योगपर्व का एर सौ उनताटीस अध्याय समाप्त हजा। १३९॥ 
अध चत्वारिश्चदधिकश्चतततमाऽध्याय' ॥ १४० ॥ 


पृतगषट उगन-राजमुत्रे परितस्तथा पयश्च सञ्जय । 
उपारोप्य रथे कणं निर्यातो मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
क्रिमक्रवीदमेयारमा राधेय परवीरहा । 
कानि सान्त्वानि गोविन्दः सूतपुत्रे परक्तवान्‌॥ २ ॥ 
उद्यन्मेघस्वनः काटे छृष्णः कणेमधाऽत्रवीत्‌ 1 
गदु वा यदि वा तीक्ष्णे तन्ममाऽऽ चक्ष्व सञ्जय ॥ 
सञ्चय उषाच--आलुपू्व्येण बावंयानि तीक्ष्णानि च सदूनि च। 
प्रियाणि ध्युक्तानि ससयानि च हितानि च ॥ ४ ॥ 
हृदयग्रहणीयानि राधेयं मधुसूदनः । 
यान्यवरवरीद मेयातमा तानि मेश्रुणु भारत ॥ प ॥ 
वाषुदेव उवाच--उपात्तितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदपारगाः 1 


त्तरार्थं परिषषटाश्च नियतेनाऽनसुयया ॥ ६ ॥ 
समेत कणं जानाति वेद्वादान्सनाततनान्‌ 1 
स्वमेव धर्मदाच्रेषु सूष्ेनेषु परिनिष्ठितः ७7 


~ कानीनश्च सहोढश्च कन्यायां यश्च जायते । 


चोढ।र पितर तस्य पाहः शाच्रविदो जनाः ॥ < ॥ 





एक घो चाटीस अध्याय ॥ १४० ॥ 
धृतराट्र ने कदा दे स्य ! मधुसूदन श्री- | दितङारी ओर दय मे वे जनिवाली थीं । गर श्री 
कृष्ण राजपुत्रो ओर मन्नियो के साथ जव सरे तद , कृष्णचन्द्र के वचन अपरो घुनाता हं ॥४।५॥ 


उन्होने मह्य कर्ण को मी अपने र्थ पर त्रिय 
ञि । उप्त समय उन्देनि क्ण से मेषगम्भीर स्वर 
४ ० व 
मजो उठ कोमल जर वीण वचन कदे उन 
सुगन। च।दता ह ॥ १।२॥ सज्ञयने कहा महाशन । 
चाुदेवने म्ण ते कोमरु जीर तडिच दोनों तरह 
की व्रति कीं | उनका नानि प्रिय, धर्मङ्गत, प्तत्य, 


व्क व्क ष्क कए 9१२११ म 9१.१२.१०१... १२० 


[| 


वादेव ने कका--दे कणं ! तुमने बहुत प पेदषर- 
गामो ब्राह्मणे ॐ सेवा को ठे; असूत छोदरकर ति् 
जर छदा ॐे साथ जनेक त्व उन्न धमज्ञे दे ॥६॥ 
तुम शनातन वेद्‌ का टौक-दीक्‌ मर्म समञ्च चु 
हे । अस्यन्त सूम भौर जटिक धर्मश क्रा चीन 
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मी पुमे पूरा-पूरा ६ ॥७॥ देखो क्लमा जव कवार 
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महामार 


[ उद्योग 


५. > ८ > प > ८ < = ८” २ 3 < 4 ` > > र > र > । (~ 
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सोऽसि क्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि धमतः 

नियहाद्धमशाञ्चाणामेहि राजा भविष्यसि ॥ ९ ॥ 

पितपक्षे च ते पाथा मातुपन्षे च बृष्णयः । 

द्रो पक्षावभिजानीहि खमेतो पुरुषषेभ ॥ १० ॥ 

मय। साद्धभितो यातमद्य सवां तात्त पाण्डवाः । 

अभिजानन्तु कौन्तेये पूवैजाते युधिष्ठिरात्‌ ॥ ११ ॥ 

पादौ तव म्रहीष्यन्ति श्रातरः पञ्च पाण्डवाः 
पेपदेयास्तथा पञ्च सौभद्रश्चाऽपराजितः ॥ १२॥ 

राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवाय समागताः । 

पादो तव य्र्हीष्यन्ति सवं चाऽन्धकवृष्णयः ५ ९३२ ॥ 

हिरण्मयांश्च ते कुम्भान्राजनान्पार्थितांस्तथा । 

ओषध्यः सर्बवीजानि सवरलानि वीरुषः ॥ १४ ॥ 

राजन्या राजकन्याश्चाऽप्यानयन्त्वाभिवेचनम्‌ 1 

पेखा च तथा काले द्वौपद्युपगमिष्याति ॥१य्‌ ॥ 

अश्च जुहोतु वै धौम्यः सितात्मा द्विजोत्तमः । 

अद्य खामभिपिञ्न्तु चातुर्वैद्या द्विजातयः ॥ १६ ॥ 

पुरोहितः पाण्डवानां बरह्मकमेण्यवस्थितः 1 

तथेव आ्रातरः पञ्च पाण्डवाः पुरुषषभाः ॥ १७ ॥ 

दवोपदेयास्तथा पञ्च पञ्चालाश्चेदयस्तथा | 

अह्‌ च साऽभिपेक्ष्यामि राजानं पृथिवीपतिम्‌ ॥ १८ १ 
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दोती द तव दो तरद्‌ के पुत्र उदन्त करती दे-एक 
कानीन ( कन्यावयस्था मै ही उन्न), दूसरा सहोढ 
(विब।& के प्रशवात्‌ न्म ठेनवाा) । शा खकार ने 
उनका पता उक्षाकन्या के होनेवाठे पति को माना 
दै ॥८॥ छम भा कन्याच्स्या मवुन्तीके गभे 
उन्न हुप हो । धके अनुषार महाराज पाण्डुही 
तुम्हरे पित्ता ई । इसच्द्‌ चच, राज्य के स्वाभी 
मुम्दीं हेगे ॥९॥ परण्डव तुग्डरे पिता > कुः भेर 

दरव लग बुम्ह्ी मता केकुन्के देये दोनों 
यदा राञ्य प्राह कए्नेम वुम्डाी स्यतत कमे ॥१०॥ 
आजम मर्‌ पाथ चरो ॥ षण्डवंम्‌। तह कुन्ता क| 





पत्र ओर युधिष्ठि, का धड़ माई जाने ॥ ११॥ तुम्दरि 
छे पंच भा, द्रौपदौ के पाना पुत्र, विजयी जभि- 
मन्यु, जाय हुए राजा लोग) राजपुत्र, अन्धक जीर 
वृणि वश के पन यादव तुम्हौर चरणोंमे प्रणाम 
रग ॥१२।१३॥ राजा जोर राजकृमारिया तुम्हार 
जभिपेक क रिष सुवण, चादी जर गिट्रकेकल्द, 
मव तरह ऋ जपाधिया, वीज, रल, ल्ता आदि 
अभिपिक % सामग्री टेकर उपस्थित ह! ॥१५।१५॥ 
ताक्षणन्ष्ठ पुत्ेहित धौम्य अधिहात्र केर मौर चारो वेदों 
के द्ातातव्राह्मण तुम्हार राञ्याभिपेक कें । धर्मासा 
युधिष्ठिर युकर। ज १द्‌ पर वैटकृर, रथ प्र्‌ श्चित चैवर 


6 
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युवराजोऽस्ु ते राजा धम्रपुत्रो युधिष्ठिरः । { 
गरही व्यजने श्वेते घमौस्मा सरितन्रतः ॥ १९ ॥ 
उपान्वारोहतु रथ कन्तीयुप्रो युधिषिरः 1 

छत चते महाश्वेतं भीमसेनो महावलः ॥ २०॥ 
अभिपिक्तस्य कोन्तेयो धारयिष्यति मूधनि । 


] 
८ 
६ 
4 
६ 
# 
\ 
८ 
(4 क = 9 ५, ४ 
किङ्कणीरातनि्घोपं वैयाघ्रपरििारणम्‌ ॥ २१ ॥ ६ 
9. © ©. + [^ 
रथ श्चेतहयैयुक्तमजुनो बाहयिष्यति । ( 
अभिमन्युश्च ते निय भदयासन्नो भविष्यत्ति ॥ २२॥ { 
नकुकः सहदेवश्च द्रोपदेयाश्च पञ्च ये । ९ 
पञ्चालाश्वाऽनुयास्यन्ति शिखण्डी च महारथः ॥ २३ ॥ ६ 
अह्‌ च त्वाऽचुयस्यास सव चाऽन्धकवरुष्णयः । # 
दादराहोः परिवारास्ते दा्ाणांश्च विक्षास्पते ॥ २४ ॥ ९ 
क्व राञ्यं महावाहो श्रात्रभिः सह पाण्डवैः । 9 
जयैहूमिश्च संयुक्तो मद्रेश प्रथग्विधः ॥ २५ ॥ ९ 
पुरोगमाश्च ते सन्तु द्रविडाः सद कुन्तदेः । ः 
आन्ध्रास्तारचराश्चेतर चूचुपा वेुपास्तथा ॥ २६॥ ५ 
स्तुवन्तु त्वां च बहुभिः स्तत्तिभिःसूतमागधाः । 
विजय वसुपणस्य घाषयन्तु च पाण्डवाः ॥ २७ ॥ { 
सत्व पार्तः पाथनन्निन्नारव चन्द्रमाः ॥ (4 
परशाधि राज्यं कौन्तेय कुन्तीं च प्रतिनन्दय ॥ २८ ॥ ( 
भिन्राणि ते प्रहृष्यन्तु उयथन्तु रिपवस्तथा । { 
सभ्रातरं चैव तेऽयाऽस्तु भ्रात॒भिः सह पाण्डवैः ॥ २९ ५ < 
शते श्र।मन्मदाभ्ारते उदागपर्वाण मगवद्यानपवणि श्वकृष्णचक्य चत्वारश्षद्‌धिकदयततमाऽध्यायः॥ ४९ ॥ # 
हाथ चिमिःतुम्हरि पीछ-पटे चरे | महाबटी भीमसेन | £ो जर्येगे ॥२४॥ इसटिर दे महाह | जप, हेम ५ 
वहारे सिर के ऊपर्‌ श्वेत छत्र ठग ॥१६।२०॥ | नौर अन्य मङ्गल्कायै करते हर तुम गण्डवोंके न 
जुन किकिणीनार-दोभित, व्याघ्रचर्ममण्डित्, चेते | पाय राज्यसुख भोगे ॥२५॥ द्राविड, कुन्त, जन्भ, ३ 
घोष्ट द्रा मासि वुम्दार। रथ ह । अभिमन्यु खद्‌] | वालचर, चुप ओर रेणुप देश के वीर तु्दि जपे 4 
वुम्हायी सवाम खड रे ॥२१॥ गकुर, सददेव, | च२६॥ बन्द जन अनक वचनो घ तुम्हारी स्तुति ‰ 
द्रोपदी के पावो पुत्र, पान्नारगण, महारथी शिखण्डी | चरं मौर पाण्डव दुम्डाप् जय की बोपणा ‰र्‌ ॥२५७॥ ५ 
ओर भ, समै बुम्दारे भनुगामी हनि ॥२२।२३॥ | इ कुन्तीपुत्र ¡ दुम नकम ते शोभित चन्द्रमा की ६ 
दाशाहं जौर दाखागैकु तुम्दारे पशि।र मं सम्मिरित । उरह पाण्डवे के बीच रहकर राजकार्यं कते दुद < 
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ङुन्ती का आनन्द बद्रामो । आज तुम्हरे मित्र खोग 
४ १ 
प्रघ ह, शद दुली जर शङ्कित हो । तुभमे जोर 


पाण्डवो म अरातूमाव्‌ स्यापि हे ॥२८२९॥ 


---०9- 


चद्योगपवै का एक सौ चारीस अध्याय समापन इ ॥ १४० ॥ 





अथं एकचत्वारिंशद्धिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 
कमे उाच--असंक्ञयै सौहदान्ते परणयाचचाऽ.ऽस्य केरा । 


सख्येन चैव वार्ष्णेय श्रेयस्कामतयेव च ॥ 


१ ॥ 


सर्द चेवाऽभिजानाभे पाण्डोः पुत्रोऽस्मि धर्मतः । 
नियहाद्र्मङगख्राणां यथा तं कृष्ण मन्यसे ॥ २ ॥ 
कन्यागर्भं समाधत्त भास्करान्मां जनार्दन । 


आदिद्यवचनादेव जातं मां सा उयसर्जयत्‌ ॥ 


३॥ 


सोऽसि कष्ण तथा जातः पाण्डो ` पुत्रोऽस्मि धर्मतः । 
कन्या खहमपाकीर्णो यथा न कुशं तथा ॥ ४ ॥ 
सूतो हि मामधिरथो दद्ेवाऽभ्यानयद्‌ एहान्‌ । 


राधायाश्चैव मां प्रादास्सोहादान्मघुसूदन 


॥ ५ ॥ 


मरस्नेहाचैव्र राधायां स्यः क्षीरमवातरत्‌ । 


सामे मृच्च पुरीषं च प्रनिजय्राह माधव ॥ 


६ ॥ 


तस्याः पिण्डड्यपनयं कुयीद्समादिधः कथम्‌ । 


अ 3 ५.५५ क ५ 
धमव्रिद्धभश्चास्त्राणां श्रवणे सतनं रतः 


॥ ७9 ॥ 


तथा मामभिजानाति सूनश्चाऽधिरथः सुतम्‌ । 


{>~ > ध ल  , 
पतर चाऽमजानाम तमह साद्धृदात्सद्‌ा + 


< ॥ 





एरु सौ इकतारस भघ्याय ॥ १४१ ॥ 


कर्णने रहा-- ६ भीष्ण ! इसमे सन्देह 
नही कि तुम सौहद, प्रणय, मित्रता ओगमेे कस्याण | 
ॐ द्िदीदेसी नतिं कहद्ेहो | मै यह सव 
जानत ह । घ धम्‌ के अनुषार महाराज पण्डुका 
ही पुकद्ु! माता कुन्तीने कन्यादस्थामे पुन्न 
अपने गमर्भे धारण क्रियाया भोरजन्म होतेदी 
सू्मनात्रयण की जाच्ता क भनुनार बडा दयाया | 
॥१।३॥ इतत महासा पण्डु ही मेरे पता ६। जन्तु 
कुम्दीदेवी ने मेय भन्ाहकेवारेमे कुठ मी ध्यान 
न देकर युद त्याग दिया ॥४॥ निरय स्ने वञ्च 





देखते दी नद्‌) से निकालकर अषनीस््री राषाषफो 
स दिय ॥५॥ हे केशव ] उ घ्मयस्े्‌ फेकरण 
गधाकेस्तनेमें दूष उत्त हौ गया| उन्दनि 
अपने वारक को तरद मेर्‌। मर-मूत्र उठाया ॥६॥ 
तव किर १ दी वत्ता, मुन्न भगीला ध्म का 
जानकार किष तड उनके कृतन्नत। क! सक्त। है? 


इत धमय उन्ढं छोड़कर उनक। (िण्डलोप करना ~ 


क्या मेरे सि्‌ उचित दोगा ?॥७। रपाकी तह 
अधिरथ भी मुञ्ज मग्ना पुत्र जनते दयीरभभी 
उन्€ पिता की तह मानता हू ॥८] पुत्रवास्सस्य 


मीम भौमी द) क) कव ^ कद) कथ ^ कः ^ षि 0 ^) 8) ^ क ^ फ 0 ९। 
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स हं म जत्कमाद्‌ कारयामास साधव ॥ 


शाखेन विधिना पुत्रशरील्या जनादन ॥ ९ ॥ 
१ = 4. =, ^~ न्ट 

नाम वै वासुषेणेति कारयामास वै द्विजैः । 

भार्याश्चोढा मम परात्ते यौवने तत्परिग्रहात्‌ ॥ १० ॥ 


तासु पुत्राश्च पोच्राश्च मभ जाता जनार्दन । 
तासुभे हृदयं कृष्ण सन्ञातं कामचन्धनम्‌ ५ ११॥ 
न प्रथिञ्या सक्या न सुवणेस्य राशिभिः । 
हषाद्धयाद्वा गोविन्द्‌ भिध्या करतुं तदुरसहे ॥ १२ ॥ 
धृतरा्रूकृले कृष्ण दुर्योधनसमाश्रयात्‌ । 
मया याद्‌ समा भुक्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥ २३॥ 
इष्ठे च वहभियज्ेः सह सूतेमंयाऽसक्ृत्‌ । 
आवाहाश्च विवाहाश्च सह सूतेमेय। कृताः ॥ १४ ॥ 
सां च छरष्ण समासाद्य कनः शच्नसमुदययमः । 


दुर्योधनेन वार्ष्णेय वरि्रहश्चाऽपि पाण्डरैः ॥ १५॥ 
= तस्माद्रणे द्वैरथे मां भस्युयात्तारमध्युत । 

वृतवान्परमं कृष्ण पत्तीयं सव्यत्ताचिनः ॥ १६॥ 

वधाद्वन्धाद्धयाद्वाऽपि लोभाद्वापि जनादन । 

अत्तं नत्सहं कन्तु धातराष्रूसय धमतः ॥ १९५ ॥ 


यद्‌ ह्यद्य न गच्छय देरय स्त्यक्लातच्तना 1 
अकाः स्याद्धुक्डा सन पाथस्य चामयाः ॥ १८॥ 





ॐ वज्ञ होकर अभिर्थ ने दयास्लरनिधि से ब्राह्मणोके | अङ्ूण्टक रज्य मोग भ्या) १२॥ भपनीजाति 
-द्वाग मेरे जातकर्म भादि संस्कार कराये जोर मेरा | क सूत ङे छाथ करई यज्ञ भीमे क चुकाहं।मेरा 
नाभ वसुषेण रसला ॥९॥ जवर धुवावस्था को प्राक्च | विवाद-सम्बन्व सूतो के साथ हुजा है ओरसूर्तोक्ची 
हुमा तच रन्दनि अपनी जाति की उन्याकेष्ाथ | दी रैतियां मेरे पर मं प्रचरति ई ॥१४॥ दुर्योधन 
मद। [ववाह भा कर्‌ दिय ॥१०॥ ईम स्मय ठन | मरे हा अत्रय पाण्डवा प्र ।भेड्न क तवादीकर चक 
स्तयो के गैस पुत्र ओर पौत्र तक उवन्नहोुके | दै । मेरे दी आश्रय प उन्हनि पण्डर्वो ते परिष 


इकतचिष्‌ म जमित सुवर्णं मौर अण्ड मूषण्डन् के | भजन से भिड्ने %। चुना गया हं । इल्‌ इश 
लोम से सथवा हप यामयप्न कसो तरद ईन छवो | समय वेध, बन्धन, भय या लोम के वश्च हकरर्मे 
नदी धाइ सक्ता ॥१२॥ विदधेवकर्‌ धृनरूके कुर ! दुर्योधन क) पोना नदे स्रदूणा ॥१६।१७॥ अजुन 

दुर्योषन के भाते रहकर भने तेष व्वतक | ते यदिमे स्राम नदीं का तो उनकी गौरमेषी 


४ है। मेस द्वय उन्दी चेह तेमण इमा३॥११॥ | कने की हिम्मत की > ॥१५॥ ददरु मै $ 


॥ 


९ 
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पै 
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६ 
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।“ असंशयं हिताधाय ब्रूयास्तं मधुसूदन । { 
। ~ सवं च पाण्डवाः ऊुयुस्तदरिस्वान्न सद्यः ॥ १९ ५ { 
॥ मन्रस्य नयम छयास्तमन्र मधुसूदन ॥ { 
| एतदत्र !हत मन्य सतं याद्‌करनन्दन ॥ २०॥ { 
॥ ` यादे जानाते मा राजा धमार्मा सयत्तान्द्रयः । { 
) कुन्त्याः प्रथमजे पुत्रं न स राञयं यरहीष्यति ॥ २९ ॥ { 
\ भरप्य चाऽपि महद्वाज्यं तदहं मधुसूदन । { 
\ स्फ़ात दुय्घनायव सम््रदद्यामारन्द्म ५ २२॥ { 
५ स एवं राजा धचमात्मा श्ाश्वत्ताऽस्तु युवष्ठरः 1 { 
५ मेता यस्य हषाकरा याद्धा सस्य धनञ्जयः ॥ २३॥ { 
४ पराथवा तस्य राष्ट च यस्यं भामा महारथः ) { 
नक्कुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च माधव ॥ २४ ॥ ९ 
५ धृष्टद्यस्नश्च पाचार्यः सात्याकश्च मह्‌(रथः ) (८ 
{ उत्तमोजा युधामन्युः सल्यधमां च सोमकिः ॥ २५॥ ( 
{ चेदयश्च चेकितानश्च शिखण्डी चाऽपराजितः । ५५४ 
४) इन्द्रमोपकवणोश्च केकया भ्रातरस्तथा 1 { 
म इन्दयुधसवर्णश्च न्ति भाजा महननाः (॥ २६ ॥ { 
भ मातुलो भीमसेनस्य श्येनजिच महारथः | ( 
५ शङ्खः पुरो ष्िराटस्य निधिच्छे च जनार्दन ॥ २७ ॥ 1 
त महानय कृष्ण छतः क्षत्रस्य समुदानयः ॥ { 
) राञ्यं भा्तमिद दीस पथितं सर्वराजसु ५२८ ॥ { 
। न्दा १८॥ दे कृष्णचन्द्र ! मुच्च इसमे सन्देह | इम साघ्राज्य के सजा दों । वासदेव निष्के नेता { 
पै नेीकरि तुम मेरे हित क बातत स्ह र्दे द । यह | ई, भौम भौ! अञ्जन जिग्की ओर से युद्ध करने- 4 
४ भीष्सय दै क्के पाण्डव तुम्हरे वपदेश के अनुमार्‌ | बलि द, नङ्ुर सहदेव जर द्रोपदी के प्रच कुमार्‌ + 
{ चस्कर सव कराध सिदधकररगे ॥९९॥ दे यदुश्रष्ठ ! | जिष्ठरे पृषठरक्चक ठे, वह क्यो नीं अलण्ड पृध्वी \ 
भ मुहे सदी उचित्त जान पड़ता है के तुम इन बतो के, | मण्डल क। राज्य बहुत मय तक भोगेगा ट युपिष्ठिर ( 
प नोपदे मौर मष हुई ३, पाण्डवो पे च कहना | ने जपा सपार कत्रियो ऋ वरु एकत्र किया दै उ { 
॥] ॥२०॥ धमासा युष मुन्न जपन्‌ बड़ा माई जानते | देखकर कहना पड़ता ६ ।र र जर्‌ किसीकी ( 
भ तो सच राज्य मुञ्च द्‌ दग; जन्तुम पहर क) प्रतिना सहायता केण आवरयरुता नह। । पराश्चालराजके पुत्र / 
कं भुरा सच प्ा्राञ्य दयाघन के सप्‌ दगा धृषएटयुन्न , रण्डा, दत्तमाजा युधामन्य, महाग्थी ६ 

भ ॥२१।२२॥ म चाहता द्धं कि घमेराज युषिषठिर ही । स्पा, सत्यषर्म सागकत पुन, धृष्टकेतु, चेकितानः 


थ म न म दे धथ जा ण का श ~ ज न जा त क ज न ७ 
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धातराटूस्य वाष्णेय जशञाच्रयज्ञो भक्रिष्याति 
अस्य यज्ञस्य वेत्ता ख भविष्यत्सि जनार्दन 


महामारत 


~ ॥ 
॥ २९ ॥* 


आध्वर्यव चते कृष्ण कत्तावस्मिन्भविष्यत्ति । = 


होता चेवाऽच्र वीभस्सुः सन्नष्टः सकपिध्वज 


॥ ३० ॥ 


गाण्डीवं सुकतथा चाऽऽज्य वीर्य पुस्तं मविष्यति। 
केन्द्रं पाशुपते व्राहय स्थूणाकर्णं च माघव । 
मन्वास्तच्र भविष्यनित प्रयुक्ताः सन्यस्ाचिना ॥ ३९ ॥ 
अनुयातश्च पितरमधिको वा पराक्रमे । 
गीतं स्तोत्र स सौभद्रः सम्यवतन्न भविप्यति ॥ ३२ ॥ 
उद्धाताऽत्र पुनर्भीमः प्रस्तोता सुमहाबरः । 


विनदन्त नरव्याघ्रो नामानीकान्तक्रद्रणे ॥ ३३ ॥ 
सचेत्र तत्र घ्मील्मा शच्धद्राजा युधिष्ठिरः । 
जपेहोभिश्च संयुक्तो ब्रह्मसं काराधेष्यति ॥ ३४ ॥ 
शङ्लशव्दराःलमुरजा भेयश्च मधुसूदन । 
उक्छृषटसिंहनाद श्च सुब्रह्मण्यो भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च माद्रीपु्ौ यद्रास्िनौ ॥ 
शानिघ्रं तो महावीयों सम्यक्तच्र भविष्यतः ॥ ३६ ॥ 


कल्माषदण्डा गोविन्द्‌ विमला रथपेक्तयः । 


सूपाः सरसुपकल्पन्तासास्सन्यज्ञे जनादन 


॥ ३७ ॥ 


क्राणनाखकनचाराचा वत्सदन्तापन्रहणा ॥ 


तामरा: सामकर्टरा(ः पाचत्राण धनू च 


॥ ३८ ॥ 





{~ ~~ ~~ = -- -- 


द 


लो्ियर्णं केकयगण, इन्द्रधनुष फ समान विचित्र 
गङ्गवारे षोड। से शोभित मदास्मा कुन्तिभोज, मद।बली 
रयेनजित्‌, विदयर के पुत्र ससल जौर्‌ तुम, ये सव्र 
पधान-प्रघान कषत्रिय युधिष्ठिर के सडायकरू दं !२३।२८ 
इस समय वुर्योयन का शल-यन्ञ होगा । तुम उष 
यज्ञ के ढपदेशक ओर्‌ " मध्व" होगे । कवचधारी 
कपिप्विज जजन ° होता › बने ॥२९।३०॥ गाण्डीव 
धनुष “मुका होगा । पौरष णवो! होणा । अर्जुन 
के चराय पादयुपत भादि जल यज्ञ म पदे जानेवाे 
° वेदगन्तर ' हेभि ॥३२१॥ अर्जुन के पदश्च या उन 


न ५ न = ~ ५ च ~ = ण त थ क ~न च तः जा र तो, 0 ण, न ० नन “न २ ण 


भी अधिक पराक्रमी अभिमन्यु ‹ स्तोता" ओर गरन 
रहे भीमसेन ' उद्धता ' वरनेगे ॥३२॥ जप-दोम-निर्व 
युषि्ठिर्‌ 'त्रक्मा' की जगह होगे । शद्ध, मुरज, गहे 
दिके दाब्दं लौर वीरो के परंहनाद ब्राह्णोके 
मङ्गरूपाठ के समान सुन पगे ॥३३।३५॥ यद्व 
नकुल जर सहदेव ^ पञ बन्धन ' क। कार्म कगे 
॥२६॥ विचित्र पताका-दण्ड-युक्त रथ “युप? मे 
दिखाई पटे ॥२७१ कर्णी, नारीक्र, नाराच, वरन 
दन्त जादि बाण "चमसः केस्थान को पूर्णं क| 
तोमर श्र ' प्ोमशत? फे कच के समान, घलुष 


३७९२ ] 
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असयोऽत्र कपालालि पुरोडाशः शिरांसि च 1 


हविस्तु रुधिरं क्ष्ण तस्मिन्यज्ञे भविष्यति 


॥ ३९ पर 


इध्माः परिधयश्चैव शक्तयो विमा गदाः । 


सदस्या द्रोणशिष्याश्च छ्रपस्य च शरद्तः 


॥ ° ॥ 


इपवोऽच्र परिस्तोमा मुक्ता ग।ण्डीबधन्वना । 


ध ० # = 
महारथष्रयुक्ताश्च दणद्र((णव्रचाद्ताः 


॥ ४९ ॥ 


प्रतिप्रास्थानिक कर्म साव्यक्चिस्तु करिष्यति 3 
दक्षता धा्ैरष्रोऽत्र पत्ना चाऽस्य महाचमूः ॥ ७२॥ 
घटोरकचोऽत्र शामित्रे करिष्यति हावः । 


आतरान्र महवह त्रतत्त यनज्ञकमाण 


॥ ४३ ॥ 


दक्षिणा सखस्य यज्ञस्य धृष्टद्युम्नः भत्तापवान्‌ । 


चतानकं कमसुख जाता यत्करृष्ण पातकात्‌ 


॥ ४9 ॥ 


यदतरुवमहं कृष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान्‌ । 


नयाय वत्तरष्टस्य तन तप्य ह्यकमणा 


॥ ४९ ॥ 


यदा द्वक्ष्यास् मां ष्ण [नहत सव्यसराचना । 
पुनाश्चात्तस्तद्‌ा चाऽस्य यक्ञस्याऽथ भवेष्यात॥ ४६ ॥ 
दुःशासनस्य रधर यदा पास्यात षण्डकः ॥ 


आनद नद्‌नः सम्यक्तदा सूयं भविष्यति 


1 ४५७॥ 


यदा द्वण च माष्मच पाल्यां पतायेष्यतः। 


तदा यज्ञावसानं तद्धविष्यति जनार्दन 


॥ ४८ ॥ 


दुर्योधनं यद्‌ हन्ता भीमत्तेनो महएवलः ॥ 


तदा समाप्स्यते यज्ञो धातंराटस्य साधव 


५ ४९ ॥ 





“पत्री? के समानि, त्वार ˆ कपार्पत्र ' क समान, । ॥४२॥ महाबिखी षरात्कच बख्दान कष्ण । भरोत 
मस्तक ‹ पुराडाश्च ` के पाकपात्र ॐ समान मर रषिर । यज्ञ मे अभिङघुण्ड से उघन्न राजकुमार पृष्टयुन्च का 


+इवि' के स्मान इागा ॥३८।३९॥ स्वच्छ गदा, 
प्रवि जीद शक्ति आदि यल्ल हवन कौ रके) 
काकामदते। द्रोण जर्‌ कृपाचार्य के शिष्य ' सदस्यः 
हणे (६० महावीर चजजुन, द्रोण जर्‌ अश्वत्यामा 
सादिक वाण 'पर्स्तिमः हमे ॥४१] महारथी 
स्यक्ति " प्रतिपरास्यानिक' कम के । दुर्योधन इस 
यञ्च ष्टी दीक्षा दो) यद महापिना उनका पी ह्ञयी 


इस यन्ञ को दक्षिणा समाज्ञप्‌ ॥४३।४५॥ दे कृप्ण- 
चन्द्र मेने दुर्योधन के भ्न करने के लिए पाण्डवो 
कतो कडु वचन कहकर जो अनुचित कामश्िया 
६, उसन्न शिर मुञ्चे बद़्। दी पश्चाताप हो रहा हे (४५ 
त॒म जव उरज्जुनकेदथषे युद्च म हुमा देसोगे 
तम इस यज्ञ॒ कं। ° पुनद्धिवति ` कर्म दोगा ॥४६॥ 
भीगचधेन जद छाती पर्‌ चदकश दु शातन फा रुधिर 


पौ नौ नी ज 0 र) क क, क, स 2, ॥ # = + र + + क + च + क ^ क ^) क) क ^) - क) क) क~) 
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स्मुपाश्च प्रस्नुषाश्चैव धृतराष्टस्य सद्धताः 1 € 


हतेश्वरा नषपुत्रा हतनाथाश्च केशव ॥ ५०॥ 
च्द्न्यः सह गान्धायौ -चग्रधकुरराछुले । 
स यज्ञेऽरिमन्नवभगो भविष्यति जनादन ५ ५१॥ 
विद्यात्रद्धा वयोवृद्धाः क्षिया; क्षनरियर्षभ | 
चथा सुं न कुर्दरिस्खकछने मधुसूदन ५ ५२॥ 
शाचरेण निधनं गच्छेत्तस्दध क्षद्रमण्डकम्‌ । 
करुक्षेत्रे पुण्यतमे चरेखेकयस्याऽपि केशव " ५३ ॥ 


तदन युण्डीकाक्ष विधर्स् यदभीप्सितम्‌ । 
यथा कारस्न्यैन वाप्णेय क्षन्ंस्वर्गमबाप्नुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
यात्रस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च जनादन 1 
तावर्कीति भवः शाब्दः शाधतोऽयं भविष्यति ॥ ५५॥ 
ब्राह्मणाः कथयिष्यन्ति महाभारतमाहवम्‌ । 
सभ्ागमेषु वार्ष्णेय क्षत्रियाणां चश्नोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
समुपानय कोन्तेयं युद्धाय मम केङव । 4 
मन्त्रस्वरणं कुर्वदिखमेव परन्तप ॥ ५७॥ ( 
इति भीमन्महामारते उयोगपवेणि मगवद्यानपत्रीण कणेपिनिवदि एक चत्वारिददधिकश्ततमेोऽध्यायः॥ १४१॥ 6 





पिय तव इस यत्त के ‹सोमपान' क| कायै होगा 
॥४७॥ शेखेण्डा मर्‌ पृष्टदुप्न जत्र माध्म अर्‌ द्राण 
को मदोतध प यज्ञकी समाति 6ोगी ॥४८।४९॥ 
धरतरष्रूके पुत्रो भौर पोतो कौ किया जव स्वामी- 
पुत्र मादि के मरने पे अनाय होकर गान्धारौ रे पाथ 
विलप कदैगी तवर इत कुचे-कै।ए-गिद्ध जादि की क्रीडा 
भ्रामं शास यत्त का“ वमु स्नानः दगा ।५०।५१। 
दे कदाच } इत छमय रे करो 196 वद्ध को सद्हने 
योग्य मृष्यु से वचकर विया वयो-बृद्ध क्षत्रिय फिर 


द्वप वृथा मयु ते न मरं ॥५२॥ उन्हं अत्यन्त 
पवित्र कुकषेतर म एकत होकर शस्त्र-शृ्यु से गणे 
द ॥५२॥ वह ठप।य कर, जिसमे सरव कषत्रिय युद्ध 
म माकर स्वर्गरोक को जार्यै | देप क्ठेगे तो जव्र 
तक पर्वत-नदी-वन मिति यह श्थ्वी देगी तवतक 
म्ह? काति देगी । व्राह्मण लो श्युम अवसे 
पर्‌ इस्त महामादत युद्ध को कथा करगे । इपस्ष 
शान्ति काञ्योग छोट्कर मीन को युद्ध-ममि 


मे क्षत्रिय-घर्म-पालन के चिए्‌ ठे माओ ॥५४।५७॥ 


उद्योगपरयै क एक सौ इकवाङीसख अध्याय समाप्त हुञा ॥ १४१ ॥ , 
य - 
अ द्विचस्वराररिशदधिकश्ततमोऽध्यायः ॥1 १४२॥ 
स्वय उवाच--कणस्य वचन श्रुत्वा करतः परवारहा 1 
उवाच प्रहुसन्वाक्य 1स्मतप्रुनामद्‌ यथा ४ ॥ १ # 


भरीभगग्रनुवाच-- अपि स्वा न ङत्कण राज्यल्छस्भापपाद्‌नम्‌ 1 
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मया दत्ता ह्‌ पाथत्रा न प्रदासुमच्छसं ५ 


७ ॥# 


ध्वा जयः पाण्डवानासताद्‌ च सराय: कश्चन चिद्यत्र ॥ 


जयध्वजो दश्यत पाण्डवस्य समुच्ूता वानरराज उच ॥ 


३ ॥ 


देव्या माया वाहंता भासनन ससुच्छता इन्दरकतुष्रकरा । 
दिव्यान भूतान जयवहान हदयान्त चवाऽत्र मयानकान ॥ ४ ॥ 
न सजते शेख्नस्पातिभ्य उष्व तियम्योजनमाच्रूप ॥ 


श्रीमार्प्वजः कण घनक्ञयस्य ससुच्छूतः पावकतुल्यरूपः 


॥ ५ ॥ 


यदा द्क्ष्याि समासे शेतां छष्णल्तारयिम्‌ । 


देन्द्रमचरं विङ्बाणसुमे चाऽप्यञ्निमारते 


॥ ६ ॥ 


गाण्डीवस्य च निर्घोषं विस्फूजितमिवाऽ शनेः । 


न तदा भविता चेता न कतं द्वापरंन च 


॥ ७9 ॥ 


यद्‌ द्रक्ष्यति संय्रामे कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 


जपहोमलमायुक्तं स्वां रक्षन्तं महाचमूम्‌ + 
आदिद्यमिन दुर्य तपन्तं शघुवाहिनीम्‌ । 
न तदा भविता त्रेता न छृतं द्वापरनवच ॥ 


यदा द्र्ष्पास्त स्रामं ममिसन महावटम्‌ । 


दुःशासनस्य रुधिरं पीत्वा नृलखन्तमाहवे ॥ 


१० ॥ 


[+ 142 9, १ ~. (० 
श्रागन्नासिक मातङ्घ प्रतद्वरद्‌घातत्तम्‌ 1 


न तदा भविता त्रेता कृतं द्वापरनच ॥ 


१९॥ 





एक सी वयार)स अध्याय ॥ १४२ ॥ 


यैशम्पायन्‌ ने कहा राजा जनमेजय | वीद 
कषे श्वी चप सुनक धीङुप्ण पुषकयि रके 
रे-रे कणी ! तुम कभी र्‌।उव नदी प्राप्तकर ससन, 
क्योकि भ तुभे ८ ऋ राज्य चेता) ष्ट्व 
वभ उमे रखने क उपत्त गही ॥१।२॥ इत्ते धन्दड 
नदी रि पण्डो क नवद्या हषी । विदवक्षमा 
न अग्नी माया त्त निपते इन्द्रधनुष र समान बनाया 
2, निमे जयदाय भयानक मूत ग्हते ई नौर 
भौ चति नोर्योगन मर्‌ द्रीपतेषर भी वृह्न 
मदि मर नद्यं नदी यह नप्नि जैद वान-मिङधि 
धुन फो घृना दप समप उनके ग्य रर ददरनि 


0 


| रथी दै ॥३।५॥ जजमेरे साथ भुन को देन्दभात्रेय- 
वायत दिञ्य जघ्न चलते देलोगे गौर गण्डीव 
धनुष क। मेषगर्जन-तुर्य घोर शठ सुनेगि तथ पत्य, 
चत्ताय) द्धर्‌ नदो होगा-साक्षात्‌ कलियुग उपर्य 
हेग ॥६।७॥ जच द्वेन जि जप-टोम-तसः दुर्ध 
महारज युधिष्ठिर युद्ध-मूपि मे जकर अपनी सेना 
को रक्षा कात ६ भर अप्नस्‌ केपि प्रतपमे 
यशर ्न। को गीष्ित करदे ट तव सप्य,प्रताया 
दवरर नदी रहम ॥ ८।द॥ जवदेम्नोमे (कि भीमपशकमी 
भीन मनर यनराज कौोतष्द दु यान का 
सारि पड्र नरमूनमि म नचद्देदटं पष सत्य, 


[ उचयोगप्ष 
~£ 


५ ~~ =^ ~+ ~ ५ ~ * 
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अध्याय १४२] 


मक्मारत 
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यदा द्रक्ष्यसि सथाम द्रोणं सान्तनवं कपर्‌ । 
सुयोधनं च राजानं सेन्धवं च जयद्रथम्‌ 
युद्धायाऽऽपततस्तूर्णं वारितान्सव्यलाचिना । 
न तदा भवितात्रेता न पतं परंन च 
यदा व्रक्ष्यति सं्ामे माद्रीपुत्रौ महावलौ । 
वाहिनीं धाराणां क्षोभयन्तो गजाविव 
विगाढे शच्सतम्पाते परवीररथारुजौ । 
न तदा भविता त्रेता नृतं द्परंन च 
बूवाः कण इतो गला द्रोणं दान्तनवं कृपम्‌ । 
सोम्योऽयं बतंते मासः सुप्रापयवसेन्धनः 
सर्वोपधिवनस्प्रीतः फटवानत्पमक्षिकः । 
निष्पङ्को रसवत्तोयो नाऽस्युष्णश्चिश्चिरः सुखः ॥ ९७ ॥ 
सप्तमाचापि दिवसादमावास्या भविष्यति । 
संम्रामो युज्यतां तस्यां तामाहुः शक्रदेवताम्‌ 
तथा राज्ञो वदेः सर्वान्ये युद्धायाऽभ्युपागताः । 
यद्धो मनीवितं तद्वै सर्वे सस्पादयाम्यहम्‌ 
राजानो राजपुत्राश्च दुर्योँधनवश्चाचुगाः ॥ 
भराप्य शच्रेण निधनं धाप्स्यन्ति गतिसुत्तमाम्‌ 

इति भीमन्मदहाभारते उद्योगपर्वणि भगत्रयानपर्बणि कर्णोपानिवादे द्विचत्वारिंश्दधिकशततमोऽथ्यायः।[१ धरा 


॥ १२॥ 
॥ १३॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 
॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 





नताया द्वापर कार्‌ युग नहारहेगा ॥१०।११॥ ज 
देखोगे किं भयानक घनुपवारे सब्यप्ताचौ अजुन 
समर गे प्तामने अधि हु ब्रोणाचाय, मीप्म पितामह, 
करपाचाय, दुर्योधन भर जयद्रथ भादि वीर मडारुयेय। 
को अपने वर्णो स्र प्रीछे हरा रहे दै) तत्र सत्यःर। 
या द्वापर नहीं स्देमा ॥१२।१३॥ जव देखोगे गरि 
रीदुपल् क वीर्गो का मारनव्रर सश्र गकु अ।र्‌ 
सदट्दच युद्ध-मूमिम घाद शम्त्र उरष। नरनाक्र 
दुर्यान की सेना क नार कर्‌ षेद तव पत्यः त्रेत 
या द्वापर नदीं रहेगा ॥१४।१५॥ हे कर्ण] दुम 
मीप्म, द्रोणाचार्ये मौर कृषाचाये से कना युद्ध 
के दिष्‌ यदौ माप्त श्रेष्ठे | इतत माप्त षास, इनः, 


| 


। खाने-पीने की सामम्रियां, सव तरह क फन, जोपधि 


आदि सामग्रियां (रसद) सहज मे बहुत सी मिरु 
सकती ह ] मव्लिर्ो का उषद्रव मी जकर कम 


ह । कीचद्ध का नाम तक नदीं है। ज भी स्वच्छ 


योर माटाठे । ऋठुनतो वहुत गमे हैन बहुत 
ण्डी ॥१६।१७ आज से सातडं दिनि समारास्या 
तिथि होगी, जिसके स्वामी हन्दरदेष द | खी दिनि 
युद्ध क्रा मासम्महो जाना चाहिष्‌ | बद्धक दिए 
आयि हुर्‌ जन्य राजा्माष्ठिमीकडना क्न तुम्हरी 
इच्छा अच्छा तह पूणं क्गा । दुयोधन के पहायक 
राजा जोर पाजपुत्र श्लो के प्रहारे मरकर बीर 
क) मति भात करगे ॥१८।२०॥ 


खदयोगपर्व का एकु सौ वत्ताीस्त अध्याय समाद्र हजा ॥ १४२ ॥ 
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३७९६ ] महाभारत [ उदोगपव 
| 1 क 77.510 क) क ^ क क ^ 0 5 नि नि रि पि ४ 
५ अथ च्रिचस्वारिश्चदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ ( 


सज्ञम उवाच केशवस्य तु तद्वाक्यं कणैः श्चुखाऽऽदहितः शुभम्‌। 
अव्रवीदभिसम्पूञ्य छृष्णं तं मधुसूदनम्‌ ॥ १ ॥ 
जानन्सां किं महावाहो सम्मोदयितुमिच्छसि । 
योऽयं प्रयिठयाः कार्स््येन विनाशः समुपस्थितः २ ॥ 
निमित्तं तन्न शकुनिरहं दुःशासनस्तथा । 
दुर्योधनश्च नृपतिधृतराषटूुतोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
असंशयमिदं कृष्ण सद्युद्धमुपस्थतम्‌ 1 
पाण्डवानां कुरूणां च घोरं रुधिरकदमप्  ॥ ४ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च दुर्योधनवरलुगाः । 
रणे शचराञ्चिना दग्धाः प्राप्स्यन्ति यमसादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वप्ना दि वहवो घोरा उदयन्ते मधुसूदन । 
निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाताः सुदारुणाः ॥ & ॥ 
पराजयं धातरा विजयं च युधिष्ठिरे । 
शंसन्त इव वार्ष्णेय वित्रिधा रोमह्षणाः ॥ ७ ॥ 
भ्राजापलयं हि नक्ष्रं यहस्तीक्ष्णो महा्युतिः । 


शनैश्चरः पीडयति पीडयन्प्राणिनोऽधिकमप्‌ ॥ < ॥ 
छरखा चाऽङ्कारको वक्रं उवेष्ठायां मधुसुदन । 


9, १ [+ 
अनुराधा प्रायतत सच सद्धमयाजलन 


॥ ९ ॥ 


नूनं महनद्रयं कृष्ण कुरूणां समुपस्थितम्‌ 1 


सप्र कंते दं कि धराद्प्ण गे हितकारी वचन 
भुनश् कर्ण ने उनकी प्रशसा कौ ओर किर कहा- 
द मामाह हृप्णचन्द्र | चुम सय जान-वृद्ङ्रभी 
भभ पसे चपरम डार्नेका उपायक्योक्रदर्हे 
ह १११) ५» दु्योपन। दु.शाखन गौर श्कुनि, 
यी चार्‌ मनुष्य इष होनषर्‌ उकक्षप %1 मू 
यश्ण ६।द।६तमे पशय नदी त्ति कोरा जीर पाण्डवे 
का पिक्ट्‌ संपराम दोया। पए्तरीमंस्क कौमदी 
भदूमी (४ दुर्योपन शी मोरे पुद्धङनेवारेराना 


विशेषेण हि बाप्णय चिच पीडयते यहः 
एक ता तंतारीष भध्याय ॥ १४९ ॥ 





ओर राजपुत्र द्यो को भश्नि मे मस्स होकर अक्सय 
शल के मुह सा कीर हेमे ॥५॥ सगे सहे कर 
देनेवान् युरे स्वम गौर दारुण उप्त सद्म देल 
पद्ते ६।६॥ उने स्पष्ट मान पडता द क दुयोधन 
की प्राजय गीर युषिशिक पिज्यलेगी ।०1देले) 
म्रद शमेक्वर पागियों फे कहे पाने %ी सूजनादेता 
६म।१ मनापति निप्र देनवा ६३८, देहिणे। मकषत् 
य पीटिति कर र्दादे ॥८॥ मल म्रद मक्र) होकर 
ग्यष्ठप्त मनुराषा नक्षते जा २६।६। दस परिम 
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मद्यमाटत्त 


[ ३७९७ 


„६ 
॥ 
१, 
१, 
¦ { 
1 
पुः 
{ 
४. 


सामस्य लक्षत व्याह्ृत्त रहुरकसुपाति च । 


1द्वश्चल्काः पच्तन्यताः सनघांताः सकम्पनाः ॥ ११॥ 
1नष्टनान्त च मातङ्भ सुञ्चन्स्यश्रूण कवाजनः। 


पानीयं यचसं चापि नाऽभिनन्दन्ति माधव 


५ 


प्रादुभूतपु चतपुं भयमाहुरुपास्थतम्‌ ॥ 
नानच्पु महावा दारुण प्राणनाशनम्‌ 


॥ १२ ॥ 


+ 


॥ १३ ॥ 


अलप भुक्त पुराष च धरमूतासह द्यत ॥ 


वाजना रणनना च मच्चुष्याणा च केदावर 


॥ १६ ॥ 


धातराषटृस्य चेन्येषु स्वेषु मधुसूदन । 


पराभवस्य ताद्छद्नामात ब्राहूमनाप्ण 


॥ १५॥ 


प्रहृष्ट वाहन छरष्ण पाण्डवानां प्रचक्षते 1 


पदृक्षिणा स्वगधेव तत्तेषां जयलक्षणम्‌ 


॥ १६ ॥ 


अपत्तस्या गाः सन धातराटूस्य केदाच ॥ 


वाचश्चाऽप्यश्चरीरिण्यस्तत्पराभवलखक्षणम्‌ 


॥ १७ ॥ 


मयूराः पुण्यशकुना हंससारसचातकाः 1 
जीवज्जीवकसङ्काश्चाऽप्यचुगच्छान्ति पाण्डवान्‌ ॥ १८ ॥ 
ग्धाः कङ्का चकाः इयेना याच्चुधानास्तथा चरकाः; 1 
मक्षिकाणां च सद्काता अनुधात्रन्ति कौरवान्‌ ॥ १९ ॥ 
धातैराषटूस्य सेन्येषु भेरीणां नास्ति निःस्वनः । 





6 


मितं का संहारं दीद ॥९॥ परपृग्रह्‌ राहू विशेष स्प 
पे चित्रा मक्ष को पीद्टित कर रहा ॥१०॥ यद 
उत्पत इस वात कां सूषनाद्‌ एृहा§ केकारवं 
के ऊपः धो विषाक्ते मानवाय € । चन्द्रमण्डल 
करद का चिह फेन्ता जारदादहं | राहु सूयकां 
ग्रभने क सिर उद्यतदे 1 पोर श्चव्द के साय भाक 
से वर्क द रेदं 


पात द) रेरे दं | प्रवी बार-उार्‌ चडावमान 
हो रीदे ॥११॥ हाथी जुम श्नब्दक रेदं 
नौर्‌ योह क सातु वह रदे ईद । घो जी ल्गाह्र 
दाना-पानी नदीं खति-पीते । इन दारण उसा ज्ञा 
परिणाम यही दहे जि प्रारणेर्यो के दिष्‌ भयङ्कर भय 


हो जोर उनका विनाश दो ॥१२।१३॥ दे मापव। 


4 


दुर्योधन क सेना के मनुन्य, दायी मौर पेदे थोड़ा 
मोजन्‌ करके वहुत गङ्त्यायक्रतेर्दै। ये सवर कौरवां 
ङी हार ॐ चिह हे ॥१४।१५॥ ईसर विरुद्ध गण्डव- 
सेना के वाहन (सवारी) नौर मनुप्य प्रसन्न देख 
परते द सौर मूग आदि चुम पञ्च पाण्डवो ङी दानी 
बोर जति नौर फिरते देख पड़ते दै । यइ पाण्डवो 
की जय कारक्षण ई ॥१६॥ अवह गार दख पडुने- 

ने मृग जर माङ़द्चक्रणी दुर्योधन के प्राजयकीं 
सूचना ठे रही है ॥१७] मोर, हन,सारम,प्पीडा मौर 
चगो जादि शुम पक्ञी पाण्डवो के अनुगानी देख 
पड़ते दे ॥१८ गिद्ध, रौप्‌, वरे, ब्त, रक्षत, 
भ्ये भौ१ मालिया कखे के पीठे चरती देल 
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अनाहताः पाण्डवाना नदान्त पटहः [कट 
उदपानाश्च नदन्त यथा गब्रषभास्तया 


धातेराषटस्य सैन्येषु तत्पराभवलक्षणम्‌ 
मांसरोणितवषं च वृष्टं देवेन माधव 
तथा गन्धवेनगरे भातुमत्समुपस्थितम्‌ 
सघ्राकारं सपरिखं सवप्रं चारुतोरणम्‌ 
करष्णश्च परिघस्तच्र भायुमाव्रर्य तिष्टति 


॥ २० ॥ 
1 
॥ २१ ॥ 
॥ 
4२२१ ॥ 
॥ 
॥ २३ ॥ 


उदयास्तमने सन्ध्ये वेदयन्ती महद्भयम्‌ । 


हिता च वाशते घोरं तप्परामवलक्षणमर्‌ 


॥ २९ ॥ 


एकपक्षाक्षिचरणा" पक्षिणो मधुसूदन । 


उच्खजन्ति महद्घोर तत्पराभव्रक्षणपर 


॥ २५ ॥ 


करणय्रीवाश्च शाना र्तपाद्‌। भयानकाः । 


सन्ध्यामभिसुखा यान्ति तत्पराभव्रखक्षणपर 


॥ २६॥ 


ब्राह्मणान्प्रथमं द्रि युरूश्च मधुसूदन । 


भदयान्भाक्तिमतश्चाऽपि तसपराभवलखक्षणप्‌ 


॥ २.५ ॥ 


पूर्वा दिग्ोदिताकारा श्रवणौ च दक्षिणा । 
आमपात्रप्रतीकाशा पश्चिमा मधुसूदन । 


उत्तरा द्खवणामा दा क्णा उद्‌ृह्निताः 


॥ २८ ॥ 





पड। ॥१९॥ दुर्योधन की सेना मै नगाडे, बजने 
}ज अच्छी तरह नदीं बजते । उधर्‌ षाण्डवां 


ती 
भी 
सेना के नगाडे बिन। बजय ही बज उठते ह 
9 
~ 


से 
की 
॥२०॥ हे श्रीकृष्ण । दरयोधन की सेना के पडाव 
मजो जलाशय दै उनहे केलों के उईक्नेकाषा 
शठ्द्‌ निकरुता दहं ॥२१॥ दुय।घन क। सना क उपर 
आकाश से महक मौर हषिर परणता हे । यह दुर्योधन 
की हार कालक्षणदे ) जाकाद्यमे दवार, फाटक) 
खाई जादि शरदित गगदैनगर्‌ एकारक सूर्य प्हित 
प्रकट हाने देश पडते दँ ॥२२॥ प्रात साय दोनों 
सन्ध्यां मे, उदय जर जस्त ॐ समय, सूर्मविम्व 
म कषर येश पडते देख पडता दे । यद उपयात भी 
विकट मय की सूचना देता है ॥२३]) कियारी 
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घोर्‌ शब्द करती ३ । यह मी कौरवो कौ पदाय 
का लक्षण ६ ॥२४॥ एकं पदु, एक नेत्र ओर एक 
पार्वोवारे पक्षी जोर पे चि्ठति देख पडते द ! यह 
भापरजय का रक्षण ६ ॥२५ कारं गरदन भेर 
लार पवार मयानक् पक्षी सन्ध्या को घोर शब्द 
क्रते दुष्‌ पश्चिम की ओर जाति देख पढ़ते दै | यद 
र प्रराजय का रक्षण ई ॥२६॥ दुयाधन पहल स 
हौ ्रक््णो, गुरुगो ओर्‌ भक्त सगर प द्धे करते 
ह । यह भी उनकी पराजय का रक्षण दहै ॥२७॥ 
पूव दिंडा करा खरु शद्ध, दक्षिण दिश का शर्स्र 
कासा दयाम एङ्ग, प्दिचम दिलाता कच्चे मिटटी 
क बरना कासा ङ्ज ओर उत्तर दिशा क। शु 
कू स] रन्गं देख पदता दै । दुर्योधन की छवनीके 
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४ परदीत्ताश्च दिश्चः सवां धातराषटस्य साधत्र । ५ 
१ महन्दयं वेदयन्ति तसिमिन्नुत्पातदुशेने ॥ २९ ॥ इ 
म सहखपाद्‌ं प्रा्लाद्‌ स्वभ्नन्ते स्म युधिष्ठिरः । 4 
२.१ 
अधिरोहन्मया दष्टः सद अरातृभिरच्युत = ॥ ३० ॥ 1 
) श्वेतोष्णीषाश्च दृश्यन्ते स्त्रे वे शुद्कगस्तप्तः । ( 
) आसनानि च शुभ्राणि स्रैषासुपलश्तये ॥ ३९ ॥ ८ 
न तव चापि मया करृप्ण स्वघ्नन्ते रुधिराव्डा । ( 
ति अन्तरेण एरथिती दृटा परिक्षिप्ता जनादन ५ ३२ ॥ { 
अस्थत्तचयमारूढश्चाऽमेताजा युधिष्ठिरः । { 
९ + 1 ४ 
भ सुव्रणपान्या सहा सुक्तबान्धतपायसप्‌ ॥ ३३ ॥ € 
) युधिष्टिरो मया इष्टो यस्तमानो वसुन्धराम्‌ । { 
) व सया दत्तामिमां व्यक्ते भोक्ष्यने स वसुन्धराम्‌ ॥ ३४ ॥ { 
) उद्यं पर्वतमारूढो भीमकर्मा बरकोद्रः 1 { 
\ गद्‌।पाणिर्नेरव्याघरो मरसन्चिव महीमिमाम्‌ ॥ ३५॥ € 
[> ¢. 4 
॥ क्षपयिष्यति नः सर्वान्स सुव्यक्तं मह्‌(रणे । 4 
| [का ^ ज क ^ ©. न 
( त्रिदितं मे हृषीकेश यतो धमस्नत। जयः ॥ ३६॥ € 
म ५ ऋ, ५ 
( पाण्डुरं गजमारूढो गाण्डीवी स धनञ्जयः । ४ 
ज स्वया सार्थं हृषीकेश धरिया प्रमया उवलन्‌ ॥ ३७ ॥ $ 
) „ धयं स्वं वधिष्यध्वं तत्र मे नाऽस्ति संगरयः । { 
9 पाथिचान्समरे कष्ण दुर्योधनघुरागमान्‌ ॥ ३८ ॥ { 
॥ 1 = 
८ चिं नोर याक्रामे दिग्दाहं की लटीदेस पडती , रका इमा) जौर सीर भमन्रतासेखा षदे १ 
 दे।ये स्र त्यात भनि मयधर मव की सूचना | ॥३३॥ मेने युष्ष्ठिको कत्रि देखादे ई 
¢ दे देह ॥२८२९॥ हे बातुदरेव !मनिम्बभरमं | इसे मुत् निश्यदह किनि दारी सडायताते सी ॥ 
\ देखे क्ति राजा युधिष्टिर मप्ने भार्यो के साथ | घी प्राह करे राञ्यक्मि १३९॥ किरिरगैनेखम्न + 
९ जर सम्भवे महरम जार दं ॥३०॥ पर्चो | मेंदेखा कि परक्रमी भीमतनमगदा हाधप्नेय्यि \ 
# परण्डव श्वत पग वयि, उसी एङ > वसन पहने | उने पत की चोदी पर चद्क्र्‌ चदनदही सारी ( 
५ भौर्रेत दी नानो षर चे शते देख पे ॥३१॥ | श्वयी र रीन वेद ॥२०५॥ इमे मी जान पदता ( 
५ निय मीस्यम देखा क्ति वु्हार देदह खेर | दैक धत्रानमं हम सवर मासो । दे वदेव! / 
{ मे स्प्थदोदरदी दै मौर उस्म वहतो अदिं | ॐ समक्ता क्रि जदां धर्म हे वदं जय ई ॥३६॥ ५ 
# स्मर दुईदे ॥३२॥ मदापरकरमी युचिषठिरकोदेखा | मनि यद मौसम देना क़ि मजुन वु थ ५ 
वे दड्ियोंकेदेष पर ख़, वुवर्ण के प्रत्न मे | चेत हाथी पर वाद्‌ ह ॥२७) इ६।३९्‌ इसमे सन्देद { 


(न = ~ 


५ 
॥ 
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नङ्ककः सहदेवश्च साल्यकिश्च सहारथः । 
शुछकेसुरकषप्ठन्राः शुद्मास्याम्बरादृत्ताः ॥ ३९ ॥ 
अधिरूढा नरञ्याघ्रा नरवाहनमुत्तमम्‌ 1 
त्रय षते मया दष्टाः पाण्डुरच्छन्रवाससः ॥ ४० # 
श्वेतोष्णीषाश्च ददयन्ते त्रय एते जनार्दन 1 
ार्तरषटूषु सैन्येषु तान्विजानीहि केशवः = ॥ ९१ ॥ 
अश्वरथामा कपश्चेव कतवा च सारतः 1 
रक्तोष्णीषाश्च इदयन्ते स्वे लाघव पार्थिवाः ॥ ४२॥ 
उष्ूधयुक्तमारूढो भीष्मदरणो महारथो ९" 
मया सार्धं महावाहो धार्तरष्रेणवा विभो ५४३॥ 


अगस्त्यशास्तां च दिशे प्रयाताः सम जनार्दन । 


अचिरेणेव कालेन प्राप्स्यामो यमसादनम्‌ 


॥ ४४॥ 


अहं चाऽन्ये च राजानो यच तक्क्षत्रमण्डलम्‌ । 
गाण्डीवाश्चं प्रवेक्ष्याम इति मे नाऽसति सशयः ॥ ४५ ॥ 


छृप्ण उवान--उपरस्थितविनाश्ेयं नूनमद्य वसुन्धरा । 
यथाहिमे वचः कणं नोपैति ह्दयं तव 
स्वेषां तात भूतानां प्रिनाश्चे धस्युपस्थिते । 
अनयो नयसङ्काशो हृदयान्नाऽपत्र्षति 
क ऽवाच--अपि स्वां कष्ण पर्याम जीवन्तोऽस्मान्महारणात्‌ । 
ससुत्तीणौ मदाच वीरक्षघ्तिनास्यनात्‌ 


॥ ४६॥ 


॥ ४५७ ॥ 


॥ ४८ ॥ 





नींक्गि तुम शेम युद्धम एच रानवघे।का पिना 
करणे 1३८] नि कर देखा के श्वत कवच, केयूर, 
मारा खर वस्र पने नङुर, सददेव भर महारथी 
सा्यकति बदरि रथ पर नदर दुर्‌ ई, उनके सिप 
श्चतत्रलगा हुञ। ६ ॥३९।४०॥ भने स्वपे 
दुर्योपन के सनि ¶ मी देखा ॥४१॥ गिद्ला 
हि अशवप्यामा) द पचार्यं अर्‌ कृतव देत पगौ 
चापे हुए ए, येप पमे फिर ¶६ सल प्रण्डेया ६ 
॥०२॥ भन यह भी देवा ङि महारीर्‌ मीत्म नीर 
दवोणानाये मुच भह दुर्यो दयो साय न्विड्टश्नी 


सव शीघ्र मूष्युकेमुहमे जायोेऽये बातें उत्त क पूव 
सूचना ह ॥४४॥ तलप यह दै कर्मे, सपर राजा ओर 
्षत्निय अवदय दी गाण्डौव धनुप फी अश्निरम मस्म 
जाये [७५ श्र्प्ण ने क 1-दे कणं | मेरा कडन। 
कुण्डं नदीं रचा, इपररिष्‌ मनुप्यो क। नाश्च होमा दी । 
पर्वतो गया रि जव विना का समय अतादैत्तब 
वु नीति भच्यी जान पड़ती ३,भोर वह दूय मर पी 
जम्‌ जाती इ कि दाये नकी ददती ५४६४७ 
कै न कृदा--हे जनादन । दम जे इत वीर्‌ वद्- 


1 5 1 विनाशक मह।ृद्ध से ण्वुल जीते तभे तोकिर दरम 
धवा पदनि द्छाताजाष्देद ॥१्३॥ दम | भटहोगी 1 भर्‌, नोमरमग्ये तोस््गै भें वु 
न र क कक कक क 


[ उचोगप 


७. > २ 
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१] अथत्रा सङ्गमः कृष्ण स्वगं नो भवकित्ता ध्रवम्‌ ) ॥ 
त तत्रेदानीं समेष्यामः पुनः साधं याऽनघ ॥ ४९॥ ९ 
४ सेनग्र उवाच इस्युक्ला माधवं कणः पर््िज्य च पीडितम्‌ । ९ 
| १५ १.१ 
म विसर्जितः केराषेन रथोपस्थादवातरत्‌ ॥ ५०॥ { 
ततः स्वरथमास्थाय जाम्त्रूनदवभूपितम्‌ ॥ { 
म सह्‌(ऽस्माभानक्चतं राधया दीनमानसः ॥ ५१॥ ( 
भ ततः श्याच्रतर धायात्करावः सहुस्राल्याकः ॥ ट 
\ पुनस्ारयन्वाणीं याहि याहीति सारथिम्‌ ॥ ५२॥ 9 
) हतिश्रीमन्मह्यभास्तेउयोगपवणिभगवदयानपयैणिकर्गोपनिवदकृष्कणसेव दिनि चत्वारिरदाधऊथततभोऽप्यायः € 
\५ मिक्तगे | ए्चतो जानप्हतादै कि स्वरम दीदम , ग्थत्ते उत्तरे मौर अपने सुनहरे रथ पर वैठकर्‌ व्याकुल ५ 
¢ रोगे क्र मेटद्योगी॥४८।४९॥ वैदचम्पायन ने कडा- | माव से हस्तिनापुर रौर अयि । उधर षालक्षिके ६ 
भ दे राजा जनमेजय |कणै नेयो कंक श्रीङृष्ण को | साथ शरक्प्य शीतता मे अपना थ देक्वति हर € 
भ गक्ेसे रगा सिया 1 किर वे उनसे विदा होकर उने । युधिष्ठिर के परापत चके ॥५०।५२॥ ७ 
4 उद्ोगप्े का एक सो तेतासख अध्याय ससमाप् हुआ । १४३ ॥ 9 
4 स ५ 
६ अथ चलुद्चतारिशदभिकशततमोऽप्यायः ॥॥ १४४॥ { 
^ ह कुरू =>: 
{ -पेम्पायन उवाच--असिद्धाचुनये कृष्णे कहभ्यः पाण्डवान्गते । ५ 
५ किक 
| ˆ अभिगम्य पथां क्षत्ता शनेः शो चक्निवाऽच्रवीत्‌ ४ १ ॥ { 
9 जानासि मे जीवपुत्रि माकं निल्यमकरियहे । { 
भ कोशतो न च गृहीते वचनं मे सुयोधनः ॥ २ ॥ { 
-3 उपपन्नो ह्यसौ राजा चेदिपाचाककेकयैः । { 
४ भीमाज्जुनाभ्यां कृष्णेन युयुधानयमैरपि ॥ इ ॥ < 
=, क = ६. [५4 
१ उपष्ठव्ये निविष्टोऽपि धमेमेव युधिष्ठिरः ॥ < 
= [93 ४७ ९ 
॥ काक्षते ज्ञातिसोहारददखवान्दु्यखो यथा = ॥ ४ + ९ 
म एक सौ चबाशीस ध्याय ॥ १४४ ॥ / 
५ वैदम्पायनने कहा- > राजा जनमेजय! कौर | बलोह जर धृषकेतुरपान्वाररान, केकयराजुमार वि 
¢ के यदा सन्वि क्य भस्ताव म्य होनि पर धाप्य | सीमन, सरु, नकु, सदेव, धोङप्या मौर ४ 
¢ जन रोट गये तव विदुर ने कुन्छी ॐ पाप्त जाकर | सर्यि दि महारथी उनके सहायक हं । वे की { 
प शोक मकट करते द्‌ यमि स्वरे कदा-दे चिरंजीदी | दूर नष्टौ, उष्डन्य नगर मे द) टदे हुप्‌ ६1 जिन्वु 4 
६ पुत्रोवादी कन्दीदेवी } यह तुमे छि नद्वी दै 5 | प्रवर होकर भी अषद्‌ यर्‌ जाति-मेमककारण ज 
९ ण॒दकाद्क जाना ते ममिष्ट याः ङिन्वु मरे | दुर की सरद पप दी चाहते है जरथात्‌ नधग 
वारवार्‌ चिङ्‌ मना कर्मे प्र्‌ भ्‌) दुर्योधन भरी | की हत्या मे वचने के ए सन्धि क| पर्ता क्र ६ 
प नातनदही बनता ॥१।२॥ य्ेराज युषिषठिर अष्ाधारण । ददै ईँ ॥३।४॥ परन्तु रजा पृश वृढ होकर भी (4 
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राजा ठु धृतर्टरोऽयं वयोधो न शाम्यति । 


विक कको १३ ९. 
मत्तः पुत्रमद्न॑व विधम पाथ वतत ॥ 


५ ॥ 


जयद्रथस्य कणैस्य तथा दुःशासनस्य च _ । 

व [»३ मि = 

सोवलस्य च दुयद्धया मिथो भेदः प्रपरस्यतते ॥ & ॥ 
वि [4 1 4 =. + ^ १ 

अधमण !ह्‌ धर्मिष्ठं कुत व कायमदशपर | 


येषां तेषामयं धर्मः सानुवन्धो भक्ष्यति ॥ 
क्रियमाणे बलाद्धमं कुरुभिः को न सञ्ज्वरेत्‌ । 


७ ॥ 


असाम्ना केशवे याते ससुचयोक्ष्यनित पाण्डवाः ॥ < ॥ 
ततः कुरूणामनयो भविता वीरनाशनः । 


चिन्तयन्न मे निद्रामहःसु च निक्ासुच ॥ 


९ ॥ 


श्रा तु न्ती तद्(कयमर्थकामेन भावितम्‌ . । 


स! निःश्वसन्ती दुःखा मनसा व्रिममद्यौ ह ॥ १० 


यिगस्सर्थं यच्छरतेऽयं महाञ्ज्ञातिवधः कृतः । 


रस्ते सुदा चैव युद्धेऽस्मिन्वै पराभवः 


॥ ११॥ 


पाण्डवाश्चेदिपच्ादखा यादवाश्च समागताः । 
भारतैः सह योर्स्यन्ति किंनु दुःखमतः परम्‌ 1 १२ ॥ 
- प्रये दोषं धरुवे युद्धे तथाऽयुद्धे पराभवम्‌ । 


. अधनस्य स्तृतं श्चेयो नहि ज्ञातिक्षयो जयः 


॥ १३॥ 


६ 





[क | 


॥न्तिनदीं चादते सौर पुत्रके मद्‌ से मतवलि देकर 
पकेमारिमेब्ेनारदे दै ॥५॥ जान पड़ता 
क्गि जयद्रथ, कर्ण, दुःशाप्नन भौर शकुनि की दुद्ुदि 
मे यह आपततका युद्ध हुए रना नदीं रेगा। जे 
स्येग भमौ्मा के साथदेसा अधर्मे का आचरण कर्ते 
है उनका विनाश अवश्य होता दी दै । दुर्योधन 
अधर्गप घर्मास बुषिष्िर का राज्य ठे केना चातता 
टै, इ्तरिप्‌ वह अधर्मी उपकानादयक्रेगा | कौरव 
खोग बरपूरवेक अधप के चम वत्ति दँ 1 उन इतत 
आचरण को देवक! क्ति सन्ताप न दोगा श्री- 
कृष्ण सन्थि करानि अयि य, प्र उनका उपाय कन 
नही हु । यव उयेदी वे टकर पुनन व्योदी 
पाण्डव युद्ध कौ रेयद्ते कर द्मे 1 युद्ध मे कौरवो 


& 


\/ ०४९ 


पीपी कक ^ क) क, क क स, क) क क क र 


क! नाच कोगा । उनके अन्याय से भौर्‌ भी असह्य 
वीर युद्धमूमि भे मेश । इ चिन्ताकेमरिनतो 
मञ्च दिन को निद्रा अती न रात्री का ॥६।७॥ 
हित चाहनेत्रारे विदुर के येवचन सुनकर §न्ती 
बहुत ही दु-वित हुं} वे कम्बी-रम्ब सां खत 
दूर सोचने मीं किं अनर्थ के कारणरूप मर्थं भज्य 
देश्वयं को भिक।रदे | उ्ी के कारण यह अशस्य 
जाति-मादयो कानाश्च होगा} सास्मीय लोग ही अपने 
सगे रोगो करी इत्या कट ॥१०।११॥ पणण्डव, चदि, 
पाञ्चार, यादव मादि सथ जातिवाले ओर नतिदार 
कौर से बुद्ध कटि । इसतते बद़रकः दुख क बात 
ओर क्या होगी ॥१२॥ युद्ध म जातिनाश्च का दोष 
देख पडता है ओ युद्धन क्ले सेरेरेपूर्नोको 


[ उद्योपप 


द न न (न न न ध न न न न र न न न ट ख क न न च न न (दि 


अध्याय १४४] 


मदहामारत 
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ङतं म चन्तयन्ला च ह्यद्‌ दुःख परवत्तते । 


(० ० ० ० ० ८ = ० प न अ प स प सल = ~ '६९..@। 
8 


पतासहः शान्तनव आचायश्च युधा पातः 


॥ १४ ॥ 


कणश्च धातराषटूय वर्धयन्ति मचं मम ॥ 
नाऽऽचायः कामवाञ्छ्रिष्ये््रोणो युद्धयेत जातुचित्‌ १५॥ 
पाण्डवेषु कथं हाद कु्यान्न च पितामह 1 


अय सका चधाहटवत्तराष्स्य दुनतः 


॥ १९६ ॥ 


मारानुवता सततत पपा द्वा च पण्डवाच्‌ । 


महुद्यन्य ननिचन्धा वद्छवाश्च विद्पतः 


॥ १७॥ 


कर्णः सदा पाण्डवानां तन्मे दहति सम्भति । 


आरति खथ कर्णस्य मनोऽहं पाण्डवान्प्रति 


॥ १८ ॥ 


प्रसादयितुमासाय दरीयन्ती चथात्तथम्‌ । 


तोपितो भगवान्यत्र दुवौसा मे वरं ददौ 


॥ १९ ॥ 


. आष्ुानं मन्त्रसंयुक्तं वसन्त्याः पित्‌त्रेदमनि । 


साऽहमन्तःपुरे राज्ञः कन्तीभोजयपुरर्छृता 


1२० ॥ 


चिन्तयन्ती चहूिधं हृद्येन विदूयता । 
वाव॑ च मन्त्राणां बराह्मणस्य च उाग्बङमर्‌ ॥ २१ ॥ 
सखीभावद्भाङभावाच्च चिन्तयन्ती पुनः पुनः 1 


चाया विल्लच्धया युत्ता सखीजनघ्रता तदा 


॥ २९॥ 


४ क. ५, 4, 1 ~. ( 
दष पारहरन्ता चर पुश्वारन्यरक्षिणा ॥ 


कथं लु सुतं मे स्यान्नाऽपराधवततती कथम 


॥ २३॥ 





दुःत् जीर पराभव सइना पडेगा । यह सत्य है किं 
निर्न जीविकाषीन पुरूष का मरनादी प्रेढ दै, किन्तु 
सप्तरूय जाति-मा्यो शी इत्या काके जय प्रात करना 
मी सराहनीय नदीं दै । इन दोना सद्ध्ो क चिन्ता 
समेसभन दुःखके समुद्रम गोते खारहादे। 
इध१ महायोद्धा मोप्म, द्रोण यर कण को दुर्योधन 
के पक्षम देखलक शुनच वद्वा मय लात्ता रे 1 भ्न्ति 
यह निश्वयदि कि माचा द्रोग शिष्यो पट कषा करते 
3 नपे प्य विष्यो £ 
वे खपे प्यरिक्ञष्यो त जी स्गाहर युद्ध नीं 
करगे ॥१२।१५॥ पतामह मीप्म मी पाण्डवे को 
स्नेह फोद््टिपि देखते] [वे मी णण्डवोका 


वुरा नहीं कर्‌ प्रकते । ] एक पपलुद्धि कर्ण ही पेपर 


न 
ह 9 दुबुद्धि दुर्योधने मोह मंपडृका घदा पाण्डवो 


ते कुद्रता रहता ३ । वह पण्डो के जनिष्ट की चिन्ता 
किया डी कादा डे । क्ण बलवान्‌ मौर वीर दे। 
एक उद ते मुञ्ञे वदा खटा दै । इते इत समय 
कर्ण त जाकर पिदशी । मेँ पता जाऊ क्षे पाण्डरो 


के सम्बन्व मे उसका क्या मभिपायदै | किरसव 


गुप ठृचान्त सुनाकर येचा उपाय करगौ जितत वद 
पाण्डवे) का विरोध क्टा दददे । द्रे जन्म 
का दारु जादित्ते जन्त त्क उपने ता दृमी | ज 


भ पिति कुन्तिभोज के इनिवाघ मे कन्यावस्या म 


८ 

९ 
\ 
4 
$] 
£ 
4 


% 
[=^ क क, सा क्क वक कक द), ^ क, ककत, क क 1 का 
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भवेयमिति संचिन्य ब्राह्मणं त नमस्य च 
कौतूहलात्तु तं रुञ्ध्वा वािग्याद्ष्चर ततः 
कन्या सती देवसकंमात्तादयमहं तदा ` 
योऽसौ कानीनगर्भो मे पुत्रवस्पाररक्षितः 
कस्मान्न कु्यीदचनं पध्यं भ्रातृहितं तथा 
+ इति कुन्ती विनिश्चिख कायनिश्चयमुत्तमम्‌ 
कार्याथमभिनिध्िय ययो भामीरथा प्रति 
आत्मजस्य ततस्तस्य घृणिनः सयस्तद्गिनः 
गद्धावीरे एथाऽश्नोषीदधेदाध्ययननिःस्वनम्‌ 
प्राङ्सुखस्योध्व॑वाहोः सा पयतिष्ठत पृष्ठतः 
जप्यावस्तानं कार्यार्थ प्रतीक्षन्ती तपस्विनी 
अतिषठरसूयैतापातां कणस्योत्तरवासि 
कौरव्यपल्षी वार्ष्णेयी पद्ममाटेव शुष्यती 


दृष्ट्रा न्तीमुपातिष्टदभिवाद्य छृताज्ञलिः 


॥ 
॥ 
॥ २४॥ 
॥ 
॥ २५ ॥ 
॥ 
॥ २६ ॥ 
॥ 
॥ २७ ॥ 
| 
॥ २८ ॥ 
॥ 
॥ २९ ॥ 
॥ 
॥ ३० ॥ 


यथान्याय महातजा माना धमग्रता चरः । 


¢ उरस्मयन्प्रणतः प्राह कुन्ता वकतना दषः 
इति श्रीमन्मह्टाभास्ते उयोगपचणि भगवद्यानपर्वणि डन्तीकणस्मागमे चतुख्त्वारिंशदधिरुशवतमोऽध्यायः। १४४। 


॥ २१॥ 





\ 
॥ 
¦ 
आणृर्ठतापाजप्त्वा स परिचतत्य यतननः 
६4 
र 


थी ठ दुरवीप्ता ऋषि नेभेरी ्िवा पे सन्तुष्ट होकर 
सुद्ध पक मन्त्र का उपदेश देकर यद वरदान दिय। 
थाक तुम पुत्र की इच्छा करके, इस मन्त्रकृबर 
से, चादे जिस देवता फो अपने पास बुरखा सरकोगी। 
वह वरदान मिलने पर सीस्वभावसुलम चञ्चर्ता 


करनी ची | मन्त्र ओर ब्रह्मण के वचन की परीक्षा 
करने फे रिष्‌ मेरे मन मे एषा कतृर उत्पन्न हुज। 
‡के युते रहा नहीं यया । विधासपात्र षाय भौर 
सरलियां छदा मेरी देखभार रखती ` थीं । विशेपकर 
पिता की निन्दा, अपने रिष करुद्धं ओर्‌ अधम के 

मय से पदर तो भं हिचक्षी, पर्‌ जन्त के फोतुडरु 
` कोन रेक सको । कन्यावस्थामेंदी दुर्वाघाको 


भ 

9 

अर बारकषपन के मारे भेने उत मन्त्र की परीक्षा 

9 

9 

9 

9 

9 

6 


प्रणाम करके भेने वही मन्त्र एद्‌। ओर सू्ैदेव क 
आवाहन किया } उन्दी सूर्यं सेकर्णका जन्म हुभ। 
है । कणे कल्यावस्था मँ उलन्न भेरा पुत्र है । किर 
वह महयं के हित के स्मेर बात क्यो नदीं 
मनेगा | यदह निश्चय करके कुन्ती कणै के पापस 
गङ्गातट पर गई । वहां जाकर श्न्दोने देता मि 
सत्यव्रत महावीर कणी पै को मुह स्थि, ऊपर को 
हाथ उरये, सूर्यं की उपासनार्भेल्गदै जर्‌ गायत्री 
काजपकर र द । ङुन्पी उनके पाप जार पीठे 
सद्-खद्धी जप समाप्त होने कौ वार जहम ठमीं । 
जवर प्रचण्ड सूर्यं क करणो पे कमल्मारा के समान 
कुन्ते। मुरञ्चनि लगीं तन कर्ण के दुष्टे की छांहर्मे 
हट आई । जव तक पीठ नदीं तपी तव तक्‌ गायत्री 


[ उचेगरप 
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3 काज करे महतिजस्ती, वलवान्‌, वरथारी कणं | उन्होने यथोचित छ्य से दाथ जोदकर कुन्ती दव 
न मुह्यतो कुरन्तदरिवी कर खे देखा। एका | प्रणाम किया ॥१६।३१॥ 
एक उरं वहां देखकर कर्ण के बद्दी आश्व हुमा । -°-- 
उद्योगपव का एक सौ चवाटीस अध्याय समाप्त हआ ॥ १४४ ॥ 





अथ पच्चचत्वारिद्यदधिकङ्वत्तमाऽभ्यायः ॥ १४५ ॥ 
कणं उवाच राघेयोऽहमाधिरयिः कर्णस्तवामभित्रादये । 
प्राप्ता किमर्थं भवती ब्रूहि किं कराणिते ॥ १९॥ 
इन्दयुकच -कोन्तेयस्ं न रथेयो न लवाऽभिरथः पिता ) 

_ नाऽति सूतके जातः कर्णं तद्विद्धि मे वचः ॥ २ ॥ 
कानीनस्त्वं मया जातः पूर्वजः कुक्षिणा धृतः । 
कुन्ताराजस्य भवने पाथस्त्मास् पुत्रक 
पकप्रकमा तपना याञय दत्र व्रराच्नः ॥ 
अजीजनकच्वां मय्येष कर्णं शघ्लखतां वरम्र॒ ५ ४॥ 
कुण्डली वद्धकनचो देवगभैः श्रिया इतः 1 
जातस्तमसि दुर्धषं सया पुत्र पितुहे # 
स सं ्रातृनसम्बुद्धथ मोहायदुपततेवसे 1 
घतेर्न तदयुक्तं स्यि पुत्र विशेषतः ॥ ६ ॥ 
एतद्धमैफरं पुत्र नराणां धर्मनिश्वये 1 भ 
यत्तृन्यन्त्यस्य पततरो माता चाऽप्यकद्‌शिना ॥ ७1 ४ 
अजुननाऽजतता पूवर हता खाभादस्ापुनिः { 
आाच्छय __  अआच्छ्य घातरटरन्या सुक्षत य7घषटराश्चयप्र्‌ ॥ ८ ॥ 


. एक घै पेतालीष जघ्याय ॥ १४५॥ 
वैशम्पायन ने क्‌] -दे राजा जनमेजय | अव | को प्रकाशित करनेवकते भगवान्‌ सूयं ने इमहे मेर 
कणे ने कहा--े देवी । म रधा भीर सथिथका | गर्भे से उत या दै । तुम स श्न घारण करने 
पुत्र कणि आपको प्रणाम करता द्रं । जाप क्ष्‌ | व वीर पर शरष्ठहो ॥9॥ तुप जन्मकेत्म्यदी 
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स 


भेर ास आदं? कहिदरभ जापको क्यात्तेवा 
कट ६ ॥१॥ वुन्तौ ने कहः-- दे कर्णं | तु१ सूत्‌ 
अक म नदरी उचन्त हर्‌ । न बुषा माता सधा 
खीर च मभिक्य द्रे पित्रादं। तुम भेरे-कुन्ी 
केषु हो । चम उरे कानीन भौर बे वेटे दो । 
भच कन्यावत्यां म सपने फ्ठि कुनन्तिमोज क घर्‌ 
कुन्द उन्न करिया दे ॥२।३॥ दे पीर ! सन जगत्‌ 


2 ~ ~ ~ ~ ~ ल ल ज ज (आ क 9 क त क ण ज (49 के ण ध ज म, ८० म ज 


केवच ओर्‌ कुण्डर पहन, देक्छुमार-षटश्च शोभाद्चाटी 
जर बड़ दुर्यं थे ॥५॥ त॒म जपने माहवो को नदीं 
जानत इध से मोदवद्य दुयोधन को सेवा करर 
ह; यह बुम्दरे येग्य नदी दै ॥६॥ वर्मार मं 
र्लिदै कि माता-पिता को भन्न कहना दी मनुष्य 
का युय घरमे है ॥७॥ इच ज राजच्ध्नी ससुन 
ने भपने बराहुवक से जीपङ्र्‌ युविष्ठिर कदी थी, 
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अश्च पर्यन्त कुरवः कणाज्ुनस्तमागमम्‌ 1 

साश्राच्नंण समाखक्ष्य सन्नमन्तासस्ाधत्ः ॥ ९ 

कणीजुनौ वे भवेतां यथा रामजनादेनो । 

असाध्य कचु खाक स्यादुतरयाः सहतः ॥ १० ॥ 

कण शछामष्यत्त नून पञ्चासन्रदगिषरतः ॥ 

देवैः परितो ब्रह्मा वेद्यामिव महाध्वरे ॥ १११ 

उपपन्ना युणः सवनज्यष्ठः शरेषु चन्धुषु । 

स्ूतपुत्रात मा शाद्द्‌:ः पाथस्त्वमास वायवान्‌ ॥ १२५ 

हपवश्नामन्मद्याभास्त उद्यागपवाण मअगबयानपवणि कुन्तीक्णं समागमे पश्च चरवारिशद्धिफ्तत्तमोऽध्यायः 1१४५ 
भोर षि दुष्टो ने युधिष्ठिरके दाय तेरे खियारै, | मिलकर क्या नदी एर्‌ सक्ते ? दे दा ] जप महा- 





| 
) 
) 
) 
) 
4 
> 
2) 
) 
ॐ 
४ 
2 
? 
2 
9 
3 


वह तुम्हार &। € । तुम दुय।धन & वर्‌ र।नरृदम। 
केकर द्ज्यषुल मोग ॥<८॥ रौरव येण यज कं 
ओरं अञुन का मिलना देसे । तुम दोन माहयों 
कतो परस्पर भाई-चरे के बन्धन जँ बधतेदेलकूरदु्ट 
सग शोके िर्‌ हका ङं ॥९॥ इप्ण-बरूराम 
की तरह कणै-अजुन मे सेह दो ! ठम दोन माहि 


यत्त मे वेद्‌ पर देवताभों फ बीच व्रह्मा की शोभा 
होती है, वपे 8 पचे) मायो के गन दन्ती सोभा 
होगी । दे कण] तुममे सतर गुण ्रियमान है ओर ठुम 
पने चठ म्यो मे बदरे हो 1 भे चाहती कि 
प्रक्रमी कुन्तीपुत्र को रोग भव सूतपुत्र न क 
॥१०।१२॥ 


चदयोगपे का एक सौ पैताखीस अध्याय समाप्त हभआ।। १४५ ॥ 


अथ पटु चत्वार्दिशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १४६ 1 
शम्पायन उवाच--ततः सूयान्नश्चारता कणः शुश्राव भारतम्‌ । 


दुरययां धणयिनीं पितृबद्धास्करेरिताम्‌ ॥ १९॥ 

स्यमाह पथा वाक्यं कण मात्तृवचः रु 1 

श्रेयस्ते स्यान्नरव्याघ्र सवैमाचरतस्तथा ॥ २ ॥ 
वेशषम्बायन उवाच--प्रघ्ुक्तस्य मन्ना च स्वय पन्ना च भुना । 

चचाल नेव कणस्य मतिः सलधृतेस्तद्‌ा ५ इ ॥ 


कणे उवाच--न चेतच्छृहधे वाक्यं क्षच्रिये भाषितं चया 1 
धर्मद्वारं ममैतस्स्याल्ियो गकरणं तव 1 ४ ॥ 
एक \। धियारखास सध्याय ]॥ १४६ ॥ 





पेखम्पायन्‌ ने कहा-दे गजा जनमेजय [ इपी 
समय सुयदव ने अपन मण्ड ये पतिक तरद 
परमपूरणं स्वर्यं कणे से कदहा--हे पुरपा$ह} कुम्दी 
सत्य कृददी ह, तुम माताका कदा मानो | माता 
का कडा मानने से च तरद तुम्हारा कर्थाण होगा 


~ द 
ॐ न ५ ~~ ^= ~~ = ~ ~ 4 ~+ ८५ = ५ ५ ~ 


1१।२॥ माता छन्ती सौर पिता तूर्य फे यो कहने 
पर भी सत्यव्रत कर्ण अपने निश्यय ते तनिक भी 
नीं डि । कणे ने कुन्ती से कटाहे क्षिया) । 


अ।पक्रा अज्ञा मनना मरं र्र्‌ चमका द्वार्‌ अवदय 
इ, पर मुञ्च उस पर वेदेवास नहं होता ॥३।४॥ 


~ +~ ~~ ~~ ~ 2 
नि ^ कक क १71 सा 1 क, क तक श क, त, य) १ 
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उपनट्य पेतं 


महा मारत 
[४] 7 निनी मी मीर कि वि १०.१२१११०१४७.१०। यी 


अकरोन्मयि यत्पापे भवती सुमदहालयमर्‌ । 
अपकीर्णोऽरिमि यन्मात्स्तव्यश्ःकीर्तिनाद्नमप्‌ ॥ ५ ५ 
अहं चेककषत्रियो जातो न प्रातः क्षचनसक्कियाप्‌ । 
त्वच्छरते रं लु पापीयः रघुः कुरयान्ममाऽहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
कियाकाले तनुक्रोशमङ्कत्वा समिमं मम॒ । 
हीनसंस्कारसमयमश्य मां समनचूचुद्‌ 
नवै मम हितं पूर्मं मातत्रचषटितं खया । 
सा मां स्म्वोधयस्यद्य केवल।रमहितैपिणी ॥ 
क्रष्णेन सहितात्को वै न व्यथेत धनञ्जयात्‌ । 
कोऽय भीतं न मां विद्यास्पार्थानां समितिं गतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अश्राता विदितः पूरं युद्धकाठे प्रकाशितः । 
पाण्डवान्यदि गच्छमि किं मां क्षरं ब्रदिष्यति ॥ १० ॥ 
सवेकामिः संविभक्तः पूजितश्च यथासुखम्‌ । 
अहं वै धातराषटणां कुर्या नदफलठं कथम्‌ 
शच मां निद्यमुपालते ] 
' नमस्छुवैन्ति च सदा वसतो वरासव्रं यथा 
मम प्राणेन ये राच्रूज्शक्ताः प्रतिसमासितुम्‌ । 
न्यन्ते तं कथं तेषामहं 1छच्या मनारथम्‌ 


॥ ७9 ॥ 


द ॥# 


॥ ११ ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १३ ॥ 





आपने बालकपन मँ मून्चै त्याग दिया, जाति षे भ्रष्ट 
कर्‌ दिया | यश्चमेतोमून्ने जल्म कदी दिया) 
किन्तु एक प्रकारसेमेरेप्राणमीलेस्यियेषना 
भ क्षत्रिय > कुक म उन्न दोकर्‌ भी आपकर कारण 
क्षत्रिय के योग्य संस्कारे से दीन्‌ रहा। पापबुद्धिवाला 
श्रमी प्ति बद्धकर मेरा अदित नदी कर छक्ता। 
पहले मय प्‌ दया न कमेः इत तमय भ।प जपने 
तास्थ से मेरे पस यादे नौर दुर्योधन काप्य 
छोद्ने क। कदी द । पड तो जापने माता की 
तरह मेरे द्वित का उपाय नकी क्रि, सौर जव 
कवरु अपने स्वाथ क [रेष मापमा-बेटे का सम्बन्ध 
जततावे जई ई ॥६।८॥ श्रीकप्ण-समेत अयन ञे 
क्ति मयन दोगा? दष कारण, इस मय, जो 
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4 


र्भ मा्-चार प्रभ्ट ऊक्के पण्डरवों से मिल जाऊं 
तो कौन यन ष्मन्चेया क पने भवभीत होकर दी 
प्सा किया ठे ६ ॥९॥ ६ नदीं जानता कि ओ 
पाण्डवो का माहं मब बुद्ध क समय माह्चद 
प्रकट करके जो त पाण्डवो से मिधरो एवष्षत्रिय 
भृञ क्श रूदेगेः ॥१०॥ दुर्योधन जादि पृतरषटरके 
पुत्र पथ तरद क बुखमोग कौ छाममर देकर बरावर 
मेग आद्र ओर सत्छरकातेगारहे दहै, वे 
इस घथय विन कपे कर सक्वा हः ॥११॥ नो 
लोग शत्रुणा तवे बांधकर सद्‌ा मेी ३५ घना कृषते 
हः ज रखाग--वघुगणलनत्ते इन्द को मानते ई 
चैते हील माननीय मानकर मणाम कते $, 
जीर जो खो सृन्ञे दुस्तर पमर-सद्ुद् के पार जनि 
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महामारत 


सप <> < < ० 3” < 3 र २ त ` र > ` १५ > - *। 


मया छेन सयाम तिती्ति दुरव्ययष । 


अपारे पारकासा ये यजेयं तानहं कथम्‌ 


॥ १४ ॥ 


अयं हि कालः सम्प्राघ्ठो धार्तरट्रौपजीतरिनाम्‌ । 


निर्वैषट्यं मया तच्च पाण्मनपरिरक्षता 


॥ १५ ॥ 


क्रता्थाः सुश्ठता ये दि छरखयकाले दयुपस्थिते । 


अनवेक्ष्य छते पापा विद्ुवैन्यनवस्थिताः 


॥ १६ ॥ 


राजकिंस्विषिणां तेषां भरतपिण्डापहारिणाम्‌ । 
नैवाऽयं न पये छोको विद्यते पापकर्मणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
धृतराष्टस्य युत्राणाम्े योत्स्यामि तेसुतेः । 
बद्धं च शक्ति चाऽऽस्थाय नवै स्वय्यनृतं चदे ॥ १८ ॥ 
आनृशंस्यमथो वृत्तं रक्षन्सस्पुरुपोितम्‌ । 


अतोऽ्थकरमप्येतन्न करोभ्यद्य ते वचः 


॥ १९ ॥ 


न च तेऽयं समारम्भो मायि मोघो भव्रिष्यति 1 
वध्यान्िषह्यान्सयामे न हनिष्यामि ते सुतान्‌ ५ २० ५ 
युधिष्ठिरे च भीमं च यमौ चेवाऽजञैनाहते । 


अजुनेन समे युद्धमपि यौधिष्ठिरे वके 


॥ २९१९ ॥ 


अजुने हि निहयाऽऽजो सम्भरापतं स्याफरं मया । 


यशसा चापि युज्येयं निहतः सन्यसाचिना 


॥ २२॥ 





की माव समञ्चकर-उस्के पार्‌ जाने की जादा से- | की तरह दया, धर्म ओर च।स-परन की रक्षा करना 


मेरा आश्रयच्ि हु दे, उन मे के छोड़ सकता 
हं! उनकी भाशाकेोते कते चपट कर पक्ता 
हं१।॥१२।१४॥ जे सग दुर्योघनके साश्रयर्मेये 
उनके क्न्य-प।रन का समयना गया है। भप्ार्णो 
की ममता छोडकर उनी घहायता करने म मन 
रपाङंगा] ज चज्वख बुद्धिवाठे दुराचारो लोग चदा 
स्वामी के द्वारा जच्छी तरह प्रतिपकिति होक एषे 
अव्र पर, ठसरे उपकर सुखाकर, उते छेड़ देते 
ट उनकषान तो यह डोक बनता ढे भोर्‌ न परलय 
1१५१७ जप्प्य नकी कहता ऊ दुयोधन नादि 
के ङ्प अपना क्तव वल भौर शक्ति रगाङूर आपके 
पुत्रो घर संग्राम कर्गा। तासं यह्‌ दै.कि पतज्जनों 


त से ज ज के ग त ज श 9 था ज क ज ज प जा सो ण क ज न थ > म न 


भ अपना कर्चम्य समञ्ञता दं । इस कारण आपकी 
आज्ञ। को, सचमुच दितकार्णी सपञ्चकर भी, भे 
नहीं मान सकता । पर ज।पका मेरे पाप्तआन। भौ! 
सिरार्थि करना वृथा न होगा | भ पेम्राममे एक 
अज्जुन के! छोद्कर आपके जन्य चार प्रो - युधिषिर, 
भीम, नकु सौर सहदेव-को जान से मदी मारूगा 
॥१८।२ ० पतिज्ञा करता ह क संमामे युधिष्ठिर, 
मीम, नकु* मौर पददेव $ो मारने की शक्ति रख- 
करभीउन्दे उड़दृगा | भे युविि कीरेनाभे 
एक अजने दी मलन-माल्नवाखा संम्राम कङ्गा 
॥२१॥ क्यो अजुन को मारसल्नेतेहीमरैमपने 
को तार्थ तम्रा । मथव जञजुन जो सुक्को मार 


[ उद्योग 


र 


दि 
~ 
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न ते जातु न शिष्यलन्त युत्राः पञ्च यशस्विनि । द 
निरञ्चनाः सकणा वा साज्तुना वा हते मयि ५ २३॥ 4 
इति कणतव्रचः श्रा कुन्ती दुःखस्प्रवेपत्ती । 4 
उवाच पुत्रमाख्छिष्य कण पेयादकम्पनप्र्‌ ॥ २४ ॥ ( 
एवं वै भाव्यमेतेन क्षयं यास्यन्ति कौरवाः । ( 
यथा सख भाषते कर्णं देवं तु बलवत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ ६ 
सया चतुणा आत्तृणानभयं जन्चुकश्चैन । ६ 
दत्तं तद्प्रतिजानीहि सङ्घरप्रतिमोचनम्‌ ॥ २६ ॥ € 
अनामयं स्वस्ति चति पृथाऽथो कणेमन्रवीत्‌ । ६ 
तां कर्णोऽथ तथेत्युक्त्वा तनस्त जग्मतुः एथ ॥ २७॥ ५ 
धत भ्रामन्महाभारते उदययागपवाण भगवद्यानपवाण कुन्ताकणसमा गम पट्‌ चत्नारिश्चदाधकश्षततमाऽध्यायः। १४६। ६ 


सक्ते तो मुञ्चे अपार यश्च नौरस्वी प्र होमा ॥२२॥ | सकता। क्या किया जाय, होनी बलवान्‌ दै ।२४।२५] 
ह यशस्विनी ¡ आपके पाच पुत्र कभीन नष्टहेगे। | ह श्ुदभन ! तुमने भर्ुन को छेदकर देप चार 
भेन जो सरजुनको मारतो भी ओ अञगुनने मुञ्च | गायो केन माति की प्रतिज्ञा करके उन्हे जभय 
कोमाराठो भी पान पाण्डवे ॥२३॥ पूत्रो ऊ | दिया देयं भूलन जाना 1 दे कर्णं! तुम जरो 
नाश की श्य भौर दु.लसे काप रदी दुन्तीने | खो, बुम्हाराक्च्यागहो | मै जातीहूं | कर्णने 
अपने सभिप्रायसे म डिगनेवाले वीर कर्णं कों हदय | पिम्‌ प्रणाम कके कुन्ती का सरकार किया । कुन्ती 
से कगाक कहा दे बेटा । तुम जो कक्तेदो वदी | अण्ने घरक गं जौर कर्णं जपने गहर कीथोर 
होता देख पद़ताहै; करवा का नाश्च रक नदीं गये ॥२६।२७॥ 
उागपवकाप्कसा खियारीस अध्याय समाप्त इजा ॥ १४६ ॥ 
7 ममी 


{ 
अथ सतसचल्तरारिश्चदधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 4 
मैकस्पायन उवाच--अआगम्य हास्तनयुरादुपष्यम।रन्द्मः ॥ ५ 
।ण्डवानां यथावृत्तं केदावः सत्रमुक्तवान्‌ ॥ १ ॥ € 
सम्भाष्य सुचिरं कार मन््ायेसखा पुनः पुनः 4 
स्वमेव भवन रारेक्रश्नामायथ जगामह ४२ ॥ ५ € 
विस्य सन्तु पतान्वरःटगप्रमुखास्तदा 1 4 

पि 
पाण्डवा अतरः फ भानावस्तं गत सात ५ ३२॥ 4 
रक सौ संत्ताछाप् मध्याय॥ १४७॥ ८ 
चैशम्पायन ने कढा-हे राजा जनमेजय { उथर्‌ | बालाप जर सम्मति करके कृष्णचन्द्र विश्राम कलने 
शत्रुओं के। पीडा पहुनानेवलि भगवान्‌ वाघुदेव ने | को अपने ठम ग्ये ॥२॥ पाण्डवा ने सन्ध्या कै ५ 
उपकठम्य नगत अ पाण्डवे के पातत पंचका इस्िना- | सप्र विराट जदि राजा को निद करके, सन्ध्या € 
पुर क] एव हाल रह पुनय [१] बहुत देर तेक ( वन्दन कए्कं भ्रङ्किष्ण रो बुदखया । फिर ठषीबरि 6 


न ~~ - ~ ~~ ~~ ~ च ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~= = 4 4 ^ न न ^ ~ {द 
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२८१० ] 


मद्छमास्त 


{ उचोगपय 


सु स ७ ०8 > = ८ ८ त न 
सन्ध्यामुपास्य ध्यायन्तस्तमेव गतमानसाः 
आनाय्य छरष्णं दाद्ाहं पुनमन््रममन्त्रयन्‌ ॥ ४ ॥ 

युषिषठिर उवाच--स्या नागपुर गत्वा सभाया धरतराष्रूजः । 
किसुक्तः पुण्डरीकाक्ष तन्नः शंसितुमर्हसि ॥ ५ ॥ 

वासुदेव उवाच--मया नागपुरं गता सभायां धृतरष्रूजः । 


०4 ०04 


| 
र 
६ 
र 
र 
9 


तथ्यं पश्य हत चोक्तोनच ग्रहणात्‌ दुमातः ॥ 


©. 


६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-तरिमिन्सुर्पथमापन्ने कुर्बृद्धः पितामह । 


किसुक्तवान्हषीकेश दुर्योधनममषणम्‌ ॥ 


७ ॥ 


आचार्यो वा महाभाग भारद्राजः किमच्रवीत्‌ । 


पता वा श्तरषूस्तं गान्धाराः ता किमत्रवीत्‌ ॥ 


८ ॥ 


पत्ता यचायानस्माक्‌ क्तित्त। धमव्दा वरः ॥ 


पुश्चोकाभिसन्त्तः किमाह धृनरषटूनम्‌ 


॥ ९ ॥ 


कं च सच वृपतयः सभाया य समासत 1 


उक्तवन्तो यथात्वं तद्‌ ब्रहि सवं जनार्दन 


॥ १० ५ 


उक्तवान्हि भवान्सवं वचनं कुरुसुख्ययोः 1 


धात्तराषटस्य तषां ह वचन कुरुस्सदि 


॥ ११॥ 


कामर्(भाममभूतस्य मन्दस्य धाक्ञमाननः । 


अ्रय हृद्य मद्य तन्न तातं कंडव 


॥ १२९॥ 


तेषां वाक्यानि गोविन्द्‌ श्रोतुभिच्छम्यद ्रिभो। 

यथा च नाऽभिपयेत्त कालस्तात तथा छर । 

भवान्हि नो गतिः कष्ण भवान्नाथो भवान्युरुः ॥ १३ ॥ 
वाषठदेव उबाच--श्रुणु राजन्यथा वाक्यमुक्तो राजा सुयोधनः 





मै श्रीङृप्ण भौर पाण्डवो प्ते वाराय होने खगो 
1३1४॥ युधिष्ठिर ने कदा- हे श्रीङृप्ण | के।रष- 
समामे दुर्योचन के साथ जापएकी जो वार्चाराप दई 
उसे किर किप ॥५॥ श्रीकृष्ण ने कडा-मने दुर्या 
घन स्ते स्य) रेचक जर्‌ दित कौीदही वति कदी, 
किन्तु उस्र दुवद्धिनेपएकन सुनी ॥६॥ युधिष्ठिर 
ने कहा-हे वादेव! पित्तम्‌ भीष्म यर माचा द्रोण 
ने उस अनीति-प्रायण क्री दुर्योधन ते क्या कडा? 
पिता षृ मोर माता गान्धारी ने क्या कइ।२।७।८॥ 


भ ष ~ ~ न न ~ भ त न ५ ज ० = ~ च च 9 ०, 


इमरे किए सदा गोर करनेवके, गरष्ठ षमीत्मा, चाचा 
विदुरने मौर अन्य राजा ने क्या ऊहा १ ॥९।१०॥ 
हे जनार्दन । कुरुष्रष्ठ भीष्म, धनरा भौर्‌ न्य 
सभाषद्‌ राजान कम रोम-कोघ फे वक्षीमूत 
दुरति दुयोधन सपे जो कुछ कहा सो अप्र घुनाते 
चुके दँ किन्तु उन वातो #ो जच्छी ताह समक्न 
नहीं घा । इक्षलिरए उन्दं दुवाश किए । हे परम्‌! 
सवही इमरि ङि एकमात्र मास्ये । इम जापको 
ही भमु मौर गुरु समञ्चते दै । इघलिषएि वह उप।य 
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अध्याय १४७ | 


भदाम्ासर्त 


[ २८११ 


सी 9११९२१२२ १०४१०२१०२०४२९२१९११ ०) म ~ अ. ५ + 
मध्य. छरूणा. राजच्द्र समाया -तन्नक्ाधम ॥ १४॥ 
मया दश्राव्रत्तं वाक्य जह्यस्त ध्ृतरष्टूजः 1 


| ७ „> ९७” ७. ७ ९ २ ९ र 3 ० ६५८ र स र ^ क ल ल ल दा न प 
[र 


अथ नीष्मः सुखंह्कद्ध इदं वचनमव्रवीत्‌. 


५ १५॥ 


दुय्धन नवाधद्‌ खाय यदुच््रामनत ॥ 


च्हर्स्वा राजश्यादूट स्वकुकस्य हंत कर 


५ १६॥ 


मम तात पना राजजञ्ज्रान्तनुखकावश्युतः ॥ 


तस्याऽहमेक शवाऽसं पुत्रः पुत्रवतां उरः 


॥ १७॥ 


तस्य बुद्धिः ससुर्पन्ना द्वितीयः स्यार्कयं सुतः 1 


एकपुत्रमपुत्रं कै प्रवदन्ति मनीषिणः 


॥ १८ ॥ 


न चोच्छेदं करं यायाद्विस्तीरयेचच कथं यज्ञः । 
तस्याऽहमीप्तितं बुध्वा कालीं सानरमाव्रहम्‌ ५ १९ ॥ 
प्रतिज्ञां दुष्करां कृख। पितुरय॑ कुलस्य च ! 
अराजा चोध्वरेताश्च यथा सुतिदितं तव 1 


प्रतीतो निवस(म्ये्ट प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ 
तस्यां जज्ञे महावाहुः श्रीमान्डुस्कृलोदहः । 
विचित्रवीर्यो धर्मात्मा कनीयान्मम पार्थिव 


॥ २० ॥ 


॥ २९१॥ 


स्वर्यातेऽहं पितरि तं स्वराञ्ये सत्तयवेश्चयप्‌ । 


वाचव्रवाय राजान श्त्या भरत््रा द्यघश्चर 


॥ २२ ॥ 





काभि९्‌ जिकर व्यथं सप्रयनष्टन हो १ १।१३।वाघुदेव 
ने कहा--दे धरान | रीरव-छमा मे दु्ोधनप्त 
र्गो ने जो बु कहा, सो भ सुनाता हं; सुनकर 
विचार कौजिष्‌ | दुर्योधन सेखु्र जा कुछ कदना 
धा वह कह चुकने पर्‌ वह हंसत पटा | तव भौप्म 
ने कफोपित दाकर कहा--& दुर्योषन | कुरु को 
चनि फ ष्षि ने कु य कहता द, उ मन 
खगा खनो } मेरी वत्ति सुनकर सुम अपने कुड कौ 
सक्ष जौर मलयका ठपाय क्ये १४।१६॥३ य 
भेरे पिता महाराज शान्तनु सच रोक्ता मे पषिद्धये। 
पदे उन्म दी एकपुत्र या । पण्ड ठोयरए्क 
पुतन का दोना वौरंन होना बरावर बतति दै । इसी 
ते पक मौर पुत्रके दिप्‌ पितामै। बहुत दी उत्कण्ठित 
हो उठे । जि तरह दृक्षया पुत्र उप्त करके मै कु 
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की रश्ठा कर्‌ सकरूगा, किस्त तरद मेरा नाम शोगा, 
यही सोच ठन्दरहत। धा | पिता के हूय का दाङ 
जानकर | व्यामवरेवर की माता ] सलव्ती को अपनी 
माता वनाने के चिप दाञ्चजसेके भाया | भने 
विह्यसन छेदने मौर करेदी कने रदने की कथि 
भतिश्चा काके पिता कायह दृता विवाद कश दिया। 
उसी प्रतिन्। ॐ कारण तँ राजर्तिदाघन पर नदीं वैट। 
जर जन्म सः व्रह्मचारी रहा । यद वातत तुम मच्छी 
तरह जानते दीहो । प्राज्य नके कमी 


खद्‌ नदीं हुआ । ने बशदर्‌प्रघन्नता > साथ गयनी 


परतिज्ञा करा पासन करिया ॥१५।२१॥ ढे रानङ्मार्‌ ! 
कु समय ऊ ष्यात्‌ मत्ता सत्यवती के गर्म ते घर्माला 
मद्धावाहु विचित्रवीयं का जन्म हुमा ॥२२॥ ण्ि 
का स्वगवास्न हने पर भने जपने छेदे भाई तिचि्न- 
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मदामार्त 
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| तस्याऽहं सदशान्दारान्राजेन्द्र समुपाहरम्‌ 1 ‹ 
` जित्वा पार्थिवसद्भातमपि ते वहुशः श्चुतम्‌ ॥ २२ ॥ ¢ 
५ ततो रामेण समरे दन्द्युद्धसुपागमम्‌ । { 
(=, „५ न (९ [3 त 
भ स हि रोमभयादेभिनोगरविंप्रवासिचः ॥ २४॥ | 
भ दरिष्वप्यतिसक्तश्च यक्ष्माणं समपद्यत । ॥ 
9 यदा स्वराजके राट न ववर्ष सुरेश्वरः । 
9 तदाऽभ्यधाचन्मामेव प्रजाः क्षुद्भयपीडिताः ॥ २५॥ 
4 ४५ 
9 प्रजा उु--उपक्षीणाः प्रजाः स्रौ राजा भव भवाय नः । 
9 इतीः भ्णुद द्रं ते शान्तनोः कुलवर्धन = ॥ २६ ॥ 
प पीड्यन्ते ते प्रजाः सर्वा व्याधिभिर्भृशदारुणैः । 
भ अल्पावशिष्टा गाङ्गेय ताः परित्रातुम  ॥ २७ ॥ 
# उ्याीन्धणुद वीर स्वं परजा धर्मेण पाटय । 
9 सवयि जीवति मा राष्ट विनाश्चसुषगच्छतु = ॥ २८ ॥ 
9 मष उवान--प्रजानां कोशतीनां वै नेवाऽघ्ुभ्यत मे मनः । \ 
५ प्रतिज्ञां रक्षमाणस्य सदृघत्तं स्मरतस्तथा | ( 
$ ततः पोरा महाराज माता कारी चमे शुभा॥ २९॥ ( 
9 शरखाः पुरोहिताचाया ब्राह्मणाश्च बहुश्चुताः । ( 
9 मामूचु्ृशसन्तत्ता भव राजेति सन्ततम्‌  ॥ ३० ॥ ( 
४ वीर्यं शो सिहास्तन पर निठाया ओर जाप सेवक-माव | बन्द कर दिया । तय पारी प्रजा भूल ओर्‌ मयस ( 
से विदान के नीचे चेठकर उनकी सेवा जोर सहायता | व्याकर होकर मेरे पल दोडी ६ ॥२६॥ सच रोग ( 
करने सगा ॥२२॥ जव विचित्रवीय विवाह योग्य | पक्त्र होकर मुद्चसे आयह कर कने ल्गे--हे 
भ हप तव भ बहुत षे राजाओं को जीतकर स्वयवर- | श।न्तनुज्ुख्वद्धन ¡ राजाके न होने से आपकी प्रजा 6 
४ समा से उनके योभ्यदो क्ियां के जाया जेर विवाह | नष्ट-मरष्टहो रदी हे । इत कारण हमोर्‌ कल्याणके ( 
४ भी कादिया | यह हाल भी तुम करं बार घुनचुके | रणि अवर आप राज्य को ्रेमारिए्‌ | जप्ङ्की कप + 
हो ॥२४] उसके पश्चात्‌ परशुम पे सुम दन युद्ध | जर प्रताप से यह अनावृष्टि का उत्पात शान्त दहो \ 
9 करना पदा] उष समय परश्युगमजी क मय से नगर्‌- | जायग। ॥२९७] हे भीप्मजी } भयङ्कर स्यायि्यो ने 4 
५ निवार्यो ने दिचिनव्यं के नगर से बाहर भेज | प्रजाको चेर र्क्ल। दे । रोगो घे भी मठर प्रजा ( 
४ दिया ॥२५॥ अमो माई विचित्रवीर्यं को» मधिकं | मर्‌ रही दै । ओ प्रजा जमी जीती भागवी है उसरक। 4 
खश्च कएने के कारण, यदम गेग हो गया । इस | रक्षा का उवाय कौनिद्‌ ॥२८॥ हे दीर ! भापकी 
भे भकार वियित्रवीयं का देडान्त हो जनि षर कौरवो । 


3 





का गजर्सिहाप्तन द्यू्य हो पया । इन्द्र ने कपी करना 


नौ भौ भीरौ भभौ} द =+ क, क, क, क ज 4 न जन ॥: 


द्या ॐ दा हमारे कृष्ट मिटने का दूसरा उपराय 
नदीं दै | स्घलिरि कपा करक पपर के सनुसार मना 


अध्याय १४७ ] 


महामारत 


धरततापरान्चत रार स्रा प्रप्य विनदाष्यातं ॥ 


स्वमस्माद्ताथ वं राजा भव महामत्त 


1 ३१॥ 


इत्युक्तः धराजछिभूत्वा दुःखितो मङ्ञमालुरः । 


तर्य न्यवदय तत्र प्रततज्ञा पपतृगारवात्‌ 


॥ ३२ ॥ 


ऊउ्ध्वरता द्राजा च इरस्याऽय पुनः पुनः । 


विदापतस्त्वदय च धुररमा ना नय।जय 


॥ ३३ ॥ 


ततारह प्राज्ञलिभूखा मातर स्तस्प्रस्ताद्यप्र्‌ 


नाऽम्ब शान्तनुना जातः कौरवं वशसुदददहन्‌ 


॥ ३४ ॥ 


प्रतिज्ञां वितथां यामिति राजन्पुनः पुनः । 


विङषस्त्वदथ च प्रातक्ञा कृतवानहम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


अहं प्रष्यश्च दास्तश्च त्वाऽदय सुतवत्स्दटे ॥ 


एवं तामनुनी याऽहं मात्तर जनमेव च 


॥ ३६ ॥ 


अयाच च्रतृदारणु तदा व्यास महासुनम्र्‌ । 


सह मात्रा महाराज पक्लाद्य तश्टाव तदा 


॥ ३७ ॥ 


अप्याथ महारज प्रसाद्‌ कृतवाश्च सः ॥ 


आीन्त पुत्रानजनयत्तदा भरतसत्तम 


॥ इ< ॥ 


अन्धः करणहीनखान्न वरे राजा पितातव । 


राजा तु पाण्डुरभवन्महारमा खोकविध्चुतः 


॥ ३९ ॥ 
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॥ 


ध 


॥ 


क। पाटन कीजिरए्‌ | मापक्ते एत साम्राज्य का विरवत 
न होना चाहिए ॥२९॥ प्रजा ऊ इस तरह दीनता 
के साथ बहुत-बहुव त्रितय कने परभी मेश मनन 
डा । क्योकि, म समन्नता या कि पनी प्रति्ता 
भङ्गं करना पदाचार्‌ क विरुद्ध दे । तवर सत्र नगर- 
बक्षी सेग, मेरी सौतेरी मा पत्यव्ती, नैौकर-चाकर, 
पुगेहित छोर बहुत कासो के कताता ब्राहमण, दु-खित् 
चित्त पे, मेरे पा आये भौ यनुव कते इष 
कने कगे-टे सत्यव्रत ! हमरे कर्थाण के लि्‌ 
तुम राजपिहापन पर वैठो ।३ ०१३ १। चुग्होरे उपस्थित 
रते यद तुम्दोर पितामह महाराज प्रतीप का सुरक्षित 
यह विदयार सराप्रज्य तह त-नकस हो जाय तो निःखन्दे 
बह सद की बाठ होगी ॥३२॥ तवमै बहुत दी 
दुःखित ओर व्वा दो दाथ जोड उनसे बार- 


= ~~~ ~~ ~ ५ --~- ~~ ~< ~~ ~~ ~ ~ <~ ~= १ च न ७ न 


म्ब्रार्‌ कदने र्णा किर्ेने पताके बद़ृप्यन भै(रङ्छ 
की रक्षके रिएराजर्िषा्तन परनवठनेकी नीर 
विकाहइन करने की पतिज्ा कर्‌ एक्खीदे । उ वोद- 
कर इतत समय फते राजा बन जार ? साधारण माव 
से भ्व ये। कक सन्त को दथ जोदकर माता 
को प्रत्न करनेके र्षि मेने कड--हे जननी] 
भ कुव म उत्पतन मदारमा ओान्ठनु का पुत्र होकर 
कैसे सपनी पतिका तोदं ? वयेप कर भने आप्र 
स्रि दी यई परतिक्धा कोथा | दे माचा! मै जपका 
दाष हु, बाप्ता दी जन्न घरक पल्त। ह, घो मी 
साडी यह माक्ष मानना मेरी शक्तिके बाहर्द 
॥३३।३७॥ दे दुर्योधन । माता भौर पुर्वापि्ो को 
इष भकार दान्त कर्के मेनि जपने माई कीखीके 
मर्म से पुत्र ठसन्न फले के शिष्‌ महर्षिं वेदन्याघ 
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महामाप्त 


[ उचोगपै 
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स राजा तस्य ते पुनाः पितुदायायहारिणः 1 
मा तात कठं कार्षी राञ्यस्याऽघ पदौीयत्ताप्र्‌ ॥ ४० ॥ 
मयि जीवति राञ्यं कः सस्ादासेसप्पुमानिद । 
मावमंस्था वचो मद्यं रामपिच्छामि वः सदा ॥ ४१ ॥ 
न विदलोषोऽस्तिमे पुत्र खयि तेषु च पाथिव । 
मतमेतस्पितुस्तुभ्यं गान्धायां विदुरस्य च॒ ॥ ४२॥ 
श्रोतव्यं खलु वृद्धानां नाऽभिशङ्कवचो मम । 
नादायिष्यतति मा सर्वमात्मानं पृथिवीं तथा ॥ ४३५ 


इति श्चीमन्महयमभारते उद्योगपर्वणि भगवयानपेणि मगवद्ाक्य सप्रचत्वारिदद्धिकशततमोऽध्याय" ॥ १४५ ॥ 





से प्राथना कीं । इक रए माता ने मी उनते बहुत 
कुछ कका ॥२८॥ हे भरते ! तव म्पि नेमी 
प्रार्थना भौर माता की आा्ञा मानकर तीन पुत्र उसन्न 
कयि ॥३९॥ उनम तुन्होर पिति धृतशषट सवरस बहे 
ने पर भी अन्ध हुए, इती ते उन्हे राज्य नदीं 
मिसा । सरव लोको मे परषिद्ध वीर पण्डको राज- 
सिंह्यपन मिखा ॥४०॥ ईसरिए ईक्ष समय उनके 
पुत्र पाण्डव ही सिंहान के अयिक्षारी है ¡अव 
जम छश न करके माधा राज्य उनके बाटदो। 


सल पूो तो मेरे जीते इस रज्य पर क्िसीका 
अधिकार नी ढै । इस्।रए मेरा बात नरा | 
पण्डे नौर कौरवो का समान हितैषी ह ॥४१॥ 
दे पुत्र 1 भ पाण्डवे पर ओर तुम पर्‌ एक पास्नेह 
रखता ह । तुम्दारे रिता-म।ता ओर महाभा विदुर 
क! भी यदी मत्ते ॥४२॥ तुन वृद की वात स्वीकार 
करनी चाहिए । ई६सटिए निय मेरे कदे क अनुपार 
काथ करो । अपने प्राण जर सर्व को तथा नौर 
रागो र व्यभ्रे नष्ट करेव।ख। ठ छोड़ दो ॥४३॥ 


चद्योगप्व का णक सो सताीख अध्याय समापन हज ॥ १४७ ॥ 
अथ अष्टवत्वारिषदधिकसततमोऽण्याय ॥ १४८ ॥ 
वासुदेव उवाच--भीष्मेणोक्ते ततो द्रोणो दुर्योधनमभाषत | 
मध्ये नृपाणां भद्रं ते वचनं वचनक्षमः || 
द्रोण उवाच प्रातीपः ज्ञान्तनुस्तात कुछस्याऽयं यथा स्थितः 
यथा दवन्रतो भीष्मः कुलस्याऽर्थं स्थितोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
तथा पाण्डुनरपतिः सयस्न्धो जितेन्द्रियः 1 
राजा ङरूणा धमार्मा सुत्रतः सुस्माहुतः ॥ 
ज्येष्टाय राञ्यमद्‌दद्तराषटरय धीमते । 
एक सो अदृताटीष लध्याय ॥ १४८ ॥ 
श्रीक्प्णजी कते द कि दे युविष्ठिर } मीष्म | नेकुलकी क्षा जौर मलार्के ङिष्‌ आज तक 
की बात क्षमा्ठ दोने पर सच राजार्जो के सामने | जषा उपाय क्रिया ह वैया ही सत्यभतिज्ञ, जितेन्द्रिय 


द्वोणाचार्य ने दुर्येषिन से कडा-हे मैया ] महानज | महाराज षषण्डुन भी ङ्गा ३ । उ.दनि छोटे २६ 
भवी फे वश्चभर शान्तनु लौ उतरे पतर देवन मौप्म | विदुर ओर बद्धे माई पृतरा्टको ज्यका सव कार्थ 


५ 


३ ॥ 
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महाभारव 
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यवायप्चं तथा क्षन्न ङद्णा वदावधनः 
ततः सहासन राजन्स्थापायत्रनमच्युतम्‌ 


॥ £ ॥ 
1 


वनं जगाम कौरव्यो भायभ्विां सहितो चपः ॥ ५ ४ 
नीचैः स्थिखा तु विदुर उपास्ते सम विनीतवत्‌ 


प्ेप्यवल्पुरपखयाघ्रो बाङव्यजनसुष्पिपन्‌ 
ततः सर्वाः प्रजास्तात धतरा जनेश्वरम्‌ 
अन््रपयन्त विधित्रयथा पाण्डुं जनाधिपम्‌ 
वि्छञ्य धृतराष्ट्रय राञ्यं स विदुराय च 
चचार पृथि्ीं पाण्डुः सवरा परपुरञ्जय 
कोदासेवनने दाने ग्लानां चान्ववेक्षणे 
भरणे चैव स्वस्य विदुरः सलयतङ्गरः 
सन्धित्रेमहसंयुक्तो राज्ञां संवाहनक्रियाः 
उवरक्षत महातेजा भीष्मः परपुरञ्जयः 
सिंहासनस्थो चृपतिधृतराटर महावलः 
अन्वास्यमानः सततं विदुरेण महारमना 
कथं तस्य कुखे जातः लभेद्‌ व्यवस्यसि 
सम्भूय आ्राचतभिः सां सुक्ष्व मोगाज्ञनाधिप 
व्रवीस्यहं न कार्षप्यान्नाऽ्थहेतो; कथन 
भीष्मेण दत्तमिच्छामि न त्रया राजसत्तम 


६ ॥ 
1 
॥ ७ ॥ 
1 
॥ & ॥ 
॥ 
॥ ९ ॥ 
॥ 
॥ १० ॥ 
1 
॥ १९१ ॥ 
॥ 
११२॥ 
1 
॥१३॥ 


नाऽहं चचोऽभिकांक्षिष्ये दृत्युपायं जनाधिप । 





~ 


1 द्यप्ठने % साचि वेटकृर्‌ धृतदृष् क्य सेवा कहन 


सीप दिया ओर साप दोनो लियो को साय लेकर | ठे कतव जादि क मार्‌ सपने ऊपरञेच्ि।॥१०॥ 
चनद चे ग्य । बुद्धिमान्‌ विदुर बिनीच माव द्धे | मावली धृतरा एह्सनपर वैटङूर विदुर की घदाः 
यता घ रज्यिके ओर षव क्य षटे खये । वुम्धरि 


> ६ ५५ ८ ४५ 7 ५, = © ७४. ७/9 ७ ६२ 2 "~ ५५7 ` ७. 9८ त क ` भत ७ ८ ` ^ ५ 


नौर चत्रर इल्नि स्ने । सारी प्रजा भी महाधन 
धरत को रजा समकर उनका सम्मान करने स्म 
1२।७॥ हे दुर्याघन [ इ प्रर वीर पाण्डुरागा 
धृतर्र मोर विदुर को, थचेहरकेतोर परुरुञ्य 
२५१९२ पृथ्वी मं विचरने रग॥८॥ कोप-एकत कना; 
धन देना, सेवका की देख-मार मौर सवका भश्य- 
पोषण, ये घव कार्य घत्वपठिज् विदुर के पिर परदी 
ये ॥९॥ चलुदमन भीप्मने सुखदाई बौर राज्ज 


पिता गौर चचानेर्यो मिच्छ राग्यक्ती पक्षाकी 


द उसीग्रे्टकुरुमे तुम मी उन्नह्‌ ह्य। 


वुम्हं इछ रर्ट यपने कुरर षट उाटना यादे 
उत्नन्न करना कमी टावित नं । जवर वु प्रवृ 
क दोदर सपने मह्‌ षण्डो ते पन्थिकरयले 
यो यानन्द ॐ सथ र्य = ॥१२।२२॥ मँ 
भवया लेमे दा नहीं कता । इषम राक्र 
स्वापे भो नदी! मुन्न मीप्न घे जीवित मिच्वीदै। 
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यत्तो भीष्मस्ततो द्रोणो यद्धीऽमस्त्वाह्‌ त्छुरु ५ १४ ॥ 
[१ ५ ४७ €. 

दीयतां पाण्डुपुत्रेभ्यो राञ्याधपरिकशन । 
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सममाचार्यकं तात तव तेषां चमे सदा 


1 १५॥ 


अन्छत्यामा यथा मह्यं तथा चेत्तहयो मन 


वहूना एकं प्रखापन यता घमस्तता जयः 


॥ १६ ॥ 


वदैव उवच--पवसुक्तं मदाराज द्‌ण्नाऽनततजत्ता ॥ 
ठउयाजहार तता व्यि विदुरः सयत्तद्घर 1 


पितुर्वदनमन्वीक्ष्व परिदख च धमवित्‌ ॥ १७ ॥ 
विदुर उवाच-दे व्रत निवोधेदं वचनं मम माषत्तः । 
नष्टः कौरवो वंशस्त्वयाऽयं पुनरुदुतः ॥ १८ ॥ 
न्मे विलपमानस्य वचनं समुपेक्ष्यसे । 
कोऽयं दुर्योधनो नाम कुेऽस्मिन्कुख्पांसनः ॥ १९ ॥ 
यस्य रोभाभिभूतस्य मति समनुवरतेसे ` । 
अनायेस्याऽछ्कतज्ञस्य खोमेन हतचेतसः ५ २०॥ 
अतिक्रामनि यः शां पितुधर्माधदर्शिनः । 
एते नक्यन्ति छर दुर्योधनकृतेन वै ॥ २९॥ 
यथा ते न प्रणद्येयुर्महारा्ज तथा छर 1 
मां चैव धनरा च पू्ैनेव महामते ॥ २२१ 
चित्रकार इवाऽऽङेख्ये छृस्वा स्थापितवानसि । 
प्रजापत्तिः प्रजाः खषा यथा संहरते तथा ॥ २३ 





भर तुमसे जीविक! भी नदीं चाहता । स्मरण रस्खो 
कि जिधर मीप्म द उधर दीद्रोण ह | इत करण 
जो मीप्मनेक्दा है वही करे ॥१२।१५॥ पाण्डवो 
फो भावाराज्यदेदो [में तुम लेग का भीं गुर्‌ 
ह जीर पाण्ड्यो का मी। मुने दोनो के उपर एक 
सा स्वह दे । मवस्था तमान दी अर्जुन मून्च 
प्यते &। थिर क्न को मावद्वकता नदी 
स्मरणष्दे, जषंधमे षे दीं जय ठे ॥१५१६॥ 
महसा द्रोणाच जय जुवो गये तय विदुरने 
भीष्म तिमद #) सेर देखकर कहा-दे पितामह 
यवन्त 1 भ जो कहता वह ध्यान देके पुनिद्‌। 


पडे आप दूब दहे कुश को विनाश मे वचा 
चुके दै, किर इभ समयमेरी नातप ध्यान क्यो नहीं 
देते ट्म चार्‌ बरार विक्र कट र ह, पर्‌ आप 
उपेश्वा करर दं 1 श्रे वुरूदुरु मे इत ऊुशङ्जार 
दुयोधन को क्या गपिकार्‌ है १ यह होता रौनदैः 
य लोभी भौर छृतप्र ३ । परति इषकी नीष दै । 
खोमने प्स बुद्धि को विगाद़दिया ठे { यह्‌ षव 
जानरू् मी भव इसकी पाष्वुदि हा विरोध नशी 
करते ॥१८२ १॥ यह प जर अधकेल्ाननें 
निपुण पित्पके शाखरानुदरुच उपदेशा कोमौ नदी 
छन्दा । भ सत्व दता द्रं कि जकेमे इद दु्योभिन 
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महा मार्त्त 
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नोपेक्षस्व महावाहो पद्यमानः छुलक्षयम्‌ । 
अथ तेऽद्य मतिनेष्ठा विनाशे प्रत्युपस्थिते 
बनं गच्छ मया साधं धृतराष्रूण चैव ह । 
वध्वा वा निकृतिप्रज्ञं घातराषट सुदुमेतिम्‌ 
साधीदं राज्यसयाऽऽश्ु पाण्डवेरभिरक्षिनम्‌ 1 
सीद्‌ राजज्ादूल विनाशो इद्यते महान्‌ 
पाण्डवानां कुद्णां च राक्ञाममिततेजसाम । 
विररामैवमुक्त्वा ख विदुरो दीनमानसः 1 
भरध्यायमानः स तदा निः्त्तश्च-युनः पुनः 

तत्तोऽथ रान्ञः सुवलस्य पुती धममाथयुक्तं कुलनाशभीता । 

दुर्योधनं पापमतिं नुस राज्ञां समक्षं सुतमाह कोपात्‌ 
ये पार्चिद्रा राजक्लभां प्रविष्टा ब्रह्मर्षयो ये च सभासदोऽन्ये । 
श्रुण्वन्तु वक्ष्यामि तव्राऽपराघं पापस्य स्ामालयपरच्छिदस्य 

राञ्यं कुरूणामनुपूवेभोज्यं कमागतो नः कुरधमे एषः 1 

सवं पापबुद्धेऽतिनश्चसकमन्राज्यं कुरूणामनयाद्धिहेसि 

राज्ये स्थितो धृतराष्ट्रो मनीषी तस्याऽनुजो विदुरो दीधी । 
एतावतिक्रम्य कथं नृप त्वं दुर्योधन प्राथवसेऽय मोहात्‌ 


॥ २४ ॥ 
॥ २५॥ 


॥ २६५ 


॥ २५ ॥ 

५ २८॥ 
1 २९॥ 
॥ ३० ॥ 


॥ ३१ ॥ 





४ 
‡ 
॥ 
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के कारण सव्र कौरवो का नाद होनेवान्य टं ॥२२॥ 
दे गहाराज | जाप देता कौनिए्‌ निमे कुकुर 
एवैनाश्च से वच जाय । चित्रकार जप्त षट्ेयन्नते 
पक मरकर चित्र वनातादे वैसे दी मापने इष रज्य 
की रचना जौरा की 1 नपकन दी सायत 
सरमे जर पुत्र दोनों इष भज्य को चते रदे 
ठ प्रनापतिजेते भ्रञ। ॐ उसन्न क किर उसश्न 
षर्‌ कत्ते दै तेते अपएको भप बद्राये इस रञ्च 
जीर कुरु काक्षयन करना चाहिर्--मधात्‌ इन 
का सवैनाशन होने देना चाडिए्‌ । जो जाप्य 
सम्चते दोक कुरुकां नादयहेने दी वाल्य ३, नौ! 
आपकी बुद्धिनटदढो गईं तो युत्त मौर धृतरष 
को, सम ठेर वन को चछ दीनि; नदींततो कपटी 
दुभति दुर्योधन को बाधङर्‌ कदम डार दाीजिप्‌ 
जर्‌ पाण्डवे के साथ घ्य इष साजाज्य कीं र्ना 


कौीिए ¡ हे वीर ¡ प्यान देकर कु उपाय करौक्नए्‌। 
दस युद्ध मे पाण्डवो) केरवो जर्‌ अन्य राजार्थो का 
सर्वनाश होता देल पड़ता दै । महामति श्रिदुर यें 
ककर लुप हो गये ओर चिन्तामे द्वहर बारम्बार 
खम्बी-टम्वी सां सेने खे ॥२३।२७॥ मव घुर 
की वेदी देवी गान्धारी वंख-नाय के मय से व्याकु 
जर्‌ कुणि दोक्र षव राना के सामने दुयोधन 


स कटने ल्मी- दे षणुद्धे दर्योवन | मेँ श्मा्भे 


परे हए इन राजा, त्रार्पवों मौर जन्य रेमे 
के आमि तुम्डररे गौर दुहा मन्तो ऊ दोप कृती 
ह, उन्दे घनो । हे दुरा । हमरे कुक का घ 
यही दे रि कुर परम्प मे कुस्वश्च के टोग्र राज्य 
क 1 १९ तुम उत रीति को नदीं मानते ओर इस 
राज्य शो नष्ट करे प्रः उताह् हुए ह ॥२८।२०॥ 
३ मृद्ध ! बुद्धिमान्‌ महारात्र धृतद् भौर उनके माई 
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राजा च क्षत्ता च महानुभावौ सीप्मे स्थिते परवन्तौ सवेताम्‌ । 
अयं तु धर्मज्ञतया मारमा न कामयेयो न्ुवरो नदीजः 
राञ्यं तु पाण्डोरिदिमप्रधूष्यं तस्याऽद्य पुत्राः प्रभकन्ति नाऽन्ये । 
राञ्यं तदेतन्निशिरं पाण्डवानां पैतामहं पु्रपोत्राजुगामि 
यदै बते ऊुरुसुख्यो महात्मा देवव्रतः सल्यसन्धो मनीषी = । 
सर्वं तदस्माभिरहदय कार्यं राञ्यं खधर्मान्परिपाखयद्धिः 
अनुज्ञया चाऽथ महाव्रतस्य ब्रूयान्नृपोऽयं व्िदुरस्तथेव । 
कार्य भवेत्त्सुहद्धिर्नियोञयं धर्मं पुरस्कृ सुदीधकालम्‌ 
न्यायागतं राञ्यमिदे कुरूणां युधिष्ठिरः शास्तु वै र्मपुत्रः । 
प्रचोदितो धतरा्रेण राज्ञा पुरस्कृतः शान्तनवेन चैव . 
इति श्रीमन्महाभारते उयोगपर्ेणि भगवद्यानपवेणि कृष्णवाक्ये अष्ट चत्वारिंशदधिकशवतमोऽध्यायः।॥ १४८॥ 


॥ ३२॥ 
॥ ३३ ५ 
॥ ३४ ॥ 
॥ ३५ ॥ 


॥ ३६ ॥ 





दरदा विदुर के जीति रईते हे तुम राजा कते बनना 
चाहते दो 2 यद तुम्दारा मोह है । महासा भीप्म 
के शीति रहते महानुभाव धृतराष्र जर विदुर भी 
पराधीन दह,वे भी अपने मनते कुछ नदी कर्‌ 
सयते 1 महासा मीप्म धर्मञ्च है, इसी से अपनी 
प्रतिन्ञा तेकर राञ्य नदीं करना चादते | इषी 
करण महासा पण्डको यदह राज्य मिखा था | 
पाण्डु के पुत्र पाण्डव जौर्‌ उनके पुत्र-पीत्र ही 
इस रम्यके सच्चे वरिष दै । इस समय सव्यप्राति्त 


भीष्म, महामति विदुर जर महाराज धृतरषट जो कह 
रहे दै वी करना चाष्िए्‌ । अपने घै का पाटन 
करते हुए अर्भ नश्च न होने देना-पाण्डवो के र्य 
दे देना-ही उवित दै! इस समय इन हित-चिन्तक 
स्वजने। ॐ कहे मनुसार काय करनेसि दी धर्म कफा 
सम्मानद्धोगा । महाप्ना मीप्म भौर पूृतदाष, युधिष्टिर 
को राजा बनाकर, न्याय कीं रक्षा करं जौर धर्म 
गज्ञ भी घ के अनुसार इस राज्य का पालन करं 
॥२१।३६॥ 


उ्योगपवै का क सौ अडताङाख अभ्याय समाप्र हा ।॥ १४८ ॥ 
त 
य्‌ एकानप्वाशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १४९ ॥ 

बादेव उाच--एचसुक्ते तु गन्धाय ध्रनराषटरो जने शवरः ॥ 
दुरयोधनसुवाचेदं राजमध्ये जनाधिप ॥ 

दुर्योधन निबोधेदं यच्छा पक्ष्यामि पुच्क + 

तथा तक्करुरु भद्धं ते चद्यस्नि पित्तेमोरवम्‌ ५ 

सोमः प्रजापततिः पूर्व कुरूणां वरावधनः । 

सोमाद्धमूव षष्ठोऽयं ययातिनेहूपातमजः ॥ 


१ ॥ 
२॥ 


३॥ 





` क्क की बनचात जप्याय ॥ द१९॥ ~ १४९ ॥ 
श्रीङ्‌व्ण कते किदे धर्मराज ¡ गन्धरीक | नेकुठमीग्तिकी मक्तिहोतोमेी ग्तिको भन 
कद चुकने पर घब रजन के सामने महाप धृत- 
रष्रने दुयोधन बे कद-देपुत्र ¡जे वुश्रे जी 
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लगाकर चुनो जीर उन्दी के अनुसार काये कर ।१।२। 
भ्रजापरि सोम इव कुरवश्च के मादि-पुरुष ह । सोम 
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अध्यामे १४९ 


~मदामारत 


तस्य पुत्रा वभवं पच राजर्धिस्तचमाः 


तषा वटुमहातजा उयष्टः सममवससुः 
प्ूहयत्रायाथ्च तता याऽस्माके वद्गावधन 
दम्या सम्पसूता इुहेचा इषप्वणः 


यदुश्च भरतभ्रेष्ठ देवयान्वाः सुतोऽभवत्‌ 
दरौहिचस्तात शुक्रस्य काञ्यस्याऽमिततेजसः 


यद्वानां कुलकरो वलवान्व्रर्यसम्मत्त 


अवमनस्तुन्नत्र दपप्रूणः सुनन्द्धाः 
न चाञतष्टदखतुः शान्त चकृदपावसादतः 


अवमेने च पितरं श्राकृशचाऽण्यपराजितः 
परयिच्यां चजुरन्तायां यदुरेवाऽमवद्री 
वज्ञे छत्रा स नृपतीन्न्यवप्रन्नागसाहये 
तं पिता परमक्रुद्धो ययात्तिनेहषारमजः 


दाद्चाप पुत्र गान्धारं राज्याच्चापि ठयरप्रयत्‌ 


य चेनमन्ववतन्त आ्रानरे बख्दपिताः 
दश्माप तानभि्ुदधो ययातिस्तनयानथ 
यवीयांसं ततः परं पुत्रं स्ववशवर्तिनम्‌ 
राज्ये निवेदयामास विधेयं नृपसत्तम 


॥ & ॥ 


॥ ९ ॥ 
1 
॥ १० ॥ 
1 
॥ १९१॥ 
॥ 
॥ १२३ ॥ 
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एव ज्य्टाऽत्ययथास्तक्ता न राञ्यमाभजायत । 


यवीयां सोऽपि जायन्ते राज्यं ब्रद्धोपत्तेवथा 
तथैव सर्वधर्मः पितुर्मम पितामहः । 


#। 


॥ १३ ॥ 





घेच्टी पीढ़ी मं नहाराज नहुष पुत्र ययाविइप 


॥द॥ ययाति के पांच पुत्र थे! उनम मडाठेचस्वी 
यदुवर कटय ॥४॥ स्तवमने छे राजपुरुष 


यद्‌ क्रववे चदा द । दानवो के राजा वृषपत्रा 


की कन्वाचर्मिष्ठाकेगर्मचपुत्काञन्महुजाया 
॥५ मह्यसमा यदु देवयानी के पुत्र मार्‌ युक्राचय 
च नाथ | दुबुद्ध र पमण्ड $ करण वदन 
॥पता श्चं जारा नही मानी।वे प्रवा, माई बौर 
सन्य क्षत्रिये क| जपम्ानिव करक, जपन बहुवनछ 
छ प्रवर रचरो रो जवरूर, इत्विनाषुरमे ने स्ये! 


! ॥२।९। दे दुर्वोवन ! तरषठ रजा यवा ने वद्‌ देखकर 
यहे पुत्र यदु को यरापदेकर्‌ रज्य के मधिक्चिमी 
सटगकर दिया॥१०॥यदुके जो भीर माई वल्के 
ध्मण्ड घ दनक सुगान हण उन्द्‌ स अप्रस्तन्न 
होर, ययाविने छाप दिया} ११। प्रेद पुत्र पुक्‌ 
न लिङा कदन्‌ा नना नार वड राउर्धिह्युमन ए 
वेठे।१२।यदिवद्धापुत्रवरदरा ञो जन्नान मानाहो 
नौर उद्ण्ड हो ते इसे राञ्व नदीं पिस्ता सौर चच्छे 
स्वमाववायादोदा पुत्र ह्च ङौ ठेवाक्ल्यीर्‌ 
को जादा मानने र्यं प्र पकता टै, चछा 
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२३८२० ) 


महामार 


[ उचो 


स= <= प > > 3 > 9 9 < > > 9 ©> २ 9 ८० > >> । ¢ 


भ 


र 
) 
ष 
) 
) 
॥। 
4 
4 
| 
9 


प्रतीपः पएथिवीपारुचिषु रोकेषु विश्ुतः ॥ ९४॥ 
तस्य पार्थिवसिंहस्य राञ्यं धर्मेण शासतः । 
त्रयः प्रजज्ञिरे पुत्रा देवकस्पा यद्घास्िनः ॥ १५ ॥ 
देवापिरभवच्छष्ठा बाहीकस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततीयः शान्तसुस्तात धृतिमान्मे पितामहः. ॥ १६॥ 


देवापिस्तु महातेजास्सरग्दोषी राजप्तत्तमः । 


धार्मिकः सद्वादी च पितुः शुश्नूषणे रतः 


॥ १५७ ॥ 


पौरजानपदानां च सम्मतः साघुसक्छतः । 


सर्वेषां बालवृद्धानां देवापिषहृदयङ्गमः 


॥ १८ ॥ 


वदान्यः सद्यसन्धश्च सर्वभूतहिते रतः । 


वतमानः पितुः शासे ब्राह्मणानां तथेव च 


॥ १९ ॥ 


बाहीकस्य त्रियो भ्राता शन्तनोश्च महात्मनः । 
सौश्राच्रंः च परं तेषां सहितानां महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ कारस्य पयाये वृद्धो नृपतिसत्तमः । 


सस्भारानामवकाथ कारयामास शालघ्रततः 


॥ २१९ ॥ 


कारयामास सव्राण मङ्गलानि तवं विस्ुः । 


तं बाह्यणाश्च वृद्धाश्च पौरजानपदैः सह्‌ 


॥ २२॥ 


स्वँ निवारयामासुर्देवापेरभिवचनम्‌ ॥ 
स तच्छरुखा तु दृपतिरभिपेकनिवारणम्‌ । 
अश्चुकण्ठोऽभवद्राजा पयश्योचत चाऽऽरमजम्‌ ॥ २द्‌ ¢ 





करियदु के रदते पुरु क। राजा होना प्रतिद्ध है ॥१२॥ 
इस राञ्य प्र तुम्हारा या मेरा अधिकार क्ये। नहीं 
दै, सो सुनो । मेरे भरितामह, जगयविद्ध, घय वभो 
के जानकार सहारन परतीप घर्मानुषार राज्य करते य। 
उनके देवतुस्य सीन पुत्र हुए ॥ १५।१५॥ सबसे बद्धे 
देदापि, म्र बाहीक ओरछटे मेरे वावा बुद्धिमान्‌ 
शान्तनु ये । महतिजस्वी देवापि बारूक-देद-नवान 
खी पुरूष सवक प्रीत्िपात्र थे । धर्माला, सत्यवादी, 
सव्यग्रतिन्ञ, पिता क सेव। भैर आज्ञा का पालन 

एवि, उदार जीर सचचरत्र होने के कारण पुर 
तथा नगर कं प्रजा उन्द्‌ यदुत चाहती था जाद्‌ 


प्रसिद्ध प्रतिष्टित स्न रोग उनका मानते थः; परन्तु 


उनके शरीरम रक दोप यहथाकरिकोदकेचिह 
ये। तीनों मायो मे परस्पर बड़ा स्नेद था ॥१६।२०॥ 
यथापस्तमय वृ महाराज प्रतीप ने बडे पुत्रको राज- 
सिंहान देने के सिद सव सामी मगाकर्‌ एकत्र 
की । तवर ्राक्षण ेग, बडे-वृहे जीर पुरवाधी-नगर- 
निवासी लोग राजा प्सञाक्रदेवापि को सिहाप्तन 
प्र्‌ न नैठयि जने ॐ रिद्‌ कदने को-हे महाराज । 
राजकुमार देवि मे तमी गुण वियमन्‌ है.परन्तु उनको 
कोद । उस करण वे सिंहान परमते र मयि- 
कारी नदी € । अङ्गदीन राजा के देवता बधाई नदीं 
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अध्याय १४९ ] „ परहामारव { ३८२१ 
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| एवं वदान्या धमन्ञः सव्यसन्धश्च सोऽभवत्‌ । ९ 
भियः प्रजानामपि सस्तग्दोपेण प्रदूपितः ॥ २९ ॥ .{ 

हीनाङ्गं प्रथिवी पालं नाऽभिनन्द्निन देवताः । १ 

इत्ति कृत्वा त्रपश्रष्ठं प्रल्यपेधन्दिजर्षभाः ॥ २५ ॥ ५ 

ततः प्रज्ययिताद्गोऽसो पुत्रकतेकश्तमन्वितः । ॥ 

निवार्ति नरपे दृष्टा देवापिः संक्नितो वनप्र्‌ ॥ २६॥ 4 

टको मातुलकुलं यक्ता राज्य समाधितः । ६ 

पिचरभ्रातृन्परिलञ्य प्राक्तवान्परमर्धिमत्‌ ॥ २७ ॥ ६ 

वाकेन तनुज्ञातः शान्तनुरखोकविश्चुत 1 € 

पितयुपरते राजन्राजा राञ्यसकारयत्‌ ॥ २८ ॥ € 

तयेवाऽहं मतिमता परिचिन्द्येह पाण्डुना 1 € 

व्ये्टः प्रश्रितो रात्याद्धीनाङ्ग इति भारत १ २९१ € 

पाण्डुस्तु राञ्यं संप्राप्तः कनीयानपि सन्नृपः । ९ 

त्रिनाज्ञे तस्य पुत्राणामिदं राज्यमरिन्दम ५ ३०॥ 

मय्यभागिनि राज्याय कथं तं राज्यमिच्छति । 4 


(3 ध ~~ & 

~ अराजपुत्रो ह्यस्वामी परस्वं दर्ठुभिच्छत्ति + ३१ ॥ 1 
युधिष्ठिरे राजपु महारमा न्यायागतं राज्यमिदं च तस्य । $ 
स कौरउस्याऽस्य कटस्य भतो प्राता चेव महानुभावः ॥ ३२ ॥ 9 
स सरसयप्तन्धः प तथाऽप्रमत्तः शाने स्थितो बन्धुजनस्य साधुः 1 3 
धियः प्रजानां सुद्धदानुकम्पी जितेन्द्रियः साघ्ुजनस्य भत्ता ॥ ३३॥ 5 
देते । दे दुर्योधन | प्रजा केद्धाध व्यरिपुत्रक्य मे, जगसबिद्ध महाधन शन्ठतु रामक्भिाठन प € 
ाज्पा।भपङ्‌ रकृत दम्वक्‌ महराज रतप म जानू वेटन्द्‌ धमर कं अनुमार् प्रजाना पायन कट्नख। € 
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मर्‌ जये । वे मप्नेपुत्रङेच्ष् लद प्रस्टस्नने 1 कने € मवहीन-अन्पा-हनि कषान 
ख्पर । ब्रह्न न देवापि शा गाज्विभिपरकरोकाद्या जी सयद्विदमन परनक् बेटा) पदु यपि 
॥२१।२५॥ दुनके मरे रा ङ) नृद्ुषाग प्पे खेय, तानी उन जाक पद्‌ तिय। 
तव त्प करने रिद्‌ देवापि कन छा च> गय! ' १8६९ १्द्‌ के प्त उनहुपृत्रोरे विश्व 
मेरे भा बोर १८३ पिता, माता, नायर्‌ र्वष नीर दितो हा मविद्य्‌नङ़ी चछषङ्ठा। 
म्द दद्याद्र नाना २५8 ददने सोय; । पर८द३०ा ज्व प्रन सम्यनदी पवाद दनम) 
यत्ति नाना ने उन्दरे मोद ठेर जने मदे स्प , शया ग यजपुक नाह 1 किरङ्धिन क्न युम 
द्य दाति बना द्विया था ॥२६।२७ दम कहन ¦ बन्दना चद्नो ष्च 2) यदै चितन 
्विश्वमृ्यु १९, रह मा बाहड कौ उन्नति जञ्ह दृषर यै ध्म दरनदना राद ६। 
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महासाय्त 


[ उवोगपव 


१) 0 00 ववि गी ~ 7 ८ ९ ७ ५. > ७ 


क्षमा ॥तत्िक्षा दम आजव च सदयत्रतत्वं श्रुत्तमप्रसाद 1 


भूतानुकम्पा द्यनुशासन च युघष्ठर रजयुणाः समस्ताः 


॥ ३४ ॥ 


अराजपुत्रस्त्रमनायंडृत्तो छव्धः सदा बन्धुषु पापबुद्धिः । 


ऋमागतं राज्यमिद्‌ परषा दहु कथ र्ष्यात्त दुचिनात 


॥ ३५ ॥ 


परयच्छ राञ्याधमपेतमोहः सवाहनं खं सपारच्छ्दं च । 


4 प. च 
ततोऽवशेषं तव जीवितस्य सहालुजस्येव भवेन्नरन्द्र 
इति श्रीमन्मष्टामासे उयोगपषेणि भगवद्यानपर्वणि धृतराषटूवास्यकथने एकोनपश्चाश्चदधिकशचततमोऽध्यायः। १४९ 


॥ ३६ ॥ 





महात्मा युधिष्ठिर यजा केपुत्रदँ नोर न्यायके 
अनुषार्‌ यह राज्य उनम्ींकादै। इत वुरुडुक फे 
शाप्तकं ओर स्वामी वही दै । देखो, राजा युधिष्टिर 
सत्यवादी, सावधान, शाल की आज्ञा प्र चलनेवाले, 
बन्धुभो का उपकार करनेबारे, प्रजा के प्ये, मित्रो 


प्र दया रखनेवलि, नितेन्दिय ओर्‌ सल्ननो र सद(- | 


यक दै । क्षमा, सहनशीरता९ दम, सरलता, सल, 
राखलक्ञान, प्ावधानी, विवेक, दया जोर बरकी 
आज्ञा मानना आदि षमी राजगुण युषिष्िरिमेदहै। 


किन्तु तुम राजपुत्रन हनि के स्भिव। लोभी, म्यों 
ओर बन्धु के प्रति पापुद्धि रखनेवारे, खेटे स्वभाव 
के लोर घमण्डी हो । यह राञ्य क्रम से पाण्डवं 
का दीदे) तुम दूष्यौ कषा रज्यकैपे ठेसक्ते हो 
इषि मोह छोद्कर वादन, वक्त, धन्‌ आदि के 
साथ आघा रज्य पण्डे का वार दो, ओर गाधा 
¡ राञ्य लेकर अपने भाद के साथ अपना निर्वाह 
करो 1 यही उचित दै नौर तुम्दीरे रिर्‌ हितकर 
दै ॥३१।२६॥ 


उद्योगपर्व का एक सौ उनवासत अध्याय समाप्त हज ॥ १४९ ॥ 


अथ पंचाशद्धिकशतततमोऽभ्यायः ॥ १५० ॥ 
वाघुदेष उवाच--षवसुक्तं तु भारस्मेण द्वणन विदुरेण च 1 


मन्याय चतरु न वं मन्द्‌(ऽन्वलुद्धयत 


॥ १९ ॥ 


अनेधूयोप्थितो भन्द्ः कऋधसस्कलखाचनः ॥ 


अन्वदवन्त त पश्चाद्राजानस्त्यक्तजावताः 


0 २ ॥ 


आज्ञापयच्च राज्ञस्तान्पार्थिवान्नषटचेतसः । 


भ्रयाघ्वं वे कुरुक्षेत्रं पुष्योऽद्येति पुनः पुनः 


॥ ३ ॥ 


तत्तस्ते एथिवीपालाः प्रययुः सदसेनिकाः 1 


११ (५ र ५ धि 9 ००१ 
भ्म सनापात करत्वा सहः का्चाद्ताः ॥ ध 





एक तो पचास्त जघ्याय ॥ १५० ॥ 


शरी्त्णजी कदत दै--द धमराज } भीष्म, 
द्रोण; धृ्तरष्र ओर गान्वाती ॐ बहुत पमञ्चने 
पर भी दुर्यान सावधान नहीं हुमा । क्रोध 
घे नेत्र खर भ्ि हुए वह प्रापी उन सयका जनाद्र्‌ 
कशे वहां से उटक्रर चर दिया ] कार के सुद्‌.ॐे 


गे जथ ~ च ~न ~ न न त ज ज त न जन ण न ज च च च 


कर्‌ होरे जन्य राजा भी उठकर उसेक पीठे-पीठे 
चल खड -हुष्‌ ॥१।२॥ दुरुदधि दुर्योधन ने मोद के 
वद्योरदे उन राजार्मोको गज्ञादी कि जाज 
पुष्य नक्षत्र दे, इसठिए्‌ तुम छो आन ही कु्के्न 
श्वाना दये जानो ॥२॥ कार ॐ वश्च हो रटे स्तव 


~ 
र 
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सहामारत [ 


अक्षादहुण्या दश्चका च कौरवाणां समागताः । 


तासां प्रमुखतो भीष्मस्तारकेतुर्व्यरोचत 


1 ५॥ 


यद युक्तं पाक्षं च तद्विधत्स्व विशांपते 1 


उक्तं भीष्मेण यद्वाक्यं द्रोणेन विदुरेण च 
गान्धाया धृतराष्ट्रेण समक्षं मम भारत ॥ 
एतत्ते कथितं राजन्यदूषृत्तं कुरुसंसदि 


॥ & ॥ 


॥ ७॥ 


सास्यमद्‌ प्रयुक्त म राजन्साञ्चात्रामच्छता । 


अभेदायाऽस्य शस्य प्रजानां च विच्र्दये 


€ ॥ 


पुनर्भेदश्च मे युक्तो यदा सामन गह्यते | 


कमीनुकीतेनं चेव देवमानुषसंहितम्‌ 


॥ ९ ॥ 


यदा नाऽऽगद्रयत वाक्य सामरपरूच सुय।धनः 


तदा मया समानाय दताः सत्रपाधताः 


9५ १०॥ 


अन्धता च घाराण दारणा च भारत । 


अमानुषाणि कभोणि दरितानि सया विभो 


॥ ११॥ 


निर्मत्सेयिला रा्नस्तांस्तृणीज्कल् सुयोधनम्‌ । 


राधेयं भीपयिसा च सौव च पुनः पुनः 


॥ १२॥ 


दतत धातराष्रूणा चन्द्‌ कृत्वा तया पुतः । 
भदायल्वा न्पान्सव्रान्वारभसन्त्रण चाऽतङ्कत्‌ ॥ १३॥ 
पुनः सामागमित्तयुक्त सम्ध्दानमयाऽदुवरम्‌ ॥ 


अंभदात्छुस्वद्स्य काययागाच्तयतव च 


॥ १४॥ 





राना उक्ती यान्ता से भपतन्तापू्ंर भीप्न को सेना 
एति यनाकर्‌ सपनी तव सेना के साय गोधरा से 
कुरकषत्र को जनि लगे ॥४। कव पक्त क्न ग्यारह 
अक्षेदिणी सेना ॐ गामि तादानिहयुक्त ध्वजावारे र्य 
पर भटे हुए भीषा पतामह चके ॥५॥ दे रनेन्द्र ¦ 
कृठभ्भामे जोङ्ट इभा; भीप्म, दरण} विद्र, पृत- 
गट भौर गान्धारी ने मेरे घामने दुर्योधन स ज) 
कुठ कदय; सो भने तुमे कह दिया । नव दुमश्े नो 
कहना € वह करे 1 ठे महान | भने जौरा जर्‌ 
पाण्टव मे न्धि कएने को इच्छास, भीदृ कुर्द 
मे सल्यानाथीष्ट का रात्ने चथा पजाकानाछन 


हाने दने # लिप, पहले देद्य अर मनुष्य क 
पपर तुमये्गोके कामें का वणन करके दामनीति 
क प्रयोग ङ्िया । जन उठे ऽफञ्छा प्राह न ह 
तवभेद इच्नेङीं इच्छते तव राजार्मोको एकत 
करक गने घोर, दारुण, जलौकिक #रतव दिते 
॥६।११॥ समा मे स्थिव घव राना श जिद 
कर, दुर्योषन को तिने छरी तवद तुच्ट बता, 
संर शङुनि तया कम को घमद्यहर्‌ श्रम निकाञ्ना 
= ॥१२॥ वद्वा तुर्‌ यादि नना वर्णन ष 
नि दुरवोषन सादिका निन्दा ङो जौ दे चरन 
स्त पनाम ₹) दुवधिनके पप्र फोट उणाय 
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महयमास्त 


[ उचोग 
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त श्रा घतराष्रूस्य भाष्मस्य 1चदुरस्य च । 
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तिष्यः प।प्डवाः सर्वे हित्वा मानमधश्चराः 


॥ १५ ॥ 


प्रयच्छन्तु च त र!उ्यसनाश्स्त भवन्तु च । 


यथाऽऽह राजा गद्ध्यो विदुरश्च हत ततव 


॥ १६ ॥ 


सवं भवतु त राञ्य पच्वयामान्वसजय | 


अवश्य भरणांया दह्‌ पठतुस्त राजकतत्तम 


॥ १७५ ५ 


एवमुक्तोऽपि दुष्टात्मा नैव भागं व्यमुञ्चत । 


दण्डं चुथ पदयामि तेषु पपिषु नाऽन्यथा 


॥ १८ ४ 


नयाताश्च [वनादाय करुरुन्निन्न नराघपा । 


एतत्ते कथितं राजन्यद्‌ वृत्ते कुरुसंसदि 


॥ १९१ 


न ते राञ्यं प्रयच्छन्ति व्िन। युद्धेन पाण्डवा । 


बिनाश्चहेतवः सवे प्रस्युपस्थितश्चूलवः 


॥ २० ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उदयोगपर्वेणि भगव्रद्चानपर्वीणि कृष्वाक्ये पच्चाशदधिकशतत्तमोऽध्यायः ॥ १५०॥ 
समाप्रे च भगवयानपवे। 


क्षिया 1 भेद्‌ नीति से भी जब काम नहीं चल तव 
भते दाननीतिसे काम लिया । वंश का पेद्घेश 
मिटनि ओर्‌ काम तिद्ध कएने क शिष्‌ मेने कदा- 
भद दुयेधन } पण्डव लोग कह पराक्रमी हकर नी 
मान गीर्‌ भ्रमता छोड्कश्तुग्दरी के। राञ्य देकर^पृतराषट, 
विदुर मौर भीष्म के अधीन रने को तैयार दो जायेमे । 
गञ्यके स्वामी तुम्हीं बने रदे! ] उन पंचा माइयोको 
आविक मीररदने के रिष पांच गांव दे दो। पाण्टवो 
1 पठन कणा तुम्डाद्य जर तुम्हरे प्ति का 


कतव्य दै  ॥१३।१५॥ हे धर्मराज | दुर्योधन 


इम पर्‌ भी प्रसन्न न हुआ । अव्‌ चौथे उपाय दण्ड- 
नीतिके सिवा काम वनने का केहि उपाय नद्ींरह 
गया । कारके वशे रटे सब राजा सपनी पेना 
लेकर दुर्योधन की गाज्ञा पे संग्रामके रिपु दुरुक्त 
को गये दँ । हे धर्मपुत्र | कुरुभभा का सन वान्त 
मैने कह दिया । सत्यानाश्च के सिए उचोय करने- 
वकि, कारके वशो रदे, कौरवगण बिना समाम 
के दुष रज्यनदेगे ॥१८२०॥ 


उद्योगपत्रं का एक खो पचास अध्याय समाप्त हुजा॥ १५० ॥ 
अथ खंन्यनियाण पद । 
अथ एकपड्वाश्चदाघकश्चततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 


वैशम्पायन उवाच--जमद्नक्चः शुल्व धमराज यखुच्ठिर ॥ 
ऋ्नातृचयुवाच घमात्सा समक्षे कडव्रस्यदह 
श्चुत भमवायद्‌ वृत्त सभाया ढरुप्प्ताद 1 
कंरावस्याऽपि यद्वाक्च तत्सवमवधारतम्‌ ॥ 


॥ १ ॥ 


२ ॥ 





दैदम्पायनने कहा-दे राजा जनेमजय | शरीङृष्ण 
के वचन्‌ सुनक उनके घ्ामने दी धर्मराज युधिष्ठिर 
~ 


प्क सौ दक्यादन सस्या ॥ दय 


जपने मादरयो के बोले-े भार्यो | कुरसमामे जो 
वाचारप हुईं घर्‌ श्ीहृप्ण ने जे[ विचार प्रकट कयि 
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मदाभमास्त 


तस्मार्सनातिभाग म ऊर्ध्व नरसत्तमाः 1 


अक्षौहिण्यश्च सततैताः समेता व्रिजयाय वै ३॥ 
तासां ये पतयः सत्त विख्यातास्तान्निवोधत । 
दरपदश्च विराटश धृष्यु्धशिखाण्डिनौ ॥ ४ ॥ 
सालकिश्चेकितानश्च भीमसेनश्च कीयवान्‌ | 
एने सेनाघ्णेताये बीराः स्वे तनुजः ॥ २ ॥ 
स्र वेदविदः श्रुराः स्वे सुचरितत्रताः । 
ह्रीमन्तो नीतिमन्तश्च स्वे युद्धविशारदाः ॥ ६ ५ 


इष्वचकुशलाः सतर तथा सर्वाच्रयोधिनः । 
सप्तानामपि यो नेता सेनानां प्रव्रिमागवित्‌ ॥ ७ ५ 
यः सहेत रणे भीष्मं दारार्चिःपावकोपमम्‌ । 
` तै तावत्सहदेवाऽत्र प्रहि कुरुनन्दन 1 
स्वमतं पुरुपन्याघ् को नः सेनापतिः क्षमः ॥ ८ ॥ 
सदेव वान--संयुक्त एकदुःखश्च वीर्यवां ध महीपतिः । 


य समाश्रय धमन्त स्वमेामनुयुजञ्यमदे 


॥ ९ ॥ 


सरस्यो विराटो वख्वन्छृताच्रो युद्धदुर्मदः । 


प्रसहिष्यति स्रामे भीष्मं तांश्च महारथान्‌ 


॥ १० ॥ 


म्ायन उवाच--तथोक्ते सहदेवेन वाक्ये वाक्यविश्ञारद्‌ 1 


नकुलोऽनन्तरं तस्मादिदं वचनमाददे 


॥ १९ ॥ 





सो सव्र तुमने मच्छी तर सुन स्य ॥१।२॥ इस- | चता र सव प्रकार केलना हयुद्रकहन मचतुर 


लिए भवतुमलोगत्प्राम के न्पिमेरीतेनाको 
अउन्ा-लर्ग मामं मे वारकर तेयार्‌ करा | विजय 
प्राप्त कने केदिर्‌ यह सात भमन्षोहिणी भना एकतर 
हुई दे ॥२॥ महारज द्रुपद, विराटपृषटवुन्त, चरितानः 
मात्यक्नि, शिष्ण्डी ओर भीमसेन, ये सात मनुप्व 
इस सात अक्षौहिणी उना के मित्तमित्न मागेक्‌ 
स्वार बनाये जय ॥४।५॥ ये सरतो छेनापति 
वेद ॐ जानरार, युद्धश्िचा भे निपुण, चर्‌, वीर्‌, 
युद्धम प्राणदे देने >> हिप उयत, सच्च, नीति के 
जप्ता, सेकर्ज्या पे युत दाने के र।रणयुद्ध 8 यत्त 
न मोद्नवकि, गराज-विया अर अज्ञ-विधा के जच्छ 


५ ~~ ~~ ~~~ = ~ = = ~ ~ ~ ~~~ 


| हे षदेव } सब एकु देषा मनुष्य बत्यमे, जो 
सातो मेनापति्यो का युल्तिया--प्रषान पेनपति- 
बनाया जाय; जो बाणद् यिननारिां नप्रनेवठे 
मीप्मल्प ग्नि की जांच को युद्ध मं सई प्रषता 
हो 1 नतला, रेस। भधान तेनापि रौन बनाया 
जाथ १ ॥६।८॥ दयेव जे ₹९।-दे राजिन | जिना 
सदारा पाकर म सवने पैतृक रज्य को प्रापक 
काञ्योगत्द्रे दै" जे इमा इच यादु 
भपना दी प-दु-ख शमश्च &, २४ रणबङुरि मख 
[निपुण महवीए मत्स्याय ववषर्‌ ईम मह्‌।युदु भ 
माोप्म मादि मकशधेरयो त्रके धते १।९।२०॥ 


[ ३८२५ 


9 ० 0 क ० न 
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२८२६ } 


महाभारत 


[ उद्चोगपव 


"| स र 3 `> 9 2 9 प~ > 47 > <> 2 ८ > ^” प < त. > = # (५ 


वयसा ` शाच्रता धयाद्छुरनाऽ भजनन च + 


॥५ 
भ 
प 


६ 
= 
3 ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ^~ - ~ ~~ ८4 ~~ ~ ~ ~+ ~~~ ~+ ५ ~ +~ ५ ~~ ~~ 


ह(मान्वलान्वतः श्रीमान्सरवशाच्विशणरद्‌ 


0 १२ ॥ 


वेद चाऽस्त्रं भरद्ाजाद्हुधैषः सत्यसङ्गरः । 
1 ऋ ॐ $ भ्व 
यो निदं स्पर्धते द्रोणं भीष्मं चेव महावरम्‌ " १३॥ 


शऋछाव्यः पाथिववेश्चस्य परमुखे वाहिनीपत्तिः 


युत्रपोत्रेः परिवृतः शतशाख इव द्धमः . ॥ १४ ॥ 
यस्तताप तपो घोरं सदारः प्रथिवीपतिः । ` 
रोषाद्‌ द्ोणविनाद्याय वीरः समितिशोभनः ॥ १५५ 
पितेवाऽस्मान्समाधत्ते यः सदा पार्थिव्रपभः । 
श्वशुरो दुपदोऽस्माकं सेनां स प्रकपतु  ॥ ९६ ५ 
स द्राणभाऽ्मचायाता सहादत मातसम | 

स्र हि दिव्यास््रविद्राजा सखा चाङ्गिरसे नूपः ॥ ९७ ॥ 
माद्रीसुताभ्यासुक्ते उ स्वमते कुरुनन्दनः । 
वासात्रवास्तवस्रमः सबव्यसाच्यच्वाद्‌चः ५ १९८ ॥ 
योऽयं तपःप्रभावेन ऋपिस्तन्तोपणेन च । 

दिव्यः पुरुष उर्पन्नो उ्वाखाव्णो महाभुजः ५ ९९ ॥ 
धनुष्मान्कवची खही रथमारुह्य दितः । 
दिव्येहेयवेरेथुक्तमशचिकरण्डार्समुत्थितः ॥ २०॥ 
गजैन्निव महामेघो रथघोपेण वीर्यवान्‌ + 
सिंहसंहननो वीरः सिंदतुटयपराक्रमः ॥ २१॥ 


सिंहोरस्कः सिंहभुजः स्ििहवक्ला महावरः । 





ेशम्पायन ने कहा-दहे २।ज] जनमजय } जव नुद 


ने कहा-दे महाराज 1 जव्यामे बड़, धी, शाल 
छानी, कुरीन, सोकं रखनेवाले, मह्‌।बरी, एरा- 
कमी, म्हि मद्रान पे सव भच सौलनेवकि) वदे 
दुष, एत्वपरायणः, महावीर भीप्म मौर द्ूणकी 
सरा्ररी का दावा स्खनवरे) पिता कीतर्‌हप 

मणे की रषा सौर देखेष्ल करेवा, चष्ट 
अख क नानकार दस्ड याला स युक्त मध 
पृक्षो तरद पुनपोल-पदिवर्सि पूर्ण मर्‌ प्र 
रमामों त मान पनिवार महागज द्रुपद दमोए पक्ष 


के प्रधान सेनापति दह | वे मीप्म ओं द्रोणके 


आक्रमण फो सज दी तमार सक्ते दे ॥११।१५॥ 
असन ने $हा-दे मह।राज | मेरी छमन्न म मभि-तुल्य 
दिञ्य पुरूष गहायाहु पृष्टयुन् पधान सेनापति होने योगय 
६1 वे ऋष्यो री प्रषननता भौर तपोबलङके प्रभावे 
दिव्य घो दबे रथ पर्‌ पवाएषनुप मौर कवच धाषण 
भि भमिकुण्ड पे प्रकट हुए द ॥१८।२०॥ उनके 
रथ सा शब्द मेय के पजने फ समान गन्भीर ह। 
उनका डीख्ड़ील, पराकम, दद्य, सुना, कन्थे मौर 
भर्जना द्विश भाद 1 पे वीर, बडी भौप्तेजघ्वी 


८ ल 


। 
ौ 


अध्याय १५१ } 
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महाभारत 


सिंहप्रगजनो वीरः सिंदस्कन्धो महाद्युतिः 


1 ३८२७ 


ज 9, न सोन, ८०” 42 १. 


1 >२॥ 


सशरः खदष्टः खहयुः खबाहुः खमुखोऽकशः "। 


सुजघ्रुः सुविश्ञाङाक्षः सुपादः सुधरतिटितः 
अमेयः सर्वैरा्राणां अभिन्न इव वारणः 
जन्ते द्रोणवरिनादराय सत्यवादी जितेन्द्रियः 
ध्स्नमदं मन्ये -सहेदधीप्मस्य सायकान्‌ 
वज्रङनिस्रमस्परशान्दीप्तास्यानुरगानिव 
यमदूतसमान्वेगे निपाति पावकोपमान्‌ 
रमनेणाऽऽजौ व्रिपहितान्वजनिष्पेषदात्णान्‌ 
पुरूपं त्तं न पदयाभे यः सहेत मदा्रतम्‌ 
धृथ्ययन्नमृते राजच्नितिं मे धीयते मतिः 
क्षिश्रहस्तधिघ्रयोधी मतः सेनापतिर्मम 
अभेद्यकवचः श्रीमान्मातङ्ग इव यूपः 


~ ४ [> ५१ 
भीमेन उवाच--वरधाय यः समुरपन्नः 1शखण्ड। दुपद्‌लजः 


वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋषयश्च समागताः 
9. | ^ 1 ९. 

यस्य संमाममध्ये तु दिव्यमस्त्रं प्रङ्वतः 

रूपं द्रक्ष्यन्ति पुरुषा रामस्येव महारमनः 


५२३ ॥ 
{ 
॥ २४॥ 
॥ 
॥ २५॥ 
1 
॥ २६ ॥ 
1 
॥ २७॥ 
1 
॥ २८ ॥ 
1 
॥ २९॥ 
1 
॥ ३० ॥ 


न ते युद्धे प्रपट्याभि यो भिन्यान्ञश्चिखण्डिनम्‌ । 


शस्त्रेण समरे राजन्सन्नद्धं स्यन्दने स्थितम्‌ 


॥ २३१ ॥ 


त्रैरथे समरे नाऽन्यो भीष्मं हन्यान्महाचतम्‌ । 


+ [+ ४ 9 +~ भ ॥ [^ ऋ 
रदिखाण्डनष्ठत जार स म सनापात्तमतः 
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॥ ३२ ॥ 
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३ । भी, दि, टोट, वाहु, मुम, नेत्र, चर नादि | फा चीर नही 3। मन्न छ पराकम कये वद ७४। 
ठनङे मब सङ्ग घुडधान ई । गज्गान-एटथ धृष्ट 
पर क घल ्एगरहनि कानङ | दुष्वाञ, मिञ दो दी पधान तनागि बनाया उञिव दन ।२१।२८। 
युद्ध कलिय, बल्ब ओर जितन्दिय श्ष्टदुन्न । भय मीगमन ने उढा--ईं रन्न! तिद मर 
श्च जन्न मानाय द्रोण ङो मासिक चिर्‌हीडमा 

६ । मेगी भमञ्ञमे भीष्मक वज्र यत्त, उट, 

मरनवच्चि जीद यनद क्‌ पमान वनो हो पृ्यु्न । 
ध सट सध्ये । मीन पिन्द क नयद्र व्ण | परथुप्यतके मनन गन्‌ दढ २९३०६ यनन! 
कायातो कशुन नेषदाय, मौर्य नमच ¦ तदेषा रीर नशी इम दय नो छिनन्दै 
वव पदननवाये पूष्टयुन्न षद सध्ते ६। मीर #{ | च पाव इर 9 यापमानत रिदाएन२१६। 


मे छन्न मे दयति म्व दायी हमान पृष्टपुत्र 
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प “2 | 
मश्पिगि न्न र्नाटे ज यिलतण्दी श जननमव्न १ 
विवनह का नन्से रच्दिदी दूमाद् यत्न / 
दग्ान नें नसय च्य कमर दव ठव महयना 
ष 
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१ 
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मदहदामाघत्त 
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सविष्ठिः उवाच--सर्वस्य जगतस्तात सारासारं चलावक्प 1 


सर्वं जानाति धर्मासमा मतमेषां च केशवः ॥ ३३ ॥ 
यमाह श्ृम्णो दशार्हः सोऽस्तु सेनापतिर्मम । 
क्रतास्त्रोऽप्यङ्तास््रो वा बृद्धो वा यदि वा युवा ॥ ३४ ॥ 
एष नो विजये मृरमेष तात विपर्यये । - 
अन्न प्राणाश्च राज्यं च भावाभावौ सुखासुखे " ३५ ॥ 
एष धाता विधात्ता च सिद्धिरत्र धत्तिशितता 1 

यमाह कष्णे दाशार्हः सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः ॥ ३६ ॥ 
व्रवीतु वदतां श्रे निशा समभिवर्तते ॥ 

तत्तः सेनापतिं कसा कृष्णस्य वदवतिनः 


॥ ३७ ॥ 
रात्रः क्षेपे उयतिकान्ते प्रयास्यामो रणाजिरम्‌ । 
अधिवाक्तितशस्व्राश्च कृतकौतुकमङ्गलाः ॥ ३८ ॥ 

पेशम्पायन वान--तस्य तद्ध चनं श्चुखा धर्मराजस्य धीमतः । 
अच्रीरपुणडरीकाश्तो धनस्लयमवर्य र ॥ ३९ ॥ 
ममाऽप्येते महाराज भवद्भिर्य उदाह्यताः । 
नेतारस्तव सेनाया मता व्िक्रास्तयोधिनः ॥ ४०॥ 
सवै एव समया हि तव हानं भवाधितुं 1 
इन्द्रस्याऽपि भयं द्यते जनयेयुर्महाहवे ॥ ४९ ॥ 





हन्द्रयुदध मेँ भीप्म को मारेवाला शिखण्डी केतिवा 
सौरकें नदीं! मेधि सम्मति यहि शिढण्डी को 
प्रपान सेनापति बनाया जाय ॥२३१।३२॥ पवी 
सम्मति घुनकर युधिष्ठिर ने $६1--मक्षरम) वदेव 
एोएसपारके वरु ओर पकम को जानतते द) इत 
सपरयवेनिधेबदाकेगे उधा को सपनाप्रषानसेना- 
पति यनाडेगा । चाहे अस्त्रविया मे निपुण हो ओर 
चाह अस्त्रक को विर्छुरु न जानता हो, चूदा 
हा चदि जवान, जिते शीद्घप्ण बतविगे उीको 
प्रषान्‌ सेनापति क्ता पददा 1 धीङृप्णदी हमारी 
जयया परन्यकी जद़दे। दमे पराण, राज्य, 
माद्-ममान, घुख-दुःख भीर किद्धिया िद्धि ष्व 
ठ भीर्ष्ण केषी दाये द 1 दमि र्‌ यद्ग 


धाता ओर विधाता हैँ । धक्ष्य भिति करं वी 
हमारा नापदि हो । सवरेत्रि द गह । हमलेग 
श्रह्प्ण करे यघीन रै; इन्दी फ वताम हर परुष 
के) सपना एेन।पत्ि वनाकर्‌ प्राततःफारु स्वप्त्ययन 
कपर पूजे हुए शस्न्-भस्त्र केकर हम युद्ध-मूपरिको 
चरमे ॥२३३।३८॥ वेशम्पायन ने कष्ा-- हे राजा 
जनमेजय । ध्ैरान के वचन सुनकर, अघयुन की 
ओर देख र्‌, श्रारृष्ण ने कदा--हे राजेन्द्र | हन 
सगो ने सेनापति यनानिङे रिपु जिन पुरुपोंक 
नाम च्थिये सन देनापतिषद्‌ के योग्य, युद्ध गें 
निपुण जर चतुभो को हरेने म समये दु1 सभी 
मौर पापी धृतरा पुत्री सोकर बतदी 
नदी, समामे श्ट देखकर इन्द्र मादि देवताभी 


ज त य ज ल च ज (न च ल न प न न द, न 


४ 
{ 
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महासार 


कि पुनधतरषटर्णा द्टुञ्थाना पपरचतसाम्‌ । 


माऽ ।ह महुव्राहा त्राद्ययाय महाहवं 


॥ ४२॥ 


करना यज्ञो महांस्त दामः स्यादिति भारत । 
थमस्य गतमानृण्यं न स्म वाच्या प्रवक्षताम्‌ ॥ ४३॥ 
कृतां मन्यते चाक आस्मानमपिचक्षणः । 


धातरा बलस्थं च पद्यल्यात्मानमातुरः 


॥ ४ ॥ 


युज्यतां बानी साघु वधघ्ताध्या हिमे मताः । 
धातर: दाक्ष्यान्त स्थातु दद्रा घनज्ञयप्‌ + ४५॥ 
छ भीमततेनं च संरुद्ध यमो चापि यमोपमौ 1 


+ ४६॥ 


युयुघानद्धिनीय च धुषटदुन्नममपंणम्‌ 
अभिसन्युं दौपदेयान्विराटद्रपदावपि 1 
अक्षौहिणीपनीश्चाऽन्याच्नरन्द्रान्भीमविक्रमान्‌ ५ ४७ ॥ 


0 नीर ५१ 


सारवद्रटमस्माकं दुष्प्रधपं दुरासदम्‌ 1 

धातराषटरूवर संख्यं हानष्यति न सशयः ॥ ४८ ॥ 
धृष्टद्यम्नमह मन्ये सनापातमरन्दम । 

वैशायन उाच--पव्रमुक्ते तु कृष्णेन सम्प्राह्प्यन्नरात्तमाः ॥ ४९॥ 
तेषां प्रहृछटमनल्तां नादरः समभवन्महान्‌ । 

याग इल्यथ सेन्यार्ना स्रतां सम्प्रधत्रताम्‌ ॥ ५०॥ 
हयवारणङ्ाव्दाश्च नमिघ।पाश्च सवत्तः 1 

॥ ५९ ॥ 


शङ्कदुन्दुाभवाचाश्च तुसु; सत्रताऽभवन्‌ 





मयमीत हो नर्येवे ॥३९।४१॥ 2 भण्वङ्रञिकिक ! 
छान्त स्थापित करने के दिर यथपि मनि कोई बातत 
उदा नहा ए्लती, ९२ कुठ ठ नहीं हुमा! इतना 
साभ जद्दय हुजा एक दम अपने घम ङा पाटन 
कर सुरे मौर इस कार इम संग्राम के ्पिरोग 
ध्य्‌ बुगन कमे ॥४२।४३॥ सोप जोर जास 
शररत दुर्योयन मग्ने क्षो जम्तर-शस्ल-दिया खा वेनो 
नङ मोर वर्गान्‌ खमद्चना द | गरत्यु उदक मिर 
प्र्‌ नाचर्ही द, इठे उसङी वुद्धि न्र्टशेर्श 
६ । मच तुम अवनौ सैना घगाये। नदावीर जुन, 
न्प मीनत्रन, कारष्टथ नङ, यमरन-वुल्य 


[थ १ क क्क क ककव क, स) 7/1 


। हदव, युयुषान, पृणवुन्न, जमिनन्यु, राना क्रिधर, 
टुग्द, दौग्दी # षच पत्रो भ मन्व चनेन जनौ 
द्विणीग्ते नचो षे धृतशट्रर पुत्रो डा युद्क्ए्ना 
का, एनसो की मोरवे मरति टा देन 
ठकमभी नकम । दनि प्तक चञवान्‌ दर्पं 
योद्धा सौ एना युद्र-मनिने श्तंको नी 
उनो छना छ मारकर विनयप्रषठ स्फ्षीादै। 
ममौ प्रषु से पयन्‌ धनात जननि ड) सम्मति 
दूना ह्‌ [८21०९ वदम्यायन्‌ न द्दा-€ र 
जनमज ! अोङ्नन्ण च इम्नरि तुनषर त्व रोग 

| भरनदा ठे जानन्द्-ङोटाद्र क्ले ख! वद्‌ दय 


३८२३० 


महामारत पि 


{ उद्योगपष 


तदं सागरनिसं क्षुब्धं बठस्तमागमम्‌ । 

[8 र ६.4 [कज म 
रथपत्तिगजोद्ं महोर्भिभिरिवाऽऽङख्प्‌ ५ ५२॥ 
घावतामाहयानानां तचुत्राणि च वध्चताम्‌ । 
केकया धृष्टकेतुश्च पुत्रः कायस्य चाऽभिभुः । 
प्रयास्यतां पाण्डवानां ससैन्यानां समन्ततः ॥ ५२ ॥ 


गदेव पूर्णा दुरधपौ समहद्यत वाहिनी । 
अयानीके मीमसेनो माद्रीपुत्रो च दंशितो ॥ ५४॥ 
सौभद्रो दरोपदेयाश्च धृष्टयुश्चश्च पाषेतः 1 
प्रभद्रकाश्च पञ्चाला सीमसेनमुखा ययुः ॥ ५५ ॥ 


ततः शव्दः समभवस्समुद्रस्येव पर्वणि । 
हाना सम्भ्रयातानां घोषो दिचमिवाऽस्प्रशत्‌ ॥ ५६ ॥ 


) 
\ 
\ 
१ 
१ 
९ 
६ 
९ 
१ 
१ 
१ 
9 


प्रहा दंशिता योधाः परानीकविदारणाः । 


तेषां मध्ये ययौ राजा छुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ४ ५७ ॥ 
शकटापणवेशाश्च यानयुम्ये च स्वहा । 
कों यन्त्रायुधे चैव ये च वैयाश्चिकिस्सकाः ॥ ५८ ॥ 
फल्यु यच वले किथियचाऽपि कशटुवैरुप्‌ । 
तत्सगरद्य ययो राजाये चापि परिचारकाः ॥ ५९॥ 
उपष्ठव्ये तु पांचारी द्रोपदी सल्यवादिनी | 
सदखीभिर्जिववृते दासीदाससमावृता ॥ ६० ॥ 





ह चा मोर्‌ फैल गया। पुरी घे इधर-उधर दीड़- 
करस पेनिकू “तैयारी करे, युद्ध कीतेयारीकर)) 
कते हुए अपना दस्र प्रकट ‰से रो । पोको 
दिनहिनाहट, हाथियों को विघारूर्थोके पियोष्ो 
भ्रट, रद्ध नौर्‌ नगाद्ोक्ा शव्द चरो जर 
वृर्‌ तक्ष भूव उठा 1 पदर, रथ, हाथी, पेड यादि 
सेमरी बसना रहरोवारे भौर उमङ़ रहे सथुद्र 
के पान जान पने उमी ।कुटरोमदृयरसे उपर 
ददि जारेय, पुपर दूष्रे रो खाम्‌ प्रचलने 
४ रिष्‌ बु रहय, भीर यछ रोग कयन पहन 
र्दे । युद्धकच्प् श्वाना दष्टे पण्डवा शो 
दुद सना गद्राङो गदर समान्‌ जन पड़ने 


सगी । दस्त सेना के गरे भाग में भौमेन, कवच 
पहने नकुर, पदेव, अभिमन्यु, द्रौषदौ क पर्चा 
पुत्र, धृष्टदुस्, प्रभद्रक ओर पाञ्चारु देश के बीर 
चङे । भरपनतापूतैक जा १६ वीर के दिहनादक्ना 
शठः पौर्णिमाके दिनि ष्ठे हुए सपद फे गगेनके 
पमान, आकाश तक भर्‌ गया ॥५०।५६॥ कवच 
पहने हुए, भगत्तचिच, श्रप्रना का नाश कटनेवाले 
योद्धा र भोचमे राजा युपिषठि चल । खश 
ाज्नार, उर दोखदास्यि, कनाम, वेक्पा्मो के ठेर, 
छवि, वाइन, कोप) यन्त्र (तोप वेष्ट), श्त 
भ्र, पापे का याज हईरनेवासे पेय मादि उष 
षोनके पायसम्‌ [नौकर्‌-चारर, निकमे भीशदु१े 


॥ 


[ 
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( 
। 
( 


१ 


षी मी रद र} क, क, कः, क) क कः, ९ 1 
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छत्व मूलप्रतीकारं युल्मेः स्थावरजङ्गमैः । 
स्कन्धावारेण महता प्रययुः पाष्डुनन्दनाः ॥ ६९॥ 
- ददतो गां हिरण्ये च गह्मणेरभिंबृताः । 
स्तूयमाना ययू राजन्रयेमणिविभूपितैः ॥ ६२ ॥ 
केकया धरष्केतुश्च पुत्रः कार्यस्य चाऽभिु 
श्रेणिमान्वसुदानश्च शिखण्डी चाऽपराजितः ॥ ६३॥ 
हृष्टास्तुष्टाः कवचिनः सशस्त्राः समलंद्ुताः । 
राजानमन्वयुः सवे पराय युपिष्टिरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जघनार्थे व्रिरारश्च याज्ञसेनिश्च सोमकैः । 
सुधर्मा कुन्तिभोजश्च धृ्रदयुन्नस्य चाऽऽस्मजाः " ६५ ॥ 
रथायुतानि चस्रारि हयाः पञ्चयुणास्तथा । 


पत्तिसैन्यं दङयुणं गजानामयुनानि षद्‌ ५६६ ॥ 
अनाधृषटिश्चेकितानो धृठकेतुश्च साल्यकिः । 
परिवार्यं ययुः स्तरे वासुदेवधनञ्जयौ ॥ ६७ ॥ 


अगसाय तु कुरक्षं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 

पाण्डवाः समदृश्यन्त नदन्तो वृषभा इव ॥ ६८ ॥ 

तेऽवगाह्य छुर्षेच्रं शङ्कान्दध्मुरारेन्दमाः ॥ 

तथेव दध्मतुः शद्ध वासुदेवधनञ्जयां ॥ ६९॥ 

पाञ्चजन्यस्य नघपि विस्प््‌(जतामत्राऽ दतः ॥ 

निङस्य सत्रसन्यान समह्ृन्चनर्त सव्यः | ७० ॥ 

शङ्खदुन्दुभिसंद्धछठः सहनाद्स्तरस्विनाम्‌ । 

पएरथिवीं चाऽन्तारक् च त्तागराथ्ाऽन्वनादयत्‌ ॥ ७१॥ 

शति धीमन्मदाभास्ते उ्ोगपर्थगि अैन्यनिर्याणपव॑णि करस उप्रवेत एर्पद्वारादधि रशतवमोऽभ्यायः ॥१५१॥ 

निक, ततय ओओस्ेवारी द्रीर्री जीर उने दाच | हुए ॥६१।६२॥ कक्यदद् क सजदुमार, धृएटकतु, 
दाघी आदि घव) रान युधिष्ठिर ते उवपकव्य नपर | करिदात्, विमूतिमान्‌ जर्‌ सतप धिवण्डी जादि 
मेदी रहे देया ॥५७द६न] स्यान-स्यान १९ दीवार, | योद्धा जामूपण, जलल यत, सवव माद पदन 
साई मर्‌ शुरतेना क मवन्यद्वूराधन जर्‌ खो मादि | पनत घ महन युधह क छाय च धना 
शी रक्ना क| बन्दच्त कदरे सेना कक पाण्डव | क ष्ठिर मागनराजा ट्‌ नडरान दुष्‌) मुपमा 
युदधकेथिए्‌र्वाना हुए । उन्डनिव्राक्षणा घ स्वस्त्ययन युम्तिमोज मर पृष्टथु्र ङ छद पुत्र व । हनचना 
कया मोर्‌ उन्दं गाय, सुवण, न्न भादि देक पसन | मे चाडीस इत्र एथ) चट्‌ कना दावा, दा दान 
श्या | फि्‌ तक्ष्णो मुखत जमनी व््ेखापुनद | षाद मार चद् जद्चदठ य । भतुन चप्ब्राह्त्न 
रवे मनि्मो नीद तुवरणसि घुष्‌ श्या रहकर | क साय अनध चहल, परन्तु ५ सलाह 


~+ ~~ ^५ -~- ~~ ~ ~~ ~~ ~= ~~ -- ~~ --* ~~ 
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राज्ञा रोग--घेना जर वाहन साय सेकर-प्ण्डयेों 


महामारत 
80 नी नी = 


प यज्ञ करनवारे, ब्रम भं खकर विध्या पद़ेवाङे | को विजयी वनोन के उिए्‌ उनी -सदायता करने 


के वं मने रो ॥१६।१८] 


उद्मोगपर्यं का एक सौ वावन अध्याय समाप हआ ॥ १५२ ॥ 
----्श- 


अथ चिपच्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 
जनमेजय उवाच-- युधिष्ठिरं सहानीकमुपायान्तं युयुर्सया । 
सन्निविष्टे कुरक्षेत्र वासुदेवेन पालितम्‌ ॥ १ ॥ 
विराटद्ुपदाभ्यां च सपुत्राभ्यां समन्वितम । 
केकयेव्ष्णिभि शेव पाथिवेः दने वतम्‌ ४ २ ॥ 
महेन्द्रमिव चाऽऽदिलयेरमिप्तं महारथैः । 


शुल्व दुर्योधनो राजा किं कायं प्रयप्यत ॥ २५ 
एनदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महामते । 
सम्भ्रमे तुसु तस्मिन्यदासीरछुरुजाद्गरे ॥ ४ ॥ 
उयथयेुरिने देवान्तेन्द्वानपि समागमे । 
पोण्डवा वासुदेवश्च विराटद्रुपदौ तथा ॥ द ॥ 
धषटदयुस्नश्च पञ्चास्यः शिखष्डी च सहारथः । 
युधामन्युश्च विक्रान्तो देवैरपि दुरासदः 1 ६ ॥ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 
ङुरूणां पाण्डवानां च यद्यदासीद्धिचेष्ितम्‌ ॥ 
वैशम्पायन उवाच -प्रतियति तु दशाहं राजा दुर्योधनस्तदा 1 
कर्ण दुभ्ासने चैव शनिं चाऽव्रकदिदप्र +< ॥ 





गजा जनमेजय ने रुढा-े भयवन्‌ } अपने 
पुत्रो के साथ विराट ओर्‌ दरुपदं, केकय, दप्मिगण 
अर अ।दिलये। के समान तेजस्वी भन्य अनेक र।जाओ 
के साथ, सूर्य ते रक्षित इन्द्र की तरढ, श्रीङष्ण 
द्वारा परित राजा युधिषिर को सेप्राम के र्षिपिना 
लेकर कुरुक्षेत्र म जाये इद्‌ सुनरुर सजा दुयोधन 
ने क्या किया १ युथिष्ठिर ॐ सहायताके लिप एकत्र 
इपर सम महावीर क्षत्रिय दनद का भी नीचा दिखनिमें 
समर्थ थ न्दे सप्राम > ठिप्‌ उयव देखकर इन्दर 
म आदि देवता भी भयभीत हो सक्तेय। पाण्डव, 


र ८ ८ ८ ण ० ८० णी भी भ भ १ 


ए सौ तिरपन मध्याय ॥ १५३ ॥ 


। 


वी नी मी मी मी भी म य. भ न ल क काः, क क, च 


ीङप्ण, विश, दुष्द, धृष्दयुस्, शिखण्डी, युभामन्यु 
मर अभिमन्यु अ।दि सोक-परतिद्ध वीरो के ऊपर देवता 
भी आक्रमण करने म असमर्थं थे । इरि उस समय 
कुरशचत्र भ भयङ्कर युद्ध शी तैयारी होने पर आपि म कु 
हआ सोमे वि्त।र के प्ताथ सुनना चादता हं ॥१।७॥ 
वेशम्ययन ने कङ--दे रजा जनमेजय } शङ्किप्म 
के लट जनि पर राज्‌ दुरयोषन मे कण, दुःशाघम्‌ 
ओर शङ्कनि से कडा- हे वीये ¡ रङ्कष्ण ज काम 
करने जये ये उसमे खफस्ता म पराप्त होमे के कारण, 
वे क्रयित होकर पण्डरवोकेपाघरौर गये । इषे 


[ उद्यो 


८ 
३ 


॥ 


७ 
॥} 


अध्याय १५३ | 


मदमार 


अद्तेनैव कार्येण मतः पायानधोक्षजः 


स एनान्मन्युनाऽऽवि्ठो श्वं धक्ष्ययसंश्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


इष्टो हि वासुदेवस्य पाण्डवेमम विहः 
भीमसेनाजुनो चैव दादाहंस्य मते स्थितौ 
अजातक्च्चरलर्थं भीमप्तेनव्चालुग 
निरतश्च मया पूर्वं सह सवैः सहोदरैः 
[वराटद्भपद्‌ा चव कतत्ररा मया सह्‌ 

तां च सनाधणत्तारा वासुद्ववश्चासुगा 
विता विग्रहः सोऽयं तुमुलो लोमहर्षणः 
तस्मात्सांयाभिकं सर्वं कारयध्वमतन्द्िताः 
क्चिषिराणि कुरुक्षेत्रे क्रियन्तां वद्युधायिषा 
स्वपर्या्तावकाडयानि दुरादेयानि रघ्रभिः 
आसन्नजलकोष्ठानि शानशोऽथ सहस्रशाः 
अच्छेयाहारमार्माणि वन्धोच्छ्यवितानि च 
वरिविधायुषपूर्णीनि पताकाध्वजवन्ति च 
समाश्च तेषां पन्यानः कियन्तां नगराद्रहिः 
प्रयाण घुष्यतामद्य शवाभूत इत्ति मा चरम 
ते तयेति भतिज्ञाय भूते चक्रिरे तया 
हृष्टरूपा महात्मानो निवासाय महीक्षिताम्‌ 


1 

॥ १० ॥ 
1 

॥ ११॥ 
॥ 

॥ १२॥ 
॥ 

॥ १३२ ॥ 
1 

॥ १४ ॥ 
1 

॥ १५ ॥ 
॥ 

॥ १६ ॥ 
॥ 
॥ १७ ॥ 
1 





न्दे नदी 
प 


८1५ १ ५ ^ + ५ ^ ~^ =^ ८ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ +<. *^* 
;॥ 


को अघ्नि मे भसन कसे की पै तयी क द 
तौर पर्‌ श्रीहृप्ण की इच्छा बहीदे छिमेरे चय 
पाण्डवे क भ्राम ओ । भीमेन मौर मन उन्दी 
के कटे पर चरत & ॥८।१०] राजा युपिषठिर मीमषेन 
को बहुतमानते ई । मै उन्हं जर उनके मार्ध्याक्य 
कपर के जुए्‌ म धा दूकर्‌ कष्ट पडूचाचुद्ह 
॥११॥ विरद सौर द्रष्द ते मी मेरी पुरानी यत्रुग 
६। श्रीकृष्णे साच्चाकारी पद जर विद्र ६) इ 
समय पाण्डवो शऋीरनाके प्रन्वारुक ई ॥१२॥ 
१७८ यह भयानक पमाम्‌ बहुठदात्र हागा {ज 
चुम लोग भी नाट्य देद्क्द बद द्गन केश्य 


~^ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ <~ ~~~ -~----~--~- ५७ 





[ ३८३५ 


स + ~ ~ अ 9 प 0 प भत प प क पे + को ८07 ` आण के 4 प ८0 प क चो ८9 49 च 49 आ 9 कन > 1 


किवे जव हमि पञ्च को भभने क्रोष | युद्ध की ठेयारियां करे १२॥ इुद्पत्र ठे रेदानमें 
वहत प सम्बे-चौे टेरे बनवायो वेर्न 
च्ुद्योग उत पट्‌ बदरा न कर सङ । उनम ताट- 
तरह क भस्य स्त्र मादौ ॥१४॥ चद्घिसेप 
ङची पधी दीरिं यर सायां वनवामो | प्रत्येक 
छावना प्‌ घ्वजा-उताकर्‌ खयरादा। एुद्ठ स्यान. 
प्र छावनियां बनाम जां जट परमो नचिर ` 
मे युद्ध श्ना घानान मौर एद पहुंचाने के ग्व 
हा रियत चद करक उन्हे बन्दन शरष्फ़े। उन 
चिवि मे जनि दिरनग्द्के बाहर चीरी मा 
घमतञ सद्दे बनाओ । इछ बाठ दा पोपणा श्रो 
दर्द ‰ भरस्रदी युद्ध र्र्‌ दूत छर 
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ततस्ते पार्थिवाः सवै तच्छरुखा राजशासनम्‌ ॥ १८ ॥ 4 
आसनभ्या महाह्भ्य उदातष्टन्न साघताः ॥ ६ 
वाहुन्परिघसङ्काशान्सस्पशन्तः शनेः शनेः ॥ १९ ॥ १ 
काञ्चनाङ्कददीषंश्च चन्दनायुरुभूषितान्‌  । { 
भ 
उष्णाषाण (नचच्छन्तः पुण्डराकानभः करः । ( 
[५ ४५७ 
अन्तरीयोत्तरीयाणि सूषणानि च सर्वशः ॥ २०१ € 
ते रथान्रथिनः शरे्ठा हयांश्च हयकोविदाः । 4 
सजयन्ति स्म नागांश्च नागश्िक्षास्वतुष्ठिताः ॥ २१ ॥ ९ 
; अथ वस्माणि चिच्राणि काञ्चनानि वहूनि च । ६ 
| विवेधानि च शच्राणि चकुः सर्वाणि सवशः ५ २५५ € 
) पदातयश्च पुरुषा राल्रणि विविधानिच । { 
} उपानहः इारीरेषु हेमचित्राण्यनेकशा 0 २३॥ 4 
\ तदुत्सव इवोदयं सम्प्रहष्टनरादृतस्‌ ॥ { 
॥ नगरे पानराषटूस्य भारताऽऽसीत्समाकुकम्‌ ॥ २४ ॥ ५ 
४ जनोघस्तक्िलावर्तो रथनामाश्वमीनवान्‌  । ( 
> शडढुन्दुभिनिघोपः कोशस्तजञ्चयरलदान्‌ ५ २५॥ ८ 
च्त्राभरणवम्सः शल्रानमटफनवान्‌ ॥1 

“^ प्रास्ादमाङ्(द्धचतः रभ्यापणमहाहुद्‌ ॥ २६ ५ $ 
भ योधचन्द्रोदयोद्धूत. कुरराजमहाणव 1 4 
>. उयदृदयत तद्‌! राजश्नन्द्रोद्य इवोदायि ॥ २७ ॥ 4 
] इति भीमन्मदाभास्ते डयोगरपवेणि सेन्यि्खणपवाणे दुर्योधनसेन्यकषज्जकरणे त्रिपचाश्चदधिकशचततमोऽध्याय { 
भ दियाजायगा॥१५।१७॥ कण जदि मन्तिर्योने ज | की पाद्या बावकूर कूच की तेयारी करने ल्गे { 
भ अन कक्कर भात कार लाम प्र जनि की पोषण | ॥ १८२ ०॥ र्थी लेय रथो को, योङ के सवार षोड ( 
करा दी यैर कुर्न मे राजार्जोके श्ट्नेकफे र्द | के जर्‌ दाथिर्यो के सवार हाथिये। को सजानेलगे € 

शिविर बनवनि का मी धरनन्ध कर्‌ दिया । इषर राना | ॥२१॥ राजा के नोकट-चाकर रोग विचित्र सुवर्णं 
9 क} आज्ञा सुनते दीअन्य राजा रोग सपने सदानं | के कवच ओर अक्ल-द््न जादि युद्ध का सामान ९ 
५ से उड खद हूर । दे लोग सुवर्णं ॐ यजु आदि | पहुचाने मे रुग गये (पैदल कषिपाही सवी पे चित्रित 4 
४ पहने, चदन जगर्‌ मादि सुगन्धित व्सुमों से घुदा- | अनेक शस्त्र बाधकर युद्ध के ठप तैयार होने खग 4 
$ पित्त, येखन पेप्रीद्द सुना ध मर्ते हुए युद्ध | ॥२२॥ महाराज धृतगाष्र की राजधानी मं प्रघन् युल- ६ 

4 के सि दस्ाह्‌ परह्ट करने रगे । स्व वीर ष्ठ | व रोगो भ इतनी भीड़ मा हुईं कि प्छ सा 
ध वख, जामूयण पहनकर ओर्‌ कूवच तथा तर्द तरद | जान पड़ने लगा । योद्धाजोसे मरी दुर्योधन की रान- 4 
व ध 
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चानी पू्थिमान्न चे हुए सथ॒द्र रे घमान जान पड़ने 
टमी । इधर-उधर जा-ज। रदे योग यावै (मकर ) 
के समान देख पृते थे ¡ एथ, हाथी चैर्‌ षट्‌ 
मद्यो के समान जान पद्ये । चङ्क जौदनगद् 
सादिक छब्द घणुदर फे गर्जनचछाधा चच्द्‌ जन 


मदामारत 


कस्तो शा देर था। वितर साभूपय भौर कवच 
सरदो के मानय | बहुच घे चमर लकने 
कीं जग थ । उद्-वडे मटन घमुद्रे क भीतरी 
पवतो की कतार जान प्ट्तथे। नगर की ष 
आर बान्नार पथ॒द मे तिखनेदाडी नदिया ॐ मान 


पडता या । घन का कोपद्ी घनमुद्र के मीतर , देख पटुत य ॥२३।२७॥ 
उयोगपरवं छा एक सी चिरपन अभ्या समात् हुजा ॥ १५३ ॥ 


अथ चतुःपचाश्चदयिदश्चववमोऽव्यावः ॥ १५४ ।1 
पमन्पायन उवाच-- वासुदेवस्य तद्वाक्यमनुरस्ल् युधिष्ठिरः । 
पुनः प्रच्छ चाप्ठीयं कथं मन्दोऽव्र्रीदिदम्‌ ॥ १ ॥ 
अरिमन्नभ्यागते काले किं च नः क्षममच्युत । 


कयं च वभेमाना वै स्वधमन्नि च्यवेमहि + 


दुर्योधनस्य कणस्य शदेः सोवखस्य च॒ । 


वासुदेव मतज्ञोऽसि मम सश्राततुकस्य च ५ 


१, ॥ 


बिहुरस्याऽपि तद्वाक्यं श्रुत नाप्मस्व चाभचाः। 


कुन्त्याश्च व्पुखधन्ञ परज्ञा कार्स्न्यन तं श्रुता ॥ 
सवमतदातक्रम्य वचाय च पुनः पुनः 1 
क्षिप्र यन्ना महवा तटूव्रत्ाह्यतत्रचारयन्‌ 1 
श्रु तद्धभराजस्य घमायनाहत वचः ॥ 
मघदटन्दाभानघाषः कृष्णा वाक्यमयाऽत्रत्रत्‌ ॥ 
ङप्ण उवाच--उक्छवानास्म यद्धाक्रय घषमनायस्वाहन एहतम्र्‌ 1 
नतु ताच्चद्कातप्रत्ते करव्यं प्रातात्टान ॥॥ 


७9 ॥ 





एक सी चोदन मध्याय ॥ १५४॥ 


चैधम्पायनने कहा-दे राजा वनमेजय ! वमेहाव 
युषिषठिर ने शरौह्ृप्य डे पश्र मे चुनी हुई पतं स्मरण 
शवे डदि उने कडा वीङृन्न ! दुयोषन्‌ न 
छन्थि के पस्ावके उचने दृसीदेमी बतं न्ते 
कदी ॥१॥ छपा दरद चाओ, इख चनव दनेक्या 
करना चादिरेर क्था स्रत दन षन ङ प्ाच्र 
सकम्‌ १॥२॥ दुर्योषन, श्ण नार ख्ड्निच्य, नर॒ 
नीर भरे मादये। क्य गस्य तुन उच्छी उद बनव 
९।1३॥ बुद्धिनान्‌ विदुर भीदनदाङद्मप्न द्वाव 
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भी वुमन चनी ह । जाया ङुन्दी र इच्छा दुष्टं 
अच्यी वरह त्रिदिव > ॥9ा खवर पाठो प नच्टी 
उद विवार कदरे, चैीष्युद्रुविवा गनी न 
क्वाण ज उप नस प्ट ञ उघष्र भी विचार 
१, तुन उत स्वव्य रा उग्दय शरा निकठनं दनाा 
मदयाह्यामैद्यतरे शय हानि नदह 1५] यृगरषटेद 
> वदन नङ वद्रुयवन उव सवा गन्द 
बानी न्दा द यनरान } शनि मवद गश 
प्मायवुकरु च द्विवद्नपे वृषन्‌ ६, उन्दे द्रम 


१०८५ ०५ ००००५५५ ५५५५५ = ~ 


{ २८३७ 


~ ^ 7 ~~ ~ ~~ ~ ~ = ५९ ५५ ५ न ५ 


€<३८ 1 


२ 
9 
र 
9 
४ 
8 
9 
9 
9 
६ 
9 
9 
१ 
? 
3 
8 
9 
8 
र 
् 
8 
2 
४, 


महामार 


[ उद्योगं 


= ८ 9. प 9 = > > ० र > र र र प 7 1५ 


॥ च ीष्मस्य दुमघाः शरणात्‌ वदुरस्य वा। 


मम वा भापित्तं किचिरसवमेवाऽत्तिवततते 


1 < 


नेष कामयते घ्न नष कामयत यज्ञः ॥ 


जित्तं स मन्यते सर्वं दुरारमा कणमाभनितः 


५९ ॥ 


वम्धमाज्ञापयामातस्त मम चापि सुयोधनः । 


न चत ङच्यवान्काम दुरात्मा पापान्य; 


॥ १९० ॥ 


न च माष्मान चद्भाणायुक्ततच्राऽऽहतुवचः) 


सरवे तमनुवतन्ते चते विदुरमच्युत 


॥ १९॥ 


शाङ्ानः सावर्श्चव कणदु -शास्तनावाप 1 


सय्ययुक्तान्यभाषन्त मूढा मूढममवणम्‌ 


५ १२॥ 


किंच तेन मयोक्तेन यान्यभाषत कोरवः । 


सक्षर्पण दुरात्मारसामा न युक्त त्वाय चत्त 


॥ १३२॥ 


पाथवेषुन स्तव्युय इमं तच सनकाः 1 


यरेपाप यन्न कल्याण सव तास्मन्धराताषएतम्‌ 


॥ १६ ॥ 


न चाऽपि वयमयर्थं परित्यागेन कर्चित्‌ 1 


कोरवैः शाममिच्छामस्तन्न युद्धमनन्तरम्‌ 


॥ १९५९ ॥ 


्श्पायन उवाच-- तच्छ्रत्वा पा्थवाः सवं वासुदेवस्य भापितम्‌ । 


अब्रुवन्तो मुखं राज्ञः ससुदेश्न्त भारत 


॥ १६ ॥ 


युधिष्ठिरस्सखभिध्रायमभिखक्ष्य महीक्षिताम्‌ । 





दुर्योधन ने नदीं माना ॥६।७] बुद्धिमान्‌ विदुर ने 
्तिमह सीप्मने ओरर्गेने उसि बहुत समन्चाया प्र्‌ 
उने ध्यानं ह नहा दिया | चह पबा अनादर्‌ 
करके मन दठ पर जडा हुजा दे । ॥८॥ इ युषि्टिर ! 
वह दुरात्मा नदे धर्मद चाहताॐ मरेन यञ्च 
ही 1 वह्‌ धमक्षठादेरि एक कर्णीके चलती 
भ वको सहजम जीत दगा ॥९॥ उस प्रपीने 
मङ्ग पक्टल्नकी सासि दा था, १२ ङु नद्यं शर 
सका ॥१गाौ उप्त स्मयभीप्म याद्रोणनेभी कुट 
युक्तिषङ्गठ खण्डन्‌ नदीं स्या । पृक दिहुर्‌ के 
छोद्कर मौर छवस्मेग दुरयोपनके वश म ६॥११॥ 
सखदनश्वीङ दुर्योधन क विखनम्मू यकुनि, कभ, 


~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~+ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


दुः शासन जादि मूधो ने जापके पम्बन्धमे बहुततसी 
अनुचित काते की ॥१२॥ दुयोधन सादि ने जप्कर 
ङ्ज कटु वचन कटं हं उन्द कटने की अवद्य 
कठा नदा । मै अपतत स्पे यह्‌ कददेताह 
क्ति दुर्योधन भप्हे मच्छ वतव नहीं कस्ता जीए 
ने कभी करेगा ॥१३॥ सापके सैनिक राजाना 
ज पाप ओर्‌ जकट्याण नदीं दै बह सव दुरापा 
दुर्योधन मे वियमान्‌ 2 ॥१४॥ मेरी एन्मति यदीद 
ङि राञ्य छेदक सन्धि करना या सु रदना उचित 
न होगा; इसस्मप यद्ध करना ही दीक दे --यदी 
धमे ठे ॥१५॥ वेद्चम्पायन ने कद।-दे राजा जनम 
जय ] राजा रोग शरकृप्ण कं ये वचन घुनकर्‌ चुप 
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तच्ृहत्रा बराद्द्वाऽपप 


यागसान्नापयासात्त भासा्ुनयमः सह॒ ˆ ॥ १७॥ 
चत्तः करलकलानूतमर्नाक पाण्डवस्य ह | 
आज्ञापत तदा याग स्मह्ल्यन्त सरानक्राः ॥ १८॥ 
अतध्याना कष्‌ पदृयन्धमराजा युधिष्ठिरः . 


निः-वस्तन्मामस्न च तजय चद्‌ मनत्रत्रात्‌ १९ ॥ 
यदध वनवासश्च प्रत्त दुःखं च यन्मया ॥ 
साऽयमस्प्राचुपयत्र पराऽनयः प्रयल्ेनः ॥ २०॥ 


तस्मिन्यलः छृतोऽस्माभिः स नो हीनः प्रयललतः। 
अक्रते तु प्रयल्तेऽस्मानुपावरच्ः कलिमहान्‌ ॥ २१॥ 
कथं ह्यवध्यैः संग्रामः कायः सह भविष्यति । 
कयं हुत्वा युरुन्वृद्धान्विजयो नो भविष्यति ॥ २२॥ 
तचरा धमराजस्य सव्यप्ताची परन्तपः । 


यदुक्त वासुदेवेन श्रावयामास तद्वचः ॥ २३॥ 
उक्तवान्दवकीपुच्ः कुन्त्याश्च विदुरस्य च॒ । 
वचनं तत्या राजन्निलिलेनाऽवधारितम्‌  ॥ २४॥ 


नच तौ कक्ष्यतोऽधर्ममिति मे नैष्टिकी मतिः! 
नाऽपि युक्तं च कौन्तेय निवतितुमयुष्यत्तः ॥ २५० 


सव्यसातच्तचस्तद्‌ा । 


स्मयमनाऽन्रवाद्ाक्य पाथमतामात छ्रुवन्‌ 1 २६॥ 
ततस्तं ध्रृतस्ङ्ूटपा युद्धाय सहुस्रानकाः 1 
पाण्डवेया महाराज तां राधि सुखमावसन्‌ ॥ २७ ५ 

इवि श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्यमि सन्वानिर्वाणपर्वायि युधिष्ठियुनमवदि उनुः्पचाशदयिक्शचवमोऽभ्यायः १५ 





चाप दजा युपर कमवशा जारदयस्नच्यः (ङा 
चङ्टनदींश्डा (१६५ राजयुविष्टि नरजानाक 
भभिधराय-को समक्ञरर जौर भीमचन, अजुन, नुन, 

द्देव जादि ष्टी इच्टा जानक युद्र्‌ रे यिष्उकारी 
क्न कोस्जाद्‌ दी ॥१ा युद्ध कां जाञ्ञारठ 
हं पाण्डव-मना मं आनन्द सार उच्छाई काश्य 
इर छा भयाः चारे भोर ह्सुदक यन्द अराक- 
श्मरिां सुन पून स्नीं 1१८ डिनह्ो न नाना 
चाष्िर्‌ ठन जति-मायो छे मापन द्याः यह सेच 
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कर्‌ युप्धष्ठर न रम्वा पक्ति स्कर जानि मर सुन 
ते कह मह्य | जिस गनर्थछठ चने 
विष्‌ दमने वनवान मादक नेषु दुःखषटड ञि, 
वद्धो मनय लाज मानने जा मया ट ॥१२।२०॥ 
इम मवद्धर य॒द्धङ्ारेच्न श ञि्‌ वाद््बारबहु 
उवाय कररङग्यं न ॐ का ह्च रन अग्नी 
नोरयुदन्य व्यार नीक मी मदड, 
पमान देनव ट ४२१८ पूजनीय, मो ग्ने 
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वे-वदधे पितामह गुरु, ुद्युत्र जादि को माग्कर्‌ जय 
प्रात केतिमीरो हमे उस्मक्या सुत मिलगा॥२२॥ 


परैशम्पायन ने कहा- हे राजां जनेजय । युधिष्टिर 


कतो योचिन्वा तेग्याक्ुरु देखकर, शोकप्ण के कचरे 
को स्मरण दिति हुए, अजुन ने कहा-दे मक्षाराज। 
महासा वासुदेव के मुख स जायो कुन्ती ओर विद्र 
जी कौ बाति सुनकर उन पर आय किचार्‌ कर चुके 


ड । सुन्च निश्चय जान पड़ता है [क उनका कना 


स्र तरह घर्म-सङ्गत दै । इस कारण इत समय संमराम 
से मुख मोदन कदापि आपके योग्य काम नहींहे | 
अञ्जन क ये वचन सुनकर मुसकति हए श्रङ्प्णने 
उनका अनुमोदन किया । अच युद्ध क ददर निदचय 
करके पाण्डव उस्र रात्रि छख ते घो हहं ॥२३।२५७ 


---०-- 


उयोगपदे का एक सौ चौवन अध्याय समाप्त इय ॥ १५४ ॥ 





अथ प॑चपचादादधिकदाततमोऽध्याय ॥। १५५ ॥। 
मेशम्पायन उवाच--उयुष्टायां वै रजन्यां हि राजा दुर्योधनस्ततः । 
उयभजत्तान्यनीकानि दश चैकं च भारत ॥ १॥ 
मरहरस्तिरथाश्वानां सार मध्यं च फस्युच । 
सर्वेपवेतेष्वनीकेषु सन्दिदेश नराधिपः ॥ २ ॥ 
सालुकषौः सतूणीराः सवरूथाः सतोमराः । 
सोपालङ्धाः सराक्तीकाः सनिषह्ाः सहयः ॥ ३ ५ 


4 


सष्वजाः सपताकाश्च सक्ारासनतोमराः । 
रज्जुभिश्च विचित्राभिः सपाद्यः सपरिच्छदाः ॥ ४ ॥ 
सकचग्रहविक्षेपाः सतेखयुडवाट्ुकाः । 
साक्षीविषघराः स्व ससर्जरसपांसवः ॥ 


५4 ॥ 
सधण्टफलकाः स्वरे सायोयुडजलोपल्ाः ॥ 
सशाखभिन्दिपाङाश्च समधूच्छिष्टमुद्धराः ॥ ६ ॥ 
सकाण्डदण्डकाः स्वरे ससीरविपतोमराः 1 


सशुषपिटकाः स्वे सदाव्राकुक्ानोमराः ॥ 
एक सो पचवन अध्याय ॥ १५५ ॥ 

वैश्रम्पायन ने कक गजा जनमजय [ उधर | नीचेकीरकदटरी ), बेबे बाण-कोप, वरूथ (दघ्न 

पाठ कारु छान पर रजा दुयेपिन न मनी म्यह | विेए), तोमर, उपपन्न (घो यैर हाथियों पर 
अक्षाहणा सना क मनुप्य) रथ. हाया षाड अद्र | रदे जनेवले बाणो के तरक्ष ), शक्ति, निष 
को पक्व करये उन्द- योग्यता क मलुमार्‌-मगरे, | (परदख की कमर र रेवा छे तरक ), तरवार, 
पनि ओर्‌ दीचक मागमे नेष ज्ञा दौ 1 | ध्वजा, पताका, बाण, धनुष, विचित्र ररित्या, पास, 
न्याष्टुं मीद्ी सेना मिन-परिन मानें तें चेद य़ | पद्च्छिद, कचम्दकेप (दे शख, मिन शाघ्रु के भाक 


9 # 





सङ्‌ छनिक लोग युद्ध की सजावट रे साय दूष 
कटने करद्‌ पवार हने उगे । ननुच (रथक 


पकड़कर उप्तपटक् दते ), तेल, गुड, बाद, सर्ग 
१ मट्‌ हुप्‌ डू) एर, मिन मगरेभागिनं पाण्ड्य 
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अघ्याय १५५ ] 


मदा म्रारव 


सकीरखकवचाः सर्वे वाशीवरक्चादनान्ित्ताः 
उ्याचचर्मपरीवारा द्ीपिचर्माह्ताश्च ते 
सह्यः सश््घाश्च सथासविविधायुधाः 
सकृटाराः सङ्कद्राखाः सतैलक्षोमसर्पिषः 
स्क्रमजाटश्रतिच्छन्ना नानासणिविभूषिनाः 


चित्रानीकाः सुवयुपो उत्रलिता इतर पात्रकाः 


तथा कवचिनः श्रुराः शच्चेषु कृतनिश्चचाः 
कुटीना हययोनिन्ञाः सारथ्ये विनिवरिताः 
घ्वजपताकिनः 


॥ ९ ५ 
1 
॥ १०५ ॥ 
+ 


॥२९२॥ 


वद्धा वद्धकक्षा वद्धः 


वद्धाभरणानचहय वद्धचमात्तपार्शा 
चुनो रथाः स्र सर्वे चोत्तमवाजिनः । 
सश्रासक्रष्टिकाः सर्वे सर्वे शनज्चर(सनाः 
घुर्ययार्दययोरेकस्नथाऽन्यौ पाप्णिसार्थी = । 
तो चापि रथिनां शरेष्ठौ रथी च हयातत्तथा 
नगराणीच युतानि दुराधर्षाणि दाघ्ुभिः । 
आसन्रथस्सहखाणि हेममालीनि स्व॑डा 
यथा रयस्तथानागा चद्धकक्षाः स्वखङ्ताः । 
वभ्ूठुः सत्त पुरुषा रत्वतन्त इवाऽद्रयः 


॥ १२॥ 


॥ १३५ 


॥ १४ ॥ 


॥ १९५्‌॥ 


५ १६ ॥ 





4, = ~र 


णी डती हे पेम श्ल, पट्टि, द आदि रोहे 

य््+गुद्ध का गम श्रवत ( धतु १९ कंकने > 
चिर ), यन्त्र घ कके जनिवाने पत्यर्‌ के गो, भि 

पाठ ( योकये ), चठ, मोम, मुदधर, वर्छी, दल क 
आश्र + शक्ल, जहर = बुद्धे जमर, चदु मार 
बुद्डादुी के चाक्रा९ क तोमर, सू ( गन तञ साद 
गरनुञओ पर उाल्नेक दिष्‌), पिराप्यिं ( ख्रमाद्वि 
स्छनेक ठिर), कोटेदार्‌ कवच, काष्टक मीचरयच्पि 
हर यत्र, रि के कटे 1१ कोड, पा, ङ्श, 
कुन, पुराना धी जै।र्‌ ठेल्मे ठररेदनाो सस्त 
(चिन्ध ज्यास उनको राख धावने मरी जाय), 
खी", ऋष्टि. भारे नादि जनेक भर्‌ > अत्य 
युद्ध र छानाने छन हुए योदा खेम, चमश्द 
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। 


मणि नोर जामूषग पदन? भने रोर पर घरुवर्ण 


क जाड डाटकृर, प्रञ्वटित समियो रे समान, व्वात्र- 


च्रठम्देहर्‌ रथोफ घवा इद ॥२।१२॥ अर 
कुरो म ठत्सन्न, यस्त्र-कड नें कु, नधमरिया ङे 
जानकार, कवचा? वीर्‌ पुर्प शस्यीक कन षर 
वियुक्त हृष । धनुप-उय नादि मन्न-धक्ना पेम, 
परता शा) ठ ॐमिते, दाद-उन्वार, पडि, षण्रा, 
चामर जादिच पुरग बद्रिया चा-व पदभ 
यु मघस्य स्थ दुव पने खग । योद्धायाग उन 
स्यो मे जुम हटानेगड यन्तर नौर योपभियां वायन 
स्न । वोदा ॐ नस्तन प दमी नैर मोतियेंङ 
गुच्छे अदि स्यि गये 13 बवट रम पुद्िव 
चत हर नगते छखपान जान पड़ठेमे। त्यष प्य 


^^ क क क ता क त, क क क) 0 000 २ 
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भदामारत 


{ उ्योभपै 
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द्वावंककुशधरो तत्न दादुत्तमधनु्धरो 

द्धौ वरासिधरौ राजन्नेकः शक्तिपिनाकधूक्‌ 
गजञैर्मत्तेः समाकीर्णं सवमांयुधकोशकैः 

तद्ध भूव चं राजन्कोरव्यस्य महत्मनः 
आसुक्तकवचैयुक्तैः सपताकैः स्वलंकृतैः 
सादिभिश्चोपपन्नास्तु तथा चाऽयुतश्ो हयाः 
असंग्राहाः सुसम्पन्ना देमभाण्डपरिच्छदः 
अनेकशतसाहस्राः स्वे सादिवज्ञे स्थिताः 
नानारूपविकाराश्च नानाकचचशच्िणः 
पदातिनो नरास्तच्र वभूवुहँममालिनः 
रथस्याऽऽसन्दङा गजा गजस्य दृद वाजिनः 
नरा दश हयस्याऽऽसन्पादरक्षाः समन्ततः 
रथस्य नागाः पचाश्ान्नागस्याऽऽसञ्शतं हयाः 


॥ 

॥ १७ ॥ 
॥ 

प्रद 1 
॥ 

{\ १९ ॥ 
॥ 

॥ २.०॥ 
॥ 

५२९१ ॥ 
॥ 
॥ २२८ 
॥ 


हयस्य पुरुपाः सत्त भिन्नसन्धानकारिणः 


॥ २३२ ॥ 


सेना पञ्चशते नागा रथास्तव्रन्त द्व च 


दक्वा सेना च एतना एनना ददा वाहिनी 


॥ २६॥ 


सेना च वादिनी चेव पृतना ध्वजिनी चमूः ) 


प्रएक-परजश्ववियामे चतुर हारथी जान मासक 
दाद्‌) जच्छ वीदचक्राक्षर्य । दाप्यो काचा 
ह्िपा गया नोह स्त मद आमूपन वदनि गव। पे 
र्ता सानोपरार्‌ पव॑त क समाने जान ष्ठ्नेय्ये 
॥१२।१६॥ धयेषठदाथी कोर्यारु नपि दा नदश 
रिप, द भनुष शन सिपि, दो तन्या दिप, प्क 
प्ि्ठन्मिनैषप्पर्‌ दाचि, दवन मनुष्य नियुक्त 
धूण 1 दुन को द्नाम सतत्‌ न्‌ पियो #दय 
८। 4५१ स्व उन्‌ ायवापद् तन्वन क 
धद भो दद्‌ 1 सददवलनसदद रोग जनस्य 
पोदृा ९१७५ दुद 1 सनडो सस्ति र्दन 
२८ ९६ पा । जनक पार सद चदन नाद 
भद, ५९ती 4६ निप चेव, तुर १ नामू- 
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॥ २५ ॥ 


पण ९६ने मीर शक्तिशारीय ॥१७।२०॥ तदन 
के चन्न पटने, कवचा, एपियार्‌ वपे, पुवर्णं क 
मालावद्ने प्रदलो फे दल्मी युद्ध के किरु घन-धन- 
कर्‌ तयार दो गये परत्यक र्यके सायद्पदायी, 
प्र दायी सथद्ष सवाद नरद सवद्क साय 
दघ पदन ०५९1 गन्ना + रिप निदु दुर्‌ | कदी 
कटा पसा करमया हि क्त्वह भ्य के साथ पचात 
क्प्थी, प्य दायी कसपपदो पोट नी परक 
पाड क तम्य भात् पदुद् उश) + 11 कने क| र्‌ 
प 1 पवितो इयिद), कतस प्या सनदी पेद 
शोर पनोन नो पद दापुर एदा" तनी ३। 
दक एना्मो डो पुक्‌ ' पृतना ग नोट दत पलनर्भो 
< ५९ ग पादन ग दती द 1 पापान स्यतत 
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एव ठयूढान्यनाकान क(रवयण धामत्ता ॥ { 

अश्चााहण्यां दद्का च सख्याताः सप्त चेव दह" २६॥ ८ 

अन्नाहण्वस्तु सप्तके पाण्डवानाम भूष्रलम्‌ । # 

४ 

अश्चाहए्या दङकाच क(रवाणामयूद्रटम््‌ ॥ २५७ ॥ ( 

नयणा पचचपञखाञ्दषा पात्तत्रधायते ॥ # 

सनामसुख च तचस्ता य॒टम इव्याभद्याच्दतम्‌ " २८॥ + 

न्या सुद्मा गणस्त्वास्ताद्णस्त्रयुतदयाऽ भवन्‌ । ¢ 

दुर्याधनस्य सेनासु योर्स्वमानाः प्रहारिणः ॥ २९ ५ 

तत्र दुर्याधना राजा युरान्दुद्धिमतो नरानू 1 

प्रसमीक्ष्य महावाह्ुश्चके सेनापतीस्तदा ॥ ३० ॥ ४ 
एथधगक्षाददणना च पणतून्चरस्तत्तमान्‌ ॥ ९ 
त्रिधितस्पूवेमानीय पायकवानभ्यभाषपत ॥ ३९ ॥ ५ 

करप द्राण चाल्य च सन्धव च जयद्रथम्‌ # 

सुदक्षिण च काम्वाज कतत्रसाणमेव च ॥ ३२ ॥ १ 

ज 4 ~ 

द्रोणपुचं च कर्णं च भूरिश्चवसमेव च ] प 

डद्निं सोवरं चैव चाहीकं च महावटम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

दिवसे दिवसे तेषां पतिते च भारत ॥ { 

चक्रे स्र व्रित्रिधाः पूजाः प्रलयक्षं च पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ { 

तथा त्रिनियताः सर्व ये च तेषां पदाल्ुगाः । ॥ 
५ ^ [+ ऋणि + ६ 
॥ बभूवुः सेनिका रज्ञां पियं गज्ञधिकी्षवः ॥ ३५॥ ५ 
ति भरौ मन्महाभारते उदयोगपवणि सैस्वनियाणदवणि दुर्योधनतेन्यवि नगपवचपश्वाशदाधेषएगववमोऽध्याय. १५५ 
क्य घन, वाहिनी, परतन, ्वमिनी, चमू) मच्चिहिपी  खार-खारन्र सेनाए्ररि बनाय | दुरयोषन ने पलप ४ 
सौर वन्यधिनी कढते ६ ॥२१।२५॥ इषी तर्ड अटारह | ही जङग-मटण सच्छे दीह छनापपिये। को बुनकर ५ 
म्द्िणी देना सजकर युद्ध कच्‌ उयार्‌ होगर। | सपने यदारव सियाथा। दप घम्रयवह नित्य ष्रबे ( 
दुयधे की सारम्वारह्‌ मन्ञाहिणी नर पाण्डवाक्ना | मामन दाना मव मत्त, ठपणदु।ण, चयद्रुभ धस्य [/ 
चर्‌ सात्त अद्माटिण एना यी 1 पनपन पद्य को | काम्दागन् व्ुद्रा्तण, तकमा) लश्वत्याना, मू 
डश्डाको ‹ पि क्तं । पीन पतिया कारक । चया, कुति नार 1 वाहक) इन म्णषह जना 
पनामुन्व ' होता हे । उच ' गुमः मी कत6 | शा विष सपक नोर नादद हन ख्गा। ईन प १ 
॥२६।२<॥ दीन चुल! का कू भाण, होवा ट । | पुन्यो > भाया अद जदुनानी डाग नी दुवोषन श ८ 
कठप्नाये श्च ताद र द्ध-दष दन्ना चणय । | नया८२ द्‌ रीर्व-वना रव 4२९०२५१ 9 
श्शक्रमा शय दुयोधन ने बुद्धिमान्‌ गजा वये ङ त्न द 
उद्यागपडदाष््र सी पचपन अष्याय खमाप्रं हज ५ (५41 क 
{^ 
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मरदहदामारत 
0 नी नी 


अथ पटूपंचाश्षदधिकुशदतमोऽष्यायः ॥ १५६ ॥ 
वैश्चम्पयन उवच्--ततः शान्तनव भीष्मं पराज्ञालश्ुतराटरूजः ॥ 


सह सवेनहीपारेरिदं वचनसन्रवीत्‌ ५ ९ ॥ 
ऋते सेनाप्रणनारं पृतनासु महत्यपि । 
दीथते युद्धमासाय पिपीलिकपुटं यथा ५२ 
नहि जातु द्योद्धिः समा भवति कर्हिचित्‌ ! 
शोर्यं च बरनेतृणां स्पर्धते च परस्परम्‌ ॥ ३४ 
श्रूयते च महाप्राज्ञ हेदयानमितोजसः । 
अभ्ययुब्राह्यण्णः सव ससुवच्च्रतङ्करष्व्जाः ॥ ४ ॥ 
तानभ्ययुस्तदा वैदयाः श्युदश्ेव पितामह । 
एकतस्तु त्रयो वर्णा एकतः क्षत्रिय्पमाः ॥ ५॥ 
तततो युद्धेष्वभज्यन्त त्रयो वर्णाः पुनः पुनः । 
क्षत्रियाश्च जयन्त्येव बहुलं चैकतो बलम्‌ ॥ ६ ॥ 


तत्तस्ते क्षत्रियानेव पश्रच्छुर्धिजसनत्तमा ‡ 


तेभ्यः श्ोसुध्मज्ञा याथातथ्यं पितामह 


वयमेकस्य श्रण्राना महाबुद्धिमतो रणे 
भवन्तस्तु पुथक्रसवें स्वबुद्धिवशषर्तिनः 
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ततस्ते ब्राह्णाश्चक्ुरेकं लेनापर्ति द्विजम्‌ । 
नये सुदक्ष श्रूरमजयन्क्षत्रियांस्ततः ५९ ॥ 





वैशम्पायन ने कइ{--दे यजां जनमेजय } अवर 
राजा दुर्योषन अन्य राजानें क साथ पितामह भीष्म 
करे परस गया जर्‌ हाथ जोड़कर कने र्गा-दे 
कितामह ! मेरी सेना युद्ध के लिष्‌ तेयाददै, सिन्त 
एक उपथुक्त सेनापति फे किना वह धियि हे रही 
2 1 सेना स्तिनीदी जयिक्‌क्योन हो, योग्य 
सेनापति के निना वद तमाम मे चीटि्योकेदल्की 
तष्ट चट दो जादी ठे । दो पुर्यो की वुद्धि रूभी 
समान नदी हेती 1 यदि दोन मोर्‌ योग्य गौर्‌ 
शर पेन।पति होततेई ते! पे पस्वर सधा करके यधिक 
वीर्य नौर्‌ पदक्रम दिषष्ते दे । चुना जातषदे मि 


एक त छप्यन सध्याय ॥ १८६ ॥ 


पू समये कुश्मयी ध्वजाल्मिहुर्‌ बराह्मम शेन 
वेहयनेश कै क्षत्रियो पे युद्ध करने गये । उन ब्राह्मणे 
के साय चेदय गौर्‌ शूदर भौमे । एक नोर तीनो 
वभे थे जर दूस मोरे सेवल क्षत्रिय भ ॥१।५॥ 
उनम परस्पर संग्राम होने पर तीनों वरणं क्षतये प्त 
६।रकर बारम्बार युद्धमूमि ते मागने रमे । तव ब्राक्षणेो 
नेक्षत्रियोसे दही इषा करण पठा । घर्म के जान- 
कार क्ष्या ने उनके ठीक वात चादौ । क्षत्रियो 
ने कहा--हम रोग युद्धे एक्‌ बुद्धिमान्‌ पुरूष 
को भगुया चनाकूर ठा की सम्मतिस पव काम 
कतत ई; छिन्तु तुम लोग मलग अन्ग मपनी इच्छा 


[ उचो 


५ 
~ 


# 
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मह्यम्रदत 


{ २८४५ 


~~ ~~ ~~ = ५ + ५ भ ~ ~ ~~ ~~~ ५ षि ११ 


पव ये कुशं श्रं हितेप्लिततमकरमषम्‌ । 


1 न त न ० ५ न ५ न न प न न ० ~ = ७ ० ० र > २ । 


सयापत प्रङ्कतरान्त ते जयान्त रण रपून्‌ 


॥ १०॥ 


अवानुदानसा तुल्या हत्वा च सदा मम ॥ 


अत्तहायः [स्थत्ता घमस्धनः सनापात्तमव 


॥ १९ ॥ 


रदिमिवत्तामिवाऽऽदिलयो वीरुधामिव चन्द्रमाः । 


कवेर इव यक्षाणां देत्रानामिते वासवः 


॥ १२॥ 


९ थ भ ४. ~ 
पत्रतताना यथा मरुः सुपणः पाक्षणा चथा ॥ 


कुमार इव द्‌वानां वसूनामिव हञ्कवानू 


॥ १३ ॥ 


भवता हु वय गुप्ताः इाक्रणव दिवौकस | 


अनाधृष्या भवेध्यामास्चद्ङ्यानामाप चुत्रम्‌ 


9 १४ ॥ 


प्रयातु नो भवानग्रे देवानामिच पावकिः । 


वयं ्वामनुयास्यामः सौरभेया इवेभम्‌ 


॥ १५॥ 


भीष्म य्वाच--पवमेतन्महावाहो यथा वद्सि भारत ॥ 


यथैत्र हि भवन्तो मे तथैव मम पाण्डवाः 


॥ १६ ॥ 


अपि जैव मया श्रेयो वाच्यं तेपां नराधिप । 


संयोद्धव्यं तवार्थाय यथा मे समयः कतः 


॥ १७॥ 


न तु पदयामि योद्धारमात्मनः सदशं भुत्ि 1 


त्ते तस्मान्नरव्याघाक्छन्तीपुत्राद्धनञ्जयात्‌ 


॥ ८ ॥ 





के भनुसार काम करते ठो । यदी तुण्ड हाने का कारण } के गरुद, प्त देवयोनिरयो के साक्षिकय भोर वुगण 


€ । हे पितामह | तव वराको न एक नीति-किशारद 
प्रक्रम व्राह्मण को सेनापति बना निया | मन्तको 
बर्ण क्षी जय हूर । इसी भकार जो खेय चतुर, 
शूर, हितचिन्तकं ओर सत्यपतिन्च व्यक्ति क] मपन। 
घनापति बनति्दवेयुद्धमे पदन दही अने शत्र 
रू भीत सल्ते रद ॥६।१०॥ हे पित्तामड ¡ भाप दलयो 
¶ गुरु उुक्ाचाप + स्मान रेण-नाति क जानक 
पमा्ला, मरे तरिन्तक नौर दुर्व्प ई 1 चर्मा 
मम कोई जापको मार नदी सकता; क्योकि सत्पु 
साप) ईच्छा क भधान दे। तपे क्रिरणवलि तेजसा 
पदाथा क सूय, वृक्ष-जोपपिरयो के चन्द्रमा, यक्ना क 
कृष देवताओं २ इन्द, पतो ३ कमठ, गणो 


के अग्निदेव स्वाम जो रक्षके, वैत्र ही आप 
हमार रक्षर ओर सेनार्ति बनिए । इन्दर द्वार रक्षित 
देवाभों की वद भागक दारा रक्षित दम जोषं 
पर हव देवतः मी जक्रमण ररम मर्य वदवि । 
देवाभा हो पेना के भने ार्चिकेय शी तरह माप 
दमा सेना के भागि वलिद्‌ । दमस्येह सद 
क पीठे वछवान्‌ चल कौ तह सार पीट ने 
॥११।१५॥ दुयोधन ऊ धर्थना घनकः! भौीप्मन 
कष्ा--दे भरत्ड्रमे् । दुन्दाय कहना ठक ३। 
| मेत दिम ज्तुमद्योरनदी पाण्डवम ६। 
रं अपनो पतिद्वा के अनु१ार पाण्डवो क अच्य 
उपदे देना भौर चुन्डारी मोर ेवुद्धकश्चरनाभरना 


4 
{ 
| 
| 
€ 
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1 


| 
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मदहामापत्त 


{ उदोगपवे 


स क १2 १.१7, सा ठ नि [3 त 9 त १ ^ 1 नि 
स हि वेद महाबुद्धि्दिठयान्यखराण्यनेकदषः । 
नतु मां विदृतो युद्धे जातु युद्धधेत्त पाण्डवः ॥ १९ ५ 
अहं चैव क्षणेनेव निमंनुष्यमिदं जगत्‌ । 


॥ 


# 
न 
# 


४] 
# 
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॥ 
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[॥ 
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६ 
॥ 
> 
॥। 


कुर्या शाख्रबलेनेव ससुरासुरराक्षसम्‌ ॥ 


२० ॥ 

न सेवोस्सादनीया मे पाष्डोः युत्रा जनाधिप । 
तस्मायोधान्हनिष्यामि प्रयोगेणाऽयुतं सदा " २१॥ 

एवमेषा करिष्यामि निधनं कुरुनन्दन । 
ने चत्त मा हानष्यान्त पूवम समागम ४ २२॥ 

सेनापतिस्त्वहं राजन्तमयेनाऽपरेण ने । 
भविष्यानि यथाकामं तन्मे श्रोुभिह्यऽरदत्ति ॥ २३ ॥ 

कणाः युद्धथतता प्रूवमह चा जायव्रापत्त ॥ 
स्पधेते हि सदाऽल्यथं सूतपुत्रो मया रणे ५२४१ 

कर्णं उवाच--नाऽहं जीवति गाह्धेये राजन्योरस्ये कथञ्चन । 
हते भीष्मे तु योर्स्याभि सह गाण्डीवधन्वना ॥ ५५ ॥ 

दैशभ्पायन उवाच--ततः सेनापतिं चक्रे विधिचन्दुरिद्‌्षिणम्‌ । 
धरृ्रा्ूस्मजो भीष्मे सोऽभिषिक्तो व्यरोचत ॥ २६ ॥ 

ततो भेरीश्च शङ्खाश्च इातशोऽथ सहस्तश्चः । 
वादुयामासुरल्वय्या तद्का राजद्ासनात्‌ (॥ २७ ¢ 





काम्‌ समन्ता ह ओर देसा दी कर्गा । पुरुप 
सञ्युन के छवा श्यी पर भरे समान योद्धा कोई 
नही है 1 बुद्धिमान्‌. अजुन यद्यपि बहुत से दिव्य 
अद्यो शो जानते है, तथापि सामने-शामने वे युञ्ञत 


युद्ध नदीं करगे } दवता-जयुर-राक्षत्त-मनुष्य साषद्‌ 
~ 


से भरे इष जगत्‌ को भ जर चद, दोनो, अस्र-बल 
सेक्षण भर्‌ मे जीवहीन कर सक्तेदै, सन्तुमें 
ध्रतिपात्र षण्डो मसे ज्िीकी हत्या न क्ख्या 
१९६।२०॥ ह दुरयोषन यदि पाण्डव पुञ्ञ पदले डी 
युद्धम मारन डाह्गेतोर्मे प्रतिज्ञा क्रतां कि 
अस्त्र चलकर नित्य उनके पक्ष क दस दज्ञार वोद्धाओं 
को मार्गा । दपक् भिवा भ एक प्रतिज्ञा तुम्हारा 
सेनापति होना मौ जङ्गीरार कर पकता हू | प्रतिना 


१ + ~ ~~ ~~ ~~ - ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


य दै के पदे चदि कण युद्ध करल ज चदि 
भैक, क्योकि वह दा युद्धम मुसषप्र सग- 
डाट दिखाया करता दे ॥२१।२४॥ कम ने कढा- 
हे रजन्द्र। मे पितामह भीष्मके जीवन-कारुमे 
युद्ध च कंख्गा । इनके गोरे जानि पर जुन म युद्ध 
कख्गा ॥२५५॥ वेशम्पायन ने कडा-दे राजञा जनमेजय | 
अब राजा दुर्योधन ने रिति से सेनापति के पद पर 
पितामह भीष्म का अभिविक क्रिया ओर्‌ ब्राक्षणोकोा 
घन-दलो कौ दक्षिणा दौ । उप्त प्रमय मीप्म बहुत 
ही अच्छे प्रतीत होने लगे | राजा की आज्ञा घे 
सावधान बाजे वजनेदाके रोग तेकड-दज्ञारो शद्ध, 
सुरही भ€ मग्ध आदि बजने ल्मे वीरो र्हि 
नाद्‌ भौर वाहनों > गम्भीर्‌ दब्द द चारो दिशाप 


+ 
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मध्याय १५६ ] 


महामार्त 


सहनाद शच तवेया चाह्नानां च नःस्वनाः । 


प्राुरास्तन्ननश्र च चष सघरकद्मम्‌ 


निघात्ताः प्रथिदीकम्पा गजद्खंहितानिःस्वनाः । 
आसंश्च सकैयोधानां पातयन्तो सर्नास्युत॒ ॥ २९॥ 
व्राचश्राऽप्य्ञरीरिण्यो दिवश्चोल्काः प्रपदिरे । 
शिवाश्च भयवेदिन्यो नेदुर्दी्षतरा भृश्चम्‌ ॥ ३० ॥ 
सैनापदये यदा राजा गाद्कयमभिपिक्तवान्‌ । 


तद्‌ तान्युम्ररू्पाण त्रभूब्खुः शचतश्या चष 


तनः सेनापतिं कृता भीष्मं परचखाद्नपर्‌ । 
वाचयिता द्विजश्रेष्ठान्गोभिर्निप्कश्च भूरिशः ॥ ३२ ॥ 


वधमान जयाश{मचयय। सछनिकचतः 


आपगेयं पुरक्छरदय भ्रातृभिः सहितस्तदा ॥ ३३ ॥ 


स्कन्धावारेण महता छरुतं जगाम ह 
परिक्रम्य द्ुरक्षत्रं कर्णेन सह कोरः 
¶ ~ ५ र, [+ 
शिविरं मापयामास समे देशने जनाथिप 
मधुरानूषरे देर भरमूतयवसेन्धने 

यथव इ्णस्तनपुर तद्ध च्छखचरमक्रिभा 


इपि श्रीमन्महाभारते उद्योयपरबीणि सैनवनिर्याणपर्बणि भीष्मवैनापये पटूपच्वायद्यिकववमोऽष्याय ॥ १५६ 


) ३१॥ 


॥ ३९ ॥ 


॥ ३५7 
1 


॥ ३६ ॥ 
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गज च्टीं । उ पछमय हाथियों को विवाद्ङेष्ाय | 
ही आक्त्यमें विना मेघ के विननी कीकट 
युन णडी नित्त सुनकर योद्धा लग मछ ढ। 
गय | निना षादरुके ही माकाश र % वपा 
ई ॥२६।२८॥ आकरश्च से उर्हा-पाच दुमा माह 
शुम साक्ा्वाणी सुनार पदी । प्रथ्वीमें बारम्बार 
भूकम्प होने न्मा | मय की सूचना द्वनेतारी क्षिता 
रनिया वाम्कार्‌ जघ्युम खब्द ससे रण 1 रजा 
दु्याधन ने गि घय मेनापि > दपर पतिन 
क! समिपरु क्रिया उसा घमयये भयद्कर टत्वात 
हान र्ग ॥२२।३१॥ राजा दुयोधन ने रह्मा कौ 
माव ुतरेण-रत् मादि द्र सन्तुष्ट किया [वे रोग | 


उद्चागपवे कराए सी स्मन अध्याच चमति इा॥ (१५६ ॥ 
-----“----- 
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स्वस्त्ययन पदृक्र उत्त जय के मा्ीवाददेने रो। 
मीप्म को सन।पति बनाकर जनि करे, दुत्त 
के लिए दुर्योषन नर ण्डा 1 उण्के भार्‌ चौर वद 
जस्य स्ना उप्तक्ते साथ चटी ॥२२।३४॥ राजा 
दुर्योषन ने दुत्त मे पहुचस्य, कर्णं के पाय इषा- 
उर दे्व-मार करे, मतर यदान प्रमेनाङ 
रने र कदि डाकनी श्वो पचना कराई । तुदाये, 
बहुत पी पाप मौर शमने नर पुरे स्थानम नाप 
ओन तते साथड़े ष्टभि गये ऊमरम्यानरोद- 
विग्य गजा दुर्योधन कौ नाक मदमयिकिर 
दूरा द्िनापुर घा चपस्त पया ॥३८।३६॥ 


३८४८ । 


महामारत 


[ उद्योगपर्व 
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अथ सप्रपद्चाश्चदाधकश्चततमोऽध्यायः ॥ १५७ 1 

जनमेनय उवाच--अआपगेयं महात्मानं सीषमं रल्लभतां वरम्‌ । 
पितामहं भारतानां ध्वजं सर्वमहीक्षिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
चृदस्पतिसमं बुद्धया क्षमया पथिवीसमम्‌ । 
ससुद्धभिव मार्भीरये हिमवन्तमिव स्थिरम्‌ ५२ ॥ 
भ्रजापतिभमिबोदायें तेजसा भास्करोपमम्‌ 1 


महेन्द्रमिव दाच्णां ध्वंसनं शारवृिभि 
रणयज्ञे प्रवितते सुभीमे रोमहर्षण 
दीक्ित्तं चिररात्राय श्रुत्वा तच्च युधिष्ठिर 


किमत्रवीन्महाचाहुः सवराखभरतां वरः । 
भामसनाजुना वापि कृष्णा चा ब्रह्यभाषत ॥ प ॥ 

वशम्पामन उवाच--आपद्धमाथङुदारो महबुद्धयुधि्ठिरः ॥ 
सवान्श्रातृन्तमानाय वासुदेवं च राश्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
उवाच चदता ज्र सान्त्वघूबामद्‌ वचः ॥ 
पयोक्रासते सेन्यानि य॒त्तारित्ठत द॑रिता ॥ ७ ॥ 
पितामहेन वा युद्ध पूवमेव भविष्यति ॥ 


तस्मात्सप्तसु सेनासु प्रणेतन्मम पद्यत ॥ < ॥ 
कप्य उवाच--यथाऽदेति भवान्वक्तुमरिमन्का ङे ह्युपस्थिते । 
तथदमयवद्वाक्यसुक्तं ते भरतषभ ॥ ९ ॥ 





= ५ कक त २5 क ऋ 
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राजा जनमेजय ने पूछा-दे मगवन्‌ ! शस्त्- 
धयो म चष्ट, भरतवश्च के पितामह, राजर्जोम 
ध्वजा ॐ समान उच, चहस्पति के समान वुद्धिमान्‌, 
एध्वी क समान क्षम करनेवाले, मुद्र क समान 
गम्भीर, हिमाल्य के समान अचर) प्रजापति के 
प्षमान दद्र, सूर्यं के समानतेजस्वी, न्द्र के समानं 
चाण-वषी कर्के दु का नाद कलनेमे समर्थमहासा 
भीप्म का मयानक्‌ रोमहर्षण रण-यत्त की दीक्षारेते 
सुनकर महाराहु गजा युधिष्ठिर, भीमेन, अज्जुन, 

पुर, सद्देव अर धरोकृष्ण ने पर्छयर्‌ क्या कहू] 2 
1१८ वैद्म्वायन ने कहा--हे गजा जनत्रजय ] 


क सौ सतावन अध्याय ॥ १५७ ॥ 


भापत्ति-कारः के घर्मे ओर अ को जच्छी तरद 
जाननवले बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ने जपने माइ का 
ओर मगवान्‌ वादेव को बुल्यकर धैय के प्ताथ 
क€1--> वेखुदेव ¡ हे भीमप्तन भज्नुन-नक्कुर अर 
सहदेव ! तुभ रोग कवच पहनकर सावधान रहो 
ओर्‌ चमे ओर्‌ धूम फिर्कर्‌ जपनी मेना ऋीदेख- 
भार करते रहो । पले दम र्गो को पितामह 
भोप्मससम्राम करना होगा| इसि जब्रप्ताना 
सक्षोदिगिये। के घात सेनापति निचित कर्‌ न । 
इम पर्‌ श्रीकृष्ण ने कडा--दे रामेन्द्र | मापने डत 
घम्यके जनुर्‌र सौर चपि योपय बातत कदी ३। 


अ क अ 


ध >: 


र न 0 
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अध्याय १५७ ] 


व. 
॥४। 


मदामारत 


राचते म महावाहो क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 


नायकास्तव सेनायां क्रियन्तामिह सप्त वै ॥ १०॥ 
वरैधावन उग्च--ततो द्रुपदमानाय्य राद शिनियुद्गवम्‌ । 
धृष्टस्य च पाञ्चाल्यं धृष्टकेतुं च पार्थिव  ॥ ११॥ 
शिखण्डिनं च पाञ्चाश्यं सहदेवं च मागप्र्‌ । 
एतास्तत्त महाभागान्वीरान्युद्धाभिकांक्षिणः ॥ १२ ॥ 
सेनाप्रणेतुन्विधिवदमभ्यपिच्दयुधिष्िरः । 
सवरसेनापातिं चाऽ धृण्दयुम्न चकार ह ॥ १३ ॥ 
द्ोणान्तहेतोरुरपन्नो य इद्धाजातवेदसः । 
सर्वेषामेव तेषां तु सपनस्तानां महात्मनाप्र ॥ १४ ॥ 


सेनापतिपतिं चक्रे य॒ुडकेदां घनञ्जयम ॥ 

अ्जुनस्याऽपिनेता च संयन्ता चैव वाजिनाम्‌ ॥ १५॥ 
५3 [~ अ ५ 

सङ्क्षणानुजः श्रीमान्महाघ्ुदिर्जनार्दनः । 


तद दृषटोपस्थिनं युद्धं समासते महालयम्‌ 


॥ १६ ॥ 


भराविशद्धतरने राजन्पाण्डवानां हलायुधः 1 


सहाऽक्ररपरभृतिभिगदसाम्वाद्धवादिमि 


॥ १७ ॥ 


र([कप्रणयाहुकसुत श्चारूदष्णपुरागम ॥ 


घरष्णिसुख्यैरधिगतैव्याधरेरिव वरोक्कटेः 


“५ १८ ॥ 





जापको यह सावधानी उनित नौर कामषिद्धकरने- 
वारो हने के काण मुके भी पर्न 3 । इष्ल्ष 
माप शीघ्र गपनी सेना क साते द्यो मे षारत्तना- 
पति निधुक्त र दीजिर्‌ ॥६।१०॥ वैशम्पायन ने 
क~ गजा जनमेजय ! सद राना पुपिष्टिरन 
महावर ववद) रिग, सत्य, पृष्टयुक्त, धृएक्वु, 
[वषवण्डा सर्‌ जरान्नन्ध के पुत्र सहदेव क सनाधन 
क पद्‌ पर स्थापि स्या।ये मव महावीर, युद्ध 
$ वारे विप्‌ उता रम्वनेवारे क्षत्रिय, चना- 
प्रति फ पद्‌ प मभिपेक होने त, बड़े जच्छ जनने 


कु 


करनेवाले घनपति-बति(तेनापतियो क नपिपरि)उनाये 
गये | धृष्टयुन्न मी उन मनुवायी दुष्‌ । अजुनकोमी 
प्म्मतिदेने कामार्‌ कृष्णचन्द्र को दिया यवा। मष 
वाहु भीष्ण ने इङ़ क्वा सुन का रथ हके 
क] काम करना भी स्वीकार कर्‌ चिय।। दष चष्द 
सात सेनापतयो क उपर यृष्टयु्र, पृ्टयुप्न क ऊर 
मञुन चर्‌ ठन परभी देन कनेर चिद्धरी 

कप्य नियुर &ए८॥२२।१५॥ ६ यत्रा जनमन्य | 
इसी धनय नीरान्वर्‌ पदमे, केनात्र पवन क दनान 
ग्रहि मदि पन€ छाल ६। जननुवाॐ नत्रा #नना- 


2५ पर्‌ द्रोणाचाय को मष्क चिद्‌ अद्भि-कुण्डदघ ! दद वरधमज, यथक नायक मयद्र युद्ध उतम्थति 


उपम दु यृष्टयुज्न ॐ) गज युधिष्ठिरे प्रषान ठनपि 
यनाय वी मुने इन छव्‌ तनपपरिषा #। रकन 


न~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~< ~+ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ --~- ~~~ 


दम्बक्१्‌, पाण्डपा ई ६१ न १६३ इक म्य 
दहेद्रेववा दते कमेदी बटदग्नीरे साप चद, 


३८५२ ] 


महाास्त 


{ उ्योगेपव 


भ ० ५ च क ध ~ क [क ष्क 1 क > 


यः ।केस्पुरुषासहस्य गन्धमाद्‌नवास्नः ॥ 


9 
3 


र 
। 
{ 


| 


} 
) 
) 
) 
?. 
) 
} 
) 
} 
} 
} 


करर्सनं शिष्यो धलुवेदं चलुष्पादमवाक्तवान्‌ ॥ 


३५ 


यो महेन्द्रं धनुरभे तस्यं गाण्डीवतेजसा । 
श्ण च महाबाहुः सम्मितं दिव्यलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तरीण्येवेतानि दिव्यानि घनूवि दिविचारिणाम्‌ । 
वार्ण गाण्डव तच माहन्द्रं वजय घु | 


दद्ध ठ देष्णवे ब्राहुददच्य्‌ तजामर्य धच 


॥ < ॥ 


धारयामास तच्छरृऽ्णः परसेनाभयावहम्‌ ॥ 


गाण्ड(व पावकाष्भं खाण्डत्र पाकरास्ाचः 


॥ & ॥ 


दमाद्‌ स्वमा सहूतजा तचजय व्रह्यपद्यत्त ॥ 


साञ्छ्य मारवान्पार्ाच्रहदय समुरुनाजसा ॥ 


५७ ॥ 


निर्जिलय नरकं भोममाद्टस मणिङ्कुण्डरे । 


घोटशस्मी सहस्राणि रज्लानि विविधानि च 


॥ < ॥ 


श्रतियेदे हषीकेदाः शार च धलुरुत्तमम्र 1 
स्वमी तु विजयं ख्डघ्ठा घलुर्मेघानिभस्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
विभीषयन्निव जगस्पाण्डवानभ्यवर्तत । 


नाऽसृभ्यन पुरा योऽप्तो स्ववाहुवरगवितः 
सच्छनप्या ह्ग्ण वारा वासुदवन घसता । 
खा प्रतिज्ञां नाऽहतवा निवर्तिष्ये जनार्दनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततोऽन्वधावद्वरष्णेयं सर्वराखभृतां चर । 
सन्या चतुराङ्कण्या महत्या दूरतया 


॥ १० ॥ 


# १२ ॥ 





वारे एकरूब्रेष्ठ किपुरपत्ते धनुर्वेद # चर अङ्ग सील 
भ 1 ससार म गाण्डीव, विजय जीर शाङ्ग, यही तीन 
चनुप सवंसे रए दं 1 गाण्डीव धनुष वरुण का, 
विजय धुप मदेन्द्रका ओर शाद्गं षनुष विष्णुका, 
य ठीनां दिभ्व धनुष द | विजय घनुप शाङ्ग ओर्‌ 
गाण्डीवे से क्षी बात में क्रम नहीं ६ । खाण्डव 
दामे षण्डीव धनुप अत्रि अञ्जुन को निरा 
था ( दिव्य रक्षणोवासा विनय घनुय कुररसे स्वमी 
शो मिला था! शाद्धं नुप धीकृस्ण को उष समय 
भिद या जब न्दने यर्-मघ्ुर के इन्दो को शट 


3 ^ ~~ ~ ~ ~~ ^~ ~ ~~ ~+ ~~ == ~~ ~~ -~ -~ ~+ ~~ ~~ ~~ - ~ ~~ ~+ 


कर सुर जर भौम नामके दानवोकोमाराथा। 
वही उन्दे सोलह दज्ञार्‌ भ्रष्ठ क्षिया जीर मणि-मय 
कुण्डल आद्रि रल मी मिले ये | स्कंमी उसी मेष 
सदश म॑म्भौर घ्वनिवारे विजय घनुप को स्थि सरि 
जगत्‌ को कषति हष पाण्डवो के पान आये | सकरम 
की बहन रक्षिणी को जव श्रीकृष्ण दर स्येथे 
तव सक्मीमे ्कप्णको जीतान छेदने की प्रतिज्ञा 
कर्के उनक। पीदा भ्या था [१।११॥ स्वमी के 
काथ भदल्य वीरोवालो चतुरद्रिभी सेना मी, बढ़ी 
हर्‌ गङ्गा ₹ प्रवाह ऋं तरह, भाद्ृप्ण पर्‌ चद्‌ नाद 
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महाम्रारत 


0 „प [भ ० 
विचिच्रायुघवामिण्या गह्भयेव धवृद्धया । 

स समासाद्य वार्ष्णेयं योगानामी-धरं प्रभुम्‌ ॥ १३ ॥ 
व्यंसितो व्रीडितो राजघ्नाजगाम स कुण्डिनम्‌ । 


येव कृष्णेन रणे निर्जितः परवीरहा ॥ १४ ॥ 
नत्र भोजकटं नाम कृतं नगरमुत्तमम्‌ । 
सैन्येन महत्ता नेन प्रभूतगजवाजिना ॥ १५॥ 
पुरं तद्ुति विख्यातं नावा भोजकटं नृप । 
स भोजराजः सैन्येन महुना परिाग्तिः + १६ ॥ 


अक्षोहिण्या महावीर्यः पाण्डवान्किप्रमागमत्‌ । 
तततः स कवची धन्वी तली खद्ध शरासनी ॥ १७ ॥ 
ध्वजेनाऽऽदिलयवर्णेन परत्िवेश महाचमूम । 
विदितः पाण्डवेयानां वासुदेवग्रियेप्सया ५ १८॥ 
छधिष्ठिरस्तु तं राजा प्रच्युद्म्याऽभ्यप्रूजयत्‌ । 
स प्रुजञिनः पाण्डुपुत्रेयैथान्यायं सुम॑स्तुतः ५ १९ ॥ 
प्रतिश््य तु तान्सर्बान्विश्चान्तः सहसैनिकः । 
उवाच मध्ये वीराणां कुन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ ॥ २०॥ 
सहायोऽ्मि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽसि पाण्डवा 
करिष्यामि रणे साह्यमसद्यं तव स्रुभिः ॥ २१ ॥ 
नदहिमे बिंकरमे तुख्यः पुमानस्तीह कथन । 
हनिष्यामि रणे भागे यन्मे दास्यत्ति पाणडव ॥ २२॥ 
अपि द्वौणङ्कशे बीयै भीष्मकर्णावयो पुनः । 





थ । पु यगिक्चर प्रीहकम्थ ने स्वमी को जीतकर 
पङ गयि ओह कि दोदर द्विया । ठत, पतिता 
पूणं न कर सकने से लजाशर्‌, त्क्मी अपन प्ति। 
क) रजघानी कुण्डेन नाशं नदीं गये ! जदायौ- 
ङ्प्णने उन्दे दराया य वही मोनकट नाम चा नूतन 
नगर चाश्वे रहने ल्मे । उसो मोजकट नगरे 
पक मन्ेषिणौ सेना चाय देकः त्कमी माव । स्वन, 
नुप, वच्ाण, चङ्ग, सेके षड स्थ नौर 
स्ना चारि युद ऋ सामान पम्रेतनतदमी, न्यचन्द 


न प्रिय करने > छप्‌, पाण्डवे २ पाम उपन्थिन 
= छः 0 तण 0 प. ८ ण तत, “८ 7 र 6 सथ 0 9. (ण 8. 62 स 0. ८ क 40. 0८ ८८२. 4.0 ऋ ८» च, 


इु९ ॥१२।१८॥ षमेरान युधिष्ठिर ने भाघन पे उटञ्र्‌ 
उनका स्कार स्थि । पूजा मौर प्रधसा € चुशने 
पर, पाण्ड्य क बघा देकर ओर कुठ वित्ाम कर, 
र्कम ने सव शीर परजार्नोके मनि मजुनत्त कदा 
हे ज्जुन 1 ज दुम युद्धय भयमीतहते दातो 
नुम्हगीं श्दायवा कएने 5 चष उपहिवह्‌ 1 
तुम्धतै ओर र्वा युद्ध कच्गा श्रु य्य 
द जाये | वर भौर पराकममे मरे श्रमरान नौर 
र एत्य नीट । निनि ननुम ने माग 
भशर देमि उने जक्द्य मान्सा ॥१द२२्‌ ( 
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मदामारत 


[ उोगरफव 


सुन >> 3.८2 3८ 3. 9" <> > <> > = => => 9 7 ~ > `>. ८--> 2 = ८ 


\ 
| 
? 
॥ 
9 
र 
र 
ह 
9 


४ 9० ^ ५ 


अथक सवै एवेते तिष्ठन्तु वञुघाधपाः ॥ २३५ 
4 


निहस्य समरे शच्चस्तव दास्यामि मदिनाम्‌ । 


इप्युक्ता धघमराजस्य कंरातरस्य च सन्ना ५ स 
श्युणेतां पाथ्वन्द्राणामन्यषा चव सवदा ॥ 
वाञ्चुद्‌चमाभश्रक्ष्य घमराज च पाण्डचम्‌ ॥ २५ ॥ 


उवाच धीमान्कौन्तेयः धहस्य सखिपूत्ेकम्र । 
कौरवाणां कुठे जातः पाण्डोः पुत्रो विशेषतः " २६ ॥ 
द्रोण उयपदिङघाञ्कष्यो वासुदेवसहायवान्‌ । 
ओीतोऽस्मीति कथ ्रूयां दधानो माठिडवे धनुः २७ ५ 
युध्यमानस्य मे वीर गन्धर्वैः सुमहावे । 
सहायो घोषयात्रायां कस्तदालीस्सखा मम॒ ५२८ ॥ 
तथा प्रतिभये तार्मन्देवदानवसकुखे । 
खाण्डवे युद्धथमानस्य कः सहायस्तद्‌ाऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
निवातकवचेयुद्धे काकेयैश्च दानवैः । 
तत्रमे युद्धयमानस्य कः सद्ः्यस्तदुऽ भवत्‌ ४ ३० ॥ 


तथा विराटनगरे कुरुभिः सह सङ्गरे । 


युद्धधत्तो बहूुभिस्तन्र कः सहायोऽभवन्मम 


॥ ३१९ ॥ 


उपजीव्य रणे रुद शक्र वेश्चत्रणे यमम्‌ 1 


रुण पारकं चेव कृपं द्रोणे च माघवम्‌ 


॥ ३२॥ 


धारयन्मायप्डव द्‌ढ्य घर्चुस्तजामय हदम्‌ । 





द्वोणाचा कृपाचार्य, मीप्म या कर्णै, जिद कहोगे 
खसे म सदज दी यमलोक भेज दगा ! अथवा इन 
सव रजार्नो को वैठे रहने दो, मँ अक्खा दी तुम्डरि 
शनरर्जो को माप्कर पृथ्वीमण्डर का राञ्य वुम्हं दिरा 
दुगा 1 षपिशज, कृष्णचन्द्र गौर्‌ मन्य राजार्जो क आभे 


स्कशरी ४ ये वचन सुनकर मजु ने श्रीृष्ण भौर ` 


युधिष्ठिर की ओर देखा । किर वे मित्रता कामात 
प्रकट कर्के, दषते हुप्‌, कमी से कहने र-- 
भोजराज } मेनि कुर्व > जन्म दिया दै | दर 
पण्डु क पुन सौर द्रोणाचार्ये का किप्य द| मगन्‌ 
वदेव मेरे वहार ष; गाण्डीव मेगा घतुपदे। 


प थ त न क क (न ग 


सुज्ञ छरीखा यास्व पुरुष इपर अयश के दनव 
वाक्य केकेति निहा १्र ला सक्तादै कि युद्ध 
ते भयभीत होता हं १ घोषयात्रा के समय बहबल 
गन्धर्वो से जब्र मेने युद्ध ङ्िया था तव किष्नेभेरी 
वहायता कौ थी ? स्वाण्डव-दाह के समय जवने 
भयङ्कर युद्ध कररु इन्दं मादि देवता के हयमा 
था तच मरा होन सहामकू हुमा था १ निवातक्वच 
जर्‌ कालकेय नाम रे दानवो ते युद्धू करते समय 
म॒न्ञे रेने सद्रायता दौ ध १॥५२६३।३०]॥ विराट 
नगर मे जव केोरवनवीगें के साथ अक्कठे भने संग्राम 
किया य। तव भेरी सद्ायत्त। करनेवाला रौन या ? 


( 
¢ 


॥ ऊ ^ क ^ 0 ५ 
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महामारत 


॥ ३३ ॥ 


कथमस्मद्विधो त्रुयाद्धीतोऽस्मीति यश्ञोहरम्‌ 1 


वचने नरशादल व्राुधमपि स्वयम्‌ 


॥ ३४ ५ 


नाऽस्मि भीतो महावाहो सहायार्थश्च नाऽस्तिमे। 


यथयाक्रामं कथायोगं गच्छ वाऽन्यत्ननिषएटवा ॥ 


२५ ॥ 


व्िनिवत्यं ततो स्क्मी सेनां सामरसत्तिमाम्‌ । 


दुर्योधन पुपागच्छन्तयेव भरतर्षभ 


॥ २६॥ 


तथेव चाऽभिगम्येनमुचाच वसुधाथिपः । 


प्रलाख्यात्तश्च तेनाऽपि स नदृ शूरमानिना 


॥ ३७ ॥ 


द्वव तु महराज तस्माश्रुद्ादपेयतुः । 


न, ~ ग 4. + 3 
र[हणयश्च वाष्णया सुक्मा च वुघाायपः 


॥ ३८ ५४ 


९३ #, ©. ५ + ४०-१ 
गततं रामर ताथयाच्रा भाष्मकस्य सुत तथा । 


उवाविरान्पाण्डवेया मन््राय पुनरेव च ॥ 


३९ ॥ 


समितिधर्मराजस्य त्ता पार्थिव्तमदुखा । 


् न 
शुशुभे तारकेश्ित्रा योश्वनदरेणेत्र भारत 
पवि ्रीमन्महामासते उयागपवयि सन्यनिर्योगप्वणि उकिमप्रलाल्यनि जषटपश्चादयिरशचचमोऽध्याय ।।१५८॥ 


॥ %०॥ 





ननि दद इ, डर, यम च ए इन्द, इमेर, यम, वदप, जब्र, कृपाचाय, 
दोणाचा्य ओह मापव से युद्ध ङ क सार मघ- 
व्वा सीखी टे । भरे पम दिय गाण्डीव घनुप, 
कभी चतय न लेने 


१ केनेमे तरस ओर दव्य मख 
किर भै यह = ॐ = 
ह कषे कद सक्ता कियुद्ध बेमुन्च 

मय लगते एदे म्वा! नपर युदधते मवभीत 
= > ४. ॥ म 
ताद मार न मुत्त घ्ायत्ता की आवदवक्ता दी 
1 सपर सपनी इच्छा के अनुकार चदि यडा टर्‌ 
6 जण ॥३१।३५॥ दं राना जनमेजय { त्र 
स्पगरी सनी घमुदर-वुस्य मगर दना उधर * लोटा 





कट राजा दुर्योधन क्ते परम गये | दुयपिन पेमी 
स्कमीनेकठी दी बिं की पो षण्डवोत्तभयी। 
अपने क वीर्‌ परमञ्ञनेव दुर्योधन ने मी पषा दी 
स्र रिवय जसा सर्जन ने दिया भा 0 तत ठ्कमी 
भी न्दम तो तदह युद्ध घे व्याङुर दक? तीप 
। यात्राकटिप्‌ चके गये। स्वभी जोर वनमद्वरे जनिम 
पाण्डव लोग किर यपछमे युद्ध पम्बन्में तदत्‌ 
के धरव-धु मौर पम्मति कने खो। रजमण्डरीप्र नरो 
इ पण्डो श घम। चन्द्रमा सर्‌ तानो त्त णोमित 
आका क माय देख पडती भी ॥३६००॥ 


बरद्योगषय का एक मी अद्धारन जभ्याय समाप्त दज ॥ १५८ ॥ 
अथ उनपश्टययिरुखतठवमोऽष्यायः ॥ १५९ ॥ 


सनेमजय उवाच -तेया व्यूढेष्वनीकेषु रसेव दिजपभ 
किमकुर्वछ कुरवः कालेनाऽभिधरनाद्ताः 

भ्य उव्राच--तया व्यूदेप्वनीकेयु यत्तेषु भरतषभ 
घ्रतरष्टू। महाराज सज्यं वाक्यमववात्‌ 
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पहं सज्ञय सवं 


सेनानेचेथ यदुब्त्त ुरुगण्डवसनयाः 


अ्वश््वाऽनवङषतः 1 


॥ ३ ॥ 


दिष्टमेव परं मन्ये पोषे चाऽप्यनथेकप्‌ 1 
यदहं बुद्धय मानोऽपि युद्धदोषान्क्षयोदयान्‌ ॥ ४ ॥ 


तथापि नि 


तेधन्ञ पुत्रं दुदतदेविनम्‌ 


न शृक्छोभि नियन्तुं वा कर्तुं वा हितमात्मनः ॥ ५ ॥ 


भवेव हि मे सून बुद्धिदपानुदु्िनीं 
दुर्योधनं समासाद्य पुनः सा परिवतते 
एवद्भते चै यद्धावि तद्धषिष्यति सञ्जय 


श्ष्धममेः किङ रणे तनुखागो हि पूजित. + ७ ॥ 
सञ्जय उवान--खदुक्तोऽयमनुश्रश्नो महाराज यथेच्छसि । 

न तु दुर्योधने दोषमिममाधातुमहाति ॥ € ॥ 

श्रणुष्वाऽनकशचेषेण बद्तो मम पार्थिव 1 

य आत्मनो दुश्वरितादशगुमं प्राप्नुयान्नरः । 

ससकारंन वा देवानेनसा गन्तुमरेत्ति ॥ ९ ॥ 

महाराज मचुष्येषु निन्यं यः स्वेमाचरेत्‌ । 

स वध्यः सवेलोकस्य निन्दितानि समाचरम्‌ ५ १०१ 





पक धो दनहठ अध्याय ॥ १५९. ॥ 


रज जनमेजय ने कदा--ह भगवन्‌ | कार 
केश दोषे क्वो ने ुर्केजमे दोन जर 
क] नार पज्तत्र दानपरण् फ़िर श्या ज्याः छपा 
कर्के जो क) समादार कहिए ॥२॥ वेशचम्भयनने 
कहा--ट्‌ राजा जनमेजय | उधर कुरक्षत्रमे सपम्राम 
केरटिषप्‌ सव घना पक्त हुई, इधर्‌ राज धृत 
ने ससय स कड{-- सद्य 1 कर्यो र षाण्डव 
की सनाद्‌ पएक्ज दते परसनजेदुठ हुमा 
मुकचऽ शह । भी समन्चमें ग्पाय त्यय दे, देव 
(दमी) दी मुख्य दे । धुद॒ का करु मृदु अर्थात्‌ 
विनान्च नानक्स्मीजुरम फषरदे दुरयोषन को 
भवकनषा सन्ना मीर अपने क्छ (टित ष्टे 
मर भाजघन्यष्ो दाह । देच ।मेदी वुद्धि 


दोषो के देखकर भी दुमेधिन के जि कुन्दो 
जती डे । दुरोन के पसि भा जने पर पुत्र-तेद 
के मरे मेरे बुद्धे मोदितहो जातीदे ओभे उसकी 
इच्छा ॐ विरुद्ध ङु नेदीं कर पाता।!अव जो 
कुड दोनादै वह दोगा दी । युद्धम मरना क्षत्रिय 
का उम ध्म माना मया ह ॥२।७॥ सञ्जय ने 
कद्ा- ठे रानन्द्र ! आपने ज कदा ओरनो कुठ 
आ बहते सै जापर योग्य दीद । इषदुर 
क्षय क! दोप दुर्योधन क सिरमद़ना मी दीक न्थ । 
2 महारज जोर्भे जापते रदताह्‌ ते ध्यन 
देकर सुनिए्‌ 1 ओ) मनुष्य सपने के जाचएणत्त 
अश्युम पन पाता दहदैवकोया देचतार्मोको 
दोष नी द्‌ सक्ता । जो व्यक्ति मतुर्व्यो के साथ 
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नकारा मन्ुजश्रष्ट पाण्डवेस्त्वसपताक्षया ॥ 


अनुमूताः सहामायैनिकृतैरधिदेवने ॥ ११५ 
हयानां च गजानां च राज्ञां चाऽमिततेजसाम्‌ । 
वैशसं समरं चत्त यत्तन्मे श्रणु सर्वशः ॥ १२ ॥ 
स्थिरो भूखा महाधराज्ञ सवंोकक्षयोदयम्‌ । 
यथाभूतं महायुद्धे शसा चैकमना भव ॥ १३ ॥ 


न द्यवे कता पुरुपः कमणः शुभपापयोः 
अस्वतन्त्रा ह पुरुषः कायत दाह्यन्ववत्‌ 1 १४॥ 
0, ~ अ क 
केनिदीश्रनिर्दिणठ क्राचद्त यटच्छ्या + 
प्रूवकमाभरमप्यन्य नैधपमनलप्ररद्यत ॥ 
तस्माद्‌नधमापन्नः स्थरा भूत्गा [नद्ामय ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उयोगपर्बेपि सन्यनि्याणपर्वाणि सखयवाक्य उनपष्टयधिकदयातवमोऽध्यायः।। १५९ ॥ 
ममाप्त च सेन्यनियोणपवे । व 
अनुचित व्यवहार कता ठे वह स लो} क। वध्य | सू मे वधी ददं कटपुतरी क तष्ह ्रिवश देकर 
दै ॥८।१०॥ टे रजेन । मनुचरो तदित पाण्डवे | भये मनुष्य भविक काम करता ६ । फुछ काम 
ने केवर जपे खयार मे मथवा यो कदो कि | ईश्वर के बनये नियम के अतुष्ठार सयात्‌ दईशवरकी 
अपके न नोस्नेकेकारणजुए्‌ मे हारक तरद- | इच्छापे शरि जति ई; कुठ काम मनुप्य मपनी 
तर्द के तिरस्कार सदे ये । इष प्रमय साप स्थिर गौर | इच्छा ते हस्ता दे मोर कुठ काम पू-पक्ताप के 
एकरप्र होकर पे, हाथी, राजा वैनिक आददे के | अनुष्ार हेते ह 1 इस तह काम पीन भरकारक 
विनादा क्रा दाल मुक्षत घुनिए्‌ । युद्धम न््टद्योने | दते दं। इस काप्य द षमय मनथल्स विष्रषि 
की पटनापुं सुनकर अब व्याकु न जिए देखिए, | फे सा पने पट मी मापलेद्‌ नकीनिर्‌ नीरस्विर 
यह सौव प्रद्युण्य कर्मो का स्वाभीन करता नदीदै। | होकर मे ङा प दाच घुनि९ ॥१६।१५॥ 
उद्योगपतरै का एक सौ उनसटठ अध्याय समाप्त दहजा ॥ १५९ ॥ 
अथ चलूडदूनागमनपवं ॥ 
अथ पष्टवधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ 
्, ~ 7 8 6 
ञ्च उवान--हिरण्ल्यां निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मञु 1 
न्या्रिरान्त महाराज कौरवेया यथाविधि ५ १५ 
त्र द्याधनो राजा निदेदय वलकमाजसा 1 
सम्मानयिखा चरृपतीन्न्यस्य गुरमास्तयव च ॥ २ ॥ 
९५ प्न षाठ भन्याय ॥ १६०4 
सञ्चयने कहा-दे महराज} महासा पण्डवो | छदग्मीर द्रि दीप्यो ने मी दुरतमें पदूनक्र 
न बुनहेन मे हिर्वपी नदी क स्विदि अपनो धेना | दृष नार मपनात्तना हरर डाञ दय दनय दुयाध्रन 
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आरक्षस्य विं कृत्वा योधानां त्न भारत्त । 


कृण दुःज्ञासन चव राङ्कन चापप सवलमर 


॥ ३ ध 


आनास्य तरपातस्तन्नं मन्त्रयामास भारत ॥ 


तत्र दुयाधना राजा कणन सह भारत ॥ £ ॥ 
सस्माषत्वा च कण्न च्रान्रादुःदपक्तननच । 
सावटखन च रजन्द्र मन््रायखा नरभ ॥ ५4 ॥ 


आद्ूयोपह्रे राजन्तुद्धुकमिदमन्रवीत्‌ । 
उद्टकं गच्छ कैतव्य पाण्डवान्सहसोमकान्‌ ५ ६ ॥ 
ग्वा मस कवचः न्नाहं वासुदतवस्य श्ण्वत्ः ॥ 


इद्‌ तत्समनुध्रा्त चवप्रूगाभाचन्ततम्‌ || 


५७ ॥ 


पाण्डवानां कुरूणां च युद्धं खोकभयङ्करम्‌ 1 
यद्‌ तच्कत्थनावाक्य सञ्जय महद्‌त्रवात्‌ ॥ द ॥ 
चाघुदेवसहायस्य गज॑त्तः सानुजस्य ते । 
मध्ये कुरूणां केनन्तेय तस्य कारोऽयमागतः ॥ ९ ५ 
यथा वः सम्पतिज्ञातं ततस्सर्वं क्रियतामिति । 


उयेष्ठं तथेव कौन्तेये त्रयास्त्वं क्चनान्मम  ॥ १० ॥ 
श्रात्तभिः सहितः सेः सोमकश्च सकेकयेः 1 
कथं वा धार्भिको भूवा त्वमधमे मनः कथाः " ११ ॥ 
य इच्छति जगरसर्व नश्यमानं धृशंसवत्‌ 1 
अभयं सकैमूतेभ्यो दाता तमितिमे मतिः ॥१२॥ 





ने दावन स्थापिते करके आये हुए राजाओको सम्मान 
केसाथटहराया ओरं भवसर-भवसर्‌ पर्‌ रक्षके लिप्‌ 
षाद्या की नौक्किया बिड दीं । रद्‌ ओर शख- 
अख जादि की रहा का परचन्ध करफे कण्‌, शकुनि 
सौर दु.गास्न फे। बुलाकर्‌ उनसे जगनि के कामके 
वरम्‌ सम्मति ङी । कर्णं जदि को सम्मति पे दुर्योधन 
ने पकन्तमे उदक को बुलाया { च्दकके मनि 
पर उरे दुर्योधन ते कदा-दे केन्य ! तुम सोमको 
{ पाल ) जोर पण्ड के पास्त जाकर वादुदेव 
के जाम युधिष्ठिर से कदो ।क्ञे बहुत दिनं कासोच। 
हुमा सारम रिप मयडर करव भौर पण्डवोका 


भ त 1 


युद्ध इस घमय दोनेवारू दै । सञ्ञय ने कौरवो के 
ममे वासुदेव की, तुम्हारी मोर तुम्हरे भाईयों कौ 
अपने घुख की मई जपनी परस्ता सुनाई थी; उ 

ज्योकीत्यो कर दिखाने का समयञा गव दै । 
इत सभय तुम लोग जपनी भतिन पूरी करे । दे 
उद ! तुम बद पण्डव युपिष्ठिं छे कना कि अ 
भमा्जं मे ट होकर्‌ मी पाश्चालो, केकयो भौर 
अपने मादो के साय अधम रने पर क्ये) उतार 
ह ।॥१।११॥ जष्पनिदेये पुरुप कीं तरह छे जगव्‌ 
का विनाश केमे पष्रन्द्‌ करुते ईर्म तो समक्ष 
या करि जापस्वर प्राणियों के रक्षक भौर्‌ उन्दं भमम 


{ उद्योगपर्व 


+ (अ 


क क 


॥ 


अध्याय ` १६० ] महाभारत { ३८५६ 
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9 श्रूयते हि पुरा गीतः शोकोऽयं भरत्तपभ । 
परहादेनाऽथ भद्रं ते हृत राच्ये तु देवतेः ॥ १३॥ 
यस्य धमध्वजो नियं घुराध्वज इवोच्ितः । 
प्रच्छन्नानि च पापान च्डार्‌ मनाम तदत्रतप्र ॥ {४ ॥ 
अत्र ते वतयिष्यानि आख्यानमिदमुत्तमम्‌ । 
कथितं नारदेनेह पितुम॑म नराधिप ॥ १५॥ 
माजोरः किर दृष्टात्मा निश्चेष्टः. सर्वकर्म । 
उष्ववाहुः स्थिनो राजन्गङ्गातीरे कदाचन  ॥ ११ ॥ 
स वे छरत्वा मनःशुद्धि प्रयया शरीरिणाघ्र । 
करोमि धमेमियाह सवानेव दारीरिणः ॥ १५॥ 
तस्य कखन महता चश्चस्भ जगमुरण्ट्जाः # 

समेल्य च प्रश्स्तन्ति माजारं तं व्रिशाम्पः +. ॥ 
पूज्यमानस्तु तेः सनः पक्षिभिः पक्षिभाननः 
आत्मकार्यं छृतं मेने चयौयाश्च करनं र 
अथ दीधेस्य कालस्य तं देशं मग्न 
ददृशुस्तं च ते तत्र धार्मिकं बनना 
कारेण महता युक्तं दम्भयुक्छेन मान ` 
तेषां मतिस्य राजच्नसीत्तच व्रिनिध्मर 


बहुमित्रा वये सवे तेषां नो मा यर 
कट तात्य वनन्वति वस्दतान्त्स्या + 
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उपगम्य तु ते सव विडालमिदमलुवन्‌ ॥ 
भवत्पसादादिच्छमथर्दुं चैव यथासुखम्‌ ॥ 
भवान्नो गतिर्या भवान्नः परमः सुद्टत्‌ । 
ते वयं सहिताः स्वे भवन्तं शरणं गताः ॥ 
भवान्धपरो निलयं भवान्धर्मे व्यवस्थितः । 
सनो रक्ष महाप्रज्ञ व्रिददानिव वज्रभृत्‌ ॥ 
एवमुक्तस्तु तेः सेभूषिकेः स विश्पते । 
प्रसयुत्राच ततः प्र्वान्मूपिकान्मुषिकान्तक्रत्‌ ॥ 
द्वयोर्योगं न पदयामि तपसो रक्षणस्य च । 
अवद्यं तु मया कार्यं वचनं भवनां हितम्‌ ॥ 
युष्माभिरपि कव्यं वचने मम नि्यशः । 
तपसाऽस्मि परिश्रान्तो दृढं नियममास्थितः ॥ 
न चापि गमने शक्ति काञचिसपश्यामि चिन्तयन्‌ । 
सोऽस्मि नेयः सदा ताता नदीक्ूलमित्तः परम्‌ ५ 
तयेति त प्रतिज्ञाय मूषिका भरतयेभ । 
बृद्धवारमथो सर्वं माजाराय न्यवेदयन्‌ 1 
ततः स पापो दुएास्मा मूषिकानथ भक्षयन्‌ , 
पीवरश्च सुवरणश्च दढबन्धश्च जायते ॥ 
मूषिकाणां गणश्चाऽत्नर भृशं संक्षीयतेऽथ सः । 


२३ ॥ 


५४ ॥ 


२५॥ 


०६॥ 


२५७ ॥ 


८ ॥ 


२९॥ 


३० ॥ 


३१ ॥ 


माजौरो वर्धत्ते चापि तेजोबलसमन्वितः ५ ३२॥ 





रिः ए =. न्दम द ष 
षर्‌ हम इनके पाप्त चङ अनन्द म रकग { ईइतत्त 


आप पर्मीसार्हू; घर्म करम क्रिया करते ह । आपको 
हम अपना ज्युमचिन्तक नैर आश्रयदाता समजते दँ । 
हम आपके मरते यहा सुख से रहना जर विचरना 
चाहतेदे) इती किष हम रोग जापक शरणमे 
अधि ] जव जार देवनां क रक्च। करनेवाे इन्द्र 
की तरह हमारी रक्षा कीजिए ॥२१।२४॥ मूसो के 
वैरी विशवने उन मूख की ये बाते सुनक्रर उनते 
कडा--तपस्या जीर दूरौ की रक्षा, ये दोनों काम 
एक साथ नदद्यो सकते । जन्तु तुम स्मेग जरण 
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(नि = = ~ क एव 6 
ग जये हा, इतारेए्‌ तुम्हारी रक्षा करना मेद्वन 


पाप जकर उन्ह॑ने उष बिरावसे कहा-हे मामानी! | दै । मे एक परतिज्ञा पर तुम्डारी र्षा करगा । दद्‌ 


अर्हिसा का त्रत करने ते जीर कठिन तप कएने ते 
मे इतना निर्मल हो ग्या हू कि चल-फिर्‌ तक नी 
सकता । इसि तुदं मेरा एक काम यह करना 
होगा कि नित्य पुञे कादर नदी क्रिनरि तक पहुचाना 
पद्ेगा । मूर ने यह शर्त स्वीकार्‌ कर छी ओर अपने 
पिर के उपर बिखावके हाथमे सोपदिया॥२५ 
३०॥ अव बह पादौ विखछाव नित्य मसो को खानि 
स्या जौर दिन-दिन मोरा, ट, बर्बान्‌ अर घुन्दर 
हनि रगा । उधर मूर्खो की प्रथा दिन-दिन कम होने 
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पमह्यमारत 


ततस्त म्रापकाः स्व सगलयाऽन्यन्यमरत्रुवनच्‌ । 


मातुला बरघत्त नदय वय क्षायामहं भृशम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तततः प्राज्ञतमः कथचिड्धिण्डिको नाम मूषिकः । 
अत्रवीद चनं राजन्मूषिकाणां महागणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गच्छतां बो नदीतीरं सहितानां वरिशेपनः । 
पर्टतोऽहं गमिष्यामि सहेव मातुलेन तु ॥ ३५ ॥ 


साधु साव््रतते सव प्रूजयाचाक्रर तदा ॥ 
चक्कुश्चत्र यथान्याय इडाण्डकस्य वचाऽयवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आवज्नानात्ततः साऽथ डाष्डक दयुपभुक्तवान्‌ । 


ततस्त सहिताः स्वं मन््रयामासुर्सा  ॥ ३७ ॥ 
तच बरद्धत्तमः कश्चित्कोलिको नाम मूष्वेकः । 
अचवीदे चनं राजञ्नातिमध्ये यथानयम्‌  ॥ ३८१ 
न मातुलो धर्मकामश्ख्द्ममात्रं कृता शिखा । 
न मूखफलभक्षस्य विष्ठा भवति छोमश्ा ५३२९॥ 
अस्य गात्राणि वर्धन्ते गणश्च परिहीयते । 
अद्य सक्ताटदिचसान्डिण्डिकोऽपि न ददयते + ४०॥ 
एतच्छररुता वचः सर्वे मूषिका विग्रदुद्स्बुः । 
विहा्ोऽपि स दुश्टस्मा जगामैव यथागतम्‌ ॥ ४१॥ 
तथा समपि दुष्टारमन्येडालं व्रतमास्थितः । 
चरसि ज्ञतिपु सद्‌ा बिडालो मूपिकेष्विव ५ ४२४ 





२ । प सूत मिरुकर तच परस्र्‌ म कनेर 
दस्ता, दमोर्‌ मामां विद्यवश्रम दिन दिन मेरे हवे 
नच जा टे ह) सौरदमरारा परिवार क्षीण इजा जा 
र्हा ६ 1 यद प्ुनक! डिण़्डिक नामं के एङ बुद्ध 
मन्दि भर चतुर मू ने कहा--तुम षव निरश्र 
चदय $ कनि चहो | माज म जतय विज 
छा जङग ॥३१।३४॥ कव मू रही प्रशणा 
९२३ उनकी भान्ञा पि गद्रानट परय | निरा 
यई दुद हास विदित न था, च्‌ डिष्डिररोभी 
ग्वा गया | त्द्‌ मू दिर अपम मे कम्मनि करने 
२५1 उप्र घमयपृकूद्दर सोमस कानके मूध्म 





कह।-- हे माह्नो | इमि मामानेषय कानन 
तक नही दै । वह श्ट षी मित्रता में सपने हु 
चाणकोचिगयि हर्‌ ह । पोना देने चिद्‌ भने 
बद दडी जाद्‌ बद़ार्वी {1 मूर फर खनिवाय 
की विष्ठा दर्‌ नदीं ह्र । निनय नित्य बद्रता 
जवा देया हनमुत दिन दिचहीय हद्‌ चत्त ६। 
आनतानमादठदिनिने दिन्ना मी पतान 
६ ॥३५००॥ होषि ङी नति तुनक्ए षव मून 
माप ररर इय उपर्मागगये {दुरा ता दिन नी, 
भण्डाद्धेद्रधा गनत, जल स्येन रसनवा। 
हे पुप्प ) जार भी दिद्ाखनत पान ध्यि (द्‌ 
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अन्यथा किल ते बाक््यमन्यथां कमे, दद्यत्तेः । 


"दम्भनार्थाय रोकस्य वेदश्चोपल्ञमथ ते - 


॥ ४२ ॥ 


-लयक्खा छ्य चिद्‌ राजन्क्षत्रधरमम समाधितः" । 


फुर कार्याणि सवाणि धमिष्ठोऽसि नरपभ 
वबाहुधीर्येण प्रथिवी खुष््ा भरतसत्तम । 


॥ ७४ ॥ 


देहि दनं दविजातिभ्यः पित्तभ्यश्च यथोंचित्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


द्धि्टाया वषेपूगां शच मातुमात॒हिते स्थितः । 
प्रमाजीऽश्रु रणे जिखा सम्मानं ' परमावह 


॥ ६ ॥ 


„ पञ्च मामा चृता यल्ान्नाऽस्माभिरपजिताः । 
युद्धयामहे कथं संख्ये कोपयेम च पाण्डवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वतछ्ते दुष्टभावस्य सन्लयागो विदुरस्य च॒ । 


~ जनु च ण्ह दद्द स्मर त्ते पुरुषा मव 


॥ ४८ ध 


यच्च करष्णमवोचस्त्वमायान्तं कुरुसंसदि । £ 


अयमस्मि स्थितो राजञ्दामाय समराय च. 


॥ ४९५ 


तस्याऽयमागतः कालः समरस्य नराधिप | 


एतदथ रया सव ऊतमतद्याषष्टिर्‌ 


॥ 4० ॥ 


एकं तु उद्र खानि ्लात्रया वहु मन्यते । 
करं च तक्षत्रियङ्करु जातः सम्प्रास्यत्तास्युवि ॥ ५१५ 





1 मिव मेमूसो के साथनेो व्यवहार क्रियाथा, 
वही खाप अपनी जाततिवाला के साथ कररदेहै) 
भापएकी बति ओर तदह की है जौर कम ओर्‌ तरह 
के ददं । जापका वेद्‌ पढ़ना जर शान्ति की निष्ठा 
बाहर साडम्बरं या दिखावा दै 1 जाप घमौसमा समेनन 
जाति ई, इपरिए कपट-ग्यवहार छोडकर क्षत्रिय धर्म 
को महण कीनिर्‌ जर्‌ जपने योग्य काग कौजिर्‌। 
च॑हुचरु से परथ्वी जीतकर्‌ ब्राह्मण-परितरो को दान 
भादि चन्तुष्ट कीजिए । माव मता के हितैषी 
मपष्टोमाता कर्दव्रेक्ट प्रदी द} हष समय 
युद्ध भ शत्रुओं फो जीतकर सपून की ताह ठरे 
आत्‌ पारप सर ठनक्नादत्तत्तथास्रम्मान की अष्‌ । 
आपने हमद पंच माव मे थ, निन्द हमने दिये 


न 9 = 


नही; यहो जापक क्रोध जर युद्ध की तेयारी का 
कारण हे 1] ४षोश्जोभेने याप्के ही कारण दुष्ट 
भववाल विदुरको त्याग दियादढे। इत समयलाप 
सीक्ञामचनम जख्य जानेकास्मरणकरक$वराका 
तेरह पराक्रम बदेलादेए्‌ । आपने छृष्ण क शखस्त 
हमार पप कसाभेजा थाके मै छन्तिमोरयुद्ध 
दोनों के च्‌ सैयार्‌ दं] इस प्तमय उदी बुद्ध का 
मय आगयादे | युद्धरी क्षत्रियके सिरि प्न 
लाम नौर दसन घर्मे है । यदो सोचक्रर्गेने सेमाम 
की सव घाम शकत्र करटी दे रौर युद्ध क्टेका 
भ तेयद दं । अपक्षत्रियदे } जारे मी द्रोणाचार्य 
सौर पाचायं स जन्लविदा प्रीलीद । सनन नदी 
भाता कि"ुस्थ व्वारे भैर तुस्य वैद्य मे उदन 
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द्रोणादच्राणि सभ्प्रास्य कृपाच भरतर्पभ 1 


४] 
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व॒ल्ययोनौ समवे चसुदेखे समाश्चितः - 
वूयास्छं वासुदेव च पाण्डवानां लमीपतः 1 

` - आस्मार्थं पाण्डवार्थं च यत्तो मां प्रतियोधय ॥ ५३.॥ 
सभामध्ये च यद्रूपं मायया छृतव्रानसि । 
तत्तथैव पुनः कृस्ना साज्चुनो मामभिद्रव 
इन्द्रजारे च मायां वे कुहका वापि भीषणा । 
आत्त्ाल्रस्य संग्रामे वहन्ति प्रतिमञजनाः 
वयमप्युरलहेम यां खे च गच्छेम मायया । 
रसात वैशामोऽपि देन्द्रं वा पुरमेव तु 
द्हीयेम च रूपाणि स्वश्षधरे वहूृन्यपि । 


-॥ {२॥ 


॥ ५४ ॥ 
॥ ५५ ॥ 


॥ ५६ ॥ 


[५] 


न तु पर्यायतः सिद्धिघद्धिमाभोति मानुपीम्‌ ॥ ५७॥ 
॥ मनसेव हि मूतानि धातैव छरुते वदो । 
यदूव्रयीपि च वार्ष्णेय धातेराटरूनहं रणे 
घातयिखा प्रदास्यामि पर्येभ्यो राञ्यसुत्तमम्‌ । 
आचचक्षे च मे सर्वं सज्जयस्तव भावितम्‌ ४ ५९॥ 
मदृद्धितीयेन पार्थेन वैरं वः सव्यसाचिना । 
स सत्यसङ्गरो भूत्वा पाण्डवार्थे पराक्रमी 
युद्धथस्वाऽद्य रणे यत्तः पर्यासः पुरुषो भव । 
यस्तु शदुमभिन्नञाय शुद्धं पोरमार्थित्ः 


॥ ५८ ॥ 


४६० ॥ 


॥ ६१ ॥ 





॥४८।५१॥ हे उद्धक । तुम पाण्डवो के जगि दी 
बरछ्ुदेव सि कहना रि हे केशव | माप अपन ल्द 
भोर पाण्डवो के लिप मु जी चोरक? युद्ध कीनेर। 
इुर्पमामे जम माया कादख्प दिलाया थावेषे द 
बह स्प स्लङ्र अजुन के साय युद्धमूमि बभे 
धामने जप्‌ । इन्द्नार, माया या मयान्‌क्‌ कपट 
विया मादि वति संपरा्पं हयियरजन्द वीर का कर 
बदाने के पिवा डस गयमोतकद नदी सकतीं । ह्म 
भी मया कत भरभावप्ति दूती शरोर पे बदुठरे बु 
दिसकर सवर्ग, जका, रप्रातछ नौर इन्दर री पुरौ 


^ = न न ल त क 


होकर भी नाते बाह्ुद्ेव का नारा कर्मी चाह | मादिप जा सकते ६। गलन यह्‌ कटं ता 


नी ¡ मावासरे यामय दिखनिते सिद्धि नदी 
होती मौर न रो मयमीतष्े स्कृता द। एक 
विधाता दी दच्यस्ठनेमे सव प्राणि को मन 
वे कर घकतेदे। दे यादव | मापने र्दा 
करते शिथियुदनेप्रत्शष्रके पुनानाय 
कृगाकर पाण्डवीं क्वे गन्य दिगा; प निनका 
सहायक ह उन्दी मुन ॐ साय दुयोधन % २१ 
हुमा ष्ठ खो माही वे बति  संनयक् पततत 
सुन चुका ह! ढे रुप्य | छमव या गा, भव 
जाप सवर कीया केखाथ युद्धे जुरश्र, 
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अन्यथा किर ते वाच्यमन्यथा कमं. ठडयतेः । 


दम्भनार्थाय लोकस्य वेदाश्चोपन्लमश्च ते . ॥ ४३॥ 
-लक्तवा छद विदं राजन्क्षत्रधर्मं समाधितः । 
कुर कार्याणि सर्वाणि धर्मिष्ठोऽसि नरम ` ॥ ४९५ 


वाहूवीर्येण प्रथिवीं रुच्ध्वा भरतसत्तम । 
देहि दानं द्विजातिभ्यः पितृभ्यश्च यथोचितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ङ्िष्टाया वधेपूगां शच मालुमातृहिते स्थितः । 
प्रमार्जाऽश्चु रणे जिखा सम्मानं "परमावह  » ४६ ॥ 

„ पञ्च यामा ठृता यल्लान्नाऽस्माभिरपवर्जिताः । 
युद्धथामहे कथं संख्ये कोपयेम च पाण्डवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
खक्छरृते दुषटभावस्य सन्यागो विदुरस्य च॒ । 


" जातुषे च णे दाह स्मर तं पुरुषो भव ॥ ४< ॥ 
यञ्च कृष्णमवोचस्त्वमायान्तं कुरुसंसदि । 
अयमस्मि स्थितो राजञ्शमाय समराय च. ॥ ४९॥ 
तस्याऽयमागतः कारः समरस्य नराधिप | 
प्तद्थं मया स्वं कृतमेतद्यधिष्ठिर ॥ ५०॥ 


किंतु युद्धास्परं छाम क्षत्रियो वह मन्यते । 
किं च खे क्षत्रियद्घले जातः सम्श्रस्थिततो सुवि ॥ ५९ ॥ 





नी; यही माके क्रोध ओर युद्ध कीतेयरीका 
कारण दे । ॥५१।४७॥ मेने आपके ही कारण दुष्ट 
भाववक विदुर को त्याग दिया ढे । इस स्मय माप 


च 


लाक्षामचनमे ज्य जाने क्रा स्मरण करके वीह की 


ह । निरव नेमूरसे के साथजो व्यवहार क्रियाया, 
वदी आप अपनी जातवा के साथ कररदे है) 
पमापकी बाति ओरतरह शी द जौर काम जर तरः 
फे द । जापका वेद्‌ पढ़ना जोर शन्ति क) निष्ठा 


चाहरी माडम्बर्‌ या दिखावा दे 1 जाप घमौ्मा षमञ्च 
जाति ईं, इषरिण्‌ १२-ग्यवहार छोड़कर, क्षत्रिय धमे 
फो म्रदण कीजिए जोर सपने येएय काम कीजिर्‌। 
बाहुबल से पृथ्वी जीतकर ब्रामण #ो दान 
भदित घन्तु्ट कीजिए । माप माता के हितेपीईै। 
जापी माता कदं वपासेक््ट पारद | इष पमय 
युद्ध म श्नत्रजा छा ज।तक्र्‌ सपूत को तश्ह उन 
आंस पेटिर भौर उन %1 दित तथा सम्मान कीजिष्‌ । 
सपने इमे पच गाव मणिये, न्तु हमने दिये 
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तरह पराक्रम दिखाइए । आने कष्ण के सुख स 
हमार पा कडलामेजाथा किं चन्ति भौर युद्ध 
दोनों के रिप मैयार द्रं । इस समय उवी युद्ध का 
प्रमय जागयाडे। युद्ध क्षत्रिय के रिष्‌ परम 
लाम नोर उत्तरा घरमे दै । यदी सोचकर्मैने संम्राम 
की सव सामग्री पक्त्र काछी दे भौर युद्ध क्सेक। 
भ तेयार् हं ! आव क्षतरियद । मापने मी द्रोणानार्य 
ओर कृचा स अलखविद्य। पीललीदै । समले नदी 
याता [क्र.तुल्य बह्चारे सर तुल्य वद म उदात्त 
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दाणादाण सस्प्राप् कषा भरतषमभ .॥ 
* उंल्पयाचां समचङ वासुदव समााश्चत्त *॥ ५६२॥ 
व्रयास्ल वासुदेव च पाणडवानां स्षमापतः ॥ 
४ आसार पाण्डवाय च यत्त मा धरतियाधय ॥ ५३॥ 
सभाम्य च यद्भूष सायया कृत्त्रानात्त ॥ 


तत्तथैव पुनः रत्वा साज्ञुनो मामभिद्रव ५५४ ॥ 
इन्द्रलाखे च मायां वै कुहका वापि मीपणा । 
आत्तशाल्रस्य संमामे वहन्ति प्रततिगजनाः ॥ ५५॥ 


वयमप्युत्सहेम यां खं च गच्छेम मायया ¦ 
रसात तिशामोऽपि न्दरं वा पुरम्रवतु ५ ५६॥ 
दुक्षयेम च रूपाणि स्वरे चद्ृन्यपि । 

म तु पर्यायतः सिद्धिवंदधिमाभ्नोत्ति मानुषीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मनसैव हि भूतानि धातैव कुरुने वशो । 


यद्न्रवीपि च वाप्णेय धातराषटरूनहं रणे ॥५८॥ 
घाततयिच्वा प्रदास्यानि पार्थेभ्यो राज्यसुत्तमम्‌ ) 
आचचक्षि च मे सवं सञ्जयस्ततव भाषेतप्र्‌ " ५९॥ 
मद्ृद्धितीयेन पार्थेन वैरं वः सव्यसाचिना । 
स सयसद्भरो भूरा पाण्डवार्थे पराक्रमी ॥ ६०॥ 
युयस्वाऽद्य रणे यत्तः पद्यामः पुरुषो भक । 
यस्तु शाद्चमभेन्ञाय शुद्धं पोरुषमात्थततः ॥ ६९॥ 





दक्र मी मापने वाघुदेव का नासया क्यो लाड | मदिरे जा स्ते दै । पलन्तु यह कोई वीरता 


` ) (१ रो. क" ६८/22 पो छ 9 २७. को ,% प ७9 ग 87 9.८0 प ७ र ८2 पो 9 द ५ ८ न ५ त क ण ष च, ८ प ९, त 09 = > र" ७, = ध 4८0 


॥४<।५१॥ हे उदक } तुम पण्डर्बोकेमागदी 
वसुदेव स कहना गि है केव | सप सपन र्षि 
समर पाण्डवो के ठि्‌ स॒दषे जी लेरकर युद्ध कीजिर। 
दुरुमा मे जसि माया क] सूद दिखाया यावेषेदी 
वह रूप रखकर अज्जुन के साथ युद्ध-मूनि मेमेरे 
सामने आहृद्‌ । इन्द्जाक, माया वा मयानुक कपट 
विद्या मादि वति समाम हयियागन्द वीर्‌ काकोष 
वेदानि के पिवाञत्ते भयमोतकरा नदीं सकती । दम 
भी माया के भमावत्ति दसी शेर से बहुरे बहु 
दिखाकर स्वर्ग, भाकातर, रपरातन ओर इन्द ङो पुरी 


नही | मायास्रे यामय दिखने चिद्धि नहीभ्च 
होती चौर न कोटं भयभीत दहो ततकृता दै। पक 
विधाता दी इच्छ कटने से प्व प्रणि को सपने 
क्रमे हर सक्ते! दे यद्व । जापजे कडा 
करते द किमयुद्ध मे पत्रक पुत्रका नाश्व 
कृरकरर पाण्डवां दे। राञ्य दिरज्गा; भ निनका 
घायक हं उन्दी अजुन के साथ दुर्योधन कातर 
हुञादे; सो मापी ये बति सजयके गले 
खन चु ह 1 हे कृष्ण ¡ छमय म। गया? द, अव 
मार सव्रप्रकार को तैयार केसाय युद्धम जुरश्र, 


सा ण त ज म ज ज ज क र ल (भ (चा जका (न न को 


२८ 


8 
; 
8 
8 
१ 
१ 


६४ ] 


मदह्ामारत 
स थ द > र» ८ = € "र = = ० २, == ० ७ 


करोति द्विषतां शकं स जीवति सुजीवितम्‌ ! 


अकस्मादेव ते कृष्ण ख्यातं ` लोके महयश्चः 


॥ ६२ ॥ 


अयेदा्नी विजानीमः सन्ति षण्डाः सश्रुङ्धकाः । 


मदिधो नापि वरपतिस्लायि युक्तः कथचन 


॥ ६३ ॥ 


म्‌ _ 9 3 ५, = (= 
सन्नाहं संयुगे कलु कंसल व्रिश्ञेषक्तः- - । 


ते च तूबरकं वालं बरह्माशेनमव्यकम्‌ 
उद्धूक मद चो ब्रूहि असङृद्धीमसनकम्‌ । 
विराटनगरे पाथं यस्तं सूदो ह्यभूः पुरा 


॥ ६४॥ 


॥ ६५ ॥ 


वद्वा नाम ववख्यात्स्तन्ममव 1ह परुषमर्‌ 


प्रतिक्ञातं सभामध्ये न तन्मिथ्या त्वया पुरा 


॥ ६६ ॥ 


दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते । 


यदुव्र्रापे च कन्तय घत्तराषटरूनह रण 


॥ ६७ ॥ 


नहानष्याम तरसा तस्य काराऽयमागतः । 


त्व्रहु भोज्ये पुरस्काया भक्ष्यं प्य च भारत 


# ६८ ॥ 


क युद्धं क च भोक्तव्यं युद्धस्व पुरुषो भव । 


श्रायिष्यते हतो भूमौ गदामालिङ्गध भारत 


॥ ६९ ॥ 


तदृब्रथा च सभामध्ये वहिगतं ते घ्रकोद्र । 


उद्टक नकट बरूहि वचनान्मम भारत 


॥ ७० ॥ 





पराकम दिखाकर, सपन] कंहा पूरा कर दिखाइए 
॥५२।६०॥ अब मपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कना जोर 
पौरपं दिखाना भाप्का छाम है । जो व्यक्ति पौठ्प 
दिखाकर शतुरमो के सोक को यदरातादे उती का 
जन्म पफरुदै । दे कृष्ण 1 मभीतकतो जापका 
यशे अकारण ही सवर जगह केर गया दे, जाके 
उसके योग्य केट्काम नदींक्ियादै! ह्मे तेयह 
जान प्रदा दै जिन सेमे मे आपके बल जर्‌ 
यश की पभिद्धिदे बे पुर्पविह्‌ घ।ए्ण कएनेवाके 
नरक ४ | जाप कष्ठ एजाक्‌ भूत्य है, उत्तकारण 
मुहल रीखा चक्रवर्ती राजा जापक्त सथयुद्धे नहर 
शकता । वह ठो ठप लिप्‌ सवतरह अपमानहही 
बात दमी । दे उदक! तुम उस ये-मूवलि, मू, 


पद, मीम्तन से बाप््वार कदना नि दे पा्। तुमको 
विशट नगरम बहव नाम से रोया वनकूर्जो 
रहना प्ड़ाथा वहमेयेही कमात थ| तुमने सभा 
भ जोप्रतिक्ञा # थी वहदेखो भक्ष्यते होने पवि। 
इस समयदहो केतो दुःशासन का रपिर पिो। 
हे कुन्तीपुत्र ! तुम का क्सतेये किमे धृतराषके 
पुत्रो को युद्धम माद्गा। अब उसको समय जागव, 
पना कहना सत्य कर्‌ दिखाञे । तुम खाग-पीने 
म वीरत। दिखा षक्ति हे, यई पत्य ठ; पदन्तु 
| कां युद्ध भोर कहां खाना-पीन। } यव दोर्‌ बनकर 
युद करो जर्‌ शक्ति दरेखामो । स्मरण व्वक्लो, मरे 
हाथ मरक्षदाती त गदा लगाकर तुमह युद्-मनि 
मे सोना पेणा | तुमने षमा मजो दीगम्यी 
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मदहामारत 


\ 


युद्धयस्वाऽदय स्थिरो भूत्वा पद्यामस्तव पौरुषम्‌ । 
युषिष्ठिरालुरागं च देव च मयि भारत ॥ 


ङष्णायाश्च पार्द स्मरदाना ययत्तथप्र्‌ 


॥ ५१ ॥ 


त्रुयास्त्वं सहदेवं च राजमध्ये वचो सम । 
युद्धधेदानीं रणे यत्तः शान्स्मर च पाण्डव ॥ ७२॥ 
विराटद्रुपदौ चोभौ च्रूयास्सवं वचनान्मम 1 


४ 


न दषटघ्रूवा भतारो भृयेरपि महागुणे 


॥ ७३ ॥ 


नथाऽथपतिनिभ्रृस्या यनः खटा प्रजास्ततः । 
अश्छाघ्योऽयं नरपतिर्युवयोरिति चाऽऽगतम्‌ ५ ७४ ॥ 
ते चूये संहता भूखा तद्वधार्थं ममापि च | 


आत्मार्थं पाण्डवार्थं च प्रयुद्धधध्वं मया सह 


॥ \५५ ॥ 


धृष्टद्युशचं च पाञ्चाल्यं त्रूयास्त्वं वचनान्मम । 
एष ते समयः प्राप्तो ङट्धव्यश्च सयाऽपि सः ॥ ७६ ॥ 
द्ोणमात्ताय्य समरे ज्ञास्यते हितमुत्तमम्‌ । 


युद्धषस्व ससुह्टत्पपं करु कमं सुदुष्करम्‌ 


॥ ७७ ॥ 


शिखण्डिनमथो नरह उदक वनच्चतनान्मम ॥ 


४ सखीति मलरा महाबाहूनं हनिष्यति करब 


॥ \७& ॥ 


ग्यद्धया घ्रान्वना श्रष्ठं युद्धयदाना सुष्यभय । 


फछरु केम रण यत्तः पश्यामः पारप तत 


॥ ७९ ॥ 





चेह निप्फर होगी । इ कैतव्य ! तुम मेरी भाज्ञात 
कना कि ढे नकु ! तुम जमकर युद्ध करो । हम 
तुम्डारा वल देख ॥६१।७०॥ तुम इस समय युधिष्ठिर 
पर भनुदग, मेरे छाय भप्नाद्वेप यैर्‌ दवप्दीके 
क्लेश स्मरण करो । ठे उदक ! तुम राजार्जके वीच 
भ रुददेव पे कहना |ॐ दे सहदेव ! तुमने यवतक 
जो बहुत त्त क्ञ्य सह ष्टं न्ह स्मरण करके युद्ध 
के शु तेयार्‌ हयो जानो! दे दूत! विराट यरेदुष्द 
सेभी नेश यह सन्देश कना एफ जवते पसा 
पज। उप € ततर कत माज तकत महागुणः सवरा 
ने स्वाभियो को मौर स्वाि्यो ने सेवको को नदीं 
पहचाना { इसी क(प्ण तुम लोग मुञ्चे पिन्दा के योग्य 


समञ्चकर गुणह्योन युष के पक्षम चे गये हो! 
मेरे मरि भोरक्टनिकेष्प्‌ तुम एकत्रहएष्ोतो 
जच्छी बात दै । अपनी जोर सि ओर पाण्डवो की 
ओरसे मेरे साथयुद्ध करे कोर त्रटि न रखन।। 
हे उक | भेर आओरसते तुम वृष्टदयुप्तस कदनाङ्ि 
दे प्वाल्यज्कुमार । वुं षम दोणाचायं के 
सामने पहुचने पट सपन दिते का न्तन होगा । तुद 
श्रतीत ह्यो जायगा ङि तुमने पाण्डव का प्रक ठेर 
अपनी बुराई द ९) दै 1 अपने मित्र पाण्डवो टित 
मुश्स युद्ध श्रे जैषर गुरंके मानि का किन पाव 
कने को सेयार रहे । हे फतन्ध। इसके पश्यात्‌ शिखण्डी 


क कडना क धनुपधारिया म ब्रष्ठ, ग्वा मीप्म" 
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घनज्ञयं युनघ्रूहि वासुदेवस्य श्वुण्वतः 


# ८० ॥ 


अस्मान्वा स्वं पराजिदय प्रापि एथिवीभिमाम्‌ । 
अथवा निर्जितेऽस्माभी रणे वीर दापिष्यक्ति ॥ ८१॥ 
राषटान्निवासनङ्केदं वनवासं च पाण्डव । 


कृष्णायाश्च परिष्ेदं संस्मरन्पुरुषो भव 


॥ <> ॥ 


यदर्थं क्षत्रिया सूते सर्द तदिदमागतम्‌ । 


वरं वीर्यं च कोयं च परं चाप्यचराघवम्‌ 


॥ ८३ ॥ 


पौरपं दरौयन्युद्धे कोपस्य करु निष्टरतिम्‌ । 
परिष्किष्टस्य दीनस्य दीधकारेपितस्य च । 
ह्दयं कस्य न र्फोटेदैर्याद्‌ भ्रंरितस्य न ॥ ८४ ॥ 
कुले जातस्य श्रुरस्य परिवित्तेष्वद्धयत्तः । 
आस्थितं राज्यमाक्रम्य कोपं कस्य न दीपयेत्‌ ॥ ८५॥ 
यत्तदुक्तं महद्धाक्यं कर्मणा तद्विभा्यत्तामर्‌ । 


अकमेणा कत्थितेन सन्तः पुरूपं विदुः 


॥ ८& ॥ 


अमित्राणां वन्ञे स्थानं राज्यं न पुनरुद्धर । 


द्वाषर्थो युन्दकामस्य तस्मात्त््करु पौरुषम्‌ 


॥ € ५ 


पराजेतोऽसि द्यूतेन कृष्णा चाऽऽनायिता सभाम्‌ । 


शक्योऽमर्षो मनुष्येण करतु पुरुषमानिना 


॥ << ॥ 





यमके सी वमक्ञकर युद्धम ची माणि । इष्ठटिप्‌ 
जुम निर्भय होकर युद्ध करे। । दम तुम्हारा पराक्रम 
देम । भब दुर्योधन ने ईसकर्‌ उक से कहा-- 
दे कैतभ्य | तुम वीर होने का द्म भरेवाङे जुन 
से बाघुदेवं के खामने कहना कि हे धनञ्ञय ] तुम 
यातोदर्म हराकर निष्कण्टक साम्राज्य करो खैर 
या हमीर हाथत्ते मरकर प्रश्पी पर सदाकेर्ए्सो 
जानो 1७ १।८०॥ ईस समय मगर ते निकूल जने, 
बनवत भौर द्रौपदोके दुःख मादि का स्मरण कर्मे 
कुछ कर्‌ दिखामे । क्षत्रिये) की लियां जित समय 
फ रिष पुत्र उलन करती दै वह समय था गया 
है । इस समय तुम वरू, वीर्य, इता नौर भलकरा 


दिह्वा्र युद्ध मे अपना कोप शन्त करो । रे 
से अष्ट, करो से दुःखित, दीन भौर बहुत दिनि 
त अपनी जन्मृ-सूप्नि स निकक्ि जाने पर कषक 
छती नदीं फटेगी ? पुङौी राज्य छिन जानि पर कित 
कुरान, पराई सम्पति केम स विख, परक्रषी पुरूष 
के द्दयमें क्रोष की जनि नीं जर च्ठेगी ?तुम 
पहले जो डीग हक चुके हो उत्त पूरा कर दिखाभो। 
ओ पुरुष कदने के अनुत्त काम न करके फेवल 
अपने सुख से अपनी प्रदसा करता दै, उवे जच्छे 
खोग कायर्‌ कते दै । इष समय तुम शत्रुख फे 
दायमे पड़े हुए रज्यषो, भौर स्थान को किर 
भ्रात करो । युद्ध कौ इच्छा रसनेवारे के गदी दों 
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द्वादशैव चु वर्षाणि वने पिष्ण्याद्विवासितः । 


संवत्सरं विराटस्य दास्वमास्याय चोपित्तः ॥ ८९1 
राष्ान्निवोसनङ्केशं वनवासं च पाण्डव । 
छष्णायाश्च पष्किशं संस्मरन्पुरुषो भव ॥ ९० ॥ 


अप्रियाणां च वचनं शरनुवरसु पुनः पुनः । 


४.4 ४. ० 
अम दुदायस्ते स्रममषा द्यत पारूषम्‌ 


॥ ९१ ॥ 


९ ५ ¢ (ग 
क्रोधो वले तथा वीर्यं ज्ञानयोगोऽच्रखाघवम्‌ । 


इह ते दृश्यतां पार्थं युद्धधस्व पुरुषो भव 


॥ ९२ ॥ 


लोहाभित्तारो नित्त: कुरुक्चेत्रमकर्दममर । 
पुष्ास्तेऽशा गता योधाः श्चो सुद्धधस्व सकेशवः॥ ९३ ॥ 
असमागम्य भीष्मेण संयुगे किं विकत्थसे । 


आरुरशु्येथा मन्दः पर्वतं गन्धमादनम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


एवं कत्थसि कोन्तेय अकरथन्पुरुषो भव॒ । 


सूतपुत्रं सुदुधर्ष शल्यं च वक्किनां वरम्‌ 


॥ ९५॥ 


द्रोणं च विनां श्रेष्ठं शचीपतिसमं युधि 


अजित्वा संयुगे पाथं राज्यं कथमिहेच्छाकि 


॥ ९६ ॥ 


४.१ + @ = ४ ५ ५५ 
त्र्य धलुपि च।ऽऽचाय वद्‌यारन्तग द्याः ॥ 


युधि धुयसविक्षोभ्यसनीकचरमच्युतम्‌ 


॥ ९५७ ॥ 





> 


प्रयोजने द्योते है, इस कारण ईनके क्प तुम पौल 
दिखाओ । जुषे तुम जोग दरि नौ द्वोष्दी भी 
दुदशाके ताय समामे खटगद्‌। ने मधने का 
पीर समस्ता दै वह इन बातो कोनी सद्‌ घकत।। 
निकालि जनि $ कारण तुम बारह चर्यं वन नें नौर 
एकः वर्थ छिपकर राजा विराट क यहां र्दे दो। इष 
प्रमयराज्यसे निकरे जामे ॐ कले, चनव्रप्त के 
दुल जौ ्रौपदी के अपमान को स्मण करकङ्छ 
कर दिखाओ । जो रोग वासम्नार तुम्हारे ए कद्व 
वचन कंडते है उन्‌ पर क्रोध दिसाओ; कवक कोध 
ही पौरष दे ॥८१।९०॥ ३ पार्यं { तृन पौरष ॐ 
पाथ हिम्मत करके युद्ध करो । संसा( के सव रो 
तुम्दरे क्रोध, वरु, 4, चान, उद्योग भौर मख 


कौशल को देखे । पुरुप बनकर युद्ध के शौर परुष 
दिलामो } घरन भक्च-शल् स्वच्छ ङ्ियि ज। चुफदे। 
उनकी पूजा मी कीज चुकी दे; कुर्केत्र कामदान 
रच्छ पदा दुभा है-कौनद़ भादि क।नामतकमभी 
नही, तुम्दरि धो मोटेःताने रै मौर सायक योद्धा 
एकत्र दयो चुके । इसल्षि तुम कर भात्तः%।= केश्चव 
के ताथ युद्ध फे मेदान ने तसे । मभीरसंमन में 
पितरम भीष्म से बुम्डारा सामना नही इमा क्तिर्‌ 
त॒म गन्धमादन कौ चोरी पर चदे की इच्छा रखने- 
वेष ह्िसी मन्दबुद्धि मनुभ्य की तदह वृथा अपनी 
भरशत समने अप क्याक्ररहेहो } इस समय 
ग हांकना छोडकर युद र पौर दिखायो । तुम 
दर्म वीर कर्ण, श्रेष्ठ बरीं शस्य सौर इन्द्रतुद्य 
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महामारत 


{ उद्योग 


0000 कि नी ती 


द्रोणं महाद्युति पार्थं जेतुतीच्छातति तन्सूषा । 
र. । 


¢ 


क कक क ० > 2 


॥ 


0000000 ^, पी मी मी 0 क 00 


नहि शुश्चुम वातेन मेरुमुन्मथितं भिरिम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


अनिदो वा वहेन्मेरुं योतांऽपि निपतेन्महीम्‌ । 
सुगं वा परितरतेत यद्यं स्या्यथाऽऽस्थ माप्रू ॥ ९९ ॥ 
को ह्यस्ति जीविताकांक्षी प्राप्येममरिम्देनम््‌ । 
पार्थो वा इतरो पि कोऽन्यः स्वरित खहान्त्रजेत्‌॥ १०० ॥ 
कथमराञ्यामभिभ्यात्तः सस्प्र्ठो दारुणेन वा । 


रणे जीवन्प्रसुच्येत पदा भूमिमुपस्परशन्‌ 


५ १०१॥ 


किं ददरः दरूषशषयो यथमां न बुध्यसे राजचमू समेताम्‌ । 


दुराधर्षा देवचमूप्रकाशां यां नरेनद्रेखिदशेरि याम्‌ 


॥ १०२५ 


प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दृक्षिणायेरद्छैच्यकाम्बोजक्षकेः खश्च । 
शाल्वः समस्स्थेः कुरुमध्यदेदेयेम्टच्छैः पुलिन्दे दर॑विडान्धकांच्येः " १०३॥ 
नानाजनोच युधि सम्प्रवृद्ध गाङ्ग यथा वेगमपारणीयम्‌ | 
मां च स्थितं नागचलस्य मध्ये युयुस्छसे मन्द्‌ किमर्पदुद्धे ॥ १०४॥ 
अक्षय्याविषुधी चेव अधिदतचते चते रथम 
जानीमो हि रण पाथ केतु दिव्ये च भारत ॥ १०५॥ 
अकस्थमानो युद्धस्य करथसतेऽज्ुन किं बहु । 
पयायार्सिद्धिरेतस्य नेतरिसिद्धथाति कस्थनात्‌ ॥ १०६॥ 





द्रोणाचार्यं क्तो परास्त भ्यि निने] कैत राञ्य पने 
को इच्छा कर रदे दो" धनुर्ेद्‌ भौर वेद्‌ > आचार्य, 
युद्ध करने म चतुर, अजय, सेनापति द्रोणाचार्य को 
हरनि की इच्छ विल्कुरु डी विप्फर. दे ¡ हमने कभी 
यष्ट नही सुना कि पर्वतराज सुमेर को वायुने गिद्य 
दरिया! तुम द्रोण जादि वयं को हरनि हो डीग 
हाक्तेष्ि, किन्तु जो वुम्हाग यदह कथन सत्यो 
तो घुमर का बायुकेवेगस्ति उड़ जाना, जाका्च 
क पृथ्वी पर्‌ गिर पद्रना भौर असमय मेही दूसरा 
युग दहो जना मी सम्भव समन्चा जायग' | हे जुन | 
चदि तमहो बहे सैर नेहो, युद्धम द्रोणाच 
आर्‌ पितामह भीष्मके सामने जाक्द जवन की 
इच्छा रश्तनेवाला कौन पुरू परो रौर पकता 





= 


है१ज्धिये रोग मारना चाह, या जिसको बाण 
मपर वह पश्व प्र रहकर कमी जीत। नह बच सकता 
॥९१।१००॥ दे मूढ़ [ तुम कुषं केमेटक ज्रं तरह 
क्या यह नीं जनते कि --पवतागो द्वार रक्षित 
सुरपुि के समान--पूर्, पश्चिमः दक्षिण ओर्‌ उतत 
दिशा क, क(्वोज, शक, खश, शाहव, मप्स्व, मध्य 
कुरु, म्चेच्छ, पुनद, द्रविड, आन्ध ओर काश्च 
आदि देशे! के नरेशे ह्वार रक्षित, देवक्या फे समान 
जीती न जानिवारी, महत्िना एकत्र हुदै ° दम 
युद मे दहरे शर्य न होनेनारे तर्कस, अग्नि के 
दिवि हुए रथ ओर दिव्य केतु की महिमा देको । 
तुम व्यथ का महङ्कर्‌ छोडकर युद्ध करो वृधा 
भषनी प्रह्वा अप क्यो ररह)? डीन हाने 
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यदीद क्यना्छेके छिद्धे्कमे यनञ्नय 

ति सव भत्रयुः स्द्धायाः कत्थन का (ह दुगतः ॥ १०७॥ 

जानानि ते वाुदेत्र सहाये जानामि ते गाण्डिव ताकमाचम्‌ । 

जानास्यहे स्वादश्ञो नास्ति योद्धा जानानस्ते राज्यसेत्तद्धराभे ¦ १०८॥ 
नतु पयायधर्मेण सिद्धि प्राप्यानि मानवः । 


मनसेव्राऽनुक्रुखनि धातैव कुरुने वशे ॥ १०९॥ 
त्रयोदश स्मा सक्तं राञ्यं विरुपतस्नव । 
भूयश्चैव प्रशात्तिष्ये तां निदसय सवान्धवम्‌ ॥ १९०॥ 
क तद्‌ गाण्डिवं तेऽभू्यक्त द्सपणेजितः 1 
क्र तद्‌ भीमसेनस्य वरमासीच फाल्युन ११११ 4 


सगद्‌द्धीमसेनाद्वा फार्यन।हढा सगाण्डिवात्‌ । 
न त मोक्षस्तदा योऽमूह्धिना करप्णामन्दिताम्‌ ॥ ११२४ 
स्रावो दास्ये समापन्नान्मोचयामास्त पपेनी ) 


अमानुष्यं समापन्नान्दाप्तकर्मेप्यवस्थितान्‌ ˆ ५ ११३॥ 
अ्रोचं यस्पण्डतिखानहं वस्नध्यमेवर तत्‌ । 

, धता हि वेणी पामन विराटनगरे तदू ५ ११४॥ 
सूदकमंणि त्रिश्ान्तं त्रिराटस्य महान्त । 
अीमसेनन कौन्तेय यत्त॒ तन्मम पौरुषम्‌  ॥११५॥ 
एवमेव सद्‌ा दण्डं क्षत्रियाः क्षत्रिये दधुः । 
वेणीं क्रस्रा वण्डवेषः कन्यां नर्सितवानसि + ११६॥ 





से कुछ प्रयोजन नहीं निकर सकता । प्रये पुरुष 
स्वयं अपनी परशं का पकता दै, चन्ति जेोरेषा 
करेसि दीक काम सिद्द घकता तो सभी 
लग बाहवा ठट ठेते । यपि तुग्डारे सायक 
वासुदेव, चार दायके रम्मे माण्डीव धनुप ओर 
अप्रतिम भरभाव क्षामे जानत। ह, तो मी देखो 
तुण्ाष शाञ्य तुमते द्ीनन्र्‌ सते मोगरा हं । 
पकमाति व्रिवष्तामे दी यदहषावर्थ्यदै कि जोच.हते 
ह कर क्ते दै, मनुष्य जभी सद्कस्पनात्र स भेक 
काम शो विद्ध नक्टी कट सकता । मने तेरह वर्थ॑त 
मुम्डि सज्य करा मोग करिया, तुम केवर विव जप्त 
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हि 


हुर उत्ते देखते र, कुछ कर नही सक्ते । इष घमय 
बुग्दं वुग़् भाईयों प्रहित यगसोक के मेजर्‌ 
वई निष्ङृण्टक राज्य कल्या ॥६०१।११०॥ अव 
तुम दासमधव का दव टगाङरदार्‌ ग्मेभे, तेव 
त॒म्द।ग् गाण्डीव षनुप नौर्‌ भीमेन ₹। वल कां 
चा गया थाट उक्त समय वुष्ें दवोष्दीने दी 
दुट्काप दिलाया ।। मैने जो तुमको निस्सार 
तिच कहा या, से। सपय नद्दीया; स्योकि तुम 
गोग न विराट राजा > यड सेवक क नौकर की । 
मीग्तन काः जो बिहार फु यहां रनोध्ये काकम्‌ 
कर्‌ थकनाप्डरापामेद्ये पेरू कफर धा ( 


0000) क) क क "क 
नि ती 00 1 क क क का क प वाड्‌ | 


न न न न न य न न जन ष ज ज न षव त = {१ 


३८७० | 


महामादह्त 


{ उद्योगपर्व 
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न भयाद्वासुदेवस्य न चापि तच फास्युन । 
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राञ्यं प्रतिप्रदास्यामि युद्धयस्व सहकेशवः ॥ ११९७॥ - 
न माया हीन्द्रजारे वा कुहका वापि भीषणा । 
आत्तशाखस्य संयमे वहन्ति अत्तिगजनाः ॥११८॥ 
वासुदेवसहखं वा फ(व्युनानां शतानि वा । 
आसादय माममेचपुं द्रविष्यन्ति दिदो दश्च ॥११९॥ 
संयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धिवा हिरा गिरिपर । 
तरस्व वा महागाधं वाहुभ्यां पुरूषोद्धिप्र्‌ ॥ १२०५ 
शारद्ेतमहासीनं विविंशतिमहोरगम्‌ । 
वृहदलमहोदेकं सोमदत्तितिभिद्धिलम्‌ ॥ १२१॥ 
भीष्मवेगमपयंन्तं द्रोणग्राहदुरासदम्‌ । 
कर्णाट्यज्चषावत्तं काम्योजवडतासुखम्‌ ॥ १२२॥ 
दुःशासनोधं शलशाल्यमरस्य सुषेणचित्रायुभनागनक्रम्‌ । 
जयद्रथाद्रिं पुरुमित्रगाधे दुमेषणोद्‌ं शकुनिप्रपातम्‌ ५ १२३॥ 


शाख्रोघमक्षय्यसभिप्रवरद्धं यद्‌ाऽत्रगाद्यश्चमनप्रचेताः । 


भविष्यसि स्वं इतसर्बवान्धवस्तदा मनस्ते परितापमेष्याति 


॥ १२४॥ 


१ १.५८. = ‰ त 6 ¢ [५ 
तद्‌( मनरस्त च्रद्वाद्‌वाऽश्वुचानवाततता पाय मह प्रह्माप्ततात्‌ । 
प्रशाम्य राज्यं हि सुदुरभं सया बुमूषित्तः स्वम इवाऽतपस्विना ॥ १२५॥ 
दति श्रीमन्मष्ठामास्ते उयोगपर्वैणि षटुकदूनागमनपर्वगि दुर्योघनत्राक्य पष्टयधिकशततमोऽण्यायः ॥१६०॥ 





त॒म भी राजा विष्ट की नाव्वश्चाल् मे हिज के | सेना-सागरके पारप्डुचेन को चेष्टा करो, प्स्वुरेरे 


वेपते चोटी रल्।कर्‌ उत को नाचन।-गाना खात 
देहे । क्षत्रिय सगङक्षत्रिय कोपे दी्ण्डदेतेडे। 
भ तुम्हारे य) ठेव के भये कभ) चुभ्ररोगें 
फो राज्यम दुगा । तुम केशर फ) स।धलेकर पुषते 


इन्द्रनार, वुह्क या जरत की विभीपिक्राकणी 
मषी भयभीत करा सक्तो | हजार ङृष्ण यासौ अजुन 
भी युद्धम मेरे सामने नदी ठहर सकते । मेरे भमो बणे 
पीडित दाकर वरह इषर-उधर्‌ भागना पमा । तुन 
चाह भीष्मस युद्धको, वद्वि निर ही रक! 


#1 
॥, 
1 
। 
६ 
[/ 
॥। 
/ 
॥1 
{ युद करो । पम्राप में शख स्मि हद्‌ पुर्प को गाया, 
# 
वि 
ज 
॥ 
# 
६ 
# 
६ 
(1 


पत्त तोड़ ठारे। नौ चष्टे हार्थो के सहे मपर 


६ 
~+ ~~ ~+ ~~ = ६ = 
3 ५५ ~+ ५ ~^ ~< ~~~ ~ =+ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ 


दायरे कदागिदुटकारा न फ प्कोये ॥१११।१२०॥ 
हे सञयुन | भेरी सेना पयुद के पमान &। दसय 
कृपचायि महामीन द । विर्विदाति महापपं है । मीन 
इसका वेग दै । द्रोणाचायै गहामाह क तुद्य &। 
कणे तिपिङ्गिन के पमान शद्य द्‌ के तुह्ष 
ह | कारो न-नोश बदरवानल रे पमान । इट 
उवा (उवाद) क मानै । भग तूफानके समान 
दे । सोद केपुतर मूरिथन तिति जादि मयानक 
जख्चर्‌ जीवे ॐ तुल्य । श्ुतायु, क्रतव) अर 
दुःशाघरन {र सागर्‌ का महामरवाह्‌ ४६ । शर, सुपेण 
सीर पितित्र शल्ल-मन्न नाग जर्‌ घङ्धियान के समान 


॥॥ 
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इ । युयु जर्‌ दुमेषण जन हं 1 जयद्रथ परन्ठके ! सन्वार होगा | छने द्रदेरये गये पपीरी ठदरह 

यस्य इ। पुलमितर र्षक ग्ड यर मार चङनि इषद्री | दुम्डारा गन श्रय्यी कादाज्य शरन कौ नाछासेक्धि 

उत्ति का स्थान दै । तुम जद य्व प्रदाहवारे इष | जाया । चिते तव नहीं किया यह शपे स्मीदो 

अक्य महाप्रागरमे उत्सो ठव वुम्डरि बन्तु-बान्धवर । नहीं ¶ सक्ता यमे ही तुग्दे राज्य निख्ना मी भलन्त 

नष्ट इण मर तुम यकु जाजग्; {से तुम्दं बहुत { दुप्डर र्‌ अषम्मव्र हे ॥१२१।१२५॥ 
उद्योगपै क ए सौ खाठ अध्याय ममाप्न हुजा॥ 


~ ~ 


अथर एक्पप्टयोत्तरघदचमोऽध्यायः 1 १६१ ॥ 
५ { = क 
मन्य उवान--सेनानितेरां सम्प्रात्तः केनठ्यः पाण्डवस्य ह्‌ ॥ 


समायतः पाण्डत्रेधेयुंधििरमभापत ॥ 1 
॥ अभिन्नो दूनकवयानां यथोक्त वुत्तो मम ) 
दुयोधिनत्तमादेशे श्रता न ऋोद्धुमदैस्ति ५२ ॥ 


युविष्ि उवाच --उद्ूक न भय तऽस्त चह त्व [ेगनञ्वरः । 
यन्मते धातेराषटस्य छञ्धस्याऽदीचदर्िनः » ३ " 

ततो द्य॒तिमतां मध्ये पाण्डवानां मह।त्मनाप्र्‌ । 4 

सस्यानां च मरस्यानां ष्णस्य च यजञस्िनः, ४ ॥ म 

पदस्य सपुत्रस्य व्रिराटस्य च सन्निधौ । १ 

भृमिपानां च रस्त््रैषां मध्ये चाज्यं जगद्‌ ह +» ५ ॥ { 

उच्क टवाब-इदं त्वामत्रकीद्राजा धातर महामना 1 ध 
श्रुण्वतां छुरुवीराणां तन्निबोध युधिष्टिर ॥६ 9४ { 
पराजिनोऽद्ति चुत्तन कृष्णा चाऽऽनायित्ता प्तभाम्‌ । ९ 
शक्योऽमर्षो मचुष्येण कलु पुरुपसानिना = ॥ ७ ॥ { 

द्वादशैव तु वर्षाणि चने विप्ण्याद्विवासित्तः । { 

सवरत्सरं विराटस्य दास्यमास्थाय चोपित्तः ॥ € ॥ { 
१ 

॥ 

॥ १ 

1. 

षे 

# 

{ 

४ 

ष 

# 


१९ न न्म म ज ज ~ च ~ र < {> 





एकस इट अध्याय ॥ १६१ ॥ 

घञ्ञव कतेक दे मद्या 1 यवरकैठन्य | मवीच होमो नदी} तुम निर्मव शेक उष मऽ 
उदक ५/्डबो ॐ चनान्वि मे गया अर उने | सेम मदूरद्थी दुरयोवन श चपि सद ॥३॥ ठव 
मिक्र युपिष्िर से कदने स्गा--हे राजन्दर { भाप | उदङ ने यद््वीं घङ्कि्य, मदात्मा पाण्डव, कजे, 
जानते द छि दूत लोग सपनी जोह कुद नः | मर्व, पुत्र-घद्िठ दिराट, दुपद नेष सन्य अ यों 
के; वागी जो कुट कने को कइठा > वदी कटते | ऊ उामने ऊटा--दे युधिष्ठिर । जाप जुम हरि 
ई । म याग नाने मह्ना दुरयोषन कीवी | वैौरद्रौर्दी मी छमा मं उवह सामने सई गई । 
द तद्याकटता हः खनकर सन्न पर कोषन कतौजिद्ग) | ३१४ चष प्रसेक पुततप, चिते पौत् स जभिमान 
1१।२्‌॥ पर्मराज युषिष्टिर ने कडा-इे उदक ! तु | दे, कोष स्र च्ादे ¡ भाप नोने बाई चरं 
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र 
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॥ 
! 
१ 
१ 
\ 
9 
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अमर्षं राञ्यहरण वनवासं च पाण्डव । 
द्रौपद्याश्च परिङ्धेद्ये संस्मरन्पुरुषो भव ५९ ॥ 
अराक्तेन च यच्छं भीमसेनेन पाण्डव । 
दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि दाक्यतते ॥ १० ॥ 
खहाभिसारो निश्ेत्तः ुरक्षजमकदेमप्‌ । 
समः पन्था ृतास्तेऽश्वाः शो युध्यस्व सकेदाः॥ १९१ ॥ 
अत्तमागम्य भीष्मेण स्ययुगे किं विकरथसे । 


आरुरश्चुयथा मन्दः पवत गन्धमादनम्‌ - ॥ १२॥ 
एवं कस्थत्ि कौन्तेय अकर्थन्पुरुषो भ॒ | 
सूतपुत्र सुदुधष शल्यं च वक्िनां वरम्‌  ॥ १३॥ 
द्रोणं च बलिनां श्चष्ठ शचीपनिसमं युपि । 
अजिता संयुगे पाथ राञ्य कथमिहेच्छसि ४ १४ ॥ 
ब्रह्मे धनुषि चाऽऽनार्य वेदयोरन्तगं द्वयोः । 
युधि धुयेमविक्षोभ्यमनीकचरमच्युतम ॥ १५ ॥ 
द्रोणं महाद्युतिं पाथ जतुमिच्छरतति तन्मृषा । 
नहि शुश्रुम वात्तेन मेरुमुन्मथितं गिरिम्र॒ ॥ १६ ॥ 


अनिले वा बहन्मेरं द्योवाोपि निपतेन्महीम्‌ । 
युगं वा परिवतंत यदवं स्याद्यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥ १७॥ 





घनो म घूमकर्‌ व्यतीत क्रिये; ओर एक वपैतकराजा 
विशदे घर में दात बनकर आप लोगदछिे रहे । इत 
समय पके क क्रोध, रउ्य-हरण, वनव्र्ष चे कष्ट 
ओर दरौपदी के अपमान तथा कष को स्मरण स्र 
पना पौरप दिखादइप्‌ । भीमसेन ने अक्षमर्थं होकर 
भी टुःलासन का रक्त पीने की प्रतित्ा ॐ थी। दृष 
परमयदो सरेसोवे इष प्रतिज्ञा को पूरी ₹र॥४।१०॥ 
अल्ञ-शस्र स्वच्छ क्वि जाचुके दै, उनक्टीपूनयभी 
ह चुकी है । कुरुदेत्रके मैदान मे काचद़्नदीदे। 
सव मा स्मत | माप छरगोके घोट मादि वाहन 
भी षिण नैर दृष्ट-पुष्ट है | इस्र्‌ ष्ण को 
साय लेकर कनस्तिदी युद्ध रम्भ कर्‌ दीजिर्‌ | 
दे कुन्ती-नन्दन | आने युद्ध केमेदान मे मीप्म 
कं] नदीं दे, किर गन्धमादन पर्‌ चदन दी इच्छा 


त 4 न ८ त ८ त न क क ण न ण, न भ ज ज श ज कह ~ छ ८, > 


रखनेवरे मूस (रगद्धे) मनुप्य की तरह वृधा अपने 
शुख अपनी भक्ता क्यो करे है £ भ (र छद- 
कर्‌ पौर दरिखा६ए्‌ । अत्यन्त दुर्धर्ष कर्ण, गरष बरी 
शल्य ओर इन्दतु्य द्रोणाचायै के युद्ध मे हरये 
भिना आपकर राञ्य प्रात करने की भमिरापा करते 


दै ?॥११।१४॥ ब्यविचा ओर धनुरतैद "कं भाच, 


दोनो वयां मे भरद, बुद्ध पच्वारन म समर्थ, 
कषेम > रदित, अक्षय बसे पूरण महात्मा द्रोणार्थं 
को हराने + आग्की इच्छा वृथा ओर भअप्रम्भव 
दै । घुमेरुको वायु के केशे उद्‌ जति दमने 
कभी नदी सुना । जापका कहना सत्य हो तो सुमेर 
वायु रे ज्ञो से च्खद़ जायगा, अ।कादमण्डर 
परथ्मी पर गिर पगा भौर ज्षमय मेदी दूषय 
युग जा जायगा | द्रोणके हाथमे पद्कर कीन 
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को ह्यस्ति जीतिताकांक्षी घाप्येममरिमर्दनम्‌ । 

गजो वाजी रथो वापि पुनः स्वस्ति रृहान्ञ्ञेत्‌ ॥ १८ ॥ 

कथमराभ्यामिष्यात्तः संखष्टो द्ास्णेन चा । 

रणो जीवन्विमुच्येत पदा भूमिमुपस्प्रशचन्‌  ॥ १९ ॥ 
कि दुरः कूपशयो यथां न बुद्धयप्ठे राजचमूं समेताम्‌ । 
दुराधर्पा देवचमूप्रकाजां युतां नरेन्दरेखिदशेरिव याम्‌ ६ 
प्राच्यः प्रतीच्यैरथ द्‌।क्षिणायेरुदीच्यकाम्बोजश्चकैः खरोश्च । 
कास्पैः समर्स्येः ऊुस्मुख्यदे देम्ठेच्छैः पुखिन्देद्रव्रिड।न्धरकाञ्च्यैः २१॥ 
नानाजनौषं युधि सम्प्रवृद्धं माध यथा वेगमरपारणीयम + 
मां च स्थितं नागवलस्य मध्ये युयुत्सत्त मन्द्‌ किमस्पयुद्धे ॥ २९ ॥ 

इलेवसुक्सा राजानं धमंपुधरं युधिष्ठिरम । 

अभ्यानरय पुनर्जिष्णुमुद्धुकः भ्रयभापत्त ॥ २र४ 

अकृत्थमानो चुद्धधस्व कत्थसेऽजुन किं बह । 

पयौयारिमद्धिरेतस्य नेनर्सिद्धयानि कथनात्‌ ॥ २४ ॥ 

यदीदं करथनाद्छोके सिषद्धयत्कमे धनञ्जय | 

स्वे स्त्रयः सिद्धायौः करने को हि दुगेत्तः ॥ २५ ॥ 
जानामि ते वासुदेवं सहायं जानाभि ते गाण्डिवं तालमात्रम्‌ । 
जान।म्येनच्छाददो नास्ति योद्धा जानानस्ते राज्यमेतद्धरामि ॥ २६ ॥ 

नलु पय्विधर्नेण राज्यं प्राप्नोति सरालुषः । 

मनसेतवराऽनुद्रलानि विधाता कुरुने वद ॥ २७॥ 


ए व + 


२० ॥ 





पुषं जीवन र आचा ए पकता 6 " पाडा 
सवार, दाथाका सवार्‌ यार्थ का सवार, कोरमी 
योद्धा द्रोण के छामने पदक दुन म ताथ घट 
लर नी जा प्रकृतः ॥१५।१८॥ अीप्मयाद्रोग 
जिति मारना चि, या वार्णो से निसपर चट करं 
वद जीत। नही बच सकता | जप लेग दुद्‌ ऊ 
मीतर रनेवान्भेदर की तरह क्या यड नदीं जानते 
कि देवताः द्वार सुरक्षित खुरपुरी छ नरद पूर्व, 
पश्चिम, दाश्नणाह्य भार उत्त क कमम्बाजनरक्, खलः 
दार्व, मरस्य, म्ञेच्ट, पुचिन्द, तरि, आन मै 
काप अ! दश्च क नर९। म सुरन्ततत द्वप्ना- 
सदेश, भजेय महनिन। मेरी भोरे ुद्ध रणत 


कक 7 0 मो नी नी नी मीन ० = ५५ (0.4 


इई € 2 ह अल्पवुद्धि षण्डवे | साप गङ्गा प्रवाद 
क्‌) तर€ मसद्य अपर्य योद्धाओ मोर मयदङ्क हाथिये 
के दर से क््शाटी मुञ्चते क्या समञ्लकर्युद्धकरना 
चाश्ते है: ॥१९।२२॥ हे महग्रज ¡ षिषठि से 
इतना कडकर उदक ने किएक सरजुन से कह 


हे अर्जुन | दुम भी इभा अहङ्कर्‌ खेद्क युद्ध 


करो । व्यथं अपनी भदत्तारक्यो कदे दो डगर 
मारना कनुनितदे । यद्रि आग्ही अपनी परध क्रने 
ठे कायेकषिद्धहो सक्ता ठमी लेग रिहाच्हो जाते 
॥२३।२५॥ तुम्दरे सदावक्त वासुदेव, चार हाथ का 
धनुष ओर मप्रतिम पणा सुन्नतरे मिगिनद्रीदै | 
नानताद्कति तुम बेनोड़ योद्धा श 1 रिन्वु इतने प्रमी 
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महामात्त 


[ उद्योगयवं 


90४00 पी ध 
त्रयोददा समा युक्तं राञ्यं विखपत्तस्तव । 
भूयश्चेव प्रशासिष्ये निह सां सव।न्धप्‌ ॥ २८ ॥ 
क तदा गाण्डिवं तेऽभूव्यसखे दास्पणेजित्तः । 
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क्छ तदा भ्बमसनस्य वरुमासष्च षाल्युन 


॥ २९ ॥ 


सगद।द्वीमसेनाद्वा पायौद्याऽपि सगाण्डिवात्‌ 
नवे मोक्षस्तदा बोऽभूद्िना कृष्णामनिन्दिताम्‌ ॥ ३० 
सावां दास्य समापन्नान्माक्षयामास्त पाष्ता । 


अमायुष्यं समापन्नान्द्‌ासकमेण्यवस्थितान्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अवोचं यर्पण्डतिक नहं वस्तध्यमेव तत्‌ 
धता हि वेणी पायन व्रिराटनगरे तदा ॥ ३९ ॥ 
सूदकमीणि च भ्रान्तं विराटस्य महानसे । 
भीमसेनेन कौन्तेय यचच तन्मम पोर्पम्‌  ॥ ३३ ॥ 
पवमेतरसद्‌ा दण्डे क्षत्रियाः क्षत्रिये दधुः । 
वेणीं छृस्रा पण्डत्रेपः कन्यां नतितवानसि ॥ ३४ \ 
न भयाद्वासुदेवस्य न चापि तव फाल्युन । 
राज्यं प्रतिप्रदास्यामि युद्धधस्त्र सहकेशवः ॥ ३५ ॥ 
न साया ीन्द्रजारे वा कुहका वापि भीषणा । 
आन्तशञख्रस्य मे युद्धे वहन्ति प्रतिगजनाः ॥३६॥ 
वासुदेवस्हस्र घा फाल्युनानां सनानि दा । 
आसाद्य माममोचेषुं द्रविष्यन्ति दिशो दश्च ॥ ३७1 





भ वुम्दाय रज्य छीनकर उसे मोगरा । एक्‌ 
मात्र वियातामे दी पद्कलपपे प्व कार्थपिद्धक्ले्ो 
घामथ्यै है । मनुप्योम यष्ट शकि नदी क्तिविजे। चाद 
कठ ।मतेर्दवर्थषे तुष्टं शोके घरमे इ।खकर 
तु्हाण राज्य भोग रा हू । {ष प्मय वु्हं गौर 
तुभ्€रि भाय को मारकर मानि भी निष्कण्टक रज्य 
कर्ता रहगा । जव तुग रोग जुए मे हार्स्र दात 
हो ग्येये तच तुम्हारा गण्डो धनुष, भीमन क 
गदरा सीद वर पराक्रम कहां चर। गया था १ उष 
एमयद्रापदीने दीपुष्ह दुटत्षरादियया या ॥२६। 
३०] पने तुमसे शो निष्ा१ तिन कुड भन्न 


नही कहा थ; क्यो तुम रोप विराट केभदनमे 
दीर क्षनियके अयोग्य एक वदै तर सेवक] कका 
क्रते रहे शो 1 भामेन ओ विराटके घरमे एसो 
काकामकरङेचूरचूरदोजतियेरोमेरेपर्कादी 
परिणाम था। तुमने भी नपुंमक का वेष बनाकर चरी 
रखकर, कुमारी उर को नाचे गने कौ शिक्षा 
दीह । कषत्रिय लोग क्षत्रिय को रेस दी द्डदेते 
६। मे वुम्हरे याचाघ्रुदेव केभय्‌ परै कभी राज्यम्‌ 
दगा । तुम केराव को साय रेकर युद्ध की मैय 
करा ॥२१।२५॥ माय, ईन्द्रनाल, कुहक या भन्य 
मक्र की विभीषिका भादि बति युद्धम्‌ हयियाजन्द्‌ 


थ नथा थ जथा ज सथ क वथा पि वि ज ज आ नि जा न था न क क न न क र र न न 
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महाभारत 


[ ३८७५्‌ 
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तयुगे गच्छ भीष्मेण भिन्धि वा शिरस्ता गिरिम्‌ । 
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तरम वा महामाध वाहुन्या पुरूषादाधम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शरद्तमदहामान वेचरदात्तमहारमन्र ॥ 
लुहुदरखमह्‌!द्रर सामद्‌।(त्ातामङ्गदप्‌ ॥ ३९ ॥ 
ए८मतव गसययन्त्‌ द्रणय्माहदुयत्दम्‌ ॥ 
कंणरास्यञ्चषावत काम्बाजवडतासुखम्र्‌ ॥ ४० ॥ 
युः श्ास्तन।ध रार्शटपसत्स्य सुष्णाचत्रायुध्धरनागनक्रम्‌ ॥ 
॥ ७१॥ 


जयद्वधाद्रं पुह्ामच्रगाध दुमपणाद्‌ शाङ्खानपरपातम्‌ 


दाक्लाघतक्षय्यमार्तपत्रृद्ध यद्‌ाउत्रगाद्य श्चमनएचताः ॥ 


भविष्यसि सं हतसर्थवान्धवस्तदा मनस्ते पारितापेष्यति 


॥४२॥ 


तदा मनस्ते त्रिदिवादिवाऽशुवेर्भिवर्तिंता पायं सहीध्रशचा त्नात्‌ । 
भरशचास्य राञ्यं हि सुदुभं खया चुभूषितः स्वं इवाऽततपस्विना ।४२॥ 


श्रीमन्महामारते उद्यागपकाणर उल्ङृदूनागमनपवाण उल्छकतराक्य एक्रपष्टयात्तरशत्ततमोऽध्यायः ॥१६१॥ 





पुरुष को कभी भयभीत नदी करा सकनीं । हन्ना 
बघ्ुदेव भग्र जज्जुन भी मेरे सामने ठर नदी 
सक्ते | वे मेरे अचूक बाणे] कौ चोट न सह सकने 
के करण इधर-उपर्‌ माग सु हो ॥२६।३७॥ वम 
चि मीप्मक्ति युद्ध क्रे, चदे चिकी टकरस 
पर्वत्त तोद उश ओर्‌ चदि र्थो के षि मपार 
सेना-सपृद्रके पार जाने की चेष्टा करा, परन्तु मेरे 
घापने भने पर जाति न बचे । दे कुन्ती केपत्र( 
मेरी सेना प्तमुद्र के समान दै । उपरमे इगचाय महदा- 
मीने, विरविदाति महाप, मीत वेग, द्रोण महाग्राइ, 
कर्ण तिमिद्गिर, सद्य भवर, काम्परोन बद़वानर, चह 

द उवार ( तरङ्ग ), भूधिवा तिमि-तुर्य, युपुच्छु 


उयोगपच का एक सो इकऊसठ अध्याय समाप्त इआ ॥ १६१ ॥ 





अथ द्विपष्टययिकशतवमोऽभ्यायः ॥। १६२ ॥ 
९ ॐ ४ क 4. 
सज्ञय उवान--उद्छकस्त्वजुन भूया ययाक्त वाक्रयमत्रवतु 


जौ दुरर्षण नल, मगदतत माधी ( तूफान ),शुतायु, 
कृतम ओर दुःशापन महापरबाह, सुपण, शर सौर 
तिवित्र शख नाग भौर नक्र, जयद्रथ पर्वत, युरामित्र 


गहराई अौर्‌ शकुनि भपात दे । तुग जव शलपवाह ` 


पे भरे इ अपर प्रमुद मे उतरे--जव तुम्रो 
महूबन्धु मरि जायगे भर तुम्हारा परील्य शिभिल 
होग, तत्र तुम्द बहुत ष्डठताव। होगा । स्वरत भ्रष्ट 
ज्ुद्ध पापी कौ तरह तुम्हा मन राज्य पनि 
शाक छा देगा | जिप्तने तप नदीं क्रिया वह 
जञ स्वर्ग कोनदींषासक्तावैतेद्ी तुर्‌ राज्य 
पिखना भी मल्यन्त कठिन भौर मप्तम्मब दे ।३८।४३। 


-०-- 





आशीविषमिव चुं तुदन्वाक्यदरखकया ॥ १ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्चुखा रुषिताः पण्डवा अशम्‌ । 


प्रागव नरहास्द्ुद्धाः केतव्यनाञपि चरवताः ॥ 
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9 आसनेपूद्तिष्ठन्त वाहश्चैव भ्चिक्षिपुः । 
9 आविष इव छुद्धा वीक्षाच्चज्कुः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
9 अवाविङरा भीमसेनः समुदैक्षत केशवम्‌ । 
9 नेच्राभ्यां सोहितान्ताभ्यामासीविष इवं श्वसन्‌ ॥ ४ ॥ 
। आरत वात्तार्मजं दृष्टा क्रोधनाऽभिहतं भरशम्‌ । 
] उरस्मयन्निव दादगहः कैतव्य प्रलयभापत ॥ ५१ 
ध प्रयाहि शीघ्रं कैतव्य व्रयाश्चैव सुयोधनप्र्‌ । 
१ श्युतं वाक्यं शदीतोऽर्थो मतं यत्ते तथाऽस्तु तत्‌ ॥ ६ ॥ 
र एवमुक्त्वा महावाहूुः कैरव राजसत्तम । 
[/ 


पुनरेव महाश्रा्ञं युपिष्टिरसुदेक्षत ॥ ७ ॥ 
खञ्जयानां च सवषां कृष्णस्य च यशस्विनः ` । 
हषद्स्य सपुत्रस्य विराटस्य च सन्निधो = ॥ ८ ॥ 
भूमिपानां च सवां मध्ये वाक्यं जगाद ह । 
उद्धूकोऽप्यञ्जुनं भूयो यथोक्तं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
आशीविषमिव करुद्ध तुदन्वाक्यशलाकया = । 
कृष्णारदीशचेव तान्सरौन्यथोक्ते वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 


उद्छकस्य तु तद्वाक्य पाप द्‌ार्णमारतम्‌ ॥ 
शख षरिचुश्षुभे पाथो ुलाटं चाऽप्यमाजैयत्‌ 1 १९ ॥ 





एक सो बाट अध्याय ॥ १६२ ॥ 


५] 


सञ्चय ने धृतराषट्‌ से कदा-हे महाराज} कोपितं 

सै कै स्मान अर्जुन के वाक्य बाणों त्त पोडापहू- 
चाति हुए उटकुने इस तरद पदेशा कई सुनाया] 
।ण्डव दोग पहटेसे दी क्रोधितहो रे ये, इस समय 
दुय(धन का सदेखा छुगकूर उरक कराध क सामा 
नहीं रही ॥१।२्‌॥ र्भ मोर क्रोध रे अपने आ्तनों 
से उठ खद हुए, हाथ मप्तञ्ने जोर क्रोधेत पष 
तरद एकं दूसरे के मुख को ओर ताक्ने रो ॥२॥ 
क्रोपित्त स्वै की तरह सां ठरे भीमसेन पिर काये, 
खार-रारु नेत्र भ्रियि, टे दृष्टि ते शकुनि क पुत्र 
उदक्त की योर देने रो ॥४॥ केश्चव ने भीमसेन 
“को करोध से मल्यन्त विद्व देख सुप्ककर कड।-- 


3 08) ^ क ^ ^ ^) ^ क) क ^ ^ क ^ ^ क ^ १ 


५ हे उल ] तुम श्चीप्र जाकर दुर्योधन ते कदो 
हम उनको त्ति सुनकर उनका प्रयो नन मज्ञ गवे। 
जो उनङ्गी इच्छ! दे उघीके अनुषार कामदोगा। 
अब श्रीकृष्ण राजा युिष्ठिर की पर्‌ देखने लगे 
॥१५।५॥ उलृकू ने खज्ञयगण, ओष्ण) पुने।-सहित 
राजा द्ुगद, राज विराट ओर्‌ जन्य राजानं के सामने 
अजुन स दुयाधन क बाण-सहश् तसे वचन्‌ कृ | 
इष पश्चात्‌ श्वीकृप्ण जर भीमसेन आदि कोभी 
उसने वे वचन्‌ सनाय जो उनतत कहने के रिश दुर्योवन 


ने क्टेथे ॥८।१०॥ करुद्ध मपरे 6प के समान उत्ते- 


जित हो रहे जजन उ्के भयङ्कर पापमय वचन सुन- 


कर्‌ बहुत यी त्रिय ओर जपने माथे का प्रसीना 


00 0009009 ^ क ^ क क ^ 0 ^) क ^ ^ क ^ क ^ क ^ 5./) क क, क) क ^ स^ छ ए१ 
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महामरास्त 


[ ३८७७ 
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तदवस्थ तदा दष्ट पथ सा सामतच्ुप 1 


नाऽप्रभ्यन्त महारज पाण्डवाना महारथाः 


॥ १२ ॥ 


अधिक्षेपेण कृष्णस्य पार्थस्य च महारमनः । 


श्ुला ते पुरुषव्याघ्राः कोधानञ्वटुर्च्युत 


॥ १३ ॥ 


ध्यु; रखण्ड( च सालयाकश्च महारथः । 


कया अतरः पच राक्षसश्च घटात्कचः 


॥ १४॥ 


दवोपदेयाभिमन्युश्च धृष्टकेतुश्च पार्थिवः ` । 


भीमसेनश्च विक्रान्तो यमजो च महारथौ 


॥ १५ ॥ 


उत्पेतुरास्नारस्वे कोधक्तरक्तछोचनाः । 
वाटृन्धरण्हय राचिरान्रक्तचन्दनरूपितान्‌ 1 


अङ्गदः परह्‌ यश्च कसूरश्च वभू[वतान्‌ 


॥ १६ ॥ 


दन्तान्दन्तेषु निष्विष्य सकिणी परिटेखिहन्‌ । 


तंषामाकारभावक्ञः कुन्तापुत्रा बरकद्रः 


॥ १९५ ॥ 


उदतिष्ठर् वेगेन फोन प्रञलन्निव । 


उदृबृरय सहसा नेत्रे दृन्तान्कटकटास्य च 


॥ १८ ॥ 


हस्तं हस्तेन निष्पिष्य उद्ूकं वाक्यमव्रतरीत्‌ । 


अशक्तानामिवाऽस्माकं भोत्साहननिभित्तकम्‌ 


॥ १९ ॥ 


श्ुतं ते वचनं मूख यसां दुर्योधन)ऽव्रवीत्‌ । 


तन्म कथयता मच्द्‌ श्चणु बाक्य दरापस्तदम्‌ 


॥ २०॥ 


... सतेक्षत्रस्य मध्य त यद्वक्ष्याल्न सुयाचनम्‌ ` ॥ 


श्रुण्वतः सूतपुत्रस्य पितुश्च त्वं दुरारमनः 


॥ २९२॥। 





पठने खण ॥११॥ महारथी पण्डवों की घमामे स्थित 
संवर रोग गुन की वह दजादेखक्र कोध प्त मीर 
हे ठ्ठे ॥१२॥ हास्मा वासुदेव मौर जञ्मुन चिप 
दयाघन ने जिन भक्षिप्मय छन्द का प्रयोग किया 
था उन सुनकर उप्र समाक सव दूवीरक्तोचप्े 
जल उठे ।१२। शरषटयुनन, रिखण्ड, महारथी घाल्यकि, 
केकय देश के पचि राजकुमार, रक्तप धरोत्कच, 
द्वीपदी ॐ पांच पुन, भमिनन्धु, पृष्टरे, पराकमी 
अीमेत्तन मर महारथी नकुर-सहदेव कौ आचि कोच 
के मरे रार द गरै। वे सव राड चन्दन र) ओर 


बुद्धा आदि से शोभित हाय उठाकर मासन पे 
उठ खड्‌ हुप्‌ सौर क्रायक मर्‌ अठ चारप हष 
दात पीक्तने लगे ॥१४।१७॥ उन व्रज जाकर 
भाव के) जाननेवठे भीमन क्रोधे मरि ञग्निके 
समान खर्होकरवेगपे सद्दा गवे जौरनेत्रनिक्राल 
कर दात कटकरते तथा हाथ गसंर्ते हुर्‌ कलने 
खगे-हे मूख कैतन्य ¡ दुर्योधन ने मे निर स्च 
कर मङ्कि रे दिप जो वचन कंडे उन्दरं हममे सुन 
स्यि १८२ ०। घन मन्दमत्ि 19 मे| कृता उ 
अपने वित। खङ्कनि, दराल सूतपुत्र कर्णं जौर मन्य 


३८७८ } 


पमहामात्त 


{ उचेगप 


[000 नि नि ०.११ 


अस्माभः प्राततकामस्वु भ्रातुज्यष्टस्य [नयश्ः 


मर्षिते ते दुराचार तं न वहु मन्यत 
म्रपित्तश्च हृषीकेशः शमाकांक्षी कुरून्प्रति । 
कुलस्य हितकामेन धममराजन धीमता 
स्वं काङचोदितो नूनं गन्तुकामो यमक्षयम्‌ । 
गच्छस्वाऽऽहवमस्माभिस्तच श्यो भविता धुवम्‌ ॥ २४॥ 
मयाऽपि च प्रतिज्ञातो वधः सभ्रातृकस्य ते । 
स तथा भविता पाप नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ २५॥ 
वेखामतिक्रमेव्लयः सागरो बरणाख्यः । 
पर्वताश्च विश्ीययुमेयोक्तं न सषा भवेत्‌ 
सहायस्ते यदि यमः कुवेरो सद्र एववा । 
यथाप्रतिज्ञं दुद्धे प्रकरिष्यन्ति पाण्डवाः । 
दुःशासनस्य रुधिरं पाता चाऽस्मि ययेम्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
यश्चेह ध्रतिसंरञ्ः क्षियो माऽभियास्यति । 
अपि भीष्मं पुरस्छृख तं नेष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 
यच्चैतदुक्तं वचनं मया क्षत्रस्य संलदि 1 
यथैतद्भविता सयं तथेवाऽऽत्मानमालमे 
भीमसेनवचः श्रुत्वा सहदेबोऽप्यमपंणः । 
कोधलंरक्तनयनस्ततो वाक्यमुवाच ह 


॥ ५२ ॥ 


॥ २३॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 





सजाने के सामने दुयोधन सेकदना किह दुष्ट | हम 
अपने ब्धे माईश्टी प्रत्तता के लयारुसे जाजतक 
तुमरे जनुचित्त व्यवहारे के सहते रदे; इसे तुम सपना 
सौभाग्य तो पमक्गते नीं जर हते मसम्थं मानते हो। 
बुद्धिमान्‌ महात्मा पमैराजने वेश की मलाई के 
चप्‌ शान्ति स्थापति कलनेकी इच्छसे बाघुदेव 
को वु्हदे पाठ भेजा, प्‌ तुमने उसा कडनामी 
न माना] वुम्दये चिर पर मृ्यु वार दे। कर 
परातःकारु युद्ध दिडेमा ॥२१।२४॥ भने तुम्दे ओर 
बुम्दरि भाद्यों को गतेको भवन्न कोड! दे 
प्री | म सपनी परतिन्ना जवद्य पूरणी कर्णा | तुम 
इमे तिक मी सन्देह न करो ॥२५] समुद्र चह 


| 
र 
(0 


78, १ 
द पीपी णमी क्कि >> 3) ) + च ^) क +) + 0 1 


अपी मर्यादा मो हो दे, पर्वत चादि फट जाथ, 
पनु मेरी प्रतिक्घा कभी जसत्यन होगी ॥२६॥ 
यदि -यमराज, ुमह या सक्षात्‌ रुद भीतुन्दारी 
सहायता कर, तो भी पाण्डव रोग अपनी परतिज्ञा 
के जनुर्‌ काम कमरे तिना न २६५१ ॥रजार्म 
ज्ञी भरकर दु शातन का रक्त पियूगा । उत प्तमय 
केर भी कतरिय, साक्षात्‌ भीम्म की सहायता लेकर, 
यदि मञ्चे रोकने अविगातो भ टष्ठि मरे बिना नदीं 
दछोद्धगा । भ सौगन्ध खाकर कहता ह्व कि क्षत्रियो 
के बीचभेने जो वचन कहै ये उन भे थवद् पू 
कर्मा ॥२८] भगतन के ये वचन सुनकर सत्तदन- 
शीर सह्देव ने मी क्रोषसेनेत्र लाक कर्के गीर 


( 
। 
{ 
| 
( 
{ 
#) 
| 
त 
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भहामार्त 


शोरीर श्रुरसदशमनीकजनसं सादि 1 
श्रणु पाप वचो महयं यद्वाच्यो हि पिता स्या ॥ ३१ ॥ 
नएऽस्माक भविता मेदः कदाचिच्छररुभिः सह । 
धृतराष्टस्य सम्बन्धो यदि न स्ात््रया सह्‌ ॥ ३२॥ 
संतु लोकविनाशाय धृनराष्रूकृरस्य च॒ । 


उत्पन्ना वरपुरूषः स्वङुटघश्च पापकृत्‌“ 


॥ ३३ ॥ 


जन्मग्रश्ाते चाऽस्साक पत्त पपपूरुषः । 


अहितानि नृरप्रानि नियश्चः कतुंभिच्छति 


॥ ३४ ॥ 


तस्य वराल्ुषह्नस्य गन्तार्म्यन्त सुहुगसम्‌ | 


अहमाद्‌! नह ला रङुनः सम्प्रपदयतः 


॥ ३५ ॥ 


= [९ [व ५ _ ९.५. 
तत्ाऽ[स्म दद्कानहन्तासषत्ता सत्रेवाल्तनाप्र्‌ ) 


भीमस्य चचनं श्चुखा सहदेवस्य चोभयोः 


॥ २३६ ॥ 


उत्राच फाद्युना वाक्य भामस्न स्मयान्नितवर । 


भासपस्ननत सान्त यपा वरं च्या सह्‌ 


॥ ३७ ॥ 


मन्दा खृहेपु सुखिनो सस्युपाशवे गताः । 


उद्धुकश्च न ते वाच्यः पुरषं पुरूपोत्तम 


॥ ३८ ॥ 


दनाः कमपराध्यन्त यथक्तिस्याऽचुमववणः । 


एवसुक्खा महावाहूु्भौमं भीमपराक्रमम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


ध्रटद्युश्नसुखान्वीरान्सुद्टदः सममावतत =“ ~ 
शचुतं वस्तस्य पापस्य धातराषटूस्य भाषितम्‌ ॥ ४० ॥ 





सैनिकों ॐ प्रामने शरूरवीते के समान वनन कै 

दे पापी उद्धर | घुर, पने पपी पवा यकुनिसे 
यह कदन। कि तुन्दे ताथ यदि राजा पृतरध्का 
सम्बन्ध न होतातो हम पव बुरुषिर्यो म यड एर 
सर विरोष कभी न होता ॥२९।३२॥ तुप बडे 
पापी जर्‌ कुरपात्तक टे । धृते फुरु ओर 
संसारके विनाशके षि दी तुग साक्षात्‌ वैर ओर 
पाप क जवतार्‌ उसन्न हुए हो ॥३३॥ दे उक ! 
पश्वा पापी क्ति जन्म्तद्ी कम लोगो के साय 
वुगह ओर उम न्यनार्‌ करता चा जाता > । मन्म 
उप श्रुता का जन्त कर दा! । १३ बु वुम्डरि 


पिता के सामने दी ग्यर्या; उसके पश्यात्‌ सनक्षनिय 
पनि के प्ामने उष दुष्ट चकति ङी इत्या कद्ग 
॥३४।३६॥ भमसन आर्‌ स्दुदेव के कट चुकने 
प्र्‌ भर्जन ने तनिक सुसकाकए भीक्तेन से कहा-- 
दे वीर! जिनलोगोंके साथ यापी शतरुत्ादहैवे 
यहां पर्‌ उपास्थत नर्द | वस्र्युके फन्दे्मे 
फे होने पर मी इम पमय जपने परी सुखपूर्वक 
द। दूत अपने स्वामी की नतह कडतादे। इत 
च्व को ऊढ क्ठार वचन कना उतितिनष्ी। 
भयङ्कर पराकमवले भीमप्रन तेरयो ककर सर्युन 
ने षृष्टदयुन्न जादि अपने वीरमित्र| पै कहा-अपर 


दु न ~ ~ ल क 0 त आ ल (ला ज म ज त न 0 ण प 0 9 प्ट 
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महा मारत 


[ उच्ोगप्वै 


सु = च र र त र प र ० अ स र जन 0 
कुत्सन वासुद्‌वस्य ममत्व विदधतः ॥ 
श्चुता भवन्तः सरच्धा अस्माक 1हतक(स्यया ॥ ४१॥ 
श्रभावाद्वास्ुदुवस्य भवता च भरयलत ॥ 


९22 २०.८४ । 


॥ 
॥ 
१ 
? 


समरं पार्थिवं क्षत्रं सव न गणयाम्यहम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


भवद्धिः समनुज्ञातो वाक्यमस्य यदुत्तरम्‌ । 


उद्धूके भापयिष्यामि यद्वक्ष्यति सुयोधनम्‌ 


॥ ४३५ 


श्वोभूते काश्थित्तस्याऽस्य प्रततित्राक्यं चमूमुखे 1 


गाण्डीवेनाऽभिधास्यामि छ्ीव। हि वचनोत्तराः 


॥ ४४ ॥ 


००५ [नभ श € 
ततस्तं पाथत्राः सतं प्रदाशसुघनज्ञयम्‌ ॥ 


तेन वाक्योपचरेण विस्मिता राजसत्तमाः 


॥ ४५ ॥ 


अनुनीय च तान्तर्वान्ययामान्यं यथाव्रयः । 


घर्मराजं तदा वाक्यं तस्ध्राप्यं पर्यभाषत 


॥ ४६ ॥ 


आरमानमवमन्त्रानो नहि स्यात्पार्थिवोत्तमः । 


तथोत्तरं परवक्ष्यामि तत्र शुश्रूषणे रतः 


॥ ४७ + 


उलूकं भरतश्रेष्ठ स्नामपूवैमथो जितम्‌ । 


दुर्योधनस्य तद्वाक्ये निरस्य भरतषमः ~ 


॥ ४८ ॥ 


अआतलखाह॒ननत्राभ्यासाद्या वष इत शचस्तन्‌ ॥ 


स्मयमान इत कऋचारखट।कणा पस्तालहन्‌ 


॥ ४९ ॥ 


जनादनमामप्रक्ष्य अत्श्चत्रद्‌मत्रवात्‌ ॥ 


अभ्यभाषत केतव्यं पश्ह्य त्रिपु भुजम्‌ 


॥ ० ॥ 





1 


ए 


ने उप्त दुय।घन्‌ कं वचन्‌, ।चरापकर्‌ च वचन्‌ 
स्ने मेरा ओर वाघुदेषे श तिरस्कार करे 
ह, घुन स्मि ॥३७।४०॥ हमरे हितैषी ठोने 
]रण उन वचनो को सुनकर आप लोगक्रेोध 
ति जधीरहोव्टेै॥४१॥ मै वाघुदेवके मभावभओोद 
आप ॐेरगो की सहायता से सव राजा जोर क्षत्रियो 
कफो यु मी नदी गिनता ॥४२॥ मे पनत जनु- 
मतिलेकर दुर्योधन को उक्तफे वा्नरयो का उत्त! उङ्क 
द्वागभेनता दं ॥४२॥ हे उख्क ! तुम दुयोधन घ 
कहन! [क अयन्‌ च कहा ६ -तुमने अपने मुख जपएना 
प्रशसा करके जो दुपनन कदे ह उनका उत्तरम 


८ =, 


5५ = 


ह, ^ 3, ज 3/ 


करु युद्ध-मूमि मे गाण्डीव षनुष ॐ ददा ही दृशा । रषी 
बरती का उररेसी ही बातों पे देना वीरं का नही 
कायरो +| काम इ ॥४४॥ जुन का यह उत्तर सुन- 
कर प्व रानार्मं को बदरा आश्वर्म हुआ।वे उनकी 
भरेसा कलने ले ॥४५॥ फिर कोधे ललनेत्र 
करक, बारम्बार सां लेते भौर ओट चारते हुए, 
धोकृप्ण अ भाद्व क ओर देर्‌, दाथ उग- 
कर्‌ युधिष्ठिर ने कह।--हे उदक] नो राज। अपने 
का तुच्छ समञ्च छेत। € वह घ्र नहीं कहा जा एकता । 
इसाल्ए्‌ दुर्योधन हे कदने केवास्ते भँ जो उनकी 
मर्तो का उत्तर देता हूं उसे सुने ॥४६।५०॥ हे 
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पी री र पीर द + उ) 9 ^ क क 9 र) क ^ क) स) क, क, क) क क , 


[2 च ^ 00000030, क, क क, र, १) 


अध्याय १६२ ] 


ल ७.7८ 9. ३.42 को क ^ 9 २० क र > र ७ = = > = =^ ^ = >~ = ~, 


महामारत [ 


उदक गच्छ कनव्यं ब्रूहि तात सुयाधनम्‌ 1 


कृनघ्ते केरपुरपं दुमतिं कुलपां सनम्‌ 


॥ ५९ ॥ 


पांडवेपु स्द्‌। पाप निलयं जिदं प्रवर्नने । 
स्ववीर्याद्यः पराक्रम्य पाप आह्वयते परान्‌ । 


अभीतः प्रूरयन्ाक्यमेष चे क्षत्रियः पुमान्‌ 


१ प२॥ 


स पापः क्षत्रियो भूखा अस्मानाहूय संयुगे । 
मान्यानान्यान्पुगस्करल युद्ध मा गाः: कुलाधम ॥ ५३॥ 
आरमवीर्य समाश्च मृद्यतीर्यं च कौरव । 


= ५ €. [+ ककन 
अष्ह्धयस्त रण प्रायन्तसत्या स्त्रया भव 


#॥ ५ ॥ 


परवीर्यं समराय यः समाह्वयते परान्‌ । 


अशक्तः स्वयमादातुमेतदेव नपुंनक्रम्‌ 


॥ ५५॥ 


सस्वरं पां वीर्येण आत्मानं बहुं मन्यने ॥। 


ड कथमेवमशाक्तस्तर मस्मान्पमभिगजीसि 


# प६॥ 


कप्य उवान--मद्वचश्चापि भूयस्ते वक्तव्यः स सुभोधनः । 


इदान प्रपद्यथाः पुरुपा भत्र दुमन 


॥ ५७ ॥ 


मन्यप्त यच्च मुढत्व न यात्स्पान जनादनः ॥ 


सारथ्येन व्रतः पार्थरिति संन विभेपिच 


॥ ५८ ॥ 


जघन्यकारमप्येतन्न भ्व्रेरसवैपायित्रान्‌ । 


निर्दहेयमदं कोधात्तृणानीव हतताज्ञनः 


-0॥ ५९ ॥ 





उ | तुम कुरुछभा मे जार, खव समाद शो 
उनकी अवस्था क अनुखार मेते सर स्त सम्मानित 
करके, इनन दुमति इुरुषानक मोर्‌ गेर-विरिय के 
अवतर दुर्योधन से कडना क्ति ४ पापह्प | तुम 
पाण्डे क षाथ सदासे नीच ओष्कूर्‌ वयर 
कप्त आर्देहो। ने) पुस निमय होङर मनना 
मिन क] पान्न करन। दुज। नपे भल्वूत रर 
शत्र % युद्धकेटिर्‌ टल्छारता है वदो ष्च 
क्षनिय2। ४ कुखरून्र ! तुगपसेषीङ्षत्रियद्ी 
तरह हम बुद्ध = ।लच्द्‌ टटका । मननाय अन्ड 
अमाननीय रोगों छ बि शरक युद्ध कनिख्ट- 
करना उचित मदी । जने मौर जपने येल-ह नरं 


| 


के ज्जवूते प वुद्धके चद्‌ पाण्डवो का ल्छष्ी 
मौरक्षत्रिय के योग्य फा करो । नो पुरुप भप 
असमय दोर दमो क मतेततेप्र शत्रु से मिद्ना 
बाता दे इहो (जदा । तुन परान चनवून पर्‌ 
अपने हो बहुत कु समते) । इन सरण तुम 
देत अश तदम एषे वयानो क मा) गर्जना 
जीर हनं बुधम कडकर युद्ध के चिद्‌ दडश्ाहना 
रिच्छुर कायन 8 ॥५१।५३॥ जत्र थीह्व्य ते 
कथा- टे उद ] पके उशन्त तुन दुयोपनदे 
मरे ये वचन छना रि ड ट्याविन ! भनःन्नञही 
युद्ध जरम्म होगा 1 उक्र तुन मगना नर दिह्लाह 
अपनो वी्ठा प्रहट श्ना! दे दति! देक्) 


. 
[0 १0000 नी नी द ^ १ 


३८८९ ] 


महामात्त 


{ उदोगपं 


0 0 ५ ५, 


युषाएटरानयागन्तु प्द्युनस्य महार्सनः ॥ 


४ 
1, 
| 
4 
४ 
# 
# 
+ 
४ 
4 
#] 
4 
1 
4 
| 
/ 
६ 


# 
॥ 
4 
६ 
4 
६ 
८ 
४ 
+ 
६ 
4 
४ 
/ 
4 
६ 
# 
ष 
॥ 
९ 
¢ 
| 
? 
0 
५ 
४ 
| 
न 
(4 
$ 
¢ 
६ 
# 
| 
4 


कार्यं युध्यमानस्य सार्य ताजतात्मनः 


॥ ६० ॥ 


यद्युसतास खाकाछ्नान्ययाव्र्यात्तं भूतलम्‌ । 


तत्र तत्राऽजुनरथ परमात द्वक्ष्यत्त पुनः 


॥ ६१ ॥ 


यश्चापि भ।(सत्तनस्य मन्यस सार्घभाप्तप्‌ । 


दुःशासनस्य राधिरं पीत्तमद्याऽवघारय 


॥ ६२॥ 


मनसां समीक्षते पार्थो नापि राजा युधिष्ठिरः । 


न भामस्तनना न यसा भ्रततवृत्रभापणष््‌ 
इति श्रीमन्महाभारते उ्ोगपवणि उच्छकदूताभिगमनपवणि कृप्णाद्वाक्ये द्विपष्टयपिरुखततमोऽध्यायः॥ १६२ 


॥ ६३ ॥ 





तुम यदी सोचकर नदीं भयभीत होते कि श्रीङृष्ण 
स्वयं युद्ध नदीं के, अर्जुन क! रथ हतो । भ 
चाहतोकरुदध दोर दप भरम तुम्दरेदरुके छव 
राजाओ फ, आनि जेते षाक रेड्‌ को जलदे 
दै कैत ह, नष्ट कर सर्ताहं। यड निश्चय समको 
कि जन्तके तुम्हे दलका कोई भी राजा जीता 
मवा । भ युषिष्ठिरकी आश्ञाते वीर्‌ जुन 
को प्रपन्न करने फे सिए उनक। रथ हाकूग।]५७।६०] 
सरण खलो, जो तुम तीनों रोको म भागेमाे 


किणेगे, या पताम मी प्रवेश होभोगे तो त॒मो 
धरात्त काल वडा भी अजुन रथ देख प््रमा। 
तुम भागस्रन कां परातेज्ञा क्‌ केवर चक्वापि समते 
हो, यह तु्हारी बो मारी भूल हे । तुप पम्षरो 
कनि भीमेन दुःशासन क रक्तं पीकर जषनी प्रतिक्ता 
पूरी कर चके । तुम पदा पे मतिर भौर कठोर 
वचन योरते आ दहे हो; कि.तु अजुन, भीमप्तन, 
युधिष्ठिर, नकु या सददेव, कई भी तुमे कुक नद] 
समस्ता ॥६१।६३॥ 


उद्योगपर्व का एक सौ बासठ अध्याय समाप्त इञा ॥ १६२ ॥ 
------ 9४ 
अथ त्रिषषटयधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 

सञ्नय उवाच दुर्यो धनस्य तद्व(कये निशास्य भरतवेभ । 
ने्राभ्यामत्तिताच्रास्यां कैतव्यं ससुदेक्षत ॥ १॥ 
स केरावमभिप्रक्ष्य युडपकेशे महायशाः ॥ 
अभ्यभाषत केततव्यं प्रणय त्रिपुटं सुजम्‌ ॥ 
स्ववीयं यः समाधि समाह्छयति वे परान्‌ । 
अभीतो युद्धधते शाच्नुन्स वै पुरुप उच्यते ॥ 
परवाय समाश्रययः समाहयते पराच्‌ ॥ 


५॥ 


३॥ 





~ 


ॐ 


अर्जुनक चि जो कठोर वचन्‌ कदल 
उदक के मुख ति सुनक अयन की मास्ति सङ 
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घल्नय फहते ईै- हे महाज ! दुर्योषन ने 
ये उन्दें 


एक सा तिरसठ अध्याय ॥ १६२ ॥ 


ल्मे । फिर वासुदेव की ओर देखकर ओर उल्क 
का हाथ पकड़कर अञजुन ने कइा-तुम दुर्योधन से 
कहना # जो मनुष्य अपने बल प्र मरोतता करे 


प हो सा| वेदे दष्टे उरू की नोर देखे | मिभ दकः शमो को मामके छिद्‌ रलकास्ता 


5 त का 0 (था न ज न ० ० त 9 ज ७ ण न ण 18 


| 
॥ 
१ 
( 
{ 
( 
4 
} 
{ 
# 
( 
/ 
९ 
{ 
4 
{ 
६ 
( 
1 
1 


( 
( 
( 
4 
( 


अध्याय १६३ } 


महामारत { ३८८३ 


3 ~ ^~ ~~ ~~ ~~ «+ *~ ~ - ~~ ~ - ~~ = ~~ ~-- ~-- ~~ +~ + ~<. ५८ 


कषत्रवन्धुरक्षक्तताह्छोके स पुरुषाधमः ॥ ४ ॥ 


~ $; 


र) [ष्क ष्क अक १०2 क 7११४१0१... 2 1 


॥ 


सरस्त्रपरषा तयण मन्यप्तं बायसात्मनः ` ! 


स्वयं कापुरुषो मूढ परांश्च क्षेप्तुमिच्छसि = ॥ ५ ॥ 

यस्सं वृद्धं सर्वराज्ञां हितबुद्धि जितेन्द्रियम्‌ । 

मरणाय महापक्ं दीक्षयिखा विकत्थते ॥ ६ ॥ 

भावस्ते त्रिदितोऽस्माभिदुदधे कुरुपांलन । 

न हनिष्यन्ति गाङ्गेयं पाण्डवा ध्रणयेत्तिहि ॥ ७॥ 

यस्य वीर्यं समधि धार्तराटरू विकत्थसे । 

हन्ताऽस्मि भ्रथसं भीष्मं मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ < ॥ 
कतव्य गला भरतन्ससदय सुयाधन धत्ति वदस्व 1 
त्यत्युत्राचाऽजुनः स्न्यत्ताचा [चदयास्यपाय भाव्रता वमद्‌ः ॥ ९ ॥ 
यदाऽ त्रत्र।द्‌ाकपमद्रनसच्ा मध्य इरून्दपयनसषयत्तन्धः 1 
अहं हन्ता श्टञ्जयानामनीकं शास्त्रेयकांश्चेति ममैष भारः । 
कतव्य गखा भरतान्लमेलय सुयोधनं धातरा वदस्व ॥ १० ॥ 


ततो हि ते छब्धतमं च राञ्यनापद्रताः पांडवाशचेति भाव्रः ॥ १९॥ 
स दपपूर्णां न समीक्षते समनथमात्मन्यपि वत्तनानम्‌ । 
तस्मादहं ते प्रथमं समूहे ह॒न्ता समक्त कुरुद्धनेव ॥ १२ ॥ 





यौ ठनपि चि जाता दे वरी कीर ॥१,३॥ गे 
अधमक्षत्रिय दृक्रो के बल-मरेषे पशश रो 
संग्राम के रिषः वुखात। टे व मस्तमर्यहोनिकेकूरण 
संहार गध पिना जाता ह । हे दुर्योधन 1 चुम 
पशये बकु प्र्‌ मयने को वन्वान्‌ समश्ते हो भीर 
स्वये काय अप्त्य होकर भी दृष्े का नपुंखक 
कहते हो । घव राजा! का हित चादनेवाने,नितेन्दिय 
माननीय, वुद्धिमान्‌ , नृ पितामह भीष्मको मरण 
की दीक्ना देकर (अर्यात्‌ सनाप बनाकर) तुम 
चर बद-बदररर बाति करदे दो ॥४।६॥ हे दुवि! 
३ दुन घातक ¡ वुग्दाद यन्त-ह्सय स भावद्म 
समञ्च गये दै । तुमने होचाहै किषाण्डवलोगद्या 
आर सेः # मरि वृद्ध पिति(म्द्‌ हो द्या नती कूयि। 
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यदी प्पञ्चका वमने चेयम आये क्‌ दफा 
हि| निन्त हे दुर्योधन | जिन भीप्मके वल प्रर 
बुभ डीग माररहे दो न्दं सव क्त्रियवीा ष 
छामने घव पहने म मात्या दे उदम । सुभ 
जाकर कौरवे क सामने दुयोधन वे कहना @ तुमने 
ओ प्राद.कछ युद्ध म्न्य दने वात ङ्घ्य 
बद जजुन को स्वीकार द ॥०९॥ रीलप्तमाफे 
वीच पीर्वो शो प्रहत क्ते हुए मदपिरङमी मौप्म 
ने दु्योभन का सुनाकर कृह। $~" उक | तुम 
पाण्डवो से जास्रमेय घन्दे् कद! रि वज्जय-मन 
अर थस्वेय छना नो माषे कामा भनभा 
६1 मैद्रोयाचयं छङ्निाभी शी सना मयका 
जगत्‌ शो नष्ट कर पकता ह! दुयेधनि {दन 
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1 गी नी ^^, कर क, 1) 


हएमभारते 


-ोभूते कर्थनावाक्यं विज्ञास्यति सुयोधनः 
आचितं शरजालेन मया ष्ट पितामहम्‌ 
यदुक्तश्च सभामध्ये पुरुषो इस्वददौनः 
करदेन भीमसेनेन भ्राता दुःदा(सनस्तव 
अधर्मज्ञो निस्यवैरी पापबुद्धिनुश्सवत्‌ 
सत्यां प्रतिन्ञासचिराद्‌ द्रष्य तां सुयोधन 
अभिमानस्य दस्य क्रोधपारुष्ययोस्तथा 
नेष्टर्यस्याऽवठेपस्य आतमसम्भावनस्य च 
नशं सतायास्तेकषण्यस्य धर्मविद्धेषणस्य च 
अधमेस्याऽतिवादस्य चरद्धातिक्रमणस्य च 
ददोनस्य च चक्रस्य छृरस्नस्याऽपनयस्य च 


` द्रक्ष्यसि सं फटं ती्रमचिरेण सुयोधन 


वासुदेवद्वितीये हि सयि दद्ध नराघम 
आशाते जीविते मूढ राज्ये वाकेन हेतुना 
शान्ते भीष्ते तथा द्रोणे सूतपुत्रे च पातिते 


> 


निराशो जीविते राञ्ये पुत्रेषु च भविष्यसि 


{ उद्योगपर्व 


मी र > प... २.८2 > > ८4/23 > २2 > <> 9. > --@ -पे-> "उ 9 `> स > "पये €> > "प ८ 11, 


सूयादये युक्तसंनः प्रताक्ष्य ध्तरजा रथा रक्षत सव्यन्तन्धप्र  । 
अहं हि तः पश्यतां द्ीपमेन माऽत रथा्पात्तायष्याम वाणेः ॥ १२ ॥ 


॥ 
॥ १४॥ 
। 

॥ १५॥ 
| 

॥ १६ ॥ 
। 

॥ १.७ ॥ 
। 

॥ १८ ॥ 
। 

॥ १९ ॥ 
। 

॥ २०॥ 


॥ २९॥ 





पाण्डवो से मत भयभीत होमो ।* भीप्मकेये 
चचन सुनने ते दी तुम षम्चरहेहो कि पाण्डव 
विष्णि में पद गये जर्‌ तुम्ड॒राज्य मिरु गय।। 
इसी से दम तुच्छ समञ्चकर, अदङर भ जकर, 
वम भपने ऊपर आई हुईं विपि को देखकर भी 
नदी देखते । हे दुर्योधन 1 भ मी परतिज्ञा करत। ह 
कि तुम सच यो के सामने घक्ते पहले ही करो 
क एकमात्र जाश्रय वृद्ध पितामह को मारकर रथ 
तग्र दरा ॥१०।१२॥ इसल्पि दुम सूर्योदय 
के पश्यात्‌ ध्वजा रे र्थ प्‌ बैठकर, भप्नी सरै 
मेना साथ देकर, यत के शय वृद्ध "पितामह को 
क्षा करना । कल जच तुम प्तिमह के शरीर को 
भरे दीक्ष्ण बार्णो ते घायल गीर जरद्‌ देखोोतभो 


सुमद प्रतीतहोगा कि मेरा यह कहना पस्य था 


याकेवह डषदी यथी | ओर, इुरुसभाके वीच 
मै इषित मीमेन ने तुम्डारे म।६ अदृरद्ी, मधरमी, 
नित्य वैर क माव रलनवे, परपो, पुरपाभिमानी 
दुःशासनके बोरे ज धतिक्ञाकौथी, उते मौ तुम 
सीध दी प्तफन हेति देसोगे ॥ १३।१६॥ दे दुर्योधन 1 
तुम मी अपने अभिमान, क्रोष, कठोरता निदु्ता 
आत्मसन्मावना (पने को सवते बद्रकर समन्ञना); 
नीचता, कूता, वर्मदरेष, अधर्मं जै की निन्दा, 
भरहे-नूरधो को वतन मानना, कर्णं जदि के तिजय 
पने की जाद्चा प्र काय, अपनी तेना अधिक 
देखकर अकड्न। योर तार अनीति आदि दुधुणो 
क। तीन ए वेगे ॥१७।१९॥ वादेव भरे ह।यक 
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भदह्‌। मारत 
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श्रातृणां निधनं श्चुखा पुत्राणां च सुयोधन 
भीमसेनेन निहतो दुष्डृतानि स्मरिष्यति 
न द्वितीयां प्रतिज्ञां हि प्रतिजानामि केतव 
सदय व्रीम्यहं द्येनरसवं सद्यं भविष्यति 
युधिष्ठिरोऽपि कैतठयमुद्धुकमिद्‌ मव्रवीत्‌ 
उद्टक मद्वचो ब्रूहि गस्वा तात खयोधनम्‌ 
स्वेन वृत्तेन मे वृत्तं नाऽधिगन्तुं त्रमह्सि 
उभयोरन्तरं वेद मूतान्रुतयोरपि 

न चाऽह कामये पापमपि कीटपिपीलयोः 
किं पुनक्ञातिषु वधं कामयेयं कथचन 
एतदर्थं मया तात पञ्च च्रामा वृताः पुरा 
कथं.तव सुदुवद्धे न प्रक्षये व्यसनं महत्‌ 
स स्वं कामपरीतात्मा मुढभाव्ाच कथ 


1 
॥ २२॥ 
॥ 
॥ २द॥ 
। 
॥ २४ ॥ 
॥ 
॥ २५॥ 
। 
॥ २६ ॥ 
1 
॥ २७ ॥ 
। 


र 


प 4 ० ७ ० र (0 १० १. ` ७- ८न। 


तथेव वासुदेवस्य न शृहास्ति दितं वचः 
किञ्चेदूनीं वहृक्तेन युद्धधस् सह्‌ वान्धवः । 
मम विप्रियकतरं केतन्य ब्रूहि कौरवम्‌ 
श्चुत वाक्यं णहीतोऽर्थो मतं यत्त तथाऽस्तु तत्‌ । 
भामसेनस्तता वाक्य भय आह तछदषात्मजमप्र्‌ 


॥ २८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 





12 नराषम | भ जच क्रोवित ह ठव तुप मन 
जीवन कीया रज्य पनि की भाशाक्रिप्त तरह कर्‌ 
दे शच १॥२०॥ जनं तुम भीव्न, द्रोणाय नोर 
सूतपुत्र कण न वीते क ठर सगर मं मर्ठदेनाने 
तच वुं जपने जीवन, जपने पुत्रो के जीवन्‌ ओर्‌ 
शञ्यलाभ ङ्गी मोश्से निराशादो जयमी।दइ 
दुर्योधन } तुम यपन मायां सी पूरा क मरन 
को सूचना पुनर जीर स्वयं भी मीमततेन कंद्याय 
घे मरि जाकर मृदयुकी सेन पर्‌ अफने कुष्नेः जो 
स्मरण कशे ९८उामोने । ३ उदक 17 कमी क्सि 
यिन दुनाण प्रविश नदी ह्ला 1 म लद्हता 
ह+ ओ कु भनि कहा ३ वह्‌ सब भच स्र दिष्ठा 
द्ग। ॥र१।२२॥ पपिर नेष्डा-हइ उक । युन 


ठ < ० ० ज न ~ ~ 
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जाद्‌ मेरी आर्‌ पर कहना क € दुयाधन . पुम 
पने चरित्र के समान मेर्‌ चररि के) मत्त घनङ्गा। 
मध्य ओर्‌ धत्य मे भिवन मन्त 2 इतना ही 

अन्तर वुण््ारे सौरमेदे चान-ननच्नतेदै।* ता 
चीरा मौर कादमरदर) का भी अनिष्ट कगनानदी 
चाहता । द्रिं जाति वघ दना मयद्धर काम $६ 
करना चाहता ? ॥२२।२६॥ इम श्षमेन पचे 
तुमसे केप भचक्ष भावि मनियङ्रि तुम्ही जग 
सि कुच क्न हत्वा नरी पट दन्तु युन भगी 
मू्ठा ककार सञ्परुलोमङ् वश षाक मानी 
प्रथा, जीर बद कदर वारि, स्एवे &।। तुमने 
वादय शठ भने मो नदो मानी ॥२०।२८॥ 
अद बहुत कृदटना न्यम हे, अमनी इच्छा दरौ चने 
३ चि माहगषुमर घ युद्ध श्तो। द ययश] तुम 
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महामात्र 


उद्धूक मद्वचो ब्रूहि दुमोति पापएप्रुपम्‌ । 


शरं नेछतिकं पापे दुराचारं सुयोधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्ोद्रे वा वस्तव्यं पुरे वा नागसाह्यये । 
प्रतिज्ञातं मया यच सभामध्ये नराधम ॥ ३२ ॥ 
कर्ताऽहं तद्वचः सयं सयेनेव शपामि ते । 
दुःशासनस्य रुधिरं हस्रा पस्यास्यदं पध ॥ ३३ ॥ 
सविथनी तव भेक्त्वेव हसा हि तव सोदरान्‌ । 
सर्वेषां धाततराषटरणामहं मलयः सुधोधन ॥ ३४ ॥ 


सर्वेषां राजयपुत्राणामभिनन्युरसंशयम्‌ । 
कर्मणा तोषयिष्यामि भूयश्चैव वचः श्रूणु ॥ ३५॥ 
हस्वा सुयोधन खां वे सहितं सर्वसोदरः 1 
आक्रमिष्ये पद्‌ा मूर्धि घम॑राजस्य पदयतः ॥ ३६॥ 
नक्रस्तु ततो चाक्यमिद्माह मदीपते ] 
उद्धू ब्रूहि कौरव्यं धातराषटर सुयोधनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शरुतं ते गदतो बाक्यं सर्वमेव यथातथम्‌ । 
तथा कताऽस्मि कोरञ्य यथा समनुशास्ति माम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सहदेवोऽपि चृपतते इदमाह चचोऽथेवत्‌ `, । 


सुयोधन मत्ियो ते बरृयेषा ते भविष्यति 1 ३९ ॥ 
श्ोचिष्यसे महाराज सपुतरज्ञाततिवान्धतः । 
इमं च फछशमस्माकं हृष्टो यच्छं विकर्थसे ॥ ४० ॥ 





भेरा जहित करने मै तसर दुर्योधन ते कहना क्कि 
हे दरयोभन । तुम्हारी बात सुनकर मे वुम्दारा ताखयै 
समञ्च गया । तुम्दाी इच्छाके अनुसार दीकाम 
होगा ॥२९॥ अब राजकुम।१ भीमषेन ने कडा-- 
हि टक ! तुम पपी, दुबुद्धि, कषठ, केपर-चतुर, 
दुराचारी दुर्योधन से कहना कि तुमया तो हस्तिनापुर 
के महल मेदीद्दोगे यामरकर गिद्धोकेपेट्े 
जाओने । ते सगन्ध खाकर कदत हं कि मै कुर- 
समामे ज परतिज्ञा कर्‌ चुका हं उते अवदय पूर्ण 
कद्ग । समरे दुःशा्नन को मारकर उसका रक्त 
पिबूमा यैर तुम्हारी जघ तोद़कर तुम्दरि जौर मायो 


की भी हत्या करूंगा । हे मूढ़ म धृतराषट ॐ सव पुत्रौकी 
ओर्‌ अभिमन्यु सव राजपुत्रो की सक्षात्‌ मयु दै । 
अधिक क्या कट, म तुभके। तुम्हरे मायो सहित मार्‌ 

क्र धराज के सामने तु्डारे र पर पांव रक्खुगा 
॥२०।३६॥ नकु ने कहे उद्र ¡ तुम दुर्योधन 
से कठना क मने तुम्हारा सदेश सुन सियार सुमने 
कडाटेवेतादी मे सकरम करूगाा२७।३ ८] षदेव 
ने काहे उख ! तुम दुयोधन से कहना कदे 
धातर्‌ । तुम जो चाहते हो वही होणा | इपर समय 
तुम जस प्रप्न्नता पे अपने परल अपनी प्र्चस्ा कसते 
हुए कट्वी वतिं र दहे हो चैते दी पुत्र, जातिवारे, 


[ उद्योगपर्व 
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महाभारत 
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विराटदुपदो वृद्धाबुदूकमिदमूचतु । 
द्‌ा्षमाव (नयच्ख साधारोते मातः सद्‌ा । 
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ता च दासाव्रदास्ता वा पारुष वस्य याररम्‌ 


॥ ९ ॥ 


शिखण्डी चु ततो वाक्यसुलूकमिदमव्रवीत्‌ । 


वक्तठ्यो भवता राजा पापेष्रभिरतः सद्‌ा 


॥९२॥ 


पश्य स्वे मां रणे राजन्छु्ीणं कम दारुणम्‌ । 


यस्य वीर्यं समासाय मन्यसे विजयं युधि 


॥ ४३॥ 


तमं पतयिष्यामि रथात्तव पितामहम्‌ । 


अहं भीष्मवधात्खषो नूनं धात्रा महात्मना 


॥ ४४ ॥ 


> सारह्‌ भाप्म हनष्यासम्पता स्तवरघास्वनाप्‌ । 


धृष्ठदयुप्नाऽपि केतठ्यमुदटरकमिदमरवीत्‌ 


॥ ७५4 ॥ 


सुयोधनो मम वचो वक्तव्यो चपतेः सुतः । 


अहं द्रोणं हनिष्यामि सगणं सहवान्धवम्‌ 


॥ ४६ ॥ 


अवद्यं च मया कायं पूर्वेषां चरितं मह्त्‌ 
कत्ता चाऽदहे तथा कमं यथा नाऽन्यः करष्पिति ॥ ४७ ॥ 
तमत्रवीद्धमेराजः कारुण्यार्थं वचो महत्‌ । 


नाऽहं ज्ञातिवधं राजन्कामयेयं कथञ्चन 


॥ ४८ ॥ 


तवेव दाषाद्‌ बुद्ध सवमेतत््रनावृतम्‌ 1 


ल गच्छ मा चर तात्त उदक याद्‌ मन्यस 


॥ ४९ ॥ 


इह बा (त्ठ भद्रत क्य दहि तव वनन्घवाः ॥ 


उलूकस्तु ततमे राजन्धमपुचरं युधिष्ठिरम्‌ 


भाट यर्‌ अनुनर मारि के प्राय मर्ते प्मय बुष्दं 


सोक > सनुद्रमे द्चना पदेन ॥२९।४०॥ वृद्ध 
राज विराट जीर द्रुपद > क- सनो श ठेवा करना 
हमे एदा सुचत। ६। कठ यद्‌ बाठभङूट द्य जायगी 
सिह दानवा प्रसु | एप पौलछभी ज्छ 
परक्टे दो जावमा 1९१॥ छिचण्दी ने काह 
उर तदा पप विचार मदमे हुए दुपथिन तुम 
कद्नारि युद्धय मो मयानरू नीर भप्राघ्य श्म 
करा वड्‌ तुम प्यद् देशने । मिन रपर तुम 
गुद्धे मिनियद्त निध्ययद्िषुप्‌ ह उन वुभ्द 


॥ ५० ॥ 


गृद्ध पितामह को मार्क रथपति निषङ्गा विषाता 
ने भत्मकतो मालतिकेञिर्‌ दी मुत्न उतन न्या 
ह । द्छटिर षब दीरठेके धामने हीमा मीप्म 
ङो मान्या ॥५४२।००॥ पृषटयुप्र ने कदा-तुममेष 
आति के अनुत्तर दुर्योपनषिशृटन पिर वुददर्मे 
अनुच-बन्यवो-वदित द्रानाचायं ह मवदय मन्दा 
॥४५५।४६॥ यरे पीट युधिष्ठिरम स्टार माप 
घ च्हा--द च्छक} तुम दुष प्रि स्द्नाक 
माद्या श मसे कोने किर श्च्यनकीथी 

हिन्दु वुम्दारी दुद्र ६ वद क्ष पृष्टपुक्त मद्रि 


3५ ~~ ल न ० ५ ५ च = ~ + ~ = च = ~ + ~+ ~~ 
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क नी नी) 


अ!मन््य प्रयया तेत्र यत्र राजा सुयाघनः ॥ 


<> > । 


उट्कस्तत आगस्य दुर्योधनममषणम्‌ ॥ ५९॥ 
अजनस्य समादेशं यथोक्त सवेमन्रवीत्‌ । 
वासुदेवस्य भीमस्य धर्मराजस्य पोरपम्र्‌ ५ ५२॥ 
नकुखस्य विराटस्य दरपदस्य च भारत । 
सहदेवस्य च वचो धृष्टदयुन्नरिखण्डीनोः । 
केश्चवाज्ञुनयोवाक्यं यथोक्तं स्वैमव्रतरीत्‌ ॥ ५३॥ 
कैतठ्यस्य तु तद्वाक्यं निकास्य भरतर्षभ । 
दुःशासनं च कर्णं च शाङुनि चापि भारत ॥ ५९ ॥ 
आज्ञापयत राज्ञश्च वं मित्रच तथा । ६ 
यथा प्रायुदयास्सवें युक्तास्तिठन्यनीकिनः ॥ ५५॥ 
ततः कणेसमादिष्टा दूताः सन्त्रारिता रथैः । 
उष्टु्ामीभिरप्यन्ये सदश्वैश्च महाजवे ॥ ५६ ॥ 
तूर्णं पग्यियुः सेनां करस्ना कणस्य शासनात्‌ । 
आज्ञापयन्तो राज्ञश्च योगः प्रागुदयादिति ॥ ५७॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उयोयपवेणि वद्धूरदूतागमनपववंणि उलूकापयाने निषश्टयाधिकशततमोऽध्याय ॥१६२॥ 
प्रधान पुरुप ने जो प्रतिज्ञार्‌ की दै, उनक्षा अनु- | समाचार सुनकर दुर्योधनने शकुनि,दु शासन शौर कर्ण 
मोदन भुदते विवश होकर करना पद्ेग। । दे उदक ¡ | से कडा--तुम खोर सच शजाओं की, भपनं) ओर 





सव तुम जाभो, मथवा यहा रहना चातो रह 
सकते हो । हम तुम्हारे (तेप बान्धव दै । जव युधि- 
छर्‌ से अनुमति लेकर उलूकं चरु दिया ॥४७।५०॥ 
उसने दुर्योधन के पाश्च ज।कर उसपे बासुदेव, मीम- 
रेन, घमेराज, नकुरु, सहदव, विराट, ह॒षद) पृष्टयुन्न, 
शिखण्डी अर अर्जुन फ उत्तर तथा पौरष आदिका 
समाचार विस्त।२पू्क कडा । उलूक के यख से सब 


मित्री किनाको आश्ञादेदौ कितवे तूर्योदय के 
पहले ही युद्ध कैरिर्‌ तैयार ] कर्णंने उसी क्षमय 
राजा की यह आज्ञा दृते के हाथ सव सेन। के पपि 
भेज द} दृत लोग रथ, ऊट , वोदे, खचर जादि पर्‌ 
चेठकर, छावनी मर मे घूम-घूमकर सवर राजाभोसे 
कहन रो फ़ जाप स्याद्य कै पदे युद्ध की तैयारी 
कर्‌ दं ॥५१।५७॥ 


खयोगप्ै का एक सौ तिरसेठ अध्याय समाप्त हृजा ॥ १६३ ॥ 
अथ चतु.पषटवविकश्चततमोऽभ्याय. ॥ १६४ ॥ 


सञ्लय उव।च--उद्धूकस्य वचः श्ुखा रती पुत्रो युथिष्ठिरः 1 
सेनां नियापयासास धष्टयुन्नपुरेगमाम्‌ ॥ १॥ 





जलय कहते ई-हे भसरतघरेह { इधर उलूक 
के जनि पर्‌ युपिष्ठिरने भीमसेन जादि महा्थीरना- 
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प्क सो चौपट अध्याय ॥ १६४ ॥ 


पिये के मघीन अपनी सेनाको युद्ध तैयारी के रिष्‌ 
अज्ञादे वी । उसस्मयक्तेनाकौ इुरुदिया सथृद 


द्र ८. ८ न च न च 6 पठ > चन श, > > ८ “तन र (न च जन च न स 6 स तनन च न ठ (न च जन र न च आन श 6 > क न क क > 


अरघ्याय १६४ ] 


महामास्त 


[ ३८८९ 


मच १ = ^ ७ ६ ५ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ५५ ~ = च र 


पदातिना नागवत्ता रायनासनश्वन्रान्द्‌नाम्‌ ॥ 


२ 


धो नि नी न ५. ६. ३. ७. ८2 २.५० ७ 0. २ ७ ५ १ म म १ र १. ८ ५ 


५५ 


चलुघवलां भीमामकम्पां पयिवीमित ॥ २-॥ 
भीमसेनादिभिर्य॒तां साऽर्जुनेथ् महारथैः । 
धुष्रयुश्नवदां दुर्गा सागरस्तिमितोपमाप्र्‌ ॥ ३१ 
तस्यास्स्रमे महेष्वाप्तः पाचाल्यो युद्धदु्मद्‌ः । 
ोणत्रेपसुरनीकानि धृषठयुश्चो उ्यकषेत ॥ £ ॥ 
यथाव यधोत्साहं रथिनः समुपादिशत्‌ । 
अन सूतपुत्राय भाम दुयाघनाच च ॥ "५ ॥ 
धृष्टकेतु च शल्याय गोतमायोत्तमोजलम्‌ । 
अश्वत्थश्च च नङ सैन्यं च करनवर्मणे ॥ \॥ 


सैन्धवाय च वाणे युयुधानं समादिशत्‌ 1 
श्िखण्डीने च भीष्माय प्रसुखे समकेसप्रयत्‌ ॥ ७ ॥ 
सहदे शङ्नये चेकितान शलाय चै 1 
दौपदेयांस्तथा प्च विगर्तेभ्यः समादिकत्‌ ॥ ८ ॥ 
बृषत्तनाय सौभद्रं शञेपाणां च महीक्षिताम्‌ । 
स समर्थं हिनं मेने पार्थादभ्यधिकं रणे ॥९॥ 
एवं त्रिभ्य योधांस्तान्शयक्च सह चैवदहं । 
उतराङावर्णो घ्रहेष्वासो द्रोणमंदयमकस्पयत्‌ ॥ १० ॥ 
धृष्युश्नो महेष्वासः सेनापतिपतिस्ततः ॥ 
त्रिधितद्‌ ययय मेघावी युद्धाय धृतमानत्तः ॥ ११॥ 
यथोहिष्टानि सैन्यानि पाण्डवानामयोजयत्‌ । 
जयाय पणण्डुपुत्राणां यत्तस्तस्थौ रणाजिरे ॥ १२॥ 


इति भी मन्मदाभारते अयोगपरनरि उदु ्दूतागमनपतरगि सषनापरिनियोगे चनु-पष्टयपिङरुदछववमोऽध्याथः।१६५४॥ 


समत्र चद्टकदूवाश्ननपच 





5 छरा ॐ समान जान पने ठमीं | अग्निक पृष्ट 
पुन्न द्धन के भग्र मागमे द्रणाचाय वे पुद्धशूले 
के डिप्‌ स्थिर इए ॥१।४॥ पृष्टयुन्न ने ड अ 
ठरघाह के सनुषा यिय उनके स्तन्यन्न उप- 
दद्य हवा । वन्डानं दन्ददुद्ध क च जादि बना 
दीं । कथे र्जुन ङा, दोन मे मीनने 
शस्यस पृष्टेकवु का, इगचार्यते उचनाजाका, अध- 


त्थामा घ नु कण कृतवा से चञ्य §ा, नयदधेष 


तर धाव्य क, मीव्न च दिकठण्डी %। प्रङुते त 


सङ्दव ऋ, धरते देहदान ह, मिग यङ प्राप 
द्रौवदी के पओ पुज + बर्तन ज मन्वरानानो 
के पराथ अभिमन्यु इ युद्ध निधि इमा । पृषटुत्न 
सभिमन्यु शे जर्जर तमी बद्धक6१ सनन 
पति वुद्धिमान्‌ पृष्टगृन्नने इवत भच्च-जनयमनान्ते 
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३८९० ] महामार { उदोगपपं 
सु १ = के भ 4 = को क ७ अ अ न ०१२ ॥ र 6 म = ~~ ~ 
का विभाग करके जपने मागमे द्रोणाचार्यं के कलित | ओर तैनय स्थापन करके षपाण्डरवो की पेज) इच्छा 
म किमा युद्धके लिए इपर तरद निथ्यय कके्यूह-र्चना । से पृष्टयुन्न युदध-मूतिमे वरेयार दो रे ॥५५१२॥ 
उद्योगपवे का एक सौ चौसठ अध्याय समाप्त हुभा॥ १६४ ॥ 
अथ रथातिरथसख्यानपव ॥ 
अथ पच्चपष्टवधथिकश्चततसोऽध्याय ॥ १६५ । 


श 

; ृतयष् उवाच--ग्रतिन्ञात्ते फाल्युनेन वधे भीष्मस्य संयुगे । 

६ किमङ्वेत मे मन्दाः पुता -इ्योधनादयः ॥ १ ॥ 

१ हतमेव हिं पद्यामे गाङ्क्य पित्तर रणे 1 

॥ वासुदेवसहायेन पार्थेन दृढधन्वना ॥ २॥ 

4 स चाऽपरिमितप्रन्स्तच्छरुखा पा्थभापितम्‌ । 

॥ किमुक्तवान्हेष्वासो भीष्मः प्रहरतां चरः ॥ ३ ॥ 

सेनापद्य च सम्प्राप्य कोरवाणां घुरन्धर. । 

; केमचटत गङ्गया महाबुाद्धपराक्रमः ॥ ¢ ॥ 

वैशम्पायन उवान-- ततस्तरसञ्जयस्तस्मे सवेमेच न्यतेद्यः । 

म 

{ यथोक्तं दरुष्द्धेन भीष्मेणाऽभितततेजसा ॥ ५ ॥ 
‰ सन्ञय बवाच--सेनापल्यमनुप्राप्य भीष्मः हान्तनवो चप | 

\ दुरयोधनसुवराचेदं वचनं हषेयन्निव ॥ ६ ॥ 
) नमस्कृ कुमाराय सेनान्ये शक्तिपाणये । 
9 
६ 
६ 
# 
#। 
| 


8 0 


अहं सेनापतिस्तेऽद्य भविष्यामि न्‌ संदयः ॥ ७ ॥ 
सेनाकमण्यभिज्ञोऽर्मि उयूहेपु विषिधेपु च । 
कम कारयतु च शतनप्यश्रूतास्तया ॥ € ॥ 
यात्रायाने च युद्धे च तथा प्रश्चमरेषु च 1 
शरश वेद्‌ महाराज यथा वेद्‌ बहस्पतिः ॥ ९ ॥ 
एकं सौ पैठ अध्याय ॥ १६५ ॥ 
धूतराषटरने कहा-- दे ज्ञय ! महावीर र्जुन | कुतवरदध मीप्म की वर्त पृतरटरकोये सुननिक् 
जब्र युद्धम भीष्मके वध ङी प्रतिज्ञा कर सके तज | कि ठे रन्द्र] महापराक्रमी भीषम ने सेनापति का 
मन्द्मति दुर्योधन जादिभेरे पत्र ने क्या किया ॥१॥ | पद्‌ स्वौकार्‌ करके दुर्योधन को प्रसन्न करने के छिषए 
र पिता भीष्मको युद्धम वाघुदरेव फो सहायत्ता से | कहा--हे दुर्योषन] साज पर देवतार्भो के सेनापति 
भञ्जन क बार्णोसे मराप्ड़ासा देख रहा हं ॥२॥ | शक्तिपाणि कुमार्‌ को नमस्कार करके तुम्हार सेना- 
महा बुद्धिमान्‌ भीप्मने अजुन को यद मति सुन पति होता हू 1५+ा भ सेना के सश्चारन का जान- 
कर्‌ क्या कहा ॥३॥] करव शष्ठ भोप्म ने पेनापति | कार जैर तरह तदह के व्यू की रचनाम निपुण 
होकर्‌ सगि क्या यज क्रियाः ॥४॥ सल्ञय महतिजस्वी | ह । वृति संकर काम करनेवङे भौर अवैतनिक, दोनों 


थ (था श पोः पथ (0 त ज (थे, को शा र (त ज ज च ण पि ण न ० = क 
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उद्युहानां च समारस्भान्द्वगान्धतमासुषान्‌ 1 
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नरह माहुणयव्यास पष्डवान्व्यंतु त उ्वरः 


॥ १० ॥ 


सोऽहं योरस्यामि तत्न पायस्तव बाहनापर्‌। 


यथाच्रच्छाचछ्नतो राजन्व्येतु ते मानत्तो ञ्वरः 


॥ ९१९॥ 


दुयोघन व्वाच--विद्यते मे न गाद्घेय भयं देवासुरेष्वपि 1 


८ [८२.३ ७.५ 0, 
सलमरतषु महाव सलयम्रतदूत्रवाम त 


५ १२॥ 


किंपुनस्त्रयि दुर्ध सेनापये व्यवस्थिते । 


द्रोणे च पुरुषञ्याप्रे स्थिते युद्धाभिनन्दिनि 


॥ १३॥ 


भव्यां पुरधाग्प्यार्यां स्थिताभ्यां विजये मम। 


न दुखभं कुथेछ देवराञ्यमपि धतम्‌ 


॥ १४ ॥ 


रथसस्पा तु कार्स्न्थिन परषामस्मनस्तथा 


तथत्राञातरयानां च वेन्तामच्छाम कारव 


॥ १५ ॥ 


1पतामनहा 1ह्‌ कुशः परवामाच्मनस्तथा ॥ 


श्नोतुमिच्छाम्यहं सर्वेः संहैसिर्वुधाधिपैः 


1 १६ ॥ 


नीप्म उवाच--गान्धरि श्रुणु राजेन्दधे रथसंख्यां स्वके वके । 


ये रथाः परथिवीपाछ तयैवाऽतिरथश्च ये 


॥ १५५ ॥ 


बहूनीह सहस्राणि प्रयुनान्ययुदानि च 1 


रथानां तव सेनायां यथामुख्यं तुमे श्रणु 


॥ १८ ॥ 


भक्तानते रथोदारः सहं सर्वः सहोदरैः 1 


दु.खासनप्रतिभिर्रात्रभिः रातस्मितैः 


॥ १९ ॥ 





तरह के विपापो केकाम मं खगाना या उनतेकाम 
रना ॐ हुव मच्यी तरह जनता ह ॥८॥2 बुठ- 
नन्दन [रग षस्ति ऊ समान चदाह युद्ध नीर 
शतु क मचल के] निष्फर काना पूरे ल्पङ्न जानता 
ह । 1९॥ देवना, गन्धं खर मनुष्य, इन तीन 
क व्यूह-रचन। युक्च जच्यी तदह विदित । भजने 
व्यू ङी महयन > पण्डो का अग्रम टास्स् 
शाह विपि रे अनुत्तर तुम्हारो तेनाश एका नद 
शव्ुमेना त्ते युद्ध कन्म 1 अप तुम सवत ची 
निन्तामनघ हरा दा॥१०।११॥ दुष +€ 
टे पतामह { जनतन सनामि दाद्‌ दवन नेर 


दैत्यो भीर्म नहो भवमीत होता ॥१२॥ माप 


जर द्रोण मेरेषजमे ६) इसरिषि प नवरहव प्रिजिय 
पाणा ॥१२॥ यमी सहायता तेद्वन का 
प्रञ्यभी पाठ श्र षता हु ॥\०॥ ई इनापति। 
माप दानम # खत हमारी पचर बति जनते) 
४ मप जर शबरुष्षर व्या मा मदिर्थी योद्धा 
की ध्न्य तुनना चाहता ह । कृष ररह शद्ेद्‌ 
॥१५।१६॥ पितिमड न कद्‌ दु्ाधन ] वुग्धषी 


सना नेजने चनं दयी सौर मनेक भरर ६। 


उनक् मम्या घुने 1 ट रज्र! चुन, दु यान्नन 
मादि जायो षदिति, एवे मठ इमी 6 1 कुनै 


7 नी 00 क) क क का 
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प्रहामादत्त 
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सत कतप्रहरणादख्द भदावश्चारद्‌ाः + 


व [क > © श 
रथोपस्थे गजस्कंघे गद्‌प्रात्तास्तचसाण 


॥ २० ॥ 


संयन्तार प्रहारः करतारा भारस्ताघनाः | 


इष्वचरे द्रोणशिष्याश्च कृपस्य च श्रदतः ॥ 


२१॥ 


एते हुनष्यात्‌ रण पञ्चालान्युद्दुमदान्‌ ॥ 


करृताकद्विषाः पाण्डवयधातराषूा मनास्वनः ॥ 


२२ ॥ 


तथारहं भरतश्नष्ठ स्वरसनापातस्तत्र - 1 


दान्रू[न्वघ्वस्तायष्यामं कद्च।छृदय पाण्डवान्‌ ॥ 
न द्वात्मना युणान्व्छुसहाम वादताडस्मते 
क्रतवमा स्वातरथा भाजः शल्लभता वरः ५ 


२३ ॥ 


२४ ॥ 


अ्थ्सिद्धि तच रणे करिष्यति न संशयः । 


दाख्रवडरनाघत्या दूरपत्ता रढयुधः ॥ 


२.६ ॥ 


हानष्य[त चू तषा मन्द्र दानवाव ॥ 


समद्रराजा महेष्वासः दराट्या मऽतरथां मतः ॥ 


०६ ॥ 


स्पते वासुदेवेन निदं योवै रणे रणे । 
[® [+ 4 ६०८१ [+> ०, 
भागिनेयान्निजांस्त्यक्सा शट्यस्तेऽतिरथो मतः॥ 


एष योर्स्यति संग्रासे पाण्डवांश्च महारथान्‌ ॥ 


२.५ ॥ 


सागरो्मिंसमेर्वाणेः छाव्यन्निष शात्रघान्‌ । 
मूरिश्चवाः कुताखश्च तव चापि हिनः सुह्टत्‌ ॥ २८ ॥ 





सव माई वार्‌ करना सर्‌ उप्ते बचना अच्छी तरद 
जानते द | जस्न-वि्या र स्म द्वोणाचये के प्रिय 
क्िप्य ह भोर स्थ या दाथी पर बैठकर गदा, भास, 
द।र-तस्वार आदि शख कः युद्ध कर सक्ते दै 
॥१७।२०॥ वे शद्ु्तना को राक सक्ते द, उस पर 
प्रहर कर सकते दँ मौर भपनी वेना को सेमाल सक्ते 
हँ । उनका पाण्डवे ते घोर वैमनस्य हे ! वे रड़के 
वर्‌ पाज्वलं कौ प्तेना को मशि ॥२१।२२॥ 
भ बुहार सेना क्ना प्ञ्चारक्‌ ह । म पाण्डवं ॐ 
तुच्छ समन्नरूर्‌ शनरु-तेना का नाशा करण । मेरे 
गुणो फे तुम जानते ही हयो । जणने मुल से जपने 
सुणे। फा वर्णन करना उचित नदी । मोजपति कृत- 


वमा रेष्ठ योद्धा ञै।र अतिरथं है ॥२३॥ वे निस्सन्देह 
तुम्हारा क्ये पिद्ध करो । बद्धे बहे योद्धा उन प्र 
आक्रमण नदीं कर्‌ कते ¡ उनक। वाण भहुत दूर्‌ 
तकत जात। दै ओर उनक। षनुष भी ददर ३े॥२४॥ 
इन्दर जते दानवे की स्ना के। मसते दमे दी कत- 
धर्मा पाण्डवो क्तीतेना का व्रिनाश्च कगे । मद्रराज 
शल्य मी अतिर्थी दै ॥२५॥ वे प्रयेर युद्ध मे 
श्रीकृष्ण की वरावरो का दारा रखते ह | भपनेसे 
मानो को छक वे दुम्दरे पक्षम अयिदै। 3 
समुद्र क) रहर के समान रघ्ुमे। के वाण-वप 
यद़ृति हुए १।ण्दब्‌ त गकर युद्ध कणे । तुः€ रे परम 
हितचिन्तक मन्न भौर अखविद्या ग [नपुण भूद्वा 


द 


[ उोगपध 


र 
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महामार्ते 


सामदात्तमहष्वरात्ता रधबुयपयरूथपः ॥ 


वलक्षयममित्राणां सुमह नं करिष्यति 1 २९ ॥ 
सिन्धुराजो महाराज मनो मे द्धिय॒णो रथः । 
योत्स्यते सतर राजन्विन्रान्तो रथसत्तमः ४ ३० ॥ 
ौपदीहरणे राजन्परिङ्कष्रश्च पाण्डवैः 1 
संस्मरस्तं परिद्धिरां योत्स्यते परवीरहा- ४३१ 


एतेन हि तदा राजंस्तप आस्थाय दारुणम्‌ 1 


युद्ुखभा वरा छच्पः पाण्डवान्याद्ुमाहूतर 1 


३२॥ 


स एप रथद्राद्ूटस्तद्रर सस्मरन्यण | 
याच्छ्यत्त पाष्डवेस्तात प्रणास्यत्त्करा सुदुस्य जन्‌, ३३५४ 


1 


[सन्मदामारत उद्यागपाण रथावेरयससख्यानपवाण पद्चपश्धायकडाचत्तनाऽष्यायः 1 १६५ ॥ 
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रथी ६ 1६२५७ व्‌ रयाक् श्न 
कं रसा रनेवाञ बडे वीर्‌ द्‌ सीरयुद्ध 
शो वहुत घी छना माप्भिषद्रेते ।घिन्पु- 
य रथीप्तिदो गुनो ङि रव्ते$। बर 

घोर युद्ध क्ये । वनने दौष्दी-दस्ण 


मी अत्ति 
1 छमूह 

थु 

मजः 


~ ५ 


1 
षण्ड 


ॐ 


कएने १६ पान्हाच वद्य नतिरद चदा भपमान्‌ 
श्विभा। जयद्रपने घौट्ठप पाष महुद्रेवमे 
दुम बद प्र्ठ स्वाद । वेमी उष रिव्ञेदैरको 
स्मरण हके ग्रण्डवे त मद्र युद २१२॥२८२२॥ 


--०--- 


उद्यागपव खण सी षठ अध्याय समाप्न हज ॥२३५॥ 





अय पटूषष्टविद्दाठवमोऽभ्यायः ॥1,१ 
भीप्म उवाच--सुदान्लणस्तु क(स्वाज।( रय एंकयुणा कतः 1 


तबायत्तिद्धिमाकांश्षन्योत्स्यते समरे परं ॥ १ ॥ 
एतस्य रथर््तिदस्य तत्राऽर्थं राजसत्तम 1 
पराक्रमं ययेन्द्रस्य द्रक्ष्यन्ति कुरवो युति ५२ ॥ 
पनस्न रथत्ो हि तिग्मवेग्रदारिणः 1 


काम्चोजानां महाराज ङकभानानिवाऽऽयतिः॥ ३ ५ 
> [3 € 
नीद्धो माहिष्मतीवासी नीमा रथस्तव । 


रथवशेन कदनं शव्रृणां चै करिष्यति [क 





मस्म पिवाम ने सदा रनन्द्‌ ) जम्बा 
देख फेम उेदश्िन प्रय ६12 छना चद्‌ 
संदुज( त शश्र पुद्ध कृश्ण | रनु छन्य 1) 
सग यद्ध भदनिन उन्हे, उपुदेद क समान, 


कः के, त =, आ को ज चो (का को, 0 च त च 0 च, ज उ ज = ज च ज ~ = = मि थ आ ज च न क न ज न च ५ 


एक श्रौ उाटड मच्यय ॥ १६६० 


परान्न पङ्ट स्ते देना १।२॥उनक् दाय ङाम्बोजि 
देख क ग्दुव शीव उटनेयार) वि्विदनोष 


` युद्ध दन्द दुंद 4 माद्य पुणी म 


गब नाड र्या इ दद्द छवदु$ छाय अन्द्म 
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करतवंरः पुरा चेव सहुद्वन मार्ष 1 


योरंस्यते सततं राजेस्तवाऽथ कुरुनन्दन ॥ ५१ 
बेन्दासुविन्दावावन्त्यौ सम्मतो रथसत्तमो । 
छृतिनौ समरे तात हटवीयपराक्रमौ ॥ ६ ॥ 
एतौ तौ पुरुषव्याघौ रिपुसेन्यं प्रधक्ष्यतः । 

५३ विभ ५ ह; क 
गदाप्रास्तासिनाराचेस्तोमरेश्च करच्युतेः ॥ ७ ॥ 


य॒द्धाभिकामो समरे कीडन्ताविष यूथपो । 
यूथमध्ये महाराज विचरन्तो छ्ृत्तान्तवत्‌  ॥ < ॥ 
त्रेगत्त भ्रातरः पञ्च रथोदारा मता मम 
कृततरैराश्च पार्थस्ते विराटनगरे तद्‌ ॥ ९ ॥ 
मकरा इव राजेन्द्र समुद्धततरद्गिणीम्‌ । 
गह्धं विक्षोभयिष्यन्ति पाथौनां युधि वाहिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
ते रथाः पञ्च राजेन्द्र येषां सस्यरथो मुखम्‌ । 
एते योर्स्यन्ति संग्रामे संस्मरन्तः पुरा कृतप्र ॥ ११ ॥ 
उयरीकं पाण्डवेयेन भीमत्तेनानुजेन ह । 


दिशे विजयता राजङश्चेनवाहेन भारत ॥ १२॥ 
ते हनिष्यन्ति पार्थानां तानास्तायय महारथान्‌ । 
वरान्वरान्महेष्वासान्क्षत्नियाणां घुरन्धरान्‌ ॥ १३॥ 
खक्ष्मणस्ततव पुत्रश्च तथा दुःदासनस्य च ॥ 
उभौ त्तो पुरुषव्याघ्रौ संय्रामेष्वपङायिनोौ ॥ १४ ॥ 





से युद्ध कणो ॥३।४॥ सहदेव के साथ उनको पुरानी | जी के प्रवाह के मथतेदै, पीव पाण्डवं की 
शत्रुता है । इस कारण इस सगय ते तुम्हारा कायै | के दरु-गर उरहैगे। १ ० वरे पे र्थ है । उनो) प्त्यर 
षिद्ध कनेक दए विक्ेष यत कगे ॥५॥ हे महाराज! | ही मु्यदि । दे मारत ! मीमतन जोर भरजयुन ने 
जेत क्रीडा कर रदे यूथपति दो गजराज हाथिर्योके | दिग्विजयके परमय उनङ्ाजो अमिय निय 
सुण्ड भे विच्ते ह, चैते ई महापराक्रमो अवन्ती | उत्ते स्मरण करके इम क्षमय वे जच्छी तरह युद्ध 
देश के राजा विन्द्‌ जोर अनुविन्द युद्धमूमि मे त्रिचर- | कशो सौर पाण्डवो के परधान-मधान वी कोसि 
फर्‌ गदा, प्राप्त, खन्न, नाराच, तोमर आदि शले | ॥११।१३२॥ तन्हा नवयुवक पुत्र रक्ष्मण ओर 
ध पाण्डवो की हेनाका विनाश कफो ॥६।८॥ | दुःआघन का पुत्र, ये दोनो भी युद्धम बिभुखन 
जिग देशा के पाच राजकुमार विट नगर भ गोधन | हनिवके, युद्धनिपुण, वेगश्चानी भौर ठेना सशचारन 
ष्ण क समयते पण्डे > दानु होग्येदे ॥९॥३ | मे चतुर र्थी ६1 हि पुरपश्रेएठ ! एथ महाराज 
राजेन्द्र | जसे मगर मादि नर्च जीव तरङ्गयुक्त गङ्गा- | दण्डधार जश्नी सेना साय लेकर युद्ध कगे ॥१४। 
क थ न न (त त न ता न न 0 ण अ 


९, ति 
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तरुणो सुकृभारो च राजपु तरस्िनौ 1 < 
युद्धानां च व्रिदोपन्ञो प्रणेतारो च सर्वदः ॥१५॥ 

रथो तो कुरशादूल मतौ मे रथलत्तमौ 1 

क्षच्रधमेरतौ वीरो महरकर्म करिष्यतः ॥ १६ ॥ 

दण्डधारो महाराज रथ एको नरयभ । 

योरस्यते तव संमामे स्वेन सैन्येन पालितः ॥ ९२७ ॥ 
चृहद्भछस्तथा राज कौसल्यो रथसत्तमः । 

रथो मम मतस्तात महावेगपराक्रमः . ॥ १८ ॥ 

एष योरस्यति संमामे स्वान्वन्धून्सस्प्रहर्षयन्‌ । 

उग्रायुधो मदेष्वासो धातैराषटूहिते रतः ॥ १९ ॥ 


कृपः शारद्रता राजन्रथयूधपयुधपः । 

प्रयान्प्राणान्परलयनज्य प्रघक्ष्यात 1प्ूस्तत्र ॥ २०॥ 

गतमस्य मह्य जाचायस्य शरद्वतः ॥ 

कातिकेय इवाऽजयः शारस्तम्वा्सुतोऽमवत्‌ ॥ २१॥ 

प्य सेनाः सुबहुला व्िविधायुधकार्मुक।ः । 

अश्चिवस्समरे त्तात चरिष्यति िनिदहन्‌  ॥ २२॥ 
च दति श्रीमन्महाभारते उद्योगपवणि रथातिस्थततेख्यानपवणि पटूपषएटयाधकडाततमाऽध्या यः ॥१६६॥ 
१७॥ अयोध्या के राजा महाबरी पकम बरहट । से उखत्त होनेवाने कृपाचार्य मदा ई । वेदुम्भरि 
श्थी £ । बे अपने बन्धुर का दर बरदा इर वुष्रे | ठिर्‌ भाणो 5 मोद छद्कर युद्ध कि वोर, मग्नि 
हितिफैर्पि घोर युद्ध क) ॥१८।१९॥ महर्षिं | की ता, पमरमे विश्रिष धनुप साद्रि श्छ षरण 


गौतम फे वीर्ये, भजेय कारिकेय छी तरह, शरक्तम्ब | करनेवज््‌ वीते ङी तेना का नाद्य क्ये ॥२०।२२॥ 
उयोगपव का पक सौ घ्यछठ अध्याय समाप्त हआ ॥ १६६॥ 
------ 





५ अध्‌ स्पषटपधिकृदादतमोऽभ्यायः ॥ १६७ ॥ 
५५ ०) [न 
भीष्ण उवाच दाक्कुनिमीतुलस्तऽसो रथ एको नराधिप 
प्रयुज्य पाण्डवतर य(त्स्यतं नाऽत्र सरयः ॥ १ ॥ 
पतस्प सना दुध्षा समर्‌ प्रत्तयायन 1 
त्िकरतायधनूयषछा ब्रायुवरगसमा जन ॥ 2 ॥ 
प्क्धी सद्रखट जध्याय्‌ ॥ १६० ॥ ि 
तिमहने कदा द गमेन्द | तुम्हार मामा | उनके सैनिक वायुेग च माकरमण सकोपा अर्‌ 
शकुनि दत्य । उन्दने फण्ड् चे वेर उत्त | जमद्‌ युद्ध करनेवा >£ 1 द्रोणाचा्केपुत्र मध्वत्थामा ६ 


किया ३, श्सरिर्‌ उनके प्राय कठिन युद्ध न्ट 1 । महारथौ ई। व षनुप-वण ते बुदर श्लेषे स { 
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दवोणयुत्रो महेष्वासः सर्वानिवाऽतिघन्विनः 
समरे चित्रयोधी च दटाखश्च सहारथः 
एतस्य हि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः 
शारासनविनिुक्ताः संसक्ता यान्ति सायकाः 
नैष श्यो मया वीरः संख्यातुं रथसत्तमः 
निदेहेदपि रोकांलीनिच्छन्नेष महारथः 


॥ ३ ॥ 


॥ 9 
॥ 


॥ ५ 


क्रोधस्तेजश्च तपसा सम्भतोऽऽश्रमवात्तिनाम्‌ । 


द्रोणेनाऽलुखहीतश्च दिव्येरचरुदारधीः 
दोषस्तस्य महानेको येनैव भरतर्षभ 
नमे रथो नाऽतिरथो मतः पार्थिव्रसत्तमः 
जीवित प्रियमल्थमायुष्कामः सद्‌ा द्विजः 
न ह्यस्य सदश्ञः कश्चिदुभयोः सेनयोरपि 
हन्यादेकरथेनैव देवानामपि वाहिनीम्‌ 
वपुष्मांस्तलघोषेण स्फोटयेदपि पर्वतान्‌ 
अप्त॑र्येयुणो वीरः प्रहन्ता दारुणद्युतिः 
दुण्डपाणिखिऽसहयः कालवसप्रचरिष्यति _ 
युगान्ताञ्निलमः क्रोधार्सिह्रीवो मह्यतिः 
एष भारत युद्धस्य पृष्ठ संशपरयिप्यत्ति 
पिता सरस्य महातेजा वृद्धोऽपि युतरभिवरः 


४९ 


रणे कर्म महत्कर्ता अन्र मे नाऽस्ति संशयः 


॥ & 


॥ १० 
॥ 
॥ १९१ 
॥ 
॥ १२ 


॥ 





योद्धामे। भ पुरुय, विचित्र युद्ध कएनेवलि जौर श्ल 
काद्‌ प्रहार करनेवलि दै । उनके बाण भी अर्जुन 
के बाणो की तरह धनुष से रगातार निकूटकर्‌ शत्रु 
सेना पर्‌ बरपते ई । उनके बल-वीये का वणन करना 
मेध शक्तिके बहरदै । वेचहिंतो तीना रोण 
ससकेप्रभावस्तेम् कर्‌ द ॥१।५॥ नमे ऋषियों 
क] क्रोध, तेज भौर तप है । द्रोणाच कीं ङ्पासे 
उर्हेनि सत्र दिभ्य अघर प्राप्त करं ल्थिई; किन्तु 
उनम परमान दोप यड दे (के नीवन उह अयन्त पिय 
ह मने ते बहुत भयभीत दोते द ओर इसी 
कारणयुद्धवे नीचुरते ६ । ससी दोष के कारण उन 


मै रथो या अतिरथी कुछ नहीं सषञ्चत। । पण्डो कौ मौर 
कोरे की तेनाजे। में जधत्थामा क समान पराक्रमी 
युद्धनिपुण दूर। नड दे ॥६।८॥ वे एक ही रथस्ते 
देवता की तेना क्रो भी मार सक्ते द । उनका 
शीर दे्ा मोरा-तज्ना जर दहै किदे एक दाय 
मारकर पर्वते कोमी फोद़ घकते दै । महावीर मश्व 
स्थाम मेँ असंर्य गुण दै । तरे युद्धम्ल मे चिच्ति 
समय साक्षात्‌ मृस्यु का अवतार जान पड़ने दै । धिह 
मीव महतेजस्वी अश्वत्थामा क्रोध के सगय मल्य- 
करीन भप्निते प्रतीत होते द । वदी दत महाभा 
युद्ध को घमा कूले ॥९।११॥ जश्त्याम। के पता 
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॥ 


मदहामारत्त 


अच्ेमानिलो्ूतः सेनाकक्षन्धनो्थितः 
पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि षधक्ष्यति रणे धृतः 
रथयुयपयूयानां युथपोऽवं नरभः , 
भारद्राजात्मजः कतौ कर्म तीव्रं हित्तं तव 
सर्वमूधीभिविक्तानामाचार्यः स्थक्रिरो गुरुः 
गच्छेदन्तं खञ्चयानां प्रियस्त्वस्य धनञ्नयः 
नैष जातु महेष्वासः पार्थमङ्किएटकारिणम्‌ 
हन्यादाचार्यकं दीं संस्मृ युणनिर्जितम्‌ 
स्छाचनेऽयं सदा कीर पाथस्य गुणविस्तरः 
पुत्रादभ्यधिकं चैनं भारद्वाजोऽचुपद्यनि 
हन्यादेकरथेनैव दव गन्धर्वमालुषान्‌ 
पकीभूतानपि रणे दिज्यैरदैः प्रतापञान्‌ 
पौरवो राज्ञशादूलस्तव राजन्सहारथः 

मतो मम रथोद्‌।रः परतीररथारजः 

स्वेन सैन्येन सहना प्रनपज्श्चतरुवाहिनीम्‌ 
धक्ष्यति स पथाछान्कक्षम्निमनियेधा 
सदयश्चवा रथस्त्रेकों राजपुत्रो बृहद्वरः 
तव राजिः पुवले क।खवस्प्रचरिप्यानि 
एतस्य योधा राजन्द्र तरिचित्रकवचादयुधाः 
विचरिष्यन्ति पथमे निन्नन्तः ाच्रवांस्तव 


1 
॥ १३ ॥ 
1 
॥ १४ ॥ 
॥ 
॥ १५॥ 
॥ 
॥ १६॥ 


॥ १७ ॥ 
| 
॥ १ ॥ 
॥ 
॥ १९ ॥ 
1 
॥ २०५ ॥ 
॥ 
॥ २१ ॥ 
॥ 
॥ ५२१ 


{ ३८९७ 
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मदतिनस््ी द्रोणाच इद्ध होने पच मी व्यज्ञा जवान 
पीति सेठ 1 समुद्धर वे मादी-माद्े काम 
कट) । पेना र सवन मे ्रज्वस्ति मौव स्त्र वेन 
कौ बायुत्ते बरे हुएु जमि-व॒ल्य द्रोणाचयि युद मे 
पाण्डर की जतय सेना भस्म कर डन्नि 1 १२।१२॥ 
पुरूपे्र 8 भरद्वा तनन्द्न दोणाचाय सच मद।प्येवामे 
शष्ठ | व्र ठित फे विचार ते गवूमुन जर 
शतरुर्भो क लिप्‌ मयद्धर कर्म कट 1 वे पव मूर्दा- 
ˆ भिविछि्त्नियो र शुरु ।पे त्तनर्‌ ने ठद्चयवश्चियो 
क मदय मोर; किन्तु अजुन उने पिय शिष्य 
+ इह करएन वे पृदाक्रमो मदन के गुणो गच्च 
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| कर उन्डे कमी न मये। प्रहता दोण तदामनुन 


। 


के गुर्वो री प्ररह्ा पय जते दे । ज भजनको) 
जपने पुत्र मशत्थासा पतेमी मपि गणी मर्यादा 
समङ्ने द| महारथी द्रोणाच एद) पयते, दिव्य 
सस्तो ॐ प्रभ से, देववामो, गन्प्ं चभनोर्व्यो 
का संदा का इषवे ६॥?४।१८॥ ह ¶णन्द | 
तुम्बर पसच के राजि पौषवद म मदर्य प्मश्त। 
हं । मपि अमे सूपीपप्तकेदेषदा नचरार, 
पमे दीय पाठाठषनाकेो मि ॥१दद२० ब 
बही कस्य वाग्ड्मयर घत्ययवः म युदमूततर पवू 
प्ल ङ्न घटते दुषु पिचस्मे 1 कनं ेपुतरव्रहरभो 
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महामापत्त 


{ उचयोग 
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वृषत्तेनो रथस्तेऽग््यः कणपुत्रो महारथः 1 
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प्रधक्ष्यति रणां ते वले तु बलिनां वर्‌ 


॥ २३॥ 


जरक्षन्धां महातजा राजन्रथवरस्तव 1 


स्यक्ष्यत समर भाणार्माघतः परतवारहा 


॥ २४ ॥ 


एष योर्स्यति स्रामे गजस्कन्धविद्यारदः । 


रथन वा महवाहुः प्वपयजञ्तनुवाहनाम्‌ 


॥ २५ ॥ 


रथ एव महाराज मत्ता म राजतप्तत्तस । 


त्वद्‌थ स्यक््यत्त घषाणान्सर्हसन्या सहारण 


॥ १६ ॥ 


एष विक्रान्तयोधी च चित्रयोधी च सङ्गरे । 
वीत भीश्वाऽपि ते राजञ्शघ्ुभिः सह योर्स्यते ॥ २७ ॥ 
वाहीकोऽतिरथश्चेव समरे चाऽनिवत्तनः । 


मम राजन्मतो युद्धे श्रुरो वैवस्वतोपमः ५२८ ॥ 
नह्यष समरं भ्राप्य निवर्तत कथचन । 
यथा सत्तत्तगो राजन्स हि हन्यारपरान्रणे ॥ २९ ॥ 
सेनापत्तिमंहाराज सदयवांस्ते महारथः । 
रणष्वद्धतकमौ च रथी पररथारुजः ॥ ३० ॥ 
एतस्य समरं दृष्टा न व्यथाऽस्ति कथंचन । 
उरस्मयन्नुरपस्येष परान्यथपये स्थितान्‌ ॥ ३१ ॥ 
एप चाऽरिषु विक्रान्तः क्म स्स्पुरुषोनितम्‌ । 
कत्त विमर्दे सुमहद पुरुषोत्तमः ॥ ३२ ॥ 





वृष्न जपने युदध-कोशर नौर पौरुपसे तुम्दरे शतरुभां 
फी सेनाक नाश करणे ॥२१।२३॥ महारथी जक 
सन्घ जीवन का मोह दोदर पाण्डवं से युद्ध करगे। 
युद्ध-निपुण, पर वीरया, महाबाहु माधव हायी पर 
यारथ षर मेठकर्‌ चतरु सेना को म।रते-मारत अपने 
प्राणत्कदेदेनेर्मे पेन मे| उन्द रथी 
मानतां ह ॥२४।२६॥ वे बल-पर।कम मे अद्वितीय 
सौर विनित्रयुद्धमे निपुण; वे निरय होकर तुम्हरे 
शब्ुओं से भयानक सेप्राम कये । हे दुयोषन। वोर 
वाहीक जतिरयी द| वे कभी सेप्माम से व्रिषुखन्दी 
हुए । युद्ध करते स्मय युद्ध-भमि में उनका स्प यम- 


राजका सा मयङ्कर दो जाता है । महाता वाहीक 
रणभूमम जपि! कां तरह चर्कर तुम्डा१्‌। रातु मन 
का सहार करे । हे रजिन्द्र  तुम्हरि सेनापति मा. 
र्थी चत्यग्न्‌ युद्ध मे अदूसुत काम करगे ॥२७।३०॥ 
वेयुद्ध को देखकर मयभीत होने क नाम तक भी नदीं 
जानते, वसि परसन्नतापूधैक उरसा के साथ शतरुतना 
पर चार्‌ करते वे सदन दी शत्रू-षहार करके पिजय 
कै प्राथ षक) लट अतिदै। उदे तुम चतु-सेना 
के मीच श्रे वीरपुस्पो के योग्य काम कर्तेदेखो 
॥२१।३२॥ क्‌! कमै करनेवाला महारथी राक्षपसतप्रज् 
खग्बुष १० के पाथ सपने पुराने पैर श्चस्मर्ण 


५ 


भ) ५ भ न क ~ = न म च ५ 4 = = ~ = ~ ~ ~ ~ = न ~ = = ~ ~ ~ ~ = 
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अध्याय १६८ ] मडामार्त [{ ३८९९ 


अलम्दुषो रान्तेन्द्ः छूरक्मा महारथः | 

हनिष्यति परान्यजन्वरैवेरमनुस्मरन्‌ ॥ ३३ ॥ 
पव राक्षप्तपतन्यानां सर्वेषां रथतत्तमः 1 
मायात्र इढतैरश्च समरे परिचरिष्यति ॥ ३४ ॥ 
प्राज्योनिपाधिपो वीरो भगदत्तः ध्रतापवान्‌ 
गजांकुदाधरश्रेछो रथे चेव विरद ॥ ३५ ॥ 
एनेन युद्धमभवसुरा माण्डीवघन्वना ॥ 
दिवस्नान्सुद्रन्राजन्तुभयोयग्द्धिनोः ॥ ३६ ॥ 

् त्तः सखायं गान्धर सानयन्भकशासनम्र 1 

अकरोःतमेविदं तेन पाण्डवेन महात्मना ॥ ३७ ॥ 
एय योत्स्यति सयाम गजस्कन्धविक्ारद्‌ः । 
पेरावतगतो राजा दूवानामिव ब्रास्वः ॥ ३८ ॥ 


ईवि भ्रीमन्मदयाभारते उयोगपण रथातिरयसंख्यानपचाणि सप्तपष्टययिकशवतमोऽष्यायः ॥ २६० ॥ 
करके शतु-तेन। का नाश करेगा । अञ्म्तुष सन रचित ब्रहुत दिन ठरूहयो चुका ह । अन्त के जपने त्रित 
मे प्रधान, रथी, मायावी जीर बैरक कभीन भूर्ने- ईन्द्र के एम्ब्ान की एषा ङे डिर्‌ मगदतने अर्जुन 
वाद ॥३३।२३४॥ हाथी कौ सवारी प्रक्षे युद्धे मित्ता ररक मन्विक्र री थी | वह युद्ध-बरिदादद 
कटे मे अद्विवीय जीर रथपर ठे युद्ध ससन निपुण मग्दच इम शमय, दरवत एर बर इन्द्र सी वरई, 
प्रान्योतिषपुर्‌ के गजा मगद्रत भौर भजन का युद्ध , हाथी प्‌ चदरद्र भर्जुनते युद्ध ङमो ॥३५।३८॥ 
उच्चागपवे खा एक सा सड नर अध्याय समाप्त इजा ॥ १३७॥ 
अय अष्रपश्यविङश्षदतम।ऽष्यायः ॥ १६८ ॥ 
क नक [ ^> च 
भीप्म उवाच--अचला ब्रषकूश्चद साहता म्रतरब्ुभा ॥ 
रथा तच दुराघता दच्च(न्वध्वस्तायष्यतः 7१ ॥ 
वलबन्ता नरच्याधरा दद्ध प्रहुप्रर्णा ॥ 
गान्धारसुख्य। तरुण दशनाया महाच्खा ॥ २ ¢ 
सला त दायत्ता नख य एव रणककदः 1 
उच्छाहयात्त राजस्त्वा नय्मह पाण्डदः सह ॥ ३ ॥ 
परहषः करथनो नीचः कर्णो वैकत्तनस्तव ] 
मन्त्री नेता च बन्धुश्च मानी चाऽखन्तसुच्दतिः ५ ४ ॥ 
एक्‌ क) अद्रट मघ्याय ॥ १६८ ॥ 
पितामह ने कदा- ह कौर 1 अचन बौर [ वु्डरे चुनो क। चौपट कर उङगे 12 कुर । 
वृष नाम के दोनो दुगवपं माई रथां ई ! वे गन्मा८~ | पण्डवों ते युद कने के ए घदा बुं राहत 
नीरा म पुत्य, वल्ान्‌ , हग, दयनीय, पुरपछड्‌ | क्द्नवा, मूते, नन्दक, रणन्ति, कटाह, अपने 
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३९०० |] 


महामादय्त 


{ उधोगपर 


[300 नि [3 


एष जैव रथः कणो न चाऽप्यत्तिरथो रणे । 


) 


वियुक्तः कवचेनैष सहजेन विचत्तनः ॥ 


५॥ 


दण्डङाभ्यां च दिञ्याभ्यां वियुक्तः सततं घृणी । 
अभिदहापाच रासस्य व्राह्धणस्य च भाषणात्‌ ॥ ६ ॥ 
करणानां वियोगाच्च तेन मेऽधरथो मतः । 


नेष फाल्युनमासाद्य पुनजींवन्विमोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
ततोऽव्रवीसपुनर्ढोणः सवैशस्त्रभ्रतां वरः । 
एवमेतदयथाऽऽस्य स्वं न सिष्याऽस्ति कदाचन ॥ ८ ॥ 
रणे रणेऽभिमानी च विमुखश्वाऽपि दयते । 
घ्रणी कणैः प्रमादी च तेन मेऽर्धरथो मतः ॥९॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु रापेयः क्रोधादुस्फास्य खोचने । 
उवाच भीष्मं राषेयस्देन्वाग्भिः प्रतोद्वत्‌ ॥ ९० ॥ 
पितामह यथेष्ठं मां वावरारैरुपकृन्तसि । 
अनागसं सदा द्वेषादेवमेव पदे पदे ॥ १९ ॥ 


स्पयाभि च तत्र दुर्योधनकृतेन वै । 
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त्वं तु मां मन्यते मन्दं यधा कापुरुषं तथा ॥१२॥ 
भवानर्धरथो मद्यं सतो वै नाऽत्र संशयः । 


सर्वस्य जगतश्चैव गाङ्धेयो न सषा वदेत्‌ 


॥ १३॥ 


कुरूणामहितो नियं न च राजाऽवबुध्यते । 


को हि नाम समानेषु राजसूदारकर्मसु 


॥ १४॥ 





मुल अषनी प्ररसा करनेवारे, जभिमानी, नीचपरकृति 


जर्‌ तुश्दरि मन्त्री, जगुमा, बन्धु, प्ये पला कणे 
कोभ पूष रथी या अतिरथी कुठ नदीं समञ्चता। 
॥१।५ ए्वामाविक कवच-कुण्डर भक न रने पत 
सौर शके के व्राक्षण ताक परडुरामजी षे शाप 
पिके कारण कणे क म अधैरथी समन्ता ह्‌ । 
यह भञुन के तमने शग्राम में जाकर्‌ फिर जाता 
न चेषा ॥६।७॥ भीप्म के ये वचन सुनरर शख 
धारिय मे घरे द्रोणाचये ने कदहा--दे पिनामह । 
मापन कर्णी के बरिर्भे जो कुर का सो ठीक दै, 
भयङ युद्ध म अमिमान्‌ दिलाहर कथ माग खद 


होता ठे । वह निन्दक ओर्‌ परम।द्वश्च द्यो जनिके 
कारण गेरी सम्मति से भी जरपेत्यी ३े॥८।९॥ सज्ञय 
कते दँ फिये वरति सुनकर कर्ण क्रोध से व्याकुक 
क्षे शठा । वह नेतर निकाच्कर मीष्मते रहने लगा 
हे पितामह | नाप मुञ्लप अकारण द्वेष रखने के 
कारण हर धद्री मून पर वाक्य-वाण बरसाया काते 
दै । अपि मुञ्चे निकम्मे कायर्‌ कौ तरह समन्षक 
सद मेश भपमान [क्रेया कर्ते दै | भ दुयोधन का 
खयाल कर्के आग्की सत्र बापु सस्ता दटं। भप 
मक्त म्रथी कहते ई, ईसरिप्‌ सव छग भर्पश्यी 
दी मानङर्‌ मेरा अपमान कर्मे; कथोरि समी रोग 
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मदहदामारत 


7220 


` तजवधाम्रम कुयाद्रगदायपुराहव ५ | 


यथास्वं युणिद्रेपादपरागं चिकीषसि 


) १५॥ 


न हायनैर्न परनन वित्तैर्न च वन्धुभिः । 


मह्ारथत्न सस्यातु इक्य क्षत्रस्य कारव 


॥ १६॥ 


वटञ्यष स्तत क्षत्र मन्यन्यष्टा द्वजातयः । 
धनञ्यष्टाः स्न्रता वेश्याः श्रद्रास्तु वयसाऽधकाः १७ ॥ 
+ यथच्छक स्वय व्रूया रथानातरथारनया ॥ 


कामद्ेपत्तमायुक्ता मोदासप्ङरते भवान्‌ 


1 १८॥ 


दुर्योधन महावाहो साधु सम्ययवेस्यनाम्‌ । 
स्ञ्यतां दुष्ठमात्रोऽयं भीष्मः क्रिद्विप्ृत्तव ५ १९ ॥ 
भिन्ना हि सेना त्रपते दुःसन्धेया भव्स्युत 1 


मोटा हिं पुरुषव्याघ्र किमु नाना समुत्थिताः 


४ २०॥ 


एवां दें समुस्यन्नं योधानां युधि भारत । 


तेजेव्रधो नः क्रियते प्रयक्चेण विशेषनः 


॥ २१ ॥ 


रथानां क च व्रित्नानं क च भीष्मोऽस्पवेतनः । 


अहमवरारयिपष्यामि पाण्डवानामनीकरिनीम्‌ 


॥ २२ ॥ 


आसाद्य मामसरोचेवु गमिष्यन्ति दिशो दरा । 








[8 


जानते इ कि मीप्म कभी अपत्य नदीं ब्रोदते। अप 
सद्‌ा कौरवो का अदित सोचा करते $, किन्तु राना 
दुर्मन दत कर कने न्ड इमे ९ क ेरेयुण 
(युद्धविया) के कारण पञ्चमे इह कष्ठे ह । युद्ध 
क नमय साप्रघर्मे ट्‌ डालने क ल्रिलोग ईष 
तरड निन्दा करके अधने वेषो पेत न्तेन मोर 
उताहं प्रियया क्ते ई 1 अवम्था की अपिकता 
पे, बाछ पक्नेप्ते, घनघ्िया जन्धुभं के बहुत 
हनि से क्रिय महारथिवो नदीं मिना जा मक्ता 
1१०।१६॥ बन चे क्त्रिय, वेदसान घे ्राक्षण, षन 
से वद्य भौर मवस्था पे युद्ध उद घमञ्चे नतिं । 
भापब्रेढ भौरद्धेप के व्च होकर जनीं इच्छाढ्‌ 
मनुप्ाए्‌ रथी मौर भतिस्थी विं दधी उीक निन्ठी 
नहीं कररहेर्द। दे दुर्योधन ] अप सच बातो पर्‌ 
विद्चेप स्पे प्रचार करफे सपना अनिष्ट चेतने- 


< ~ ~ 4 = ५ ० - 


वाठ इन दूपित-भक्नि पितामह को त्याग दं ॥ १७] 
१९॥ दे पुरुपर्धिद ! एक दी स्तामी के पुरानि सैनिक 
मी गदि ष्टं ऋषिकेश जन्देशिलत् ऋ म 
टना कठिनो जता फिर इत समय अपक 
यक्षं ठो नेक देल तत अनेक राजाजों की तेना मा 
ह । वे तनिक यद्वि देखी ऋ ऊ कारण दूर जवे 
तो बड़ी जात हो जायगी; उन्दं मपने पक्ञमेखना 
अध्राघ्यकाम दो जायगा | म देना हं क्कि मापने 
पक्के इन वीम पर्वर वेमनप्य बदरा जर ष््द 
क्ञा रक चद्ता च्य जा ण्ह] है । दिरेषकर्‌ मीत 
मुष्ठपर्‌ दी मेरा वेज पिटनित्राङे कडु वचन स्ह र्द 


द| मीप्म रथी-जविरथी-मदारथी जद्विका दक्वा 


जनिं) ङ्ां स्थी-बडारथी मदि की पञ्चता भीर 
कडा भीप्म ¡ दे रजन्द्र य मकेडा पण्डो तेना 


र्‌ जाक्रनण कणा जीर उमे रेक्ूगा ॥२०।२२॥ 


[ २९० 
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महामात्त 


[ उद्योगे 


[नि पि वि ख. २ न ऋ. 7 `क ७ क २ ० ऋ (~ 


पाण्डवाः सहपञ्चाखाः शां वृषभा इव 
क्त च युद्धं विमदो वा मन्त्रे सुव्याहृतानि च 
क च भीष्मो गतवया मन्दात्मा कालचोदितः 
एकाकी स्पर्धते नियं सर्वेण जगता सह॒ । 
न चाऽन्ये पुरुषं कञ्चिन्मन्यते मोधद्चीनः 
श्रोतव्यं खलु वृद्धानामिति शान्ननिद्शनम्‌ 
न सेव हातिचरद्धानां पुनर्बाखा हि ते मताः 
अहमेको हनिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
स॒युद्धे राजशादल यक्ञो भीष्मं गमिष्यति 
कृतः सेनापतिस्तेष खया भीष्मो नराधिप । 
सेन(पतो यशे गन्ता न तु योधान्कयञ्न 
नाऽहं जीवत्ति माद्भेये योर्स्ये राजन्कथञ्चन । 
हते भीष्मे तु योद्धास्मि स्वैरेव महारथैः 
सीष्म स्वार--समुदयतोऽयं भारो मे सुमहान्लागरोपमः । 
धातेराषटस्य संग्रामे वपेपूगाभिचिन्तितः 
तस्मिन्नभ्यागत्ते कारे प्रतते जोमहर्षणे । 
मिथो भेदो न मे कायस्तेन जीवति सूतज 
न ह्ये खद व्रिक्रम्य स्थवीगेऽपि हिशोस्तव । 
युद्धश्रद्धामहं छिन्यां जीवितस्य च सूनज 


॥ २३ ॥ 


॥ २४६ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 
॥ २७ ॥ 
1 र< ॥ 
॥ २९ ॥ 
॥ ३० ॥ 
५३१ ॥ 


1 ३२५ 





जते पिद को देखकर पसा भागते ईरसे ददी युद्ध- 
मूषि मे मुक्षक देखते ही फण्डव भौर षाच्चाल लोग 
माग षे क्षे । भरे बाण भचूक है । दे रजेन्दर 
कां युद्ध, मार-घाड़्‌, सम्मति जदि ङी बतिं जी{ 
कडा वृद्ध, मृघ्यु के मुख का कौर, बुद्धिहीन पितामह 
भीष्म मिथ्याररि के कष्ण च्म सै पड़े हद्‌ पित्तामह 
मक्षे ही सारी प्रथ्वीके वीस संम्राम कर सकने 
फी डीगहांङा रते । ये जपने िवा जर ङि 
फो वीर यापुक्प दी नदीं समन्ञते । षृद्ध की मात 
सुनने का शाम विधान नि पर्‌ भी अयन्त वृद्ध 
फी बात न सुननीं चिर; क्योकि वे प्तठिय। जति 
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भ द, किर षे बारक-वुर्य जसवुद्धि दो जते है । ३ 
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मरेश ¡ मँ दी अङ़ेला पाण्डवो कीसी सेनाको 
माद्धगा, किन्तु इस युद्धम सेनापति होने के क्षरण 
विजय कास्तव्र यश्च ओौर गौरव भीप्म रोही िलिगा। 
इत कारण भीष्म के जीते जी युद्ध न कल्ेणा। 
भीष्म के मल पर सव महा्थि्यो से भ केरा युद्ध 
कर्ने फ तषार हं ॥२३।२९॥ भीप्मनी ने कड़ा-- 
दे राधा के पुत्र कुणी ] धञ्े बहुत दिनों पे विदित 
है कि कौरवो ओर पाण्डवे के इस युद्ध मे सथद- 
वुरय शद्ुमेना पे युद्ध कएने का मारमेरेष्ठिर ज 
पेया । इस रेमहपण पमाम्‌ के समयम मप्र 
फूट या विरोध नहीं होने देना चाहता । इसी मे तुम 
अव्र तक नीते देख पद़ते हो | दे सूतपुत्र 1 भ ¶ृद्ध 
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जमिद्गन्यन राण महास्त्राण वसमुखता | 
नम व्यया छता काच्ततु मक क।रष्यास॥ ३३॥ 
क्मप्न नत्तच्घङस्तान्त सन्तः स्ववरसस्तयम्‌ । 


वक्ष्यामि तु त्वां सन्तश्लो निहीन कुलप्रंसन » ३४ ॥ । 
समेनं पायिवे क्ष्रं काक्िराजरयंवरे । 4 
निजजिखेकरथेर्नव याः कन्यास्तरसा हताः + ३५ ॥ < 
ईदृशानां सह्ाणि विशिष्टानामथो पुनः । ( 
मययेकेन निरस्तानि ससिन्यानि रणाजिरे ५ ३६ ॥ { 
त्वां प्राप्य वैरुरूपं कुरूणामनयो महान्‌ =! { 
उपस्यितो व्रिनाशाय चनस्व पुर्पो भव॒ ॥ ३७ ५ ! 
युद्धथस्व समरे पार्थं येन विस्पर्धसे सह 1 { 
द्रक्ष्यामि त्तरा विनिरुक्तमस्मायुद्धत्सुदुर्मत ॥ ३८ ॥ { 
1 तमुवाच तत्तो राजा घातराषटूः धनायवान्‌ । { 
सां समीक्षस्व गा्तेय कायं हि महदु्यनम्‌ ॥ २३९ ॥ 
चिन्त्यनामिदमेकायरं मम निःश्रेयसं परम्र्‌ । { 
उभावपि वन्तौ मे महस्कर्मं करिष्यतः ॥ ४०॥ ् 
भूयश्च श्रोतुमिच्छामि परेषां रथसत्तमान्‌ 1 ६ 
य चवातरथास्तन्न य च्व रथयूथपाः ॥ ४२॥ ४ 
बलछावखममित्राणां श्रोतुमिच्छामि कौरव । ६ 
प्रभातायां रजन्यां च इदं युद्धं भविष्यति ५४२॥ ; 


इवि भ्रीमन्मदामारवे उद्यागपवाणे सथाकेरयस्ंर्वानपाण मप्मच्यमव्र्‌ अष्टपष्ट्यावृछ्श्रववमा, मोऽभ्यायःर्‌ ६८ 


ह, मार मेर्‌ मागर तुर चाख्क या नाजवान इता अपने मु घतुनश्नो अपने प्ररक्न का कुठ परिव 
मीम तुम्हा युद क्ढ्नेरङीष्द्वा अर जीवन र) दना 2 ४३९॥ ्ा-चेस्थ र्‌ कन्याया क्ते 
उन्न मिस प्क्वाह {प्र्‌ इख समव एता चला सवक ९. अका मचा जभ्र वडा माथ (य सब 
नँ नशी चात्ता॥३०।३२॥ मगान्‌ पर्युदय बी मग्ने | रओं ऋ जीवक उन छन्याा क] बन्पूरकूरय 
स्त्र द्विव्य जरसो न्न प्रयोग रके मी मुक्ते विचाजेन | पर व्रिटाक्र्‌ ठे साया र चुम ए भरि तुमत 
नद्य जर छे, तत्र बुम मन्म मेरा क्वा कर सक्ते | भी जवि परकना मार्‌ परिद्ध याद्रार्ामो ङा 
हो २।३३॥ ३ नीच ! दे दुरुषादो 1 खञ्वन पुर कमी | मँ पदटमूषि मे दग चु ह ॥३६॥ दे क्यं? 
जशन मुन्व से लपन प्रयंखः वा समने नु्ो द्य दर्धच ' षत्व जता, तुष्टा होप गड > जन्याय 
नक्ष करते 1 किन्तु बुम्डार इन बाते से अत्वन्त * ररक यट वोर धिषे अदनं उपर बुद्‌ 2। देर 
उचेबन्य नैर घन्तार उयन्न होने रे कर्य युद्धे { निछ ?उ्डार मीनले सासन जा हुचादै। दघ 
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मदहीमारत 


[ उद्योगपर्व 


करण संभलकर्‌ युद्ध कर्न ॥३७॥ सद्‌। तुम जिन 
अर्जुन की बराजरी का घमण्ड किया करते हो उनसे 
युद्ध करने का समय सा गया है । जन स्थिर होकर 
उनका प्नाषना काना | हे दुरति । देलुगा कि तुम 
इस युद्ध से कैप जाति बचत हो ॥२८॥ इ प्रक।र ोने। 
चीर फो परस्पर विवाद करते देख छश शान्त करने के 


रिष दुर्योधन ने कडा -इ पितामह | यह भारी युद्ध का 
समय हे इपारप मेर खया करके भाप वही कीमिए 
जिनमे मेश कटपाण दहो । साव दोनों बीर गरा बड़ा 
भार काय॑ तिद्ध कलि । मन आपमेरे शतुपक्च के रथी, 
अतिरथ आदि क वणीन कीजिए; क्योकि रत्रिम्य- 
तीत हात दी भानःकार बुद्ध छि जायगा ॥२९।४२॥ 


चद्योगपसै का एक सौ अइ़सठ अध्याय समाप्न हआ ॥१६८॥ 
त्क 


अथ उनसप्तधिकश्चतत्तमोऽध्यायः ॥१६९॥ 


ये चाऽप्यद्धरया राजन्पाण्डवानामतः श्रूणु 
यादि कौतूहरं तेऽद्य पाण्डवानां वले नृप 
रथसंख्यां श्रृणुष्व खं सदैभिव्रसुधाधिषेः 


स्वयं राजा रथोदारः पाण्डवः कुन्तिनन्दनः 


अन्निव्समरे तात चरिष्यति न संश्षयः 
भीमसेनस्तु राजेन्द्र रथोऽष्टुणसस्मितः 
न तस्याऽरिति समो युद्धे गदया सायकैरपि 
लागायुनबदो मानी तेजसा न स मानुषः 
साद्रीपत्रो च रथिने द्वावेव पुरुषषेभो 
अश्िनाकिब रूपेष्य- तेजसा च समन्वितौ 
पते चमूमुखगनाः स्मरन्तः छ्शसुत्तमम्‌ 
रुद्रबसप्रचरिष्यन्ति तत्र मे नाऽसति संशयः 
सत्रे एव महात्मनः शास्त मा इकोद्धताः 


ध्रादेशोनाऽधिकाः पुभ्भिरन्यैस्ते च प्रमाणनः 


सिंहसंहननाः सव पाण्डुपुत्रा महाबलाः 


मीन्म उवाच-- एते रथास्तवाऽऽख्यातास्तयेत्राऽनिरथा नृप । 


७ 


१ 


॥ 





एक सो उनहत्तर अध्याय ॥१६९॥ 


भीष्भनीने कहा-हे रजन्द्र । तुम्हरे पर्क रथो, 
सत्िग्थी, मह।रथी ओर्‌ अर्रथी वीरो का वर्णने 
कर चुका 1 अच तुम यदि पाण्डरो के रथी, अतिरथो 
आदि का वन सुनना चाहते होतो सुनो । राजा 
युधिष्टिर स्वयं घषठ रथौ ई । वे जनि कौ तरह तुम्हरी 

सेना कोम करते हुए यद्ध-मूमि मे विच्छ्ने। महा- 
9 बल जैर्‌परक्रमत्तपसिूर्ण, दख सज्ञा हयियान् 


¦ 
१ 
१ 
र 
॥ 
! 
9 
् 


५) 
ख न न र ८ (त 0 र क त क ण. (त न (ण न, ८ ०. ण. च ८० (२ 


चल रखनेवान ममत्तन मे जर रथियों की शाक्ते दे। 
व स ~ 

वेगदरा मरनाणकेयुद्ध मे अद्वितीय बेर भरोकरिर्‌ 
तेनस्नीद 1 नकन ओर सहदेव दोनो रथो ६ ॥१।५॥ 

नीर ड भ गश्चिनो 

वेतेज ओर्‌ खग गे अदधिनीङ्कमारों के समान ईहै। 
तुम्द॑र दी कण मिन हुष्‌ कश्य क स्मप्ण करते 
हुष्वेषेनाके जम मागमे घु्कर साक्षात्‌ र 
५ ) & 

क तष सैनिको 5! ना कपो | पाण्डव राग चाल 


मौ णी क ^ क ^ क) ^^ ^ ^ क ^, क, क, क, क, क, क क ^ का ^ क 


अध्याय १६९ } 


महा मारत 


[ ३९०५ 


५1 भ ~ ~ ~~ ~ अ भ जन च च र 9 च = च स र~ = ~ -- 


ऋ{तन्ह्यवयाश्च सवे तात तपास्वनः ॥ 
हसन्तः पुरुपव्याच्रा व्याधा इव बला्कटाः ॥ ९ ॥ 
जव धरहर सस्मद्‌ सवर एवाङतमानुषाः ॥ 


1 = "= ~ स ण ण च = = = म = = = > = र (थ प प ` 2" न र (0.5 


स्त्र[जता मह।षपाट। दग्जगं भरतषभ 


॥ १०५ ॥ 


म चषा पुरुषाः काचदायुघानें गदाः शरान्‌ । ˆ 


1वषहार्त सदा कचतु माधञ्यान्यापि कारव 


॥११॥ 


उद्यता वा मदा गुव्र( शर्वा क्षप्तुमाहूे । 


जत्र छक्ष्यस्य हरणे भोञ्ये पांसुत्रिकरषणे 


॥ १२ ॥ 


वारैरपि भवन्तस्तै. स्थं एव वि्ञेषिताः । 


एनस्तेन्यं समासाय सर्वं एव वलोत्कटाः 


॥ १३॥ 


>) घव (~ ~ < 
1चधघ्वलायष्यान्त रण मास्म तः सह सङ्गमः । 


एकेकदास्ते सम्मर्दे हन्युः सर्वान्मदीक्षिवः ॥ १४ ॥ 
प्रत्यक्ष तव राजेन्द्र राजसूये यथाऽभवत्‌ । 
द्रौपद्याश्च परिछ्किश्चे यूने च परफा गिरः ॥ १५ ॥ 
ते स्मरन्तश्च सं्नामे चरिष्यन्ति चरुद्रकत्‌ । 
खो हिताक्नो गुडाकेशो नारायण्तहायवान्‌ ॥ १६ ॥ 
उभयोः स्तेनयोर्ध्रीये रथो नाऽस्तीति तादृशः । 

५ नाह दवषुव। ध्रव मतुष्यप्रूरगषु च ॥ १५७ ॥ 
राक्षसेष्वथ यक्षेषु नरेषु कृत्त एव तु 1 





कके सन ज्ये जौर्‌ नाप भँ स्रानरण मनुष्यों 


षे भित्तामर बह दै । वमी पाण्डव बक्चचारी, तप्य, 


मरी, पराक्रमी, दिग्विजय के समय प्च राजार्जोको 
हेर्नेवजि जौर वेग, रहार त्तथा युद्ध मे जस्त।ध।रण 
क्षमता रलनेवलि है ॥६।१०॥ दे केर? ! चेद भी 
पुरुप न सो उनके धनुषो पर डोरी चद सक्ता डे 
ओर न उनकी गदा के बहार जौ बानो के सद 
सक्ता ९ । वे बच्यावस्थाम इ गदा उटान, षाण 
चखान, निङञाना मारने, मर्मपीड। पहुचाने, इक्रे-बा 
भोर वेग में मधि सतक्ष प्राप्त श्र सुरे 61 षे 

1र सप्यै सेनाको सिये । इसटिपयेङिरकरता 
हकर सुम उनते युद्ध करने का जमिभाव्डङदो 


॥११।१४॥ दे चन्द्र] रानपूय यन्मे जेते रन्ति 


दिग्विजय कियाय), वैदी भवभी दुहि धामने 


= 


वे पत्र ३।जाओआ कृ अग्‌ उनकी सेना को मरि 1 
द्यूतक्रीडा के समय कटे ये कठोर वचनो के, जर 
दरौपदी के ङ्ध न स्मरण कवे पाक्नात्‌ की 
तष्ड ष्डार कत इए युद्ध-पूप्रि मे विचरति दे 
शमे! काठ तकवे अजुन वुदेव शी चायता 
एकर अनेय नौर यमह इर । पतच दोन दर्ले 
मं उनके पमान के$नदीदेल प्ड्ता। देवताः मनुष्य, 

ग, राक्ष, यक्त, गवै मादि मे यञयुचके घान 
चथा नता हजा ल्क न अहर जु्धिमान्‌ 
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भ भूतोऽथवा भविष्यो वा रथः कथिन्सयाश्चुतः॥ १८ ॥ 
€ 
| समायुक्तो महाराज रथः पाथस्य धीमतः । | 
४ वासुदेवश्च संयन्ता योद्धा चैव धनज्तयः ५ १९ ॥ । 
५ [५ ५ ५ 
५ गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं ने चाऽश्वा वातरंहसः । 
र अभेद्यं कवचे दिव्यमक्षय्यौ च महेषुधी  ॥ २०॥ 
\ अचरग्रामश्च मादेन्द्रो रोदः कौबेर एव च । 
|) याम्यश्च वारुणश्चैव गदाओोय्रप्रदर्नाः ॥ २१॥ 
| वज्रादीनि च मुख्यानि नानाप्रहरणानि च । 
\ दानवानां सहखाणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ ॥२२॥ 
\ ॥ हतान्येकरथेनाऽऽजोौ कस्तस्य सदो रथः । 
\ पष हन्याद्धि संरस्भी वखवान्सद्यविक्रमः ॥ २३॥ 
= ४ 
} तव सेनां महाबाहुः स्तां चेव परिपाङयन्‌ । 
\ अहं चनं प्रस्युदियामाचार्यो वा धनञ्जयम्‌ ॥ २४॥ 
) न तृतीयोऽस्ति राजेन्द्र सेनयोरुभयोरपि । 
५ ५ 
{ य पनं इारवपाणि वधैन्नसुदियाद्रथी ॥ २५॥ 1 
€ अ, [+ 
> जीमूत इव घर्मान्ते महात्रातसमीग्तिः | { 
} समायुक्तस्तु कौन्तेयो वासुदेवसहायवान्‌ । 
क, नश [3 

म तरुणश्च कृती चेव जीणावावामुभावपि ॥२६॥ , 
9 वेक्ागन ऽाच--एनच्छ्रखा तु भीष्मस्य राज्ञां दध्वंसिरे तद्‌ । | 
¢ काञ्चनाङ्गदिनः पीना भुजाश्चन्दनरूपिताः ॥ २७॥ { 

५ वः | 
र मनोभिः सह संवेगैः संस्स्रखय च पुगतनम्‌ । ९ 
भ . साम्य पाण्डवेयानां यथा प्रदयक्षद्श्चनात्‌ ॥ २८ ॥ { 
४ प्विशरीमन्महाभारतेजयोगपरवगिरथातरथ सेख्यानपवणिपांडवस्थातिस्थसंख्यायामूनसप्रययि उशततमो ऽध्यायः 
४ भष तेनोमय गाण्डीव ह! गौ चुदेन सदाय द । | ‡ । इसनिद्‌ उनके समान रथी जर्‌ कौन हैव | 
९ उनके पदवापु कमे पे सलनेवाने, कवच अभेच, | वीर्‌ विनां नितती रुरव फे जप) तेना कौक्ष \ 
॥ तरकप भक्षय भौ थदा मयद्‌ ठे ॥१५।२०॥ वे | जीर वुष्दीसेना दानाच के या दवोणाचाये) \ 
$ स्वथ मद्धिनीय योद्धा । मान्‌, पञयुप्त, कडेर, | इन दोनो रे पिता कोट तीप मनुध्य देषा नदी नो { 
५ चाभ्य, 1 यावि दिव्य घर मीरवञ्च आदि स्व | अजुन यो भरणवपौ रो स सङ । गर्म फ मन्तन 
६ उन 64 १. शा उन्दोनि एक वथ परपेटकुर | वायुभरेतत मेषो को सद।यता कष्ती ३ वैते € वषु } 
} हिष्यदु-निवाती दां निवानस्वच आदि, देर | देव अञ्युन फो स्यतः वग । असन जवान <) 
¢ तामोकग्पि श्‌ भनय, दानवो द घप्रायतरे मात | नखरिवामे निपृणदह क्नु बोर द्रोणाचारयदोने। ९ 
1. 00 व 2 
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अध्याय १७० | 


लार चन्दन आदि प्ते विभूषितमेटे इद्‌ हाथ शक्ति- 
कीन आररिधिच्सेहो गये | उप्त स्मय जनपड़ा 


वृद द ॥२१।२६॥ वैगम्पायन ने कहा- हे रात्रा 
जनमेजय 1 सवराजालोय मीव्मक्‌ दुश्ठतेये वतिं 
तनर्‌ सौर पले के दय हुए पाण्डवो के बल पराक्रम | कि वे मानो षण्डवोकी मूतिं आर पराक्रम को भरयक्ष 
क] स्मदृण करके ग्याङुर ह गये | उनके बजुक्े, माना, | देख ॥२७२८॥ 
उद्यागरपत्र का एकु सा उनदत्तर अध्याय समाप्र दुभा ॥ १६९ ॥ 
अध सप्रयाधरक्चतकमाऽध्यायः ॥ १७० ॥ 
भीष्म व्वाच-- द्रौपदेया महराज स्वँ पञ्च महारथाः 1 


चैराटिरुत्तरशचैव रथोदारो मत्तो मम ॥ १ १ 
अभिमन्युरमहावाह् रथयूथपयूथपः । 
समः पार्यन समरे वासुदेवेन चाऽरिहा ॥ \॥ 
रष्वरह्लधिच्रयोधी च मनस्वी च ददढवतः । 
संस्मरन्पे परिछ्िशं स्वपितुर्विंकरमिष्यति ॥ ३ ॥ 
साल्यकिमौधवः श्रो रथयूधरपयूथपः ] 
एव परदिणप्रवीराणाममर्षी जितत्ताध्वसः ॥ ® ॥ 
उत्तमौजास्तथा राज्ञन्रयेदारो मतो मम | 
युधामन्युश्च विक्रान्तो रथोदारो मरतो मम ॥॥ 
एतेषां बहुसाहस्रा रथा नागा हयस्तथा = । 
योरस्यन्ते ते तनुस्त्यक्ता कन्तीपुतरप्रियेप्सया ॥ ६ ५ 
पाण्डवैः सह॒ राजेन्द्र तव .स्रनाघु भारत । 
अश्िमास्तवद्धा जन्नाहुयन्तः परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
अजेयौ स्मरे दृष्टौ विराटद्रुपदौ तथा 1 
महारथौ महावीर्यो मत मे पुरुपषभो ॥ ८ ॥ 
वयोवृद्धावपि हि ततौ क्षत्रधमपरायणौ । 
यतिष्येते परं शक्त्या स्थितो व्रीरगते पथि ॥९॥ 





| 


एक सौ सदर अध्याय ॥ १७० ॥ 


भीष्म ते कदा-2 रजिन्द्र  द्रौष्दी के र्चो पुज | निर्भय दै ॥9॥ मेहो सम्म मे ताल्याके, उमौना 
महारथी 1 विराट के पुज उच्‌ रथी द ॥१॥ महा- 
माह मभिमन्ु, अजुन जौ वष्ुदेव के पतमान, बाण 
चसानेर्मे चतुर, चित्रयुद्ध-निपृण जीर इद्वत होने के 
काण महारथी) वे जके पिता य्जुनरे छर्थो को 
स्मगगकरङयुद्धम पराक्रम प्रकट कगे॥२।३॥ एहा- 
शूर सात्यकि पाद्र्वोभ शरेष्ठ, बसदहनशीर, क्रोधी गैर 


|॥ «~ ९५. = ` 2 ८०.-नि १.८ `` प~ ण ५ ल ५. ^ ७० > --- "` 6० "लाम ९.८ २3.८4" ७4 ८ २. ० 0 ५. प)" थ (5 ॐ ५२.८९9 २७ ८ ८, 


॥ 


= ~ 


जर युधामन्यु, ये तीनों जमित पराक्रमी भौर र्थी 
ई (1५॥ इन लोगों के परास्त कः दज्नार्‌ षेद, रय, 
हाथी भोरनिकदं | ये सव्र युधिष्ठिर के चिरस्य 
की प्रवान काकेयुदधकेमि द्ये ब्रीएगयुभोर 
अपे क तदह परस्पर एहयता कू्त [44 पाण्डवा 
् न म 
क साय तुन्द समाक चाद कृष्न युद 
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५ (क १९१११२१२ १०.११.१२ .१ ०१.२.११ .१ १.१.१.११..१.१.१.१. १. ग) ५ ५ 
सम्बन्धकेन राञन्द्रतो तु वीयेवङान्वयात्‌ । 
आयेचरत्तो महेष्वासो स्नेहवीयतसिताघ्ुभो ॥ १० ॥ 
कारणं प्राप्य तु नराः सर्वं एव महाभुजाः । 
श्रुरा बा कातरा वाऽपि भवन्ति कुरुपुङ्गव ५ १११ 
एकायनगतावेतौ पार्थिवो दृढधन्विनौ 1 
प्राणांस्त्यक्त्वा परं शक्स्या घटितारौ परन्तप ॥ ९२॥ 
षृथगक्षोहिणीभ्यां ताबुभौ संयति दारुणो । 
सम्बन्धिभावं रक्षन्तो महस्कमं करिष्यतः ॥ १३ ॥ 
लोकवीरौ महेष्वासौ ल्यक्तात्मानौ च भारत 1 
प्रलयं परिरक्षन्तौ महत्कम कारष्यतः ५ १४॥ 
इति श्रीमन्महाभास्ते उद्योगपर्वणि रथातिरथसख्यानप्बणि सप्रयधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ 
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९ अजेय, महारथ, महापराक्रमी पुरुषश्रेष्ठ राज। विराट | होकर भयङ्कर परक्रम प्रकट कोने जद प्रण देकर 
^ ६. १ १ 2 4 हीं 
ति जर राजा दप्द दोनें बद्ध होने पर भीक्षातरिय-धमे | भी पाण्डवो की त्रिय का यज्ञ करने मे पी नई 
4 का पारन कर्ते हुष्‌ स्नेहके मरि अपने सम्बन्धी | हेमे । अलग-अरुग एक्‌ एक्‌ अक्षौहिणी सेना साथ 
प प्ण्ड्वे छी विजयके क्षि जी-जानसे यज्ञ करे | ल्थिदुएटये दोन वृद्ध राना युद्धभूमि मे अपने वश 
‡# ॥८।१०॥ दे रजन्दर 1 कारणव कायर मी वीरता | के मौरव ओर सम्बन्धके सम्मानकी एक्षाका खयान 
प अरकट काते द ओर वीर) कायर्‌ वन जति है ॥११॥ | काके मदु कर्मं कर दिलविमे ॥१२।१४॥ 
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आैचलति, म़ाषनुद्धेर ये दोनो राजा एक पक मे --न-- 
उथे।गपवै कां एक सौ सत्तर अध्याय समाप्त दज ॥ १७८ ॥ 
अथ एकसप्रययिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 


भीम्म उकान--पच्चालछराजस्य सुतो राजन्परपुरञ्जयः ॥ 
शिखण्डी रथमुख्यो मे भतः पार्थस्य भारत ॥ ९॥ 
एषं यादर्स्यात्त स्यम नाडायन्प्र्स्तास्यतम्‌ ॥ 
परं यो विप्रथयंस्तव सेनासु भारत ॥ २॥ 
एतस्य चहुखाः सना; पच्चलाश्च प्रभद्रका ॥ 
तेनाऽसा रथक्ररान महुत्कमे कारष्यात्त ॥ ३ ॥ 
धुष्द्यस्नश्च समानाः सतस्नाघु भारत 1 
मता मञतरय( राजन्द्राणादष्यां महारथः ॥ ४ ॥ 
एक ५। इन्द्र अध्याय ॥ १७१ ॥ 
भीप्मजी हते दे-हे भारत | पाञ्चालान रे | साथ न्िहुए्‌ लिषण्डी युद्ध मं परवृच होकर वुम्धारी ( 
पुत्र शष्ूविनयी शिखण्डी पाण्डदो कों सेनाके प्रथन | सेना के भौत भपन। उम यश फेलते दए भग्ने 
रथो दै 1 भमद्रकग्ण नीर बहुत पो पार सेन | रथो उदम गदूमुन कै +र दिये ॥१।३॥ ् 
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महामार 


पप यार्स्यति संग्रामे सूदयन्वै परान्रणे - 
भगवानिव संद्ुद्धः पिनाकी युगसंक्षये 
एतस्य तद्रथानीकं कथयन्ति रणापरेयाः 
वट्स्वात्सागरप्रख्यं देवानामिव संयुगे 
्त्रधमा तु राजेन्द्र मत्तो मेऽर्धरथो तरप 
धृष््युस्नस्य तनयो वाद्या्ाऽति्ृतश्रमः 
ज्िश्युपखसुनो कीरशेदिराजो महारथः 
धुएकेतुमहेष्वासः सम्बन्धी पाण्डवस्य ह 
एष चेदिपतिः शूरः सह पुत्रेण भारत 
मदह।रथानां सुकरं मह्कम करिष्यति 
क्षत्रधर्मरतो मद्यं मतः पयुरञ्जयः 
क्लश्रदेस्तु राजेन्द्र पाण्डवेषु रथोत्तमः 
जयन्तश्चाऽमितौजाश्च स्लयजिच्च मह्‌।रथः 
महारथा महात्मानः स्व पाञ्चाटठमत्तमाः 
योर्स्यन्ते समरे तान सरधा इव कुञ्जराः 
अजो भोजश्च विक्छान्तो पाण्डवार्थे महारथौ 


योरेस्येते वलिनौ श्रुरौ परं शक्त्या क्षयिष्यतः 


श्ीघालछरा्ित्रयोद्धारः कृतिनो दृढविक्रमाः 
केकयाः पञ्च राजेन्द्र आ्रातरो दृढविक्रमाः 
स्वे चैव रथोदाराः स्वरे रोहितकध्वजाः 

काशिकः सुकुमारश्च नखो यश्चाऽपरो वृष 


{ ३९०९ 
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॥ १० ॥ 
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॥ १२॥ 
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॥ १३ ॥ 
॥ 
॥ १४ ॥ 
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६ रजेन्द्र | द्रोणाचायै के शिष्य महारथी धृष्टयुप्न 
पण्डो के भवान सेनि द । मेरी बुद्धिम वे अति- 
रथी दै। प्रर्यकारु म हद चैते भजा क' सहार करते 
द कैसे ही पृष्टयुस मौ कोपित हकर रोखतेनाका 
माश्च को ॥४।५॥ बुदध-त्रिय लोग पष्ट्ुन्न की देव- 
पेना-एटश्च मवार तेना कौ उमा स्णदसे देते ई 
4६॥ पृष्टद्युन्च श्रा पुत्र जगी बालक दोने के काण 
सथिक पिम नदीः कट कना, इतत कारण उत मेँ 
स्ैरथी गिनता ह 9 ्िजुपार के पुत्र मह्थौ 
धष्कतु पण्डवा क पुराने सम्बन्पादं।वकेभास्स 
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शमय भप्ते पुत्र के साथ णण्डरवो क प्रिय कनेके 
छि युद्धम सदूयुत कम कए ॥८1९॥ मदादज 
क्त्रेदेव ाण्डवों को नेर भषान र्यी गौर क्षक्रिय-वर्म 
के अनुरागी दै ॥१०॥ महतिजघ्वी नयन्त मौर मह 
रथी प्लाभित्‌ भादि बीर गवार्गणकुद्ध गनरजकी 
सरह पोर युद्ध करगे 1 मदाच पराक्रमी इजा मन्न 
खर मोन षाण्डरवो के हित के चिप युद्धे प्वत्त हे 
क? पराक्रम दिखागगि |च सयोदा फुर, विभित्र 
युद्ध नें निपूण, पकरमौ चौर नमर युद्ध शएनेवाठे 
है [९१।१३॥ युद्धभरिय कैकय-यजकृमार्‌ किक, 
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स योत्स्यति हि विक्रम्य समरे तव सैनिकः 1 
मां च द्रोणं कृपं चेव यथा शस्मन्यत्ते भवान्‌ ५ २१॥ 
तथा स समरश्छाघी मन्तठ्यो रथसत्तमः । 


काश्यः परमकश्ीघ्ाछ्रः छाघनीयो नरोत्तमः ॥ 


२२॥ 


रथ एर्कयुणो मद्ये ज्ञेयः परपुरस्तेयः 1 
अयं च युधि विक्रान्तो मन्तन्योऽप्रयुणो रथः 1 २३॥ 
सलयजिर्समरश्छाघी दुपदस्याऽऽरजो युत्रा । 


गतः साडतरयथल 1ह्‌ धृष्रदम्नन सास्मत्त ॥ २४ ॥ 
पाण्डवाना यद्धस्कामः पर कर करव्यात ॥ 
अचुरक्तश्च शूरश्च रथाऽयमपरां महान्‌ ५ २५॥ 





` नीर, सूर्यदत्त, शङ्ध ओर मदिराश्व, ये पाचों माई 


रथी ओर अक्ल-निपुण दै । इनमे येोद्धाभं के पमी 
रक्षण वि्मान्‌ ई 1१४।१६॥ माराज वादवषेमि 
को मे भहादथी मानता ह्‌ । राजा चित्रायुष र्थ ई 
॥१७॥ चे अर्जुन के भक्त ओर पप्रा मे यश प्रा 
कनेवाञे कमी कले मै निपुण दै । परपयष्ठ नरि- 
तान ओर पत्यधृठि भौ पाण्डवं प्क्ष > महारथो हैँ 
1१८॥ व्यात्रददचठ ओर चन्द्र्तन श्र र्यी ॥१९॥ 
वामदेव सौर भीमतन कं समान महावीर पराक्रमी 


रजा तेन।चिन्दु भरसक्‌ पराक्रम भरकट करके तुम्हारी 
सेना से षमप्तान युद्ध कणे । तुम जेप अपने यहा 
द्ोणाचायै, पाजाये लोर मुन्तको मशसनीय योद्धा 
्मङ्ञते हो वेप ही सेनानिन्दु को मी षमज्ञो | काशी 
के राजा पनानिन्दु का दृसरानाम करोषदन्तामी 


दे ॥२१।२२॥ वे एकर दँ ओर बहुत परती 


साथ वाण चलते दहै । ठे दुर्योषन ! युद्धमिय, युवा, 
परवल पराकमी+ पचाट-र जमर पतत्याजेत्‌ मके 
अआ रथिर्यो का काम कर सक्ते दै; इपर समयवे 


[ उचोगपन 


महामार 
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सूर्यदत्तश्च शङ्क मदिराश्वश्च नामतः ॥ १५ ॥ 
सर्य षव रथोदाराः सव चाऽऽहबलक्षणाः 1 
सर्वाख्रविदुषः सव महात्मानो मता मम ॥ १६॥ 
वारधक्षेनिमहाराज मतो मम महारथः । 
चित्रायुधश्च तृपतिर्मतो मे रथसत्तमः ॥ १७ ॥ 

स हि संयामश्ोभी च भक्तश्चापि किरीटिनः । 
चेकितानः सत्यधृतिः पाण्डवानां महारथो । 

द्वशविमौ पुरुषञ्याघ्ौ रथोदारो मतो मम॒ ५ १८॥ 
उयाघदुत्तश्च राजेन्द्र चन्द्रसेनश्च भारत । 

मतौ मम रथोदारो पाण्डवानां न संदायः ५ १९॥ 
सेनाचिन्दुश्च राजेन्द्र कोधहन्ता च॑ नामनः । 

यः समो वासुदेवेन भीमसेनेन वा विभो ॥२०॥ 
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पाण्ड्यराजा मह्‌वायः पाण्डत्रना धुरन्धरः 

टदधन्ता मह्‌ष्वास्ः पाण्डवाना महारथः ॥ २६॥ 

म „५ न 

श्नेणिमान्कीरवश्रे्ट वसुदान पार्थिवः । 

= 
उभावेतावतिरथौ मतो परपुरञ्जयौ ॥ २७ ॥ 
इति श्ीमन्मक्ठाभारते उद्ोगपनेणि रथाततिरथसंख्यानप्वेणि एकसप्रयग्धेकशततमोऽप्यायः ॥ १५७१ ॥ 

पष्टयुन्नके घमान्‌ मतिष्थी हो गये है ॥२३।२४॥ | नरेश मौ पाण्डव।के परिय के ऊद्‌ पशसनाय अदूयुत 
पे मी पाण्डवो के यश्च के छिद अदूमुत युद्ध करगे! | युद्ध रषे ॥२६॥ ६ कखन । श्रेणिमान्‌ गौर बघु- 
पाण्डवे पर्‌ परेण रक्चनेवङे, शुर, मड वीय १।१३यनरेश | दान नान के इजा ऋ जतिरथीं नमशताद्र। 
र्थी ई ॥२५॥ ददर षलुप धारण करनेवाले पाण्डय- | वे भी पण्डवा का पक्ष रकर तुमत युद ९९ ॥२७॥ 

खद्योगपये का एक सौ इकहत्तर अध्याय समाप्त इजा ॥ १७१ ॥ 


> 


अथ द्विसप्तययिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 

माप्म उवाच--रोचमानो मह।राज पाण्डवानां महारथः । 
योरस्यतेऽमरव्सख्ये परसैन्येषु भारत ॥ १॥ 
पुरुजिच्छुनित भोजश्च महेष्वास महावलः । 
मातुर भीमतेनस्य स च मेऽतिरथा मतः ॥ ९ ॥ 
प्रप वीरो महेष्वासः करती च निपुणश्च हं । 
चिच्रयोधी च शक्तश्च मतो मे रथपुङ्गवः ॥ २ ॥ 
सर योर्स्यति हि विक्रम्य मघत्रानितर दानवैः । 
योधा चे चाऽस्य व्रिख्याताः सर्व युद्धविशारदाः ॥ ४ ॥ 
भागिनेयकृते वीरः स करि्याति सद्गए । 
सुमहर्कम पाण्डूनां स्थितः प्रियाहित रतः ॥ ५ ॥ 
प्रमसेनिर्महाराज देडिम्बा राक्षसश्वरः 1 
मतो मे बहुमायावी रयचूधप्ूथपः ५६ ॥ 
योरस्यते समर तात सायात्री स्मराय + 
ये चाऽस्य राक्षसा वीराः सचिवा वशतातिनः ॥ ७ ॥ 


एक सो बहत्तर्‌ ज्याय ॥ १७२ ॥ 
भीष्म ने कहा--दे मरतकुरुपरेह 1 पण्ड | वाध' ०॥ शक्तिशप्टी होने के कारण वतत द तुम्दारी 
प्च क महारथी रोचमानयुद्धमें द्र के पमन द्‌ ; तेना वे युद रणि भतेदन्दरानान्त बुद्ध %रतद। 
मुत कर्म कर दिखाचगे । गहावरु जर्‌ पराक्रमी | नक्ते साय युद्धनिपुण अने योद्धा द ॥१।४॥ 
भाम्रपनकृमामा कुन्तिभोज, मिन्द पुखनेत्‌ ५। कंटते | पाण्डे क उितचिन्तक्‌ कुन्तिमाज भानज। क ।स्पु 


है, मतिरथी द । वे वीर, मह।घनुषैर, जक्ष, । चन | अदूमुत युद्ध ररर । युद्धय, मायातः र्स्रे 
+ ~ ~. ~~--~-~-~----~---~- 
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४.९ ६.१ भ, भ 
एते चाऽन्ये च वहवो नानाजनपदेश्वराः । 


समेत्ाःपाण्डवस्याऽर्थे वासुदेवपुरोगमाः ॥ 


८ ॥ 


एते प्राधान्यतो राजन्पाण्डवस्य महारमनः । 


रथाश्चाऽतिरथाश्रेव ये चाऽन्येधरथा त्रप 


॥ २ ॥ 


नेष्यन्ति समरे सेनां भीमां यौधिष्ठिरीं तरप । 


- महेन्दरेणव्र वीरेण पाल्यमानां किरीटिना 


॥ १० ॥ 


ङ. * =, ~ ^~ ९. ^ 
तेरह समर वार्‌ मायकरह्धजयाष्यमः ॥ 


योरस्याभि जयमाकांक्षन्नधत्रा निधनं रणे 


~ 


॥ ११ ॥ 


वासुदेवं च पार्थ च चक्रगाण्डीत्धारिणो । 


सन्ध्यागतावरिवाऽकनदू समेष्यते रथोत्तमौ 


क 


॥ १२॥ 


य चेव ते रथोदाराः पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः । 


सहतेन्यानहं तां श्च प्रतीयां रणमूभेनि 


॥ १ ॥ 


एते रथाश्चाऽतिरयाश्च तुभ्यं यथाप्रधानं नप कीरतिना मया। 


तथाऽपरे येऽधरथाश्च कचिनयैत्र तेयामपि कौरनेन्द्र 


॥ १४॥ 


अञ्जनं वासुदेवे च ये चाऽन्ये तत्र पार्थिवाः । 
सवास्तान्वारयिष्यामि यावद्‌ द्रक्ष्यामि भारत ॥ १५॥ 
पाञनाल्यं तु मह्‌(वाहो नाऽहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 


उद्यतेयुसथो इष्टुः प्रनियुध्यन्नमाहवे 


॥ १६ 1 


लोकस्तं वेद यदहं पितुः प्रियचिकीर्षया । 


प्रातं राञ्यं परिदयञ्यं व्रह्मचर्थ्रने स्थिनः 





॥ १५.७५ ॥ 


पटोरकच भीमसेन का पुत्रठे; तेभी ग र्ती । जाऊता । सन्ध्याकच नें एकत्र उदित नन््रमा मौर 


महारथी ते कम्‌ नश्री समस्ता । वह भी अपने ष्राथी 
पीर रक्षतो रो सकर वुष्डारो मेना दारण युद्ध 
का । दे राजन्द्1 ये मौर वासुदेव प्रहु मन्य 
अनेक वेभो के राता पाण्डवे की नोर युद करन 


| 


सूर्थं के वमान, चक्र भर्‌ गण्डीव धरण कलवान, 
श्रृस्ण मौर भजन सत्रे महारथी ई | श्रीठृन्म 
अञ्जुन मोर उक्त तच रथी, भतिरभी) नादिते 
मकेग युद्ध कल्गा नौर्‌ उन रगा ॥९।१३॥ 


> ¢ ४ ० स ५, 
ॐ (षु एकत्र हर्‌ ६ ॥५।८॥ य पतर मोकदद्र्‌ । देरामन्दमने पण्डवेपर्‌ के पघान-पमभान रथी,अति- 
| स्थी जीए अर्भष्मी पीते क वरन तुष्होे मि कर 


प्रधान र्थो, अतिग्धा, मह्यायी जर म्ष्थो जजुन 
के वरप पुरकषित रहकर युधिष्ठिर को मयानकृ तना 
क] सङ्वारन श्ये जय को इच्छा रम्बेब्रठ 


दिया 1 9 जवतक नीरिन रहुगा तपर तक ञ्क्त 
सब वरो के नौर्‌ बाप्ुरेन खिति भज्ुनको अपने 


अर पृदक) मायामे तिपुण ह्न प्व वीरो रे । दिवव मलो रे प्रभाव मे गोकना रहम, किन्वुरेव 


पाध युद्धकषङ्यापोर्त जप्‌ प्राह सस्णायामर | दुपदकृमार चिन्वण्डी $ उप ४ प्रदान हस्ा।` 
^ 9 = पो, 4900 पे, ८2७ प, 90 59 पो, 4 पे, 9" ` ८997 + 02 च 2” को ८67 पे, 49” पो, ८० फ, <+” र, 6” च, ८, 09४” प, ८9 क, ८०” के, ८60 ऋ, ८6 ऋ (श 
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चित्राङ्गदं कौरवाणामाधिषयेऽम्यपेचयम्‌ । 

~ ~~ ^ 6 ^ कक र = 

विचित्रवीर्य च क्चिशुं योचराउ्येऽभ्यपेचयमर्‌ ॥ १८ ॥ 
देवतं वि्ञाप्य पथिकं सर्वैराजसु । 


नैव हन्यां छियं जातु न खीपूरं कदाचन 


॥ १२ ॥ 


स हि सखीप्रैको राजञ्शिखण्डी चदि ते श्चुतः । 

कन्या भूसा पुमांजानो न योर्स्ये तेन. भारत्त ॥ २० ॥ 
¢ [3 तः 

सर्वास्न्यान्हनिष्यामि पार्थिवान्भरतपैम । 


ान्तमेष्यामि समरे न चु कुन्तीसुतान्नृप 


॥२१॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि रथातिरथसंख्यानपवणि द्विसप्तलययिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 
रथातिस्थसंख्यानपर्य ममाप्तम्‌ । 





॥१४।१५॥ सच रोग जानते दै कैम गज्यक्रा 
पिका छोदकर्‌ गति का प्रिय करने री जीवन 
मरकर बरह्मच बन धारण कर चुका हं।॥१६। 
१७॥ इसी कारण भने भमने भाई चित्राङ्गद ॐ 
करो का राजा जीर वाचक विचित्रवीर्य करो युन 
अनादिया भा॥श्ा प्ली भरके पव रात्रा 
बानत्रह्मन।ी समक्ञकर देवन कते द । इस कार्ण 
भेल्ीपरया ण्डे स्र रहनेवारे पुत्पपर कभी 


उद्योगपरयं का पक सौ वहत्तर अध्याय समाप्त इजा 


हाथ नदी उठा सकता ॥१९॥ हे दुर्योधन ¡ तुमने 
तुना मीष्नेया कि चिखण्डी ष्हरेखौ थाः व्रद्‌ 
करो पुरुष हो गया दै । इसच्र्‌ शिखण्डी के साय 
भर युद्ध नदी करेगा । हे क्रे 1 भ॑ युद करे 
क निए अपने जगि इपत्थित जन्य परव राजाजी 
को माद्णा-रेजर युविष्ठिर अ।दि पाच पांडव मेरे ल्प 
अवध्य ह; म उने जानते नहीं मार्गा ॥२०।२१॥ 
= 


॥ १४२ ॥ 


~न 
अथाम्बोपाख्यानपव । 
अथ त्रिप्रयधिकदयततमोऽभ्यायः ॥ १७२ ॥ 


दुर्योधन उताच-- किम 


र भरतन्नेषट नैव हन्याः शिखण्डिनम्‌ । 


उद्यतेषुमथो दष्टा समरेष्वाततायिनम्‌ ॥ १ ॥ 


< ध 
ूशषसुक्त्ा सद्ावाहो पञ्चालान्‌ समन । 
हनिष्यामीति गङ्घय लन्पे ब्रहि पिताहं ॥ 


र 


म्‌ ॥ 


= ८०-9 £. [कप 
मस्म उप्र शुणु दुर्योधन कथां संहेभिवघुा; । 


यदथ 


प युधि सम्प्रक्ष्य नाऽहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ ॥ ३ ॥ 





निन" न = 9 परि 1 ज्र पटे 
दयाघन ने कंडा--ट प्रितामह्‌ ¦ आत ५ 
~ 


सोमक भौर पाञ्चा को मारने ज्ञी प्रतिक क 


सुरे ई 1 मल कूरकमा जावतयी रिलण्डो क» युद्ध 


दुक सौ तिदिचर जध्थाव ॥ १७३ ॥ 


म जपने ऊपर वाण-वपौ करते देलक सी, जहम 
कयो न" माणि १॥१।२॥ भीप्मनी ने कदे 
दुर्योधन 1 जि कषण मै रिस्ण्डी हो न मागा, 


» < ७ 4 र, 4 र, ~ र, ८” क + 
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ए, ^ स) व 00 सि 


[ ३९१३ 


५ 


२९१४ ] 


परहामापत्त 


{ उचोप् 


स= =^ ^ ० = = भ ~ ~ - =” ~~ ~~ ~~ +~ = ~ +~ =“ ~^ ~~ म 
महाराजा मस पता उणन्तचुखक्चश्चुतः ॥ 
[दएास्तमाप धमासा समय भरतषमभ ॥ ध ॥ 
तताऽह्‌ भरतश्च षततिन्ञा पारपल्यन्‌ ॥ 
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चित्राङ्गदं ्रातरं वै महाराऽयेऽभ्यवेचयम्‌ ॥ 


तस्मिश्च निधनं प्राते सलयवल्या मते स्थितः । 


विचिच्नकीर्यं राजानमभ्यपिश्चं यथात्रिषि ॥ 


क ^, [3 + 
भमयाञनाषक्ता राजल्द्र यत्रायानाप धमतः ॥ 


विचिच्रवीर्यो धमौत्मा मामेव समुदैक्षत ॥ 


७ ॥ 


तस्य दारक्रियां तात चिकीपुरहमप्युत । 


अनुरूपादिव कुलादिखेव च मनो द्ध ॥ 


तथाऽशोषं महावाहो तिसः कन्याः स्वय॑वराः। 
सूपेणाऽप्रतिमाः सर्वाः कशिराजसुनास्तद्‌ा । 


अम्बां चेवाऽभम्विकां चेव तथेवाऽम्ब(दलिकासपि ॥ ९ ॥ 


र(जानश्च समाहूता एाथव्या भरतषमभ ॥ 
अस्वा उयषछठाऽभरत्तासामास्बक। त्थ मध्यमा ॥ १० ॥ 
अम्बालिका च राजेन्द्रं राजकन्या यवीयसी । 


सोऽहमेकरथेनैव गतः कार्िपतेः पुरीम्‌ 


॥ ११ ॥ 


अपदयं ता महावाहो तिल कन्याः स्वलद्कनाः । 


राज्ञश्च समादहूतान्पायकान्फ्रायत्रापतत 


॥ १२॥ 


तताऽह तान्नुपानतक्रानाहूय समर्‌ स्थतान्‌ । 


रथमारपयाचक्र कन्यास्ता भरततम 


॥ १३ ॥ 


तयशुल्कश्च ता ज्ञा ससाराप्य रथ तदा । 





वह क्ता हू । तुम ईन सवय राजाजोके्ायध्यान्‌ 
से घुने। । भरे पिता जगत्‌परधिद्ध मह।राज शान्तनु 
का स्वगैवास होन पर भैने, पदे क परतिज्ञा के 
अनुसार, छेदे भाई नित्नाक्कट क। राजिदासन प्र 
बिठ। दिया ३।५॥ कुछ समय के पश्यात्‌ चित्राङ्गद 
कीमभीम्ृयुहो गई । तवर्भेने माता प्त्यवती की 
खभ्मति ते विपिपूरक बालक विचित्रवीर्यं फ राज- 
धिष्दाप्तन क्षा स्वाम बनाया ॥६॥ प्रिरित्रथी ध्मा 
मुसारमेरे टे मां थ, इसी चर्‌ वसदाप्तत्र 


= 


काम में मप मज्ञार्तेये 1७] मने मिचित्रवीयं 
का विवाह कर्ने करा विचार्या ॥८॥ ईसी पमय 
छुना कि काशिराज की भम्ब, मम्विक्ा, मम्बाटिका, 
नाम की तीन पमसुन्ददी कन्या का स्वयवर्‌होने- 
चाद्य ह ॥९॥ अम्बा सव्र ब, अम्बालिका) सवते 
दरद जर्‌ भचन्िक्षा मञ्जरी थी । पृध्यीगण्डल के 
च राजा स्वयवर्‌ ह निमन्त्रण पाकर सादीपुर 
पहुचे । भभौ गकतेनाहीरयप्र पवार होककाती 
गया ॥१०।११॥ वहा जाकर रने तव अल्दरासते 


त 0 4 ब क 44 49 245 
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महामार 
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न 


इति श्रीमन्मह्याभारते उयो 


अवोचं पार्थिवान्सर्वानहं तज समागतान्‌ 


॥ 


भीष्मः शान्तनवः कन्याः हरतीति पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
ते यतध्वं परं शक्या स्वे मोक्षाय प्रार्थिताः । 


[^ ४०. 4 4 च ४. 
प्रसद्य हि हराम्येष मिषतां वो नरषेभाः 
ततस्ते प्रथिवीपाखाः ससुव्पतुरुदायुघाः 


॥ १५ ॥ 
1 


योगो योग इति क्रुद्धाः सारथीनभ्यचोदयन्‌ ॥ १६ ॥ 


ते रथैभेजसङ्क।रौगेजेश्च गजयोधिनः 
यदेश्ाऽनश्रैम॑हीपालाः प्तमुत्ेतुरुदायुधाः 
ततस्ते मां महीपालाः सवे एत्र विशस्पते 
रथव्रातेन महता सर्वतः पर्यवारयन्‌ 
तानहं शरवर्पेण समन्तास्पयैवारयम्‌ 
सर्वान्तर पंश्चाऽप्यजयं देवराडिव द्‌नव्रान्‌ 
अपातयं रेरैदीतेः प्रहसन्भरतर्षभ 
तेषामापततां चित्रान्ध्वजान्हेमपरिषछितान्‌ 
एककेन हि वाणेन भूमो पातितव्रानहम्‌ 
हयांस्तेषां गजां तरेव सारथींश्चाऽप्यहं रणे 
ते निवृत्ताश्च भन्नाश्च षट तद्छाघवं मम 


1 
॥ १७ ॥ 
। 

॥ १८ ॥ 
1 

॥ १९ ॥ 
। 

॥ २०॥ 
1 

॥ २१५ 
॥ 


अथाऽहं हास्तिनपुरमायां जित्वा महीक्षितः ॥ २२॥ 


ततोऽहं ताश्च कन्यावै श्रातुरर्थाय भारत 
भ १०४ 
तच्च कर्मं महावाहो सद्यवल्ये न्यत्ेदयम 


॥ २३॥ 
मपर्यणि अवोपाख्यानपर्बणि कन्यादरणे त्रिसप्रयधिकशतवमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 
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सष योभित दनो कन्यार्जो को स्वमंकर कौ समामे 
देखा । पक्रम दी उत कन्यार्बो क्ञामूस्यथा। 
मेते बर्पूरपक दरकर्‌ उन चीन कन्याजो को रम षर 
मिठा छ्य । किर वारजार कलकारकर कटने 
लगा ान्ततु का पुत्र भीष्मं तुम लोभोके सामने 
कन्या कोटरे छियि नातादे । वुमरेग कन्या 
कोद्र का यद्व करो ॥१२।१५॥ गनालोग 
भरे इछ काम कर भौर सलक्षरो को नही सह्‌ पक 
चे मल-राख-उा-उ्टारर्‌ जपने कषारथियो को युद्ध 
केलि एथ सन्निकी महा देने लो ॥१६॥ 


~ ५ ~ + ~ + न न 


= ८ ^ त श ज क 


इथे पञ्चात्‌ वे सच राजा दाधरयो पसे रथो पर 
चदृकर भरे छमने या षये । उनके सायके बी 
योद्धा भी डाभिरयो मोर हणयुए घे पर चद्र-चद्- 
कर दघ्न ताने इद्‌ शुच पर आक्रमण कनकेन 
दौद़ पडे । ठन सवने चां गोरघ्ेरुत्न चेशचियि। 
॥ १७।१८॥ ढे मरत्कुना>ि्क ! तव॒ अवज्ञा ङी 
हषो दनक! भने दम मरम जपने प्रन्वरितितीष्ण 
सव्यं वाणो से उन राजार्थो की सुकर्ण-मण्डित 
ध्वजां के दण्ड काट-काटकर्‌ प्खवीपर गिदा 
दिये ॥१९।२०॥ मनि वाणक्णी कर्के पक दी पक 


न 9 
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३९१६ ] महामारत [ उदोगपव 
90 00 वि नि वि वि न त 
| वाण से उनके वाहने ओर सायि्ो के मार परिव | को ष्टररर म उन कन्यां को ल्यि इष्‌ दत्तिना- ( 

॥२१॥ जित तरह इनदर सत्र दाने ने सहजे | पुरकोीट माया। दहे दुर्योधन [भरने माक 
जीते उसी तषश्दभने युद्धम सद रानार्जो शो | विवष्दके रिष्‌ वे तीन कन्य।ए्‌ माता सत्यवती 
नीचा दिखा दिया । मेी फुर मोरयुद्धकोशरदेल- | को सीपदीं भौर उतत मदूसुन युद्ध क प्माचार { 
कर्‌ सथ राजा युद्धसे भाग लद़हुए्‌ । घवराना्भो | भी उने कह दिया ॥२२।२३॥ 

उदयोगपवे का एक सो तिदतर अध्याय समाप हुभा ॥ १७३ ॥ 





प अथ चतु.ससयधिरुशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥ ६ 
स 
५ भ्म उ्वान--ततोऽद भरतश्रेष्ठ मातरं वीरमानरम्‌ 1 ( 
$ अभिगम्योपसंगह्य दशेयीतिद चुवम्‌ ॥ १ ॥ { 
$ इमाः काश्चिपतेः कन्या मय। निर्जि पार्भिव्रान्‌ । ९ 
क क [+ ऋ क-५ 4 [9 
४ विचिघ्रवीयस्य कृते वी्यशुस्का हता इति ॥ २ ॥ ( 
9 तततो मूर्धन्युपाघाय पयैश्चुनयना चप । ( 
४ आह सयव्रची हृष्टा दिष्टा पुत्र जिनं स्या ॥ ३॥ ( 
५ सघयवस्यास्त्रनुमते विव्राहे समुपस्थिते । | 
$ उवाच वाक्यं सव्रीडा ज्येष्ठा काशिपतेः सुना ॥ ४ ॥ { 
€ भीष्प्र ससत्ति घमेज्ञः स्राघविश्ञारदः । + 
| श्युखा च वचनं धर्म्यं म्यं कतुमिहाऽरंत्ति ॥ ५॥ ९ 
प मया ्ास्पतिः पूर्मं मनसाऽभिवृनो वरः । ६ 
४ तेन चाऽस्मि व्रता पूर्वं रहस्यत्िदिने पितुः ॥ ६ ॥ स 
प कथं मामन्यकामां सं राजधनेम्तीलयवे 1 4 
५ वासयेथा हे भीष्म कोरषः सन्विरेपनः + ७ ॥ ( 
भ एतद्‌ बुद्धया विनिश्चि मनसा भरतषभ । { 
| एकं सो चेतत मध्याय ॥ १७४ ॥ { 
\ भीप्मजी कहते दै किदे दुरकुर-तिरक] दाश | ३ बेट बडे माथ क) वात 3 कि तुमने छर रनामो 
४ राज-नन्दिनी वीर-जननी माता प्त्यवती र णस | को जीतकर भपना यश प्रािद्ध क्र दिया । विवाह { 
पहुचकर, उन भणाम करके, भने कदा--हे माता] | क। स्मय उपस्थित होने पर, त्यवतती की अनुमति 
| नै सवराजाओं को हराकर विचित्रवीर्य क छप्‌ स्वयवर | से, काशिराज की बद्री कन्याअम्बा मे रन्ाके साय € 
प से काचिराज की तीन कर्य हर्‌ खया हूं । इनक | मुक्ते कहा--दे भीष्य 1 आग सन शासो के मर्म 4 
४ मूल्य पराक्रम था, इक्षरिए्‌ बाहुबल के द्वारा इन्दं । जरघमपे के जानकार ह| इषर्ि मै ज ध्म-पङ्गत ( 
के आयाद्‌ । हे दुर्योधन ] इस्त भानन्द-समाचार , वचनं कडती हं उनका अनुमोदन शौजेए ५ १।५॥ ( 
9 को सुनकर सव्यवत। की आसो म भानन्द्‌ के आंसू | मेँ पडे मन ही मन शाल्व राजा को अपन पति 
४ भर जये । उन्दोने सेह तेनेश मस्त सूषङूर रुढः - | मान चुरी हं, ओरवे मी गुप्त र्ूपसे मुज्ञ अपनी 
[=^ श) 0 स 00 0900 ज न न द. ८ न न क च ने न षेः ५ 





अध्याय १७५ ] 


तन ~ ~~ ~ ~ «~ + ~~~ ~~~ - ^~ 


हा मारते 


यर्क्षम ते महावा तादहाऽऽरव्धुमहास ॥ € ॥ 
समां प्रनाक्षते उयक्त शारवराजा तराम्पने । 


तस्मान्मां सं कुरुषे समुन्नातुमहेि ॥ 


९ ॥ 


कृपां कुर महावाहो मयि धमंश्ूतां वर 1 


त्वं हि सदयनत्रना वार प्राथय्यासातनः श्चुतम्‌ 


॥ १० ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उदयोगपवेणि अवोपाख्यानप्रवाणे अवावाक्य चतु सप्तलययिकशतत्तमोऽभ्यायः ॥ १७४॥ 





पती स्वीका करर चे 2 । इस पटन्‌ का कुछ वृत्तान्त 
प्तिकोभी नहीं विदितदि । दे घमेपरायण ] जव 
धमै का श्द्ुन करके किप ताह दूसर का इच्छा 
रखनेवाशी ली के। अपने घर मै रव्लेगे १ हे भीष्म | 
जप्र पित्र कुर्करर म उन्न हुए ६, इसस्ि मुञ्च 
जपने षर्‌ मे रखना आपके [चेद्‌ अभा अनुचतं 


विच।र करके वह उपाय कीजिए जि कस्याण हो 
जओरषप कीदहाि नहो । हे मीप्म ] महाराज 
शास्य अवद्य मेरी राद देख र हि; ईइषर्षि साप 
शुने उनके पस जाने दीजिए । दे मदबराहु | जाप 
म॒ञ्जपः प्रमत्तो । मैने छुना है कि जा१ पृथ्यीमण्डल 
पर्‌ सत्यवत कडकरनि ह ॥६।१०॥ 


{ २३९१७ 


ऋ ~ ~ ९ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ 


---०-- 


दै । हे मरतदुरु निर्क ] इत ब्‌ मे विशेष स्पध 

उदयोगपर्बं का एक सौ चौदत्तर अध्याय समाप्त इअ ॥१७४॥ 

~ क 
अथ पचसा्ययिकश्चततमोऽध्यायः ॥१५५॥ 

माप्म उवान-- ततोऽहं समनुज्ञाप्य कारा गन्धवतीं तदा । 
मन्त्रिणश्चास्वजश्चेत्र तथेव च पुराहंतान्‌ ॥ १ ॥ 

समनुज्ञालिषं कन्यामस्वां अयां नरा्रप = । 
अचुज्ञाता ययोपलस्ातु कन्या ्ाञ्त्रपतः पुरम्‌ ॥ २ ॥ 

चद्धदज(तामदत्ता धान्या चाञचुगता तदा । 


अतीद च तमध्वानमासाद्य चृपत्तितथा ॥ ३ ॥ 
सा तमासाद्य राजानं शाल्वं वचनमत्रत्‌ । 
[गताऽहं महावाहो सरासुददय महामते ॥ ४ ॥ 


तामच्रवाच्छार्पति स्मयान्नित्र वडाम्पन ॥ 
__ सयाऽन्यपूवैया नाऽहं भाय बरा 1 + - वरवर्णिनि ॥५॥ 
एक ठी पचदत्तर मध्याय ॥ १७५ ॥ 

ब्राह्मण खग जीरं उक वाय सी गहं | राजधानी 
से निकर्कर अम्बा यथाष्ठमय चार्व के प॑तत पच 
जर ठनते कने खणो --दे एुरुपथष्ठ [ म आप्क 
पान पहले की स्वीकति के अनुत्तर जदह । भुव 
आप युत्त तीरूपसे ग्रहण कनिष्‌ ॥१।४॥ ह दुषा 





मीम वितामह कते ईै--दे रजन्दर ! इत 
पश्चत्‌ भने माता ्त्वदती, मन्त्ीगण, कदसिज, पु 
ठित मादिसे सच्दारु कहकर, उनक्‌। मनुमात त, 
का्चिरजषकी बद्री कन्या अस्वा को चाल्वराजाक्‌ 


पा जनिंकीं अक्ञदे दी । अम्बा के साय व्व 
0 न त ज च्व ज ए ^ क 9 नि 
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३९१८ 1 


महामास्त 


ए = = ~ = ~ = ~~ ~~ ^~ ~~ ~ ~~ «7 ~ ~» 2 + ~ +~ ~ ¢ 


गच्छ भत्रे पुनस्तत्र सकारं भीष्मकस्य वै । 
नाऽहमिच्छामि भीष्मेण रीतं खां प्रसद्य वै ॥ ६ ॥ 
त्वं हि भीष्मेण निजिल नीता प्रीतिमती तदा। 


परारुश्य महायुद्धे निर्जि पृथिवीपतीन्‌  ॥ ७ ॥ 
नाऽहं खच्यन्यपूव्रौयां भायार्थी वरवणिनि । 
कथमस्मद्विधो राजा परपूर्वा प्वेहायेत्‌ ॥ < ॥ 


नारीं त्रिदितविन्ञानः परेषां धममादिशन्‌ । 
यथ गम्यतां भद्रमा चा कालाऽत्यगादयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अम्बा तसव्रवीद्राजन्ननद्भशरपीडिता , । 


नेवं वद्‌ महीपार नेतदेव कथचन 


॥ १०॥ 


^. *9.+3 4 न, ५ [^ ए. 

नास्म भ्रातमता नता माष्मणाञमन्नकशन । 
बराक्नीताऽरिम सुदती विद्राव्य पृथिवीपतीन्‌ ॥ १९१ ॥ 
भजस्व मां ज्ञास्वपत्ते भक्तां वारासनागस्तम्‌ 


भक्तानां हि परिल्यागो न धर्मेषु प्रशस्यते 


॥ १२॥ 


साऽहमामन्त्य गद्धेयं समरेष्वनिवर्तिनम्‌ । 


अनुज्ञाता च तेनैव ततोऽहं शमागता 


॥ १३॥ 


न स भीष्मो महावाहुमाभिच्छति विकम्पते । 








घन | तब शल्य ने मुषकराकर अम्बा से कह-- 
\हे सुन्दरी 1 त॒म पदरे दृसरके घर रह चुके, 
ससर्प तुम्हे साथ विवाह नदीं $ सकता 
॥५॥ तुभ रिरि भीष्म कै पास चली जाञ। भीष्म 
ने हाथ पककर तुर रथ पर जव विटायाथात्त 
तुम प्रसत्तवाके ध्ाथनेठ ग थी | मीप्म उस युद्ध 
म तुग्रं नीतकररे गये ईँ, इषरिए्‌ मै तुरं अग्ने 
घर्‌ म नदी रख प्त । तुम्डारी देसी अन्यपूर्वां 
दुकेर की) खी को पन्न सरीलाज्ञानी जौर भं 
कोष का उपदश्य करनेवाला पुरुप केसे अपनी 
सी वना पकता! देम्द्} तुम भीष्मके पाप 
या जही चदे वहा चली जायोदेी नम्रो 
॥६।९॥ द राजेन्द्र तव छस्व प्र्‌ आपक्त ओर 
कामदेव के वारणो तते पीद्धि्त अम्बाने शाल्त्त 
कह्‌।-- ६ रतरु्जकादुलख देनेवृे महारज । 


र ~~ ~+ ~+ + ^~ + ~~ ~= ~ ~ ~ ~ ~~ 4५ + ~~ ~~ ~~~ 


देसी बात न किए । आपका यह कदना उचित 
गहा ह ॥१०॥) भाप्म जेक्त क्षमय मञ्च वरपूचृक्‌ 
हरल चरेथे उपर धमय, य॑ ओर कमो, मरेहृदय 
मे उनके परति अनुराग का ञ्चा नदीं हुमा ।वे 
जि समय अन्य राजानें। ॐ) इराक बल्पूर मुम 
हरेख्िजार्देये वससमयर्भैरोर्ीषी। षे 
मञ्ञेहर्कर ठे गये, इमे भेदय कुठ अग्रा नही है। 
अ दृष्रित नहो हुं ह्रं । सापके ही उपा म्षेजनु- 
ग है । इसलिए मुने स्वीकार कजिप्‌ । रिररराग 
ओर्‌ ररणमें आरं हुईुल्ीका व्याग करना घम 
के चिरुद्ध्‌ जर्‌ निन्दनीय कार्थ | म मोप्म न्ष 
आज्ञा लेकर उनङ्गो सम्मतिते या माई ह्‌ ॥१६१। 
१३॥ यह मीर्भैने सुना ठे केमद्ठासा भीष्म अने 
रिक्‌ नही, अपने भाईके किप्‌ इम तीनों बहनो 
क} हरन्गयेये। वे स्वयं दु्चते विदाहं करन 


[ उद्योग 


८ 
४ 
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श्रातरहेतोः समारम्भो भीष्मस्येति शुनं मया ४ 
अभिन्यौ मम ये नीते अम्विकाम्वारिके च्रूुप । 
भ्रादादिचिन्नवीर्याय गद्ेयो हि यत्रीयसे ५ 
यथा ज्ञास्वपते नाऽन्यं वरं ध्यामि कथञ्चन । 
खामृते पुरुषव्याघ्र तथा मूषानमालभे ॥ 
न चाऽन्यपू्ा राजेन्द्र तामहं समुपस्थिता । 

लं व्रवीमि शाख्वैतस्सलेनाऽऽर्मानमाङमे ॥ 
भजस्व मां विश्ञालाक्त स्वयं कन्यासुपस्थिताम्‌। 
अनन्यपूर्जा राजेन्द्र खस्परसादाभिकांक्षिणीम्‌ ॥ 
तामेव भाषमाणां तु श्ञाल्ः काशिपतेः सुताम्‌ । 
अलयजद्रतश्रे्ट जीर्णा स्रचमिवोरग ॥ 
एवं वहुविधेवावयैर्याच्यमानस्तया वृपः = । 
नाऽश्रदधच्छाखपनिः कन्यायां भरतपम ॥ 
ततः सा मन्युनाऽऽविष्टा उयेष्ठा कारिपतेः सुता । 
अव्ररीरसाश्ुनयना वाप्पिप्टुनया गिरा _ ॥ 
स्या लक्ता ममिष्यामि यत्र तन्न वरिकाम्पते । 
तच्च ने गतयः सन्तु सन्तः सद्यं यथा ध्रुवम्‌ ५ 
णवं तां भाषमाणां जु कन्यां शास्वरपतिस्तद्‌ा । 


१४॥ 


१५ 


१६ ॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१९ ॥ 


२०॥ 


२१॥ 


२२॥ 
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परितत््पाज कौरव्य करुणं परिदेवतीम्‌ ॥ 


र ॥ 


गच्छ गच्छेति तां ारवः पुनः पुनरभाषत । 
विमेमि भीभ्मारसुश्नोणि लं च भीऽमपारय्रहः ॥ ९४ ॥ 





नदी चाहते ॥१४॥ मेरी छोरी बहनों का विवाद 
भी उन्हने सपने छेटे सादं विचित्रवाय क साय 
कर्‌ दिया दे ॥१५॥ हे राजेन्द्र ! मेँ भपनं 1९र्‌ 
श्रो सोगन्य खाकर कती हं कि अपके प्िवा दृष 
पुष को मे नदीं चाहती । प्रनी पोगन्व खाकर 
कर्ती ह्‌ किते जन्वपूर्वा (दृ की) खी न्दा ह 1 ५ 
इस समय जापक प्रणय मैर्‌ प्त।द्‌ की इच्छा स स्वय 
माई | ईषटिर सुसधे माप स्वीकार कर लीजि९।१६। 
१<८॥ हे दुर्योधन [ अम्बा कं बप्वार्‌ परायना करने 
पमी शद्रने उत्त इततर्हत्याग बया गसष्पं 
न न न न न चन्न 


चुरु के त्याग दैता दे ॥१९॥ अब श्व की 
तरह स्वीकार करने को भस्त्र नदीं हुए वत्र मम्ब 
निप्फन करोध.ते वाख! म जंतु माकर कदन ल्गी-- 
दे रजेन्द्र 1 सपने यृनते त्याग दिया तो काहटानि 
नहं | यदि भे सव्यगरादिनी दह तो जहां जाङगी 
वदी सज्जन मे रक्षा कग ॥२०।२२॥ & ऊुर्कुन- 
कुमार 1 काश्चिराज का कन्या मन्वा न कर्ण स्वर्‌ 
से बहुत कदा-ञना, किन्तु दस्वने ठस स्वीकार 
नदी किया ॥२३॥ वे अम्बा स बारम्बार कटने ठगे- 
दे सुन्दरी ! तम यहां से जामा । तुम भीप्म की 


€ 

॥। 
{ 
४ 
प 
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€ 
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३९२२ ] महामारत { उद्योगरप्र 

उपदिष्टमिहेच्छामि तापस्यं वीतकर्मषाः । 

९५ कअ 4 १५, 

युष्माभिर्दैवक्षकाश्ैः कृपा भवतु वो मयि ॥ ४९ ॥ 

स तामाश्चासयक्कन्यां दषान्तागमहेतुभिः । 

४4 [५3 
सान्खयामासर कायं च प्रतिजज्ञे दिजेः सह ॥ ४५ ॥ 
इति श्ीमन्मष्ठाभास्ते उयोगपवैणि अवेोपाख्यान पवैणि शेखावत्यावासंवादे पंचसप्तयकश्ततमोऽध्यायः १५५। 

पप जनिको नी नहीं चाहता । शास्वने भी मुच्च | रेलावल्य ऋषि ने रोक ओर्‌ वेद्‌ क अनेक दृष्टान्त 
त्याग दिया । इस स्मय स्व जोर ते निरश्च ओर | ओर्‌ युक्तियां दिखाकर अम्बा के। समञ्नाया, णाश्वाष 
मिशश्रय ह्यकर्भैने तप कठनेका ही निश्चय कर्‌ | दिया । इतके पश्चात्‌ वे अन्य ब्रह्र्णो से मिलकर 
ज्या ठे। भाप लोग देवतुल्य ई; इलि षा | अम्वा का दुःख दूर्‌ करने के वरि मे सम्मति करने 
करे मे इस आश्रम मेँ स्थान दीजिए । महात्मा । छग ॥४ १।४५॥ 


उद्योगपवे का एक सौ पचहत्तर अध्याय समाप्त इञा ॥[ १७५ ॥ 
-----~- द 


„भथ पद प्तसधिकशततगोऽभयाय्‌, ॥ ७६ ॥ 
भीप्म उवाच--ततस्तं तापसाः सवे कायवन्ताऽभत्रस्तद्‌ा । 
तां कन्यां चिन्तयन्तस्ते किं कार्यमिति धर्मिणः ॥ १ ॥ 
केचिदाहुः पितुवैदम नीयतामित्ति तापसा; । 
[१ [ अ 
केचिद्रमदुपारम्भे मात च्ुर्हि तापसाः ॥ २ ॥ 
केचिच्छाल्वपतिं गर्वा नियोज्यमिति मेनिरे । 
[^ [+ 
नेति केचिद्वयवस्यन्ति प्रलयाख्याता हि तेनसा ॥ ३ ॥ 
एवङ्गते तु किं दावयं भद्रे कर्तु मनीपिभिः । 
पुनरूचुश्च तां सवं तापसाः संरितन्रताः ॥ ४ ॥ 
अल प्रबरजितेनेह भद्रे श्रुणु हितं वचः । 
इतो गच्छस्व भद्रं ते पितुरेव न्विशनम्‌ ५ ५॥ 
प्रतिपर्स्यति रजा स पिता ते यदनन्तरम्‌ । 
तत्र वर्स्यसि कस्याणि सुखं सवैयुणान्विता ॥ & ॥ 
एक सी छित्तं अध्याय ॥ १७६ ॥ 
मीप्मजी कहते दै कि इसके पयात्‌ उस कन्या | न होगा } उन त्रक्चचारी तपलियों ने कुछ देर्‌ तक 
फा फाये तिद्ध करने के विचार ते सव पुनि मिल- | अपसमें ये। तर्क-वितरं करके जम्ब से का~ 
कर्‌ मुम्मति करन लगे! किसने कट! क्रिदृतेषिता , हे भदे । तुम्हारा यद काम हमारी शक्ति रे बाहर 
फे घर पहुंचादे। । किपी ने काकि चल्कामीप्य | है; दम कुनदी करके । सरिद हम दुष्टनो 
को उर्दना देकर समद्भ | किक ने कदा कि | दित क्ती बात बताते दै उते सुनो । जन्म मर कठोर 
शाद्व पे भनुरोध कशो । किसी ने कडा फ शास्ड | तप या सन्यास का भभिप्रायद्द दो जोर जप 
(3 


0 ने उत्रदे दिमादै, ईपटिर्‌ उनङ़े पास जाना उचित । विता के षर्‌ गओ ॥१।५॥ तुम्दरि प्ति कारिद्ज 
1.00 00 00 ^ क ^ य ^ क ^ क) क, स) क ^ क) च 0 ¢ 
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अध्याय १७६ ] 


मङहामारत् 


न च तेऽन्या गातन्याय्वा भवद्धदे यथा पिता। 


पातवाप गत्तिनायाः पता वा वरव्राणनि 


॥ ७ ॥ 


गतिः पतिः समस्थाया त्रिषमे च पिता गतिः । 


प्रनज्या हि सुदुःखेयं सुकुमार्या; वशेषतः 


॥ £ ॥ 


~ राजयपुठ्याः प्रकृत्या च कुमार्यास्तव भामिनि । 


भद्रे दोषा हि वियन्ते वहो वरवणिनि 


९ ॥ 


आश्रमे वै वसन्त्यास्ते न भवेयुः पितुर्धैहे । 
ततरखन्येऽनुवन्वाक्यं तापलतास्तां तपस्विनीम्‌ ॥ १० ॥ 
स्वामिहैकाकिनीं दष्टा निर्जने गहने षने 1 
प्रार्थयिष्यन्ति राजानस्तस्मान्मेवं मनः छृयाः ॥ ११ ॥ 


नम्बोवान- न द्राक्य कारिनगर पुनर्गन्तुं पितुणहान्‌ 
अवन्नात्ता भविष्यासि चान्धवानां न संशयः 


॥ १२॥ 


उपिताऽस्मि तथा वाल्ये पितुरवेदेमानि तापसाः । 
नाऽहं गमिष्ये भद्रं वस्तन्न यत्र पिता मम । 


तपस्नप्तुमसीप्तामि तापततैः परिक्षिता 


॥ १३॥ 


यथा परेऽपि मे रोके न स्यादेवं महाद्यः । 


दौ भीग्यं तापसधरे्ठास्तरमात्तप्स्याम्यहं तपः 


॥ १४॥ 


भीष्म उकच- त्येवं तेषु वि्रयु चिन्तयल्छु यथातथम्‌ 


राजर्पिस्तद्वन धाक्षरतपस्ी होत्रवाहनः 


1 १५ ॥ 





8 परिम ङु क्रर्देगे। दुम मी वहा जाने 
९ सव त्याण प्राह करेगी सौर उस्न शद सन्चे- 
ग । दलो, तुम सरी-नाति हयो । पिता बदकर 
कन्या का रक्षक दपर नदी । वितियापतरिदडी 
इस रोके स्री की जनप गति दे । सच्छी ददा 
मे पति भौर प्रकट की वदाम गति खी-नाति का 
साधव स्थलदोता टै फिर तुम छकपररी राज्छुमायै 
2, इम्‌ तुम सन्याप्र का क्डिन नत, ऊंदयदायक 


होने ॐ कारण, परर नही छकोगी । माघ्रम मे स्डने 
से लोक्यपवाद्‌ मादि यैर दोय भरी उन्न दो सक्ते 
ई 1 क्ति केयदा ठनरोर्पो येतो वनी देगी 


~~ > 


॥६।९॥ कुठ भौर ऋपिर्यो ने ₹इ।---हे राजकुपररी 


।। 


1 


इष मिजन गन यनम अक्टी रशेनी > चिकार 
सादि क सिए इर्‌ मनिवरे राजा ओर्‌ राजकुमार 
मुषे प्रचक्रे की हृच्या कटि । इसल्प्‌ तुम बन 
र रहसरजन्म भ्‌ तपकूलेका मभिपरायद्ोदृदो 
॥१०।११॥ मम्वा ने कदया-दे तपस्ये | पर मत्र 
लौटकर परिता के घर नहीं ज। सकय, वश कौनता 
शख रंकररजाऊ वहा जाऊ त महि-तन्यु सरदेय 
अनादर भरधृणाङ्गी इ्टित् देख । गनक-पन्‌ 
भर्‌ पिन पदस १३। हु | अत वहान जाकर 
मा लोके माघधतममे हङर इषटिप्‌ तप कन्द्णी 
1 दृष्ठ जन्मममभा एना [ते काषठामना न 
करना पड़ ॥ १२।१.२॥ नोप्नजी कहते &- दे दु्याधन | 


३९२४ । 
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ततस्ते तापसाः सव प्रूजयन्तस्मत चरपमर्‌ । 


पूजाभः स्वागताद्याभरासतननदक्न च 


तस्यापावेटस्य सता वश्चान्तस्यापन्चण्वतः । 


पुनरेव कथां चक्रुः कन्यां भ्राते वनोकसः 


अम्बायास्तां कथा श्चुता कारराजस्य भारत 1 


राजाधः स महाततजा वभूवादर्चमनस 


तां तथावादिनीं श्चुखा दष्ट च स महातपाः । 


राजर्षिः कृपयाऽऽविष्टो महात्मा होत्रवाहनः 


स वेपमान उत्थाय मातुस्तस्याः पिता तदा ) 


तां कन्यामङ्कमारोप्य पर्याश्वासयत प्रभो 


स तामपृच्छत्कार्सन्येन व्यसनोसत्तिनादितः । 


सा च तस्मे यथाबुत्ते विस्तरेण न्यवेदयत्‌ 


ततः स राजविरभूददुःखशोकस्मन्वितः । 


कायं च प्रतिपेदे तन्मनसा सुमहातपाः 


अनवीद्धेपमानश्च कन्यामातां सुदुःखितः 


मा गाः पितुश्‌ भद्धे मातुस्ते जनको ह्यहम्‌ 
दुःखं छिन्यामहं ते वै मयि वतस्व पुघ्रिके 
पयात्त ते मनां वत्स यदत्र पास्दयुष्यास् 


गच्छ मद चनाद्वास जासद्‌ग्न्य तपास्व्नमर ॥ 


रामस्ते सुमहद्दुःखं शोकं चेवाऽपनेष्यति 


हनिष्यति रणे भीष्मं न करिष्यति चेद्वचः 1 





ऋषि खोग इसत तरह कतव्य के विषयमे सोचदी 
रहैये कि परम तप्ठी राजर्धिं होत्रवाहन वहां जा 
पुव ॥१५॥ मुनयो ने उनका स्वागत करिया, जघ्न 
दिया। जरु, भोजन जादि ते विधिपूर्वक सतकार 
होनेके पश्यात्‌ कुछ देर त्तकं व्रिभाम करर जव 
राजिं दोत्रवाहन ये तव एिरि वे प्व ऋषि जम्बा 
के बेर वार्चाहप कले लो ॥१६।१७॥ राजप 
होत्रवाहन जम्बा के नानाये | इत कारण मव 
समाचार सुनकर ओीर म्बा कौ वद दशा देष्वकर 


उन्द्‌ बद्दुख हुमा वे जम्वाननो मोदे उठा | के जनुह्ठार महाघना शुम ऊे विरद जमो | वे 


{ 

॥ १६ ॥ 4 

॥ १७ ॥ 

॥ १८ ॥ ६ 

1 १९ ध. ; 

4 

१ 

॥ २०॥ { 

॥ २१॥ $ 

4 

॥ २२॥ 

॥ २३॥ 

। । 

॥ २४ ॥ । 

॥ २५१ । 

{ 

५ 

कर्‌ पेथदेने खग ॥१८।२०॥ उन्होने फिर जम्बा १ 
के धुख ते घ वृत्ा^त विस्तारे साथ सुना] उपके | 
पश्यात्‌ अयन्त दुःख से विहर राजर्षिं जपने मनै 
करतेव्य का निश्चय करके जम्बा से बोरे वेदी! 
तुम अव ्तिकेधर्‌ न जाना] गर तुम्हारा नाना 
है, इ्षटिपए तुम्हार सवदु ख ओर क्लेश दूर्‌ करने 
शी वेष्टा कद्ग । तुममेरे साय चलो । तुम्हारा दूख्ा ( 
हभ भखदादेखने दरी तु्दरदि ददयकेदु-लकी ( 
आह रूगती हे ॥२ १।२४॥ इसत स्मय तुम मेरे कटने ( 
[र 


{ उद्योग 


अध्याय १७६ ]} भडह्ामारत 


भ ~ ~ ल ~~ ~ ~ भज अज चन च द 


त गच्छ भागवरशरेषठं कााभि्मतेजसम्र ॥२६॥ ( 
* श्रत्तिष्ठापयिता स त्वां समे पथि महातपाः । 

ततस्तु दुस्वरं वा्यसुरद्टजन्ती पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 

अव्रत्रीपित्तरं मातुः सा तदा होत्रवाहनम्‌ । 

अभिव्राद्यिखा श्चिरसा गमिष्ये नव शासनात्‌ ॥ श्ट ॥ 

अपि नामाऽचच परश्येयमायं तं लोकव्िश्चुतम्‌ । 

कथं च तीघ्रंदुम्खे मे नाश्चयिष्यति म्ायेवः । 

एताद्टिच्छाम्यह ज्ञातुं यथा यास्यामि तत्र तै ॥ २९॥ 
दोतवाहन उवाच--रामं द्क्ष्यसि भद्रे खं जामदग्न्यं मद्‌ए्वने । 

उमे तपसि वर्तन्तं सत्यपतन्धं महावछम्‌ ॥ ३० ॥ 

महेन्द्रं वै गिरिथठं रामो निदमुपास्तिह 1 

त्पयो बेदविद्ांसो गन्ध्वाप्सरसस्तथा ५ ३१ ॥ 

त्न गच्छस्व -भद्धं ते ब्रूयाश्चैनं वचो मम ॥ 

अभिवद्यच तते मूषा त्पाब्द्धं टृटत्रततम्‌ ॥ ३९॥ 

त्रयाश्रेनं पुनम॑परे यत्ते कार्यं मनीषितम्‌ ॥ 

मपि सङ्कीर्तिते रामः सर्व तत्ते करिष्यति ॥ ३३॥ 

मम रामः सखा वत्से भरीतियुक्तः सुद मे । 

जमद्निघुतो कीरः सवशखभनां षर ॥ ३९ ॥ 

पतर व्रवात्त कन्या तु पाथव हत्वाह्‌ ॥ 

अक्रतनणः श्रादुराल्ताद्रामस्याऽचुचरः भयः ॥ २३५ ॥ 
वाहनने कहा--दहे कल्याण परिणी [ सलक्तन्ध मार्ष 





वुमदोरे घन दोक सोर दुख के दूर्‌करदेगे ॥२५॥ 
मीप्म यदि उगेका यनुरोषन मिमे तो युद्धम उनके 
द्यथसे मौरे जाये | दारिप तुम भ्रख्यकार के 
भग्निकेप्तमान प्रचण्ड मोर्‌ तेजस्वी परशुराम के पाठ 
चो । ३ तुम्हारा शोक चान्त करणे । तिर दुकाये 
आघू वहती हुई सम्वाते नाना क प्रणान काके 
मधुर स्वर्‌ ते कक्धा-दे नानाजी 1 कार्की जामे 

न्धी नगल्तिद्ध भागीव की खछरण नें चच्छी। 
ङिन्तुरमे य जानना चाहती हुं किकहा,कुप ठरड, 
कब जनिषे ठने्ेमेी सट होमो जौरर्‌ किम तद्द 


मदेन्द्राचल के गद्‌ पर्‌ रहते ई । वदा वेदज्ञ ऋषयो, 
गन्धवा अर अप्तद्यसा का नित्राष्ठि इ | वहा जाकर 
कुम उन दुप्कर तपस्या ततर देखो ॥२ ०।२ १॥ 
॥ सुम वडा जार ।घद्‌ श्युकाकर्‌) उन्द्‌ वणमि स्मन 
ओर्‌ अपना इत्तान्त तथामरा सदृष्ाकर्हना | वतम 
घनुधर पुरुप म अष्ठ वीरवरं परजुराम भरे सल्ायैौर 
स्ने रखनेवा>े हिवदिन्तक है । इमे सन्देद नदं 
ङ्ञिमेयानमज्ञने षवे वुम्डाद्य मनोर पूर्णं कटने 
॥२२।३४॥ रजर्यि होत्रगाऽन इस तरद कड द) ददे 


क भेशयद्‌ दारूणदु खद करणे ॥२६।२९ हात्र | ये कि परञुराम कं भ्रिय श्चिप्य अक्रतनण जचानन 
^) ^ क, क ` प क क क ^ क १ क 0 0 000१) 


| 


३९२६ ] 


ई * 9 


त ५ 2 प क, क प, 


महामाप्त 


^ १.५१०.९९१ ९३ १०८ ७.१९२.१०१ १.१.२३ .१.०.१.. १ ति 1} 


ततस्ते सुनयः स्वँ समुत्तस्थुः सदखकशः । 


स च राजा वयोचरद्धः खञ्जया होत्रवाहनः 


॥ ३६ ॥ 


ततो दृष्टा छृतातिश्यमन्योन्ये ते. वनौकप्ः । 


सहिता भरतश्रेष्ठ निषेदुः परिवार्यं तम्‌ 


॥ २७ ॥ 


ततस्ते कथयामासुः कथास्तास्ता मनोरमाः । 


धन्या दिव्याश्च राजेन्द्र प्रीतिहर्षमुदा युताः 


॥ ३८ ॥ 


ततः कथान्ते राजर्षिर्महात्मा होत्रवाहनः । 


. राम शरेष्ठं सहर्षीणामपृच्छदकृतत्रणम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


क सम्प्रति महावाहो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 


अछ्ृतन्रण शक्यो वे द्रष्टु वेदविदां चर 


॥ 2० ॥ 


न ५ 1, ऋक्‌ + ४५9 
सङरृतव्रण उवाच--भवन्तमव सतत रामः कत्तियात प्रभा ॥ 


खञयो मे प्रियसखो राजर्षिरिति पार्थिव 
इह रामः प्रभाते चो भवितेति सतिमम । 
द्रष्टाऽस्येनभिहाऽऽयान्तं तव दुदनकांक्षया 


-॥ ४१ ॥ 


॥ ४२ ॥ 


इय च कन्या राजय किमर्थं वनमागता । 

कस्य चेये तव च का भवतीच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ४३॥ 
शोत्रवाडन उवाच द्रौहित्रीयं सम विभो कारिराजघुता प्रिया । 

ज्येष्ठा स्वयेवरे तस्थौ भगिनीभ्यां सहाऽनघ ॥ ४४ ॥ 

इयमम्बेति विख्याता येष्ठा काञ्चिपतेः सुना । 


अभ्विकाम्बालिके कन्ये कतीयस्यो तपोधन 


॥ ४५॥ 


सत्‌ परथि स्र कःदपुय तत्स्व । 
कन्यानिभित्ते विभ्ये तच्नाऽऽसीदुर्सवो महान्‌ ॥ ४६ ॥ 





वहं आ प्ये ॥३५५]। सभा मेस्थित्‌ स्र ऋपिजीर 
वृद्ध राजर्षिं होत्रवाहन उने सम्मानके चष उठ 
खद ६१।३६॥ घव लोग तकार करर उनको घेर 
कर्‌ प्ैठग्ये ॥३७॥ इसके पयात्‌ प्रघन्नतपपूैठ सव 


` छोगतरह-तरह की बातें करने खो ॥३८॥ वातौ 


के प््यात्‌ होत्रवाहन ने ज्कृतनण पे पृा--तेदन्न 
पुर्पोमे श्र दे महाबाहु 1 महापमावज्ञाडी प्षड्ययम 
इर समय कं दं १ ॥३९।४०] अक्ृतत्रणने कह 
दे रमिन्द्र ! महासा पश्युरामके जापर प्रिय मित्रैः 


८ = = जि ज च ज न ज = ल ५ ~ = न = त = ~ = त = जा ज, क कन ण च न ज # 


इसलि्‌ दे सदा सकी च्चा किया करते है ॥४१॥ 
सुच जान प्ता टै के कल प्रातःकाक वे नापे 
मिलने # र्षि यहां अकि | इी स्थान म जाप 
उनके दर्शन पर्वेगे ॥४२॥ दे रनिन्् | यद कन्य 
किकी है ? आपके साथ इषका क्था स्म्बन्धटि ए 
मौर यह्‌ वनभ क्यो आई है १॥४३॥ होत्रवाहन 
ने कहा--दे मई।शय ¡ यई काश्िरानकी प्यारी 
कन्या मेर नातिन दे । इपक्ञा नाम अम्बा दे । कु 
दिनि हुए, इन दीने बहनों का स्वयेनर्‌ किया गया 


{ उदोगप 


रा म क व का, प, व 


४ 
< 
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! तततः किं महावीर्यो भीष्मः शान्तनवो उपान्‌ । 
ह] जद ऽ ८८.१९ क 
१ अधिक्षिप्य मदातेजास्तिलः कन्या जहार ताः ॥ ४७॥ 

[ ^> [> 3] 
ध निजिल पृथिवीपालानथ भीष्मो गजाह्वयम्‌ । 
+ आजगाम विशुद्धात्मा कन्याभिः सह भारतः ५ ४८ ॥ 
) सयव निवेयाऽथ विवाह समनन्तरम्‌ । 
3 [, 9 
) श्रातुर्विचिन्रवीयस्य समाज्ञापयत प्रभुः ॥ ४९ ॥ 
$ तंतु वैवादिकं दृष्टा कन्येयं समुपाजितपर्‌ । 
4. = 9 [3 = , ९ 

) अव्रवीत्तत्र गद्धेयं मन्त्रिमध्ये द्विजपभ ॥ ५०॥ 

\ सया शाल पति्वीरो मनसाऽभिडनः पतिः । 

¢ न मामर्हसि धर्मज्ञ दातु ्रात्रेऽन्यमान्ताम्‌ ॥ ५९0 

) तच्छ्रुसरा वचने भीष्मः सम्मन्त्र्य सह मन्तिभिः। 

) निशथिख विल्तपर्जमां सलवद्या मते स्थितः ॥ ५२॥ 

? अनुज्ञाता तु भीष्मेण शार सोभपति ततः । 

+ कन्येयं मुदिता तत्र काले वचनमव्रवीत्‌  ॥ ५२३॥ 

¢ (~, _ ~ ५ [ क रम ५ (~ 

) विस्जित्ताऽस्मि भीष्मेण ध मां प्रतिपाद्य । 

) मनसाऽभिङतः पूं मया सवं पावयन्‌ =, ॥ ५४॥ 

) प्रल्याचख्यौ च शास्वोऽस्याश्चारित्रस्याऽभिज्ञङ्कितः। 

) सेय तपोवने भ्राता तापस्येऽभिरता खश्‌ ॥५५॥ 

1, 4 ५ ^ ९ 

\ मया च प्रभिज्ञाता वंशस्य परिकीत्तनात्‌ । 

8 अस्य दुःखस्य चोरत्ति भीष्मम" भीष्ममेवेह मन्वते ॥५६॥ ___ 
) था | कन्या-लम ङ किर प्रथ्वौ के सवर राजा उप्त | ५१॥ यद इनक मच्िर्यो त्त सम्मति ठेकर मोप्म 
च 

# 

४ 

4 

#। 

[। 

9 

॥ 1 

4 


स्वयवर-समामे भाथे ये। वडा पुक् वद्वा माप धूत ने परत्यवती की इच्छे भम्वाको दो दिया। 


` धामी उत्सव हुमा या॥४४।४६॥ मदाकीर भप्म सव | ॥५२॥ भीप्म क दाथ पे छुटकारा पाकर भम्बा 


राजां क¡ जीतकर इन तीनों बहनों फो दरकर 
दस्विनापुर्‌ के गमे ओर माता सत्यवती क) सरम्भति 
से सपमे माः मिचित्रवीयं ॐ साय तीनों कन्या के 
विवाद का उचोग करने ठग 11४७।४९॥ यड जानकर 
अम्बाने मन्नियो क खाने मौप्म से कञ। किट वीर 1 
नै मन मे शास को जप्ना पति मान लुक र । {स 
कारण दूसरे छो चाहनेवारी स्री के घ्य अपने माई 
का विवाह करना मापे वोग्य काय नदी द ॥५०। 


~~ 





प्रस्तार शस के पा ग नौर्‌ कहन लगी 
किदे महारज । मीप्मने न्च ल्वाम दिया दे, जत 
सामरे ष्म की रक्षा कौनिफ; क्योकि दले ते - 
ष मनम जारको सपना पति मान चुरी द्‌ ॥५२। 
८५४॥ दे अङ्ृनण ¡ जन्तु साच्छने अम्बा क 
चरित्र फ दूषित समक्ष ठत नदींस्वीक्ारक्रिया। 
बहाम भी पनेर रुर यड तपस्या कने यहा 
मादे ॥चना यहा वंश दा एसि भरर मुज 


ष्कक क व 


2 ५ ५ ५ = 4 ५ ७ 
[श । 
च ५ ~ च ५ = > च ~= ~ ~ ~= ~= 
~ ~~~ = ~+ ५ ~~ 
+ ~~ ~~ 


न्ति = ~~ = ल त ~ भ 


३९२८ ] हामारत [ उचयोगपर्व 


1) (८ ८ 3.7 प प ८" प <> > ८ ८-9 ८.9 > ८9 उ ८2 53. 9 प 3 ८2” 23 ३ <> उ ८ ८7 ` ८2 2. 2 > ` 43 


9 
¢ 
? 
४ 
9 
? 


\ 
॥ 
! 
९ 
र 
र 


अम्बोयाच---भगवन्वमवह यथाऽऽह प्रयतापात्तः ॥ 


शरीरकं मातुं खञ्नयो होत्रवाहनः ॥ ५७ ॥ 
नद्युस्सहे स्वनगृरे प्रतियातुं तपोधन । 
अपमानभयाच्चैव वीडया च मह।सुने ॥ ५८ ॥ 
यत्तु मां भगवान्रामो वक्ष्यति द्विजसत्तम । 
तन्मे कार्यतमं कायमिति मे भगवन्मतिः ॥ ५९ ॥ 


इतिश्रीमन्महाभारते उयो गपदेागि अगोपाख्यानपवंणि हयोव्वाहनां सस्वदिपट्‌सप्यधिकशततमोऽष्यायः। १७६) 
तिदित हुमा कि य. मेरी नातिन है | यह कन्या | ठोक कषा दै | रुजा के करण ओर अपमान # भय 
भीष्मको ही अफे सरवरदु.खे। ओर दुगीतियो का | सेभ फिर अपने पिता की नगरी मे नहीं जा षकती। 
जआादि-कारण वत्ताती है ॥५६॥ अम्बा ने कहा-३ | जर भगवान्‌ परशुराम ज कश्ने के लिए युक्स करेगे 
तपोधन 1 मेरे नाना महाराज होत्रवाहन ने विल्कुच | उसी 9 में अपना कर्तव्य समज्लूपी ॥५७।५९॥ 

उद्योगपवे का एक सौ छिहत्तर अध्याय समाप्त हअ। ॥१७६॥ 
अथ सप्तसप्यधिकशततमाऽध्यायः (॥१७५॥ 


भङ्ृतनण उवाच --दुःखद्यमिद्‌ भद्रे कतरस्य चिकीषेसि । 
प्रातकनव्यमचर्‌ ततत्र वत्सं द्स्व मं ॥ ५ 
यदि सौ भपतिभद्रे नियोक्तड्यो मतस्तव | 
नियोक्ष्यति महार्मा स रामस्त्द्धितकाम्यया ॥ २ ॥ 
अथाऽऽपगेयं भीष्मं से रामेणेच्छसि धीमत्ता । 





रणे विनिर्जितं दष्टं कुयात्तद्पि भागेवः ॥ ३ ॥ 
खञयस्य वचः श्रुखा तत्र चैव शुविरिमते । 
यदत्र ते क्षे कार्यं तद्येत्र विचिन्त्यत्ताप्र्‌ ॥ ४ ॥ 


मभ्बोदान--अपनीताऽस्मि भीष्मेण भगवन्नविजानता । 
नाऽभिजानात्ति मे भीष्मो ब्रह्मञ््ास्परगतं मनः ५ ५ ॥ 
४.५८ 
एतद्धिचाये मनसा भवनेतद्िनिश्चयम्‌ । 
व्िचिनोव यथान्यायं त्रिधानं क्रियतां तथा ॥ ६ ॥ 
एक पी सतदत्तर मध्याय ॥ १७५७ ॥ हि 
अकृतव्रण ने कदा-दे अम्बा ¡ बुम्हंदो भोर | की इर देलना बाहतीद्यो तो गुरुवर वद भी कर 
पदो ताद क) दुःख दै । उनम सि तुम किपरक्ो | सक्ते दे । राजर्पि होत्रवाहन के ओर तुम्हरि वचने 
मिखने षी च्छा ्खतीहोएजो तुम चाहोकि | के सुनकर आजी कर्तन्य का निश्चय कर्‌ ठेना 
शाद्व के। एमसि विवाद कने $ डि रिवि्करिया | आचदयकू जान पदता ३ ॥१।४॥ अम्ब! ने क६।-- 
जाय तो महासा परशुम वुम्दारी प्रनत मौर | ह भगवन्‌ ] मुत रज छाव के उपर गानक्त न जान. 


भला के न्द्‌ कद भी रणि; जयवाजातुममीप्म | रदी मीत्म हरे ध्येये | यद्‌ जानक्रर्‌, न्याव 
490 0 छ, 490 क 9" प ८420 को 460 को, 690 4 पे, 60 पो ८470 को 4 ख ८6# ऋ, 42” फे ८” ऋ >” खो, 40 प, 42 च, ८6)" क, 4८/47 को, ०4 छ, धि 
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मह्‌ा(माप्त 


भीष्मे वा कुररापूठे शास्वराजेऽ भरत पुनः । 


उभयोरेव वा ब्रह्मन्युक्तं यत्तससमाचर 


॥ ७ ॥ 


निवेदितं मया द्येतदूदुःखमृलं यथातथम्‌ । 


विधानं त्न मगवन्कतुमदेसि युक्तितः 

अक्त्रण उवाच--उपपन्नमिदं भद्रे यदेवं वरषणिनि ] 
४ + = ४ 

धर्मं प्रति वचो व्याः श्चुणु चद चचो मम 


यदि स्ामापगेयोतेन 


॥ € ॥ 


॥ ९ ॥ 


नयेद्रजसताह्वयम्‌ . । 


शञारवस्तां शिरसा भीर्‌ यह्वीयाद्रामचोदितः ॥ १० ॥ 


क + ^~ ^ 
तेन खं निर्जिता भद्रे यरं 


संक्षयः शाल्वराजस्य तेन स्यि सुमध्यमे 


सान्नीताऽसि भाविनि । 
॥ १९१॥ 


4 ग ^~ [3 निर 
भीष्मः पुरूषमाना च [जतकश्ा तथव च 1 


तस्मास्प्रतिक्रिया युक्ता 


भीष्ते कारयितुं तव ५ १२॥ 


` जन्वोबाच--समाऽप्येष सद्‌ ब्रह्मन्हदि कामोऽभिवर्तते । 


चात्तयेयं यदि रणे भीपममिलेव निदा 


॥ ९३॥ 


जीम्मं वा श्ञालगजं वा यंवा दोषेण गच्छति । 
भश्चाभि तं महावाहो यक्कृतेऽहे सुदुःखिता ॥ १४ ॥ 


मोष उवान---एवरं कथयतामेव तेषां स दिवसा गतः 
राचिश्च भरतश्रेष्ठ सुखशीतोष्णमारुता 


॥ 
॥ १५ ॥ 


ततो रामः प्रादुरसीसप्रञ्वलननिज तेजसा = । 


शिष्यः परिद्तो राजञ्जटाचीरधरो मुनिः 


धचुष्पाणिरदीनास्मा खडः 


॥ १६ ॥ 
7 खड्गं विभ्रस्परश्व। _ विभ्रस्परश्वधी _। 1 





के अनुप्तार, भीप्म या शास्य साथ जेठा व्यवहार 
करना भापक्तो उचित जान दद्व, वैषा तिश्चय 
जि । म जपने दस का कारण कट चुका । 
॥५।८॥ मक्कतत्रण ने का-दे राजङमागी | तुम 
धभ क़ जोर इटि स्लकर जे) कद रदी हो यड उचित 
ही ३। जब तुम मेरी बात चुनो ॥९॥ दे शस्याण्‌- 
स्पिणी ] यदि भीष्म वुम्दरं दस्तिनापुर न के जति 
तो शास, पर्युगमजी की जाह से, वुं षषद्र 
दण कर ठेते ॥१०॥ भीप्म वु बलपूधक दरङे 
गये, इष से चास को वुग्हरि चरित्र पर घन्देद हो 


जा न ० ना ल (ण 


त्रया ॥११॥ मोघम को मपने पौरष का बङ्गा चमण्ड 
ह ओौरवे स्थन विजयी देति ६ । दतर खन्द 
दण्ड देना दी उचित नान पड़ता दै ॥१२॥ अन्वा 
ने कहा-दे ठपोधन । धम्राम्‌ मै मीप्मको हराना 
या मानाही मेरा उ्दद्पदे । भीप्मया आह्व, 
जिते आपमेरे इषदुखङ्ा करण मौर दोषी 
गविद्‌ उसो को दण्ड दीजिष्‌ ॥१२।१४॥ इष 
तरद वा्तीखाप करे में वह दिन जौररत्रि भी 
व्यती हो गई ॥१५५॥ प्रात कार जटा-कस्करधारी, 
तेन को राथ, मह्यतक्छवी एडुधय मने धिप्यो 


[ २९२९ 


५ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ & 
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00000 0 नि ॥\ 
४ विरजा राजश ज्यं सोऽभ्ययान्नृपम्‌ ॥ १७ ॥ 

ततस्तं तापस्ता दष्ट स च राजा महात्तपाः । 

तस्थुः पाञ्जर्यो राजन्सा चकन्या तपस्तिनी ॥ १८ ॥ 
पूजयामासुरव्यभा मधुपर्केण भागेवम्‌ ॥ 

अर्चितश्च यथान्यायं निषत्ताद्‌ सहैव तेः 


॥ १९ ॥ 
ततः पूरवैठयतीतानि कथयन्तो स्म ताबुभौ । 
आसातां जासद्‌गन्यश्च खञ्जयश्चेव भारत ॥ २० ॥ 
तथा कथान्ते राजर्विभुभरेठ महावरम्‌ । 
उवाच मधुरं काले रामं वचनमयेवत्‌ + २१॥ 
रामेयं मम दोहिनरी काशिराजसुता प्रभो । 
अस्याः श्रुणु यथात्छं कार्यं कार्यविशारद ५ २२९॥ 
परमं कभ्यतां चेति तां रामः प्रयभापत । 
ततः साऽभ्यवदद्रामं उवलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २३२ ॥ 


ततोऽभिवाद्य चरणे रामस्य शिरसो शुभो । 
स्पष्टा पद्मदलाभाभ्यां पाणिभ्यामग्रतः स्थिता ॥ २४ ॥ 
रुगेद्‌ सा शोकवती वाष्पव्याकुखुलोचना । 
प्रपेदे शरारणं चेव शरण्यं भृगुनन्दनम्‌ ॥ २५ ॥ 
रम उ्वाच--यथा खे शञ्जयस्याऽस्य तथा मे त्वं चृपारमजे । 
ब्रूहि यत्ते मनोदुखं करिष्ये वचनं तव ५ २६॥ 
जम्बोबाच--भगवेञङञरणं साऽथ प्रपन्नाऽस्मि महाननम्‌ । 
शोकपङ्गाणैवान्मन्ां घोरादुद्धर मां त्रिभो ५२७॥ 
फे साथ राजिं दोत्रवा््न के पास जयि। वेपर्यु, | काजेो उपकार आपक्र। काना होगा सै) इसी के भुखस 
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खञ्ज, धनुप भादि धारण किहर्‌ भे ॥१६।१ 
वे सम मुनि, होत्रवाहन, मम्बा जर्‌ अङ्कतव्रण मादि 
पच लोग उन्हे देखकर उड खड़े हुए ॥१८॥ वने 
दाथ जोड़कर्‌ प्रणाम करिया भौर यथोचित सत्कार 
के साय उनकी पूना फी | इसके पथात्‌ परडुशमजी 
जासन पर वैठे मौर एोत्रवाहन के प्राथ वाक्तीसाप 
करने सग ॥१९।२०॥ सञ्जयराज होत्रवाहनने भव- 
सर देखकर मधुर्‌ स्वर म कडा--हे मगवन्‌ { यह 
काशिराज की कन्या, मेरी नातिन, अम्बा दै | ईइ 


सुनिए्॥२१।२ २॥परञ्ुरागजी ने मपन। मयोजन कठ 
केशि जम्बाको आज्ञा दी। जम्बा उनके पास जार, 
कमल-सहश कमल हाथों ते उनके पाव छरकर्‌, सामने 
खदरी गरं योर लोक के मातू दातो इई कदने 
ल्मी र्म माषको शरण भ भाई ह ॥२३।२५॥ 
परञुरामजी ने कदा-दे कर्याणद्धपिणी 1 तुम भि 
राजर्पि होत्रवाहने प्यशहोवेते शीषन्नेभी 
प्यारी हो । इसष्ि तुम मेरे अगि अग्ने दुखका 
कारण कहो । मै तुम्ही इच्छा पूरणं कल्या ॥२६॥ 
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| समीपम सवच--तस्याशच.धठा रप च वपुश्ाऽमिनवं पुनः । { 
॥ सौदमार्य परं चेव रामाच्चन्तापराऽ भवत्‌ ॥२८॥ १ 
1, 
९ क्रिमय वक्ष्यताखव वममश श्रगरदह ॥ ९ 
{ इतं दध्या चर्‌ रामः कुपपाञमपारप्ट्नः ॥ २९ ॥ 4 
( कथ्यतामिति सा भूयो रामेणाक्ता श्युचिस्मता । 4 
६ सवमेव यथात्त कथयामास भागव ॥ ३० ॥ 4 
( तच्छसुत्रा जामदग्न्यस्तु राजपुतरेया वचरतद्‌ा । 4 
# ¢ उवाच तां चरारषहा निथिलयाऽथावेानश्चयम्‌ ॥ ३१९1 ९ 
।§ श्म उवाच--प्रपायष्याम ञगष्माय कुरश्र्टाय भावति 1 { 
6 करिष्यति वचो मद्यं श्चुखा च स नराधिपः ॥ ३२ ॥ 4 
५८ न चेत्करिष्यति वचा सयक्त जाहत्रीसुतः । ५ 
६ धक्ष्याम्यहं रण अद्रे सामय शाञ्रतंजसा ॥ २३३ ॥ ५ 
॥ अथता ते मतिस्तत्र राजयुष्नन ततं । 4 
+ याक्रच्छदवपात बर याजयास्यत्न कमाण ॥ ३४ ॥ 4 
} मम्बोकाच--व्िस्जिंताऽहं भीष्मेण शुत शरशुनन्दन ॥। 1 
| शाल्वराजगत भाव मम प्रू मनापतम्‌ ॥ ३५ ॥ ५ 
\ सोभराजसुेल्याऽहमवःचं दुतेच कचः ] \ 
॥ नच मां प्र्ण्डत्स चार्ियपरिशङ्गतः ॥ ३६ ॥ ४ 
\ पनत्सव व्ानिाच्चलय स्ववुद्धधा श्रयुनन्द्न । > 
६ यदुन्रापायक काय तच्चिन्तये मह।स ॥ २७ ॥ प 
) ममा कदा _ ड मायन्‌ | जापी शरण मे | भवस सा जदा मनद १३१।३२॥ दिभ्य } 
4 हं मापमुनचे इस शोक-सायर क भर समाद्‌ 1२७] | क्डावे नडी मिग तो मनी मल्ल-त्ा ऊ ६ 
9 गप्र कहते किदे दु्ोभन ! परशुामजी अम्बरा | वके तेत्राम न उन्द्‌ सौर उनतत मन्तिय। का { 
५ > मसराषाण हप, जवानी मौर चुकमारठा कन देल | अरस्य मास्या 1३३] यथवा ज। डम चदा वरिबाह / 
६ कष चहुत चन्ति हर्‌ 1२८ बहुत द्र तकवे | रना ठचित्त न समज्ञा ठो कटो, मंशा तुम ४ 
¢ सोने रदे कि जम्बा क्या कदेनी । किर इण | ५ जाद के शो गाड द ॥३४॥ अम्बा ने 617 
) स्वर मे रन्हेने कहा- तुम्हा क्या इच्या इः उर छाल ॐ ऊपर तो पदर हे भुञ्च भनुराणह। ई 
५ 1 उर अन्वा ने नादिते अन्त चक उनसे | यद नक्र सीप्म ने मेश चटा कर दिया है + 
1 कदा ॥२९।३०॥ वब | ॥२५।॥ ६8 ; पश्ादूभेने शाल्व के पाच अकदउनय ¢ 
६ माच सुनकर, रतञ् निश्चय कर, वरशुणमजी ने | नपय अम्ःकए्य का सच दा कदा म।र्‌ विवाह ६ 
$ कदा वरो! यै भाव्म के पाप दूत भेजुः कने क चिरि धायनाद्ा जन्तु उन्दनिनेरे च्छि ५ 
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महामार 


मम तु उ्यसनस्याऽस्य भीष्मो मूं महाव्रतः । 
येनाऽहं वकमानीता समुरिक्षप्य वात्तदा = ॥ ३८ ॥ 
भीष्मं जहि महवा यच्छते दुःखमीदशम्‌ । 
परा्ाऽहं भयुशादूक चराम्यप्रियसुत्तमम्‌ „ ॥३९॥ 
सदि छच्यश्च नीचश्च जितकाशी च भागव । 
तस्मास्परतिक्रिया कर्तु युक्ता तस्मे खयाऽनघ ॥ ४० ॥ 
पूष मे क्रियमाणाया मारत्तन तदा विभो । 
अभवद्धृदि सङ्कर्पो। घातयेयं महाव्रतम्‌ ॥ ४९१॥ 
तस्मात्कामं ममाऽ्येमं राम सम्पादयाऽमघ । 
जहि भीष्मं महावाहो यथा चतरं पुरन्दरः ॥ ४२५ 





उद्योगपवं का एक सौ सतदहत्तर अध्याय समाप्त दभा ॥ १७७ ॥ 


----- > 


अथ अष्टसप्तद्युत्तरदाततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ 


प्म उवाच--एव्रमुक्तस्तदा रामो जहि भीष्ममिति प्रभो । 


उवाच रुदतीं कन्यां चोदयन्तीं पुनः पुनः ॥ १ ॥ 
काश्ये न कामं हामि शाखं वै वरवणिनि । 
छते बद्मविदां हेतोः किंमन्यस्करवबाणिते ॥ २॥ 
वाचा भीष्मश्च शास्वश्च मम रत्नि व्षानुगौ । 
भविप्यत्तोऽनवयखाङ्गि तत्करिष्यामि मा शुच ॥३१॥ 





भीष्मजी फदते दे (के दे दु्योषन ] भम्बर 


नेक्हा-इे काशचिगज को कन्या } भने शखत्याय 


एक सै जटदहत्त मध्याय ॥ १७८ ॥ 


ते कर दिया & | वेदज्च ब्राहणों के पयोजन के विना 
बारम्बार कने लोर र्द्‌न करने प्र महातमा परशुम | मै कभी शच घरण नही कर्‌ सकता । युद्ध के षिवा 


~! ५ 
भर जो क पो कमेक भयत द्रं । देष), मदा- 
मौ णौ णी मी भी जभ ख) क ^) क ^ क > छ) छ ^ छ) प [0५ 


[ उद्योग 


0 0 0 विनी नी नी नीिीिीी = 


(1 


ब व "का वक, क, क ^ क) क + 


इति श्रीमन्मदाभास्वे दद्योगपर्वणि अवोपाख्यानप्ेणि रामाम्बासवादे सप्तसप्तययिकशततमोऽण्यायः ॥ १५५७ { 


प्र सन्देह कके पृन् त्याग दिया ॥३६॥ आप सपनी 
बुद्धि मे इन बाते प्र विचार करके क्तैन्य ठीक 
कीञिप्‌ ॥३७] महावीर भीष्म सुञ्चको बर्पूषरैक हर 
ठे गये, ओर्‌ निवश्च दाकर भे अपनी इच्छ पूण नद 
कर सकी ॥३८॥ इस कारण मभीप्म ही भरे दुखा 
फी जड़ । जापंम्ाम मे उन्हे मारिष । बन्धं 
के कारण रेते दुःख मे पड़कर भे उन्दी का अनिष्ट 
करने कै ङिए उत हँ ॥२९॥ भीष्म अलयन्त लोभी, --०-- 


नीच-परङृति जोर सद्‌] विजय प्रात करने के कारण 
घमण्डी रै । इसि उन्हे दण्ड देकर उनका गर्व 
चूर्णं करना €) पुद्े उचित नान पड़ता हे । उन्होने 
मेरा जपक्ार कियाद, इस कारण पदठेसे दी उन्दर 
मरवाने का विचार मँ कर चुकी हं | जापमेरे स्स 
मनोरथ को पूर्ण कीजिर्‌ । इन्द्र ने जतत धृतरपुरको 
मारयावैषही जपमी मीपम्‌ को मारि९॥४०।४२॥ 
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मडामार्त 


न तु श्ञ्लं महीष्यानि कथिदपि माव्रनि । 
तऋने नियोगाद्धिभ्राणामेव मे समयः कृतः ॥४ ॥ 
म्दोकच- मम दःखं भगवता व्यपनेयं यतस्तत 1 


तच्च भीष्मनप्रसून म त जहाश्वर मा चरम्‌ ॥ 


५ ॥ 


राम उवाच--का्ेकन्यं पुनब्रहं भगष्मनस्त चरणाब्ु 1 


शिरसा बन्द्नाहोऽपि यहाष्यात गरा मम 


1 & ॥ 


अम्बोबाच--जाह्‌ भाक्त रण राम गजन्तमरसुर यथा ॥ 
समाहतो रण राम मम चादेच्छत्ति श्रयम्‌ 


भ्रातेश्चुन च यदप तत्सत्य कठ महास ॥ 


५७ ॥ 


मीप्म उवाच--तयाः सवदतारव राजन्यामाम्बयास्तदा ॥ 


ऋषिः परसघमाध्मा इद्‌ वचनमत्र वात्‌ ॥ 


८ ॥ 


हारणागनां महावाहो कन्यां न चकत महातस्त । 


दि भीष्मो रण राम समादृतस्त्रया श्नुध 


॥ ९ ॥ 


निजिनाऽस्माति चा त्रयात्कुयाह्वा वचन तवर । 


करुतमस्या भवेत्कार्यं कन्याया यूयुनन्द्न 


५१० ॥ 


५ 


वाक्य सद्यं चते ठर भारष्यात कृत विमा । 


इयं चपि प्रनिक्ञाते तदा राम महासुन 


॥ १९१॥ 


जिला च क्षत्रियान्सौन्त्राह्मणेषु प्रनिश्युना । 


ब्ाद्यणः क्षाच्रया वेद्यः शद्रध्यत रण यद्‌ 


॥ १२॥ 


चद्द्रिड्‌ भव्तात चं हानष्यामधत भारक । 


श्ारणायं ब्रपन्नाना भीतानां इरणायनाम्‌ 


॥ १३॥ 








ल जन न न नस न 


बाहु मीप्न जर शाद दोनो मे कषा मान रने । 
इत्तचिर म उघी वेष्टा करणा; उम द| ५१ 
वसे ।ं भतिद्धाकर चुका कि त्र्र्णो क जाता 


ॐ विना ञ्जं च्ल नही उठाञगा, इमी 8 वयह 
॥२।४]॥ जम्बा ने कहा--मीपम ही मरे ङःख अह्‌ 
दुर्भाग्य कीज! सापमंदयदुपव दूर्‌ कए्ना स्वा 
कार कर्‌ तके ई, इविद्‌ भीष्म के मारिष 1 पष्यु- 
एमन भे क! वेदी ! मीप्म पूजनीय ओ" सन 
६ । वेभरे कहने षि तुम्हरे चरणा १२ चिर स्खन 
केष मीकेयारदह्यो जेः । मन्वान ज्हा-नो 


न ननन चष 


प | आपमेरा हित करना चात इतो संमाममं भीप्म 
क्तो मारिष । सङ्गत वचन कं। पराडन कना जापका 
मद्य कर्तव्य ३ ॥५।७॥ भीप्नजा कतव & वकत 
दख वरद वाीकप ह्यो दी रदी थ्‌ कि ३६। समय 
घुपरायण अहृततग ने क]--दं मगवन्‌ ^ यद 
कन्या जापको अरण म साट्‌ दै, इन्नात्ाण न 

जिएगा। यदि संत्राम मे साक भीष्म माग प्ट 
जव प्ीर कर ठतो इसक्न्या श्चङकान नन 
जायगा ओर जापी प्रविद्धा मी सत्व गी | परे 
शनिय जाति का सहा कक माप वराका र मनि 


५ 4” > ८2 के 60 क) 420 प > ऋ ८42 फो, 42 कः 57 ह, 42 के 9” प, 6 र ४९ =. रि 
< त ८ 9 ८ प, > 47 >. ॐ ए. 97 प, 6” ८८ ए 4 र, 47 ९, 4” २२. ४”, + द, ८ र) ०” श, ८6” ए, णर 


ना न छ क (2 


२३९३४ } 
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पहामापत्त 


खो. जः पो, आ ¬ 4 र. ^ प, 4 ५० ॐ दो क" पो, ॐ =, क" ऋ. ~ १, - "५, । 


[ उद्योगपर्व 


न क्ष्यामि परिद्यागं कतु जीवन्कथ्चन । ( 
यश्च छृस्स्तं रणे क्षन्न विजष्याते समागतम्‌ ॥ १९४ ॥ ( 
दीपतारमानमहे तं च हनिष्यामीति भागव | { 
स एवं विजयी राम भीष्मः कुस्कुखोढहः ॥ १५ ॥ { 
तेन युद्धयस्व सयामे समद भृगुनन्दन 1 ५ 
राम उवान-र्मराम्यहं पवेकृतां प्रतिन्ञासृपिसत्तम ॥ १६ ॥ 
तथेव च चरिष्यामि यथा साम्नैव रप्स्यते । 
कायमतन्महद्‌ ्ह्यन्काराकन्यामनागतम्‌ ॥ | 
गिष्यामि स्वयं तत्र कन्यामादाय यत्र सः ॥ १७ ॥ 
यदि भीष्मो रण्छाघी न करिष्यति मे वचः। { 
इनिष्याम्येनसुद्विक्तभिति मे निशिता मतिः ॥ १८ ॥ ( 
न हि वाणा मयोर्खष्टाः सनन्तीह शरीरिणाम्‌ । { 
कायेषु विदितं तुभ्यं पुरा क्षत्रियसङ्करे ॥ १९ ॥ ( 
एवसुक्सा ततो रामः सह तेबरह्यवादिभिः । { 
धयाणाय मतिं करवा सम॒त्तस्था महातपाः ॥२०॥ । 
ततस्ते तासुषिसरा तु रजनीं तत्र तापाः । 4 
हृतान्नयो जघ्तजप्याः प्रतस्थुमेजिधांसया ॥ २९॥ 
अग्यगच्छत्तता रामः सह तब्रह्मतवराादामः ॥ । 
कुरुन्िन्र महाराज कन्यया सह्‌ भारत ॥ २२ ॥ 
स्यतिशन्त तत्तः सवं परिणय सरस्वतीं । 
तापसास्ते महास्मानो भृयुशर्ठपुरस्कृताः _ ॥ २३॥ 
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प्रतिदा फर चुके रि जोब्राक्षण कषत्रियः चैशयया 
शद्ध, बक्षदवपी होगा उमे म मवदय मागा । इषक 
दिवा जो तेजस्वी भीर पराक्रमी क्षत्रिय परथ्नी भरके 
सच क्षत्रिये को जीत लेगा उष अपने परतिद्रन्द्रीको 
भी युद्ध करके मार्गा । भीष्म पत्ते दी एमर-विनयी 
क्षत्रिय । इद कार्ण भी भीष्मके साययुद्धक्रना 
जीर उन मारना जपक्रा कर्छव्य ह ।॥८।१५॥ परञचु- 
गामनी ने कदा--दे तपोधन 1 ओ जपनी पषकेकी 
भ्रतिक्ता स्मरण करक इसताह कार्य तिद्धक्सेङी 
चेष्टा क्यः जित्तमे जान्तिमङ्गन हो | काशिराज 
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की कन्या मौप्म रो मातत क| जाप्रह कर रदीढे 
रिन्त यह काम बहुत दी किनि ६ै। दप कारण इस 
कन्या को अपने साथलिकर ते स्वय वीर्‌ भीष्मके 
पात जाङगा। तुम लोग जानते दही हयोकिभेरेचलये 
हुए अमेघ वाण श्रीश्वारियों के मोः बिना नही 
लेटे । इखटिपए अपने बाहुबल क1 घण्ड रश्नेवलि 
विजयी भोप्म यदिमेग कटा नदी मरमम तो अयक्ष 
समाम उन्दं मारू१।॥१६।१९॥ ऋय के प्तामने 
यो कहकर सत्रि व्यतीत हने पर्‌ महातमा परशुराम 
नेयुद्ध-यत्राका ्योगक्किया | कऋषरिरोगमी दवन 
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इभारत [३ 


भीप्म उवाच ततस्त्रताये देवस सान्देदश् व्यत्रास्यतः ॥ 
करु प्रयस्‌ राज्न्प्राप्ताऽस्मात महाव्रतः ॥ २९ ध 
तमागतमह्‌ श्ुखा ववव्यान्त मह्‌वख्ष ॥ 
अभ्यगच्छ जवेनाऽऽश्ु ध्या तेजानिधि प्रञयुप्‌॥ २५॥ 
गां पुरस्कृ राजन्द्र ब्रह्मणः पारतवारतः ॥ 


ऋचतिग्भिदंवकर्पेश्च तथव च युरा[हतः 


॥ २६1 


स मामभिगनं दृष्टा जासद्रन्यः प्रतापवान्‌ । 


प्रततजयाह ता ध्रूजा वचन चद्‌ मन्रचत्‌ 


1 २७ ॥ 


रान उवाच--भीष्म कां बुषद्धसास्यचय कारराजसना तदा । 


अकामेन खयाऽऽनातता पुनश्चव विस्ाजतता 


विश्रिता सया इष्य 


॥ २८ ॥ 
धमादास्ते यशास्वना । 


परापरा त्वयादहीमाकरी दह गन्तुमर्हति ॥ २९ ॥ 
प्रल्ाख्याता हि शाल्वेन स्वया नीताते भारत । 


तस्मादिमां मननियो गास्पनिषह्णीप्व भारत 


॥ ३० ॥ 


स्वधर्म पु्पन्याघ्र राजपुधरी कमूखियम्‌ = । 


न युक्तस्खवमानाऽय राज्ञा कवु स्वयाऽनय 


॥ ३१॥ 


ततस्तं च विमनस्सुदीक्ष्याऽहमयाऽदुवम्‌ । 


॥ २२॥ 


६ 


नाऽहमना पुनद्या व्रह्यन्श्रात्रे कयच्वन 


ज्ञाल्वस्याऽहामात ब्रह पुरा मास भगत 


मया चेवाऽञ्यतुत्ताता गतत "~ गत्तय नगर पातत 


1 
॥ ३३॥ 





जीर जप के, मेरे माले ऊ इच्छा च, परशुम्‌ 
र्मत्र मे पहुबे । सव लोग वहां छगस्वतं नदा * 
क्रिनोरे उडर गे ध२०।२३॥ भीप्मनी ककव €~ 
दे रजनिन्द्र ! €मचन मुमि मे ठइर्कर्‌ माला र्रयु 
गमने तसे दिन तते कड्या भजा क्म भाया 
ह, मुद्लव मकर्‌ मरो । महसा पयुतम क जवन 
रञ्प के भीवर्‌ माया हुमा उनङ्र म बहुन भन 
हुजा। उ छमव देवतुल्य ना्चण, च्।त्वजः पुशाञत 
खदिको घाथयेद्र्‌, सतियि-षपकारनं देन कद्‌ 
पक गाय देकर, मै उनके पाख गवा । नरो क! इई 
पूजा स्वीकार करर भार्गव ये कडा-ई भ्न [ त्म 


[क क पा, क ^ क च 


दूसरे पर आ्ठक्त द्यवा कृचिरान फी कन्या 
चत स्वय जकङाम दोकर भी क्या पहर हर छावय २ 
जर किर उस लान क्या कर्‌ दिया? तुमबदईत 
कन्या ङो [ छमा मोर्‌} षम छज्ष्ट कर द्विया 
हे । दुमश्हरयय हो, इमके साय (रताद्‌ करना 
को$ नद्य छीकार च्खा। इषो काग शल्‌ न 
मी इवे स्वार नदी या । न सुतरा अनादा 
हं @ इमे अण इरे इक नार सपन षम क| 
रन्ता करो {बीर 1 इनका या मवमयन इरन तु 
चिद जलुबित द ॥२५।३१॥ लन $ € 
{किचवमेने पाडानजाकान्वक्क जर दुठ दुपिचछा 


ए) च ^ द व मी मीं 1 
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३९३६ ] 


महामाप्त 


न मयान्नाऽप्यनुकोरान्नाऽधलाभान्न काम्यया। 
क्षन्न धममह्‌ जद्यामातत मे वरततमादितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ मामव्रवीद्रामः क्रोधपयाकुटेक्षणः - । 


न करिियसि चेदेतद्वाक्यं मे नरपुङ्खव ॥ ३५ ॥ 
हनिष्यामि सहामालयै त्डामयेति पुनः पुनः । 
संरम्भादघ्वीद्रामः क्रोधपर्याकुलेक्षणः ॥ -३६ ॥ 
तमहं गीभिरिष्ठाभिः पुनः पुनररिन्दम । 
अयाच भृशुशादूं न चेव प्रशशामसः ~ ॥ ३७ ॥ 


भ्रणस्य तमहं मूध भूयो बाह्मणसत्तमम्‌ । 


अच्युत फारण [कं तद्य युद्ध मयच्छास ॥ ३८ ॥ 
इष्वचरं मम वारस्य भवतेव चतुर्विधम्‌ । 
उपदिष्टं महावाहो शिष्योऽस्मि तव भार्भेव॒ ॥ ३९ ॥ 
तत्तो मामब्रवीद्रामः कोधसंरक्तखोचनः । 
जानीषे मां शुरु भीष्म गह्णासीसां न चैव ह ॥ ४०॥ 


सुनां काश्यस्य कोरञ्य मस्ियार्थं महामते । 
नदि ते विद्यते शान्तिरन्यथा कुरुनन्दन ॥ ४९॥ 
ग्रहाणेमां महाबाहो रक्षस्व इरमाटमनः 1 
सया विभ्रंशिता हीयं भतरं नाऽधिगच्छति ॥ ४२॥ 
तथा युवरन्तं तमं रामं परपुरञ्जयम्‌ । 





देख $६1-हे ब्रह्मन्‌ 1 इसं कन्या का विवाह जपने 
भादविभित्रपीधके तायन्‌] कद तक्ता। दे गुरवर्‌। 
यह्‌ पदठे पुषे कद चुकी क्षि राज। शाल्द 
ही के] च[हती हं ओर उन्दे भने मेने पतिमान 
नुष्ीद्धं। सो कारण भने इते राजा शास्पररूपा 
जनि की भनुमततिदे दी । यह रजाद्चाखके पाष 
चटी गयो} दह समयर्भ भय, दया, धन-लोम 
माकम व दक्र्‌ क्त्रियकेष्म ने न्दी 
पर्याय कर पक्ता | मर यही दाङ व्रन डे 
॥३२।३५॥ दे दुर्योधन ! तव कोधे नेत्र यन 
कक पटु्मनी ने मुक्त कशा मेरो ज्ञान 
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चर आदि के प्तय मर दादा । पशुरामजी क्रोध 
से नेत्र रार करर वार्भ्वार्‌ यदी कदने रगे | तब 
मने उनके चरणे मे पिर श्खकर फिर #६।--दे 
मगवरन्‌ ¡ आप पुस्त युद्ध करने के !8ए कयो उयत 
द १ य मपङाश्चिष्य ह| बाल्याव्यामे भने जापते 
धनुर्‌ के चा? जङ्ग पीते ई ॥२५।३९॥ कोषसे 
नैत्र लार ये हुए परञयुरमजी ने कडा-हे भीप्म। 
दुम पुश्च गुर मानते हो, किन्तु मेरी चत मानक 
„पृते पभन कना नहीं स्वीकार कवते । जम्बाक्ा 
अर्ण कने के धिना पुत्रे छन्तक्ने का केष 
उष्रयनही द| इपर इते अङ्ण रूपमे भग्ने 
वंभ र विनादयति द्चान्ना | यह्‌ तुम्हे शी काण 


{ उद्योग 
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१७८ ] महामार { २९३७ 
[ष्क र 78 पिनि (कक >) दि णी # ठ ‰& 
) नैतदेवं पुनभौवि ब्रह किं क्नमेणते ॥ ४३ ॥ { 
॥| गुरुत ताय सम्प्रक्ष्य जामदग्न्य पुरातनम्‌ ॥ 4 
) परलादये त्वां भगवंस्लक्तेषा लु पुरा मया = ॥ ४४ ॥ ‹ 
) का जातु परभावा हनारा उयालमवास्यताम्‌ । ( 
) वासमेत खे जानन्छीणां दोषो महाद्ययः ॥ ४५ ॥ { 
) - न भअवाद्वासवस्याऽपि धम जद्या मह्‌।चतं । { 
५ प्रस्ादसमा वा यदा ते कायं तच्छरमा चिरम्‌ ॥ ४६ 1 4 
८ अय चाप विशुद्धत्मन्पुराण श्रयत्ते विभा | ( 
म मरुत्तेन महाबु मातः श्छार्का महाद्सना + ४\७ ॥ 4 
) + यरोरप्यवालततस्य कायाकायमजानतः | { 
) उरपथप्रतिपन्नस्य परिल्यागो विधीयते ॥ ४८ ॥ ९ 
) : ` ससं युराराते चस्णा मया सम्मानिता यहम्‌ । ॥ 
) य॒रच्रत्ति न जानीषे तस्मा्योत्स्यामि वे खया ॥ ४९॥ ( 
} यरं न हन्यां समरे ब्रह्मण च विदोषतः । { 
) शोषतस्तपोश्द्धमेवं क्षान्तं मया तत्र ॥ ५०॥ ) 
\ उब्यतपुमथा (=| व्रह्यण क्षत्रचन्धुत्रत्‌ ॥ छ 
\ हन्यात्समरे क्रुद्ध युध्यन्तमपला।यनम्र ॥ ५१ ॥ 9 
| ब्रह्महा न तस्य, स्यादत धर्मेषु निश्चयः 1 
प क्लत्रियाणां [स्थता धम क्षत्रियोऽस्मि तपोधन ॥ ५२५ # 
¢ 
\ स्वामी कै सुख कि वाश्चित^हक दुःख भोगदीदै | कर षकना 1 अब चाहे जा प्रस्त हकर अपना क 
९ ॥४०।४२॥ हे करमर 1 शद्रुदख्वलन प्ररमा हठ छोद्धिए, योर चषि भपनी ईच्छा न अनुस।र्‌ 
9 के ये वचन सुनकर भने फिर उनसे कहा- ८ ब्रह्मन्‌] | जोर कुछ क॥ ग्‌ | पुराण मै मासम्‌] मर्त का ६ 
भ जाप व्यथै परिम जौर यज्ञ क्वा करते है 2 | यद कथन प्रसिद्ध @ क्िजो गुरु काय-गकाय क { 
४ यद्‌ वात ङ्गिसो ठर नदींहो सकती । मप भ ज्ञान से दयूट्य, गदित 1 विषथगानी हो, उतेत्याग / 
५ पुरान गुह €, रष्ा रिष्‌ मे अनुनय-विनय करण देना चाि९॥४६।४८॥ भाप गुरुर, दस्र प पर्नता- (1 
4 साप्के। मनाता ह्‌ । हं ब्रह्मन्‌ {मेँ इपत कन्या क] | पूवक भन आपक्रा सम्मान क्या; किन्तु भाष पक्चत्त ६ 
४ पहर ही त्याग कर चुका ह । सिया का चरित्रदोष । गुल कासा उ्यवहार नदीं करते । इच्‌ म सपक ( 
\ परोद अनथ का कारण दता द । उख दष को जनान- | साय युद्ध करने क्तो मी तैवारदहं । म शुरु, बक्षण, ९ 
६ कर्‌ भ्‌ कन पुरुप दृषद्‌ का चाहनव्राल सापणा- विश्चपश्द तपाब्रद्ध ब्राह्मण छ नद| मारत। । उस। ५ 
तुद्धखी को अग्नेष्‌ मन र्क्खेगा ९ {४३।४५ करण आपकर क्षमा कर {दया था। जन्तु मश्राल्ल ॥। 
$ इन्दे मयि मी जपते वसं क। नह। प्र्लिा१ | म ल्खिदैकि त्रिय का अनुाम। पुर याद { 
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यो यथा वतते यास्मस्तास्मन्नेव पवत्तयन्‌ । 


नाऽपर्मं समवाभोति न चाऽश्नेयश्च विन्दति 
अथे वा यदि चा धमे समर्थो देशकारवित्‌ । 
अर्भसंशयमापन्नः श्रेयान्नः संशयो नरः 
यस्मारसंशयिततेऽप्य्येऽयथान्यायं प्रवर्तसे । 

तस्मायोस्स्यामि सहितस्तखया राम मदह्‌।हवे ॥ ५५ ॥ 
पद्य मे वाहुवीयं च विक्रम चाऽतिमानुपम्‌ । 

पुवद्गतेऽपि त॒ मया यच्छक्यं भृयुनन्दन 
तत्करिष्ये कुरुक्षेत्रे योर्स्ये विध्र स्रया सह । 
हन्द राम यथेष्टं मे सजीव महा्युने 
तन्न सव निहतो राम मया शरशतार्दितः । 
प्राप्स्यसल नजतादछछाकाञशच्ेप्रूता महारण 
स गच्छ विनिवतेस्व कुरष्षेत्रं रणप्रिय 1 
तत्रैष्यामि महावाहो युद्धाय त्रां तपोधन 
अपि यन्न सया राम छृतं शोचे पुरा पितुः । 

तत्राऽहमपि ह्वा खां शचं कर्ताऽस्मि भागव ॥ ६० ॥ 
तत्र राम समागच्छ स्वरित युद्धदुमद । 

उयपनेष्यानि ते दर्पं पोराणं ब्राह्णल्ुवः 
यच्चापि करस्थे राम वहूृश्षः परिवरसरे ॥ 


॥ ५२॥ 


॥ "४ ॥ 


॥ ५६ ॥ 
॥ ५७ ॥ 
॥ प ॥ 


॥ ५९ ॥ 


५ ६१ ५ 





क्षत्रिय की तरह युद्धमूमिमे जयिहए्‌ जर क्रोध 
करफ़ वाणवर्प; कति हुए ब्राह्मण को मार डरता है 
तो दमे ब्रह्महत्या काप नहीं छ्गता । मँ भी भक्न 
धर्मे कापालन करनेवाला कषत्रिय ह ॥४९।५२॥ कोई 
पुरुष अपने साथजेस्ना व्यवहार ररे, उपके साथ वेसा 
ही स्यवहार्‌ कएने ते घरमे या अकल्याण नहीं होत।। 
धृति जर जधके नियमे पिपुण जौर देश कार 
क] जाननेवाख पुरूष अर्थं य। धमे के ग म सब्देह 
उपस्थित होने पर्‌ यदि भयेति का अनुष्ठान न 
करके ष्की पास्न स्तादे तो वह कल्याण 
„ क] भागी होतार । इस्त कारणम विवाह्टप अर्थ 
सिद्धि के सिप रुसवाक्य न मानकर प्रतिदा घर्म 


क-क 


न्तन सन स न ८ न न न न न न ^ ८ | 


काटी पालन कषणा | आपृ प्शययुक्त अर्भकेलिर 
मुञ्ञसे न्य।यविरुद्ध च्यवहार करते दँ, अर्थात्‌ अनुचित 
आज्ञा देते 6, इपर म अपक साथ युद्ध क्र्ूग।। 
युद्ध के स्मय जाप मेश अलोक्तिक परक्रम ओर बाहू- 
बरु द्‌खप्गा ( जत्र अप्‌ युद्ध ॐ ।रुप्‌ तयद हो 
जाए | मे कृर्कषत्र मे अपके साथ युद्ध करके अपनी 
शक्ति के योग्य काम कष्ग। ॥५३।५७॥ जाप मेरे 
नार्णो स ज्र होकर प्राणत्याग के गौर वीरो के 
गप लोको मे जरूर जपने तप क। फल्‌ मेेगे । 
हं महाह ] यव मेँ जाता हू, माप मी जाहए। 
कुर्कषत्र ‰ भेदान मँ फिर्‌ भट होगी | जपने परे 
१ जस स्थान परे पेता का दाहकयये जरिया था दहा 


| 


{ उथोष्प्र । 


ग न न व नन स ज ८ द ट त (न (ज त > क स क क “न 
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[^ [+ ५ 
५ निजजिताः क्षत्रिया लोके मथेकेनेति तच्च ॥ ६२ ॥ 
\ न तद्‌ जातवानभीष्मः क्षत्रियो वाऽपि मद्धिधः। 
पश्चाजातानि तेजांति तरणषु उदितं खया. ॥ ६२ ॥ 
* ॥ ९ 
यस्ते युद्धमयं दपं कामं च उयपनाशयत्‌  । 
) सोऽहं जातो महावाहो भीष्मः परपुरज्ञयः । 
४ ति 
) उयपनेष्यानि ते दर्पं युद्धे राम न संशयः ॥ ६४ ॥ 
भस्म उन ततो .मामवीद्रामः प्रहसन्निव भारत 1 
५ [^ [१ 9 [+ ~ ८ 
दिष्टया भीष्म मया साध याद्धुनच्छस सद्भरे ॥ ६५ ॥ 
9 अयं गच्छामि कौरल्य कुर्ेत्रं खया सह । 
) भावितं ते करिष्यामि तत्राऽऽगच्छ परन्तप ॥ ६६ ॥ 
9 ततत्र खां निहतं माता मया शरशताचितम्‌ । 
जाद्धवी पण्यतां आीष्न यथ्रकद्कवटाङ्ञनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
कृपणं स्वासभिप्र्य लिद्धचारणतेविता । 
[ब ^ 9 न ^, ण [न 
मया विनिहतं देवी रोदतामय पाचन ॥ ६८ ॥ 
अतदृहौ महाभागा भगीरथञुताऽनघ, । 
या तामजीजनन्नन्दं युद्धकासुकमातरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एहि गच्छ मया आष्म युद्धकासुक दुमद । 
५. 
गृहाण सर्वं कोरञ्य रथादि मरत्तपभ ॥ ७०॥ 
इति घुतां तमहं रामं परपुरक्तयम्‌ । 
प्र जाप मारकर से भौ क्षत्रियो के विना का कर दृगा ॥६२।६४॥ ५ कृते दहै किं तवर पर्य 
बदुखा दए । दे युद्धपरिय 1 लप सीप बुरुनषत्र के रामजीने कष की ही दषकर्‌ १द।- बहुत भच्छा। 
युद्धस्थर म चरिर्‌ । मेँ जका पदे का दपं दूर बे माग लर्‌ भ्पत्नता रौ बति कि दुग एवस 
कर्गा ॥५८।६१॥ माप इतके षि सदा पमण्ड युद्ध कले की इच्छा भक काष्टे । मर वमे 
क्षिया करते द कि मापने जरठ इकीस बार सत्रियः | 4 करनेकेस्पि दुस्त केभेदान गे बस्ता तम 
कुन क सहार कियाहै; किन्तु उस समव मेरे गान | भी शीघ्र वदां आनो । उशा माता गक्ष चुग् १ 
योद्धा क्षक्रिव कोई नहां या। तेजसी क्षत्रिय पीठे अस्ख्य तीण बार्णा ते मरक गिदधकोरूबमल जादि 
षे उस्न हु द, उस घमय जा१ तृणां मे धर्यशिति | का भोजन वनते देसेमी ॥९५।९०॥ 6 वत्य! तुम 
हूए ये अर्त्‌ बर्हन को आपने माण दे | इल रेखे मन्दमहि, युद्ध का ईच्छा एलनेवाठे, मरन क 
समय जाप युद्ध के घमण्ड नैर युद्ध की इ्च्छाको | व्ण उयत प्प को उन करना) मज्ञा धय 
मिरनियास्य भीष्म अदत्न हो लुक दै । इषं छन्देह | सका रन 5 ४१ क ५ 
नदी करि इख समय युद्ध मै सपन्त देचू ।से पीडित जौर्‌ भ्राण-दीन देखकर ईइ प्रमय आं 
त ^ म ^ च + 


६ 


= ~= = न -- --- 





४ 
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2 


प्रणम्य शिरसा राममेवमस्तिलथाऽचरुवम्‌ 


॥ ७१ ॥ 


एवसुक्छा ययौ रामः कुरक्ेत्रं युयुत्सया । 


प्रविश्य नगरं चाऽह सलयवये न्यवेदयम्‌ 


॥ \७२ ॥ 


व [43 [4 
ततः कृतस्वस्ययना मान्ना च अ्रतनान्द्तः । 


( 


द्विजातीन्वाच्य पुण्याहं स्वरितं चैव महाद्युते ॥ ७३॥ 


रथमास्थाय रुचिरं राजतं पाण्डुरेदेयैः 
सूपस्करं स्वधिष्ठानं वेयाघ्रपरिवारणम्‌ 
उपपन्नं महाशखेः सर्बोपकरणान्वितम्‌ 
तक्छुरछीनेन वीरेण हयशाच्रबिदा रणे 
यत्तं सूतेन कष्टेन बहशो दष्टकमेणा 


॥ 
॥ ७४ ॥ 
। 
॥ ७५ ॥ 
1 


) 
) 
? 
) 
६। 
) 
) 
) 


1 
[1 


3 
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दंशितः पाण्डुरेणाऽहं कवचेन वपुष्मता 


॥ ७६ ॥ 


पाण्डुरं काकं र्य धरायां भरतसत्तम । 


पाण्डुरेणाऽऽतपत्रेण धियमागन समुधनि 


1 ७७॥ 


पाष्डुरेश्चापि ठयजनैर्वीञ्यमानो नराधिप । 


शयुद्छवासाः सितोष्णीषः सर्ैशुद्कनिमूषणः 


॥ ७८ ॥ 


स्तूयमानो जयाशीर्भिनिष्कम्य गजसाह्वयात्‌ । 


ऊरक्ेत्रं रणक्षेत्रमुपायां भरतपेम 


॥ ५७९ ॥ 


ते हयाश्चोदितास्तेन सूतेन परमाहत्र । 


अवहन्मां शशं राजन्मनोमारुतरंहसः 


॥ &० ॥ 


गत्वाऽहे तत्छरक्षेत्रं स च रामः प्रतापदान्‌ । 





यह््ेगी। दे युद्ध की इचा प्रकट करनेवाके भीष्म | 
अष्‌ तुम जाकर रथ सादि युद्ध की सामी के साथ 


तैयार होकर वुरुकषत्र गे मामो जैर पुति षाम 


कर 1 दे दुरयोषन। शन इन्दे मणाम काके कहा- दे 
भगवन्‌ ] जापी आज्ञा के मनुर ही पवकम 
हग ॥६८।७१॥ इसके प्शात्‌ परश्ुरामओी युद्धके 
द्र कुर्मघरके भेदान मेगये ] इधर भने दत्तिना- 
पुर भे भार मातालि षच हार कहा, उन मन्ञा 
ली धीर ङि ब्राहमणो घे स्वस्त्ययन क्म कराया । 


* दमक पात्‌ प चत्त यमकार कवच पहना, धनुष्‌ 


ददर, चादी तेम हुए रथ पर प्वार्‌ हुमा । उप 
गथ भ्त बद्धिय। धोड़े जोते गये । कीन, वीर, 
मश्वविचा के कता, बशल भेर अनेर युद्ध देस 
हए प्एयी ने रथ दाङ | भूत्य लोगमेरे पिर पर 
श्वत छत्रटमाये हएये ओरेश्चेत चवर दुन रहैये। 
श्त ही वख एहने नैर घ्रेत दी पगदधी बाधे इष 
था | व्राह्मण भौर वन्दीजन पतने जयके आशीरगद 
देते हु मेरी स्तुति स्ररहेये। वेणी व्राह्मण 
मेरी यात्रा २ षएमय पुण्याह पाट करने रगे । इस १६।२ 
एस्तिनपुर त चल्क्द म कृर्मेतर मे पहुंचा | मन 


स्वि जीर प स्यात्रनपर-मण्डिद, शसो घे पपू, | भौद्यायुक पमान वेगत चननेत्रारे पो मे चतुर 
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॥ 1 
( युद्धाय सहता राजन्पराक्रान्तौ परस्परप्र ॥ ८१ ॥ 
ततः सन्दर्शनेऽरतिं रामस्याऽनितपस्िनः । 
( प्रगह्य दाह्घःश्रवरं ततः प्राधममुत्तमम्‌ ॥ ८२ ॥ 
( ततस्तत्र दविजा -राजंस्तापलाश्च वनोकप्तः । 
॥ अपद्यन्त रणं दिव्य देवाः सेनद्रगणास्नदा  ॥ ८३ ॥ 
{ ततो दिठयानि मास्यानि ग्रदुगास्ततस्ततः ॥ 
। वादित्राणि च दिव्यानि मेघ्न्दानि चेव ह ॥ ८४ ॥ 
| ततस्ते तापसाः सव सा्मैवस्याऽनुयायिनः । 
रक्षकाः समपद्यन्त पराये रणाजिरम्‌  ॥ ८५ ॥ 
ततो मामववीदेवी सर्वभूतहितैषिणी । 
माता स्वरूपिणी राजन्किमिदं ते चिकीर्षितम्‌ ॥ ८६ ॥ 


गतराऽह जामदग्न्यं ठु प्रयाचिष्ये कुरुद्रह । 
[+ ऋक वः ष्यः ज, 
आीष्तेण सह मा योत्सीः शिष्येणेति पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ 
५ ~ ९,..५ ८ ० 
मा मैवं पुत्र निषैन्ध कुरु विप्रेण पात्र । 


= 


५ 


जामदग्न्येन समरे योदधुभियेव भरसंयत्‌  ॥ ८८ ॥ 
किंन व क्षत्रियहणो हरततस्यपराक्रमः । 
विदितः पुत्र रामस्ते यतस्तं योद्धुमिच्छति ॥ ८९ ॥ 
ततोऽहमश्ूवं देदीमभिवाय कृताज्ञछिः । 

॥ ९० ॥ 


सर्व तद्धरतश्रेष्ठ यथादत्तं स्वयंवरे 





सारथी ॐ हांकने पर वहत शीघ्र मुबचे मभीष्ट स्थान म खड हर्‌ ॥८१।८८ इती मय सच्‌ श्राणियोँ 


~~~ ~~~ *^~ ~~ ~~ ~~~“ ~~~ +~ ~~~ 
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प्‌ प्हुना दिया ॥७२।८०॥ ओ नोर प्रजी पर्थु 
रामजी दोनों दी इस प्रकार युद्ध क! निश्चय करके 
पतत्रि वुरुपत्र के नदान मे अपना-जपना परक्रम 
दिनि कठि उपस्थित इए । पर्ुरमजी हे प्राने 
प्ुवकर्‌ शने भपना श्रेष्ठ शह बजाया । उतत प्रच 
बनवाघी ऋषि, ब्राह्मण जीर इन्द्र जादि खव देवता 
वह्‌ ष्ट युद् देखन के विद्‌ चटनास्वर कषामा 
गमे ] माकाशच ते देवततामो। रे बरस्यि हुर्‌ च नर 
माद बुद्धि भर गिल र्गी । देवाने नेदिन्य 
नगरे वजि, सौ बाद मद्नने ख्य 1 भागव क 
सनुगामी द तपरोषन पि, दक टो कर, युद्ध-मूमि 


१ 1 व 1 + 


~~ ~~~ +~ ~र 


की मलाई चाडइनेवाडी मात] गङ्गा प्ररट होकर भरे 
छामने जाई चैर मुके कडन रमी--दे वेशा ! तुम 
यद क्या करररे दो ।र्भ स्वव प्रन के पात 
जाकर वारमा प्रधिना करनी कि दे मगत्रन्‌ | क्षमा 
कीनिद्‌ । मीप्म माप्का द्विष्य नौर दसी पे युतर- 
इु्य दे, उच्चयुद्ध्‌ न कीनिषु 1हे पुत्र} तुम व्राक्षम 
मौर गु पर्युरम च युद करने काहइठनक्रो। 
रुद्र के समान जनित पराक्रमी क्ितरियङृक के काल 
पष्युद्यम को वम क्या नदीं जानते ज उनतत युद्ध 
करना चावे हो ? यो ककर मागीरयी चारम्बार्‌ 
शम मना कषे सभी । तवने दाय जेद्रकर द 


~~ ५ ~~~ ~ ~~ 
= ~ ~ + ~ ^~ ~+ ~ + + 
[पी तीण 0 2 ^ +) ^ ^ क ^ क । 
= ८५ + ~ = ^ (टि 
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यथाच रामो राजेन्द्र मया पर्वं प्रचोदितः । 

प काशिराजसुतायाश्च यया कमे पुरातनम्‌ ॥ ९१॥ 
१ ततः सा राममभ्येखय जननी मे महानदी । 

प मदर्थं तस्यं वीक्ष्य क्षमयामाल भारौवम्‌ ॥९२॥ 
# भीष्मेण सह मा योरसीः शिष्येणेति व चोऽत्रवीत्‌। 

४ स च तामाह याचन्तीं भीष्ममेतर निवतेय । 

भ न चमे कुरुते कामभिलयहं तसुपागमम्‌  ॥९२॥ 
वैशपायन उवाच--ततो गङ्गा सुतस्नेहाद्धीषप्रं पुनरुपागमत्‌ । 

|] न चाऽस्याश्चाऽकरोदयाकयं क्रोघपर्याकुलक्षणः ॥ ९४ ॥ 
५ अथाऽदृश्यत धमोरमा भरयुशन्टो महातपाः । 

9 आह्वयामास च तदा युद्धाय दिजसत्तमः ॥ ९५ ॥ 
४ इति श्रीमन्मदहा० उद्योग०अवोपाख्यानपवेणि परज्चराम भीप्मयोः छरक्षत्रावतरगे अष्टसप्तव्युचतस्थततमेऽष्यायः 





प्रणाम किया जैर्‌ विशेष रूप से स्वयैवर्‌ आदरिका | मेरा क। नदीं करते, इसचिए्‌ भे उनते युद्ध करने 
कव हार ककर परशुराम की अनुचित भाक्ञा | जायां! आप उन्ही को युद्ध करने तेरोकिए 
भौर भम्ब क शाल्व पर भनुरक्त होने का वृत्तान्त | ॥९२।९३॥ वेशम्पायन ने का -हे रज] जनमेजय | 
भी सुना दिया ॥८६।९१॥ सब बति सुनकर गङ्गा | तन पुत्रस्नेह के कारण गङ्गा फिर मीप्म के पातत 
माहा पशुरामनी के पास गई जोर उन्दे परस्तथा | आई मौर बोरी --हे बेटा | मेरा कडा मानो) युद्ध मत 
शान्त करनेके अभिप्राय स्ते कहने लगी-हे भगवन्‌ ] | करो; ञिन्तु कोधसे विहन भीष्म ने उनका कहा नदीं 
भीष्म आप्क्रा शिष्य है, उस युद्ध मत कौजिए्‌ । | माना। इतन मेँ महात्तपस्वी मामेव ने भीष्मं के सामने 


परशुरमजी ने कदा--भगवती भागीरथी } भीप्म | आकर उरं युद्धके रिद्‌ ललकार ॥९४।९५॥ 
उद्योरापव का एक सौ अहत्तर अध्याय समाप्त हुजा ॥ १७८ ॥ 
अथ उनाशीयधिकश्ततमोऽध्यरायः 1 १७९ ॥ 


मूमिष्ठं नोर्ह योद्धुं भवन्तं रथमास्थितः ॥ १ ॥ 
आरोह स्यन्दनं वीर कवचं च महास्युज । 
वधान समरे राम यदि योद्धं मयेच्छक्ि ॥ २॥ 
ततो मामनीद्रासः स्मयमानो रणाजिरे । 
रथो मे मेदिनीं भीषम वाहा वेदाः सद्‌ श्वत्‌ ॥ ३ + 





एक सौ उन्नासी जध्याय ॥ १७९ ॥ 
भीप्मजी कते दे किदे दुरयोषन किरम 
युद्ध फ हिए्‌ उत परयुरामजी स युसकाकर कह।- 


¢ 

$ 

् 

९ 

९ 
4 
] भीप्म उवाच-तमह्‌ समयान्ञव रण प्रमाप उयवस्थित्तम्‌ ॥ 
9 

५ 

? 

¢ 

ष 

प्र 


87, ^ इ ^) ^^ ^^ ^ ^ छ स शा य थ 


१ षठा । इस तदह आप्ते युद्ध कृष्ना अनुचित 
समक्षकर भ नदीं युद्ध करूगा। जो आप मुद्ग 
दे मगचन्‌. † जाप प्रथ्वी परख्ड्ेहं अौररभै रथ | युद्ध कदन चाहते तो कवन धारण कौमिर्‌ मौर 
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9 सूतश्च मातरिश्वा वे कवचं वेदमातरः । 
सुसं तो रणे ताभि्ोस्येऽहं ऊरुनन्दन = ॥ ४ ५ 
पवनूुबाणो गान्धारे रामो सां सदयक्रिक्रमः । 
शरव्रातेन महता स्वेतः प्रल्यवरारयत्‌ ॥ य ॥ 
ततोऽपश्यं जामदग्न्यं रथमध्ये ठ्यवरिवत्तम्‌ । 
सर्वायुधवरे श्रीमयद्धुतोपमददोने ॥ ६ ॥ 


क (क „०१ [, क भ, ज 
मन्ता पाहत पुण्य विस्तण नगरापम ॥ 
दिव्याश्वयुजि सन्नद्धे काञ्चनेन विभूषिते ४» ७॥ 
कवचेन महावाहो सोमाकङकृतलक्ष्मणा । 


घनुधरे बद्धतूणो वद्धगोधांयुलित्रवान्‌ ॥ < ॥ 
सारथ्यं कृत्वां स्तन्र युयुत्सोरङृतत्णः । 
सखः बेदविदन्तं दयितो भार्मवस्यह ॥ ९॥ 
आहयानः स मां युद्धे मनो ह्यतीव मे । 
पुनः पुनरभिक्रोरान्नभियाहीति मामवः ॥ १० ॥ 


तमादिलमिवो्न्तसनाधरष्यं महावकम्‌ । 
क्षत्रियान्तकरं राममेकमेकः समासदम्‌ ॥ ९९ ॥ 
. ततोऽदं बाणपातेषु चिषु वाहानिणह्यवे । 
अवतीय धलुन्य॑स्य पद्‌ातिकरपिलत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
अभ्यागच्छं तदा रामसर्चिष्यन्दिजसचतप्र ) 
अभिवाद्य चैनं विधिवद वाक्यञुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 








र्थ पर ध्रदिप्‌ । पररमजी ने सकर मुम कड - 
हे भीष्म | प्थ्वी ही मेघ स्थ दे | चे वेदवादः 
वाघु सारथी जर वेदमाता तिमिं गायत्री कवच | परुरनर1। 
। इम्हा ते घुशक्षित होकर तुमे युद्ध कल्या | उनकर्य क| वेदक्तपि 
॥1१।४॥ हे दुरयोषन ! इतना ककर मगवरन्‌ पयुतम | 
वाण बरसानि ल्य । इते पश्वात्‌ भने देखा क न 
1 = 
दयमात्र ते कलित दिव्य स्थ पर ठे दुष € { | साय जक 


य (8 ^ 
नेद्‌ फे स्मान पिस्तृत, नदूुनः दरीनीयः सवर श 


से परिपूणं भो पकादामान या । मगान्‌ पष्यगम | 


[५।११॥ परिमेने उङ्‌ 
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ह समित दृद कवच भी देख पद्रा | धनप धरण 
कयि, तर्कस वायेऽगोह्‌ के नमह के अगुटि-तराण पहने 
पारम को रथ पर देखकर मुत माधव्य सा हुभा। 
म पिय सम! अङ्ृतत्रण दाक ए६य॥ 
परडसमजी कोष के साथ नारम्वार युद्धक ल्प मूत 
खल्कासे द्ग । मँ मी री व्रसन्ताचर इराक 
नही ठन महाबली, पराक्रमी, पूवपद 
भ दिव्य वोदे ख हृपये1 तेजद्वी, क्षत्रियो के कारु पदुगमजी ॐ साने पटच 
उठ रथम दिव्य पोडंख हषएये। वह स्थ पक तेजघ्वी, क्ष वा 
| छ वीति स्ये के उपरन्ठ घनुप एकर) रथप्त 


। 

५ के > ~ के रिप पद दी पगुराननी 
$ केशरी भय अर चम्‌ 9 विद | उतरकर, गुरु-घममान्‌ के लिपि पदल दा शानुतानना 
( रोर पर्‌ घुवर्णेम्रय भौर चन्द्रमा च † 1 ॥ ८ „„ ~4.~+~--~*~~-~-- ~" 
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योरस्ये खया रणे राम सहदोनाऽधिकेन वा । 


र 
{ 
१ 
९ 
१ 
) 
रै 


८७ त द ष ८ क (5 (त ण स, 6 4 क 99 0 (ण ण त 9 च ० + ७ + 


गुरुणा धर्महीखेन जयमाशास्व मे विभो 


य. 


॥ १४७ ५ 


रम उवाच--एवमेतत्कुरुेष्ठ कतैठयं भूतिमिच्छता । 


धर्मो ह्येष महावाह्ये विशिष्टैः सह युध्यताम्‌ 


॥ १५ ॥ 


श्षवेयं खरां न चेदेवमागच्छेधा विाम्पते । 


युध्यस स्वं रणे यत्तो धैर्यमालम्ब्य कौरव 


॥ १६ ॥ 


नतु ते जयमाशासे खां विजेतुमहं स्थितः । 


गच्छ युध्यस्व धर्मेण प्रीतोऽस्मि चरितेन ते 


॥ १७ ॥ 


ततोऽहे तं नमस्कृ रथमारुद्य सखरः 
प्राध्मापयं रणे शङ्कं पुनदँमपरिष्कृतम्‌ 
ततो युद्धं समभवन्मम तस्य च भारत 
दिवसान्घुवहून्राजन्प्रस्परजिगीषया 
ससे नस्मिन्रणे पूत प्राहरस्कङ्कपश्रिभिः 


॥ 
॥ १८ ॥ 
॥ 
॥ १९ ॥ 
॥ 


वषया शतश्च नव(भः शराणा नतपत्रणाम्र्‌ 


॥ २० ॥ 


चत्वारस्तन म वाहाः सूतच्चव तापतं ॥ 


प्रतिरद्धास्तथेवाऽदहं समर दशनः [स्थत्त 


॥ २९१ ॥ 


नस्क च दत्रभ्या ब्राह्यणस्या व्रिद्राषततः । 


तमहं स्मयन्निव रणे प्रभाषं ठयव्रस्थितम्‌ 


॥ २२॥ 


भअ + = १ 143 
आचायता मानता स नस्यदद्‌ दह्याप स्वापि । 





व हत्‌ ~ एकि ख 
फ पाप्न जाकर्‌ उन्हु प्रणाम [कया | यथाचेत्त सत्कार 


करके मनि परञु्मजी से कहा--हे भगवन्‌ 1 माप 


फेरे प्रमान या प्पे मधकर पराक्रमी दै, यह जान- 


कर म अपेते युद्ध करेगा । ३ गुरवर्‌ 1 सश्च जय 
का आशीर्वाद दीनिए्‌ | ॥१२।१४॥ परशुरमजी ने 
क्ा-दे वेरा | जय ओर्‌ अभ्युदय चाहनेवाले पुरुप 
क सदा दसा दी व्यचह।र्‌ करना चाहिए 1 जो खग 
सपनेसति बय भेष पुर्प चे युद्ध करना चरे उनका 
यही धमे । तुम यदि युद्ध $ हके इम तर भरे 
पाप्तभाङ्र्‌ चिष्टाच।रक] पालननक्तेतो ओ तुष्धं 
र र स 
शापरदे देता । अव जाम, यन्न भौरयैष क साय 
युद्धे प्रवृ हे । सिन्वु भे वुम्डं जय क! आाार्वाद्‌ 


मद्री दे तक्ता, क्योकि तुण्डे जीतनेके चिर द्री व्ह 
युद्ध कर राह । तुह इस आचरण पे मेँ बहुत 
भ्रसन्नहुआद्‌| जाजधम क अनुकर युद्ध कर १५। 
१५७॥ तव भे उन्हे प्रणाम करके, कविर अपने रथपर्‌ 
सपा१ होकर, शद्ध जजने रगा । इतके पश्यात्‌ परर 
जय शौ इच्छा रखनेवरलि दम दोनो का वह बहुत 
दिनि तक्‌ चरनवाद्य युद्ध चिद गया । पहले परशु 
रामनीनेनव पौ साट तीक्ष्ण नौर्‌ तिरी धार्वसि 
बाणो पे भुञ्ञे धाय क्षिया । भेर र्थ के पोट भीर 
पारयीभी ठक दरण पायन होकर जपना काम 
कने मे मघमर्थत्ते होग्ये। पर्‌ 9 प्ावधानदी 
ब्य ॥१८।२१॥ भनि देवतां भीर ब्राहर्णो क) 
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भूयश्च शरणमे बरह्मन्म्पदं धमसंयदे ॥ २३॥ 
ये ते बदाः शरीरस्था ब्राह्मण्यं यच ते महत्‌ । 
तपश्च ते महत्त न तेभ्यः प्रहराम्पहम्‌  ॥ २४॥ 


[र ^ क) छ ^ ° 


(न्क क 00 ५० चन == ~ ~ --- 


प्रहर क्षत्रधर्मस्य चं खं राम समाश्रितः । 


ॐ 


व्राह्मणः क्षत्रियं हि याति शच्रलमुयमात्‌ ॥ 


५ ~ ^ 9 = 0, ५ 
पश्य मे धनुषा वाय पद्य वाहूवं मम ॥ 


एय ते कामुकं 


+ [ „4 + कक 
वीर च्छिनदि निरितेषुणा ॥ 


२६ ॥ 


तस्याऽहं निशितं भं चिक्षेप भरतम । 


तेनाऽस्य धल्तुषः कोटि छित्वा मूमावपातयप्र ॥ 


२.9 ॥ 


श 3 [^ ९ 
तथेव च प्रपत्काना रतान नतपवेणाम्‌ 1 


चिप्षेप कङ्कपत्राणां जामदृर्न्यरथं प्रति ॥ 
काये विषक्तास्तु तदा वायुना समुदीरिताः । 
चेलुः क्षरन्तो रुधिरं नागा इव न ते शराः ५ 
क्षनजोक्षितसवाङ्ः क्षरन्स रथिरं रणे । 
वभौ रामस्तदा राजन्मेरुधातुमिवोरखछजन्‌ ५ 
हेमन्तान्तेऽशोक इव रक्तस्तवकमरण्डितः । 


२८ ॥ 
२९ ॥ 


३० ॥ 


वि ॥ ३९ ॥ 


चमो रामस्तथा राजन्प्रफु्छ इव किंशुकः 
ततोऽन्यद्नुरादाय राम 
न, अ+ र 

हेमपुङ्कन्सुनिर्िताञ्छरा 
ते तमासाद्य मां रौद्रा बहुधा ममभद्निः । 


‡ क्रोधक्तमन्विनः 1 
(~~ ©. 
स्तान्हि चप सः 
© 


॥ ३२१५ 





प्रणाम कर पर्ुरमजी च क्ा-दे भगवन्‌ 1 मापने 


भावाय मानता ह । भ इस कषमय घी. के मयुर 
ओ कदत दरं, बह घुनिए ॥२२।२२॥ परै जापकेशचरीर 
मे स्थत येद्‌, व्रहयतेज जीर मापी कौ हू तप्स्या 
प्र नदीं प्रहार करता 1 इल घारण करने से ब्राह्मण 
कषतिय भावक प्राह डो नाता वै । मँ जापर उती 
कापि मावथर्‌ चोट करता दं । मव आप भरे वतुप्‌ 
का पराक्रम ओर बाहु) क वल देसिय्‌ । भैमभी 
आपका धनुष कटि इरत दं ॥२४।२६॥ दे दुगे 
चन ¡ इतना कहकर भने तुरत पक तीष्टा पछ बाण 


यद्यपि गुर की मर्यादा छोड़ दीह, तोमी मँ जापको 


न न न न्स नश्नषनम 


ते उनका धनुष कटकः ध्वी पर गश दिवा| क्षि 
प सन्ुख युद्ध मे $ पतर युक्त तीक्षण ैक्डाबाण 
छोड़ने सगा । वायुतरेय ते जति हुए वे वाण उनके 
शरीर मे धुका! परमो क। दर्द श्त पीते हुए देख 
पने रग ॥२५७।२९॥ परयुरामनी क शर! सेरक्त 
क षाय बह निकरी{ जर्‌ वे उप्र समर पतक) 
दरद जान पने लगे जिष गध री धाद हरदी 
दो ॥३०॥ लार एनो ऊ गुच्छ से शामित अशोक 
या रके दुष गरक पदक दर्ड भरर मि मे 
खड़े इर मणीचने कोविठ होकर दृतय षनुप्‌स्गि 
ओर वे सुवर्ण -पुद्ध-युक्त पीकष्ण बाणे को वपी काने 
^ च+ क १ + र 


{ ३९४५ 


८, ९ ८, न प. 4 ल च. ध न ट ८4, जन. शटि 
<न ट > चठ 7 स ट > द, दन ६. न च 47 ध > ए ए 4 4 
न र न । 


स 
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मदामभायप्त 


[ उदयोगरप 


1 0 व कि वि रि ` ७ ७ 


) 
) 
| 
) 
॥। 
। 
४ 
) 
१ 
प 
। 
} 
2 
9 
) 
2 
) 
9 


) 


अकस्पयन्महावगाः सपानद्विषापन्नाः 


॥ ३३ ॥ 


तमह समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहुक ॥ 


दातस्ख्यः दरे कष्धस्तदा रामसकचा्करम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


स तरग्न्यकलङ्काशः शरराश्ावपापमः 1 


रेतरभ्यादतां रामा मन्द्चता इवाऽ भवत्‌ 


॥ ३५ ॥ 


का | ~ = ^ = 
तताऽह्‌ कृपयाऽऽव्रटा चषएटन्याऽऽरमानमात्मना। 


पाग्धागदतुच युद्ध क्षत्रधम च भारत 


॥ ३६ ॥ 


असङचाऽवुतर राजञ्डाकत्रगपारप्टतः । 


अहा बतत करत पाप मयद्‌ क्षत्नरघस्णा 


॥ ३७ ॥ 


युरुद्रजातिचमार्मा यदत्र पाडत; शरः 1 


तता न प्राहुर्‌ भूया जामदग्न्याय भारत 


॥ १८ ॥ 


अथाऽवत्ताप्य बच्चा प्रूषा पदद्वत्तस्तक्षय ॥ 


जगामाऽस्तं सहस्रांशुस्ततो युद्धमुपारमत्‌ 
इतिश्रासन्महाभारते उयोगपवैणि अवोपाख्यानपवणि रामभीष्मयुद्धे उनारीयधिकशततमोऽभ्यायः ॥१७९॥ 


कग) सप नोुलभि की तरद वेगसि दोद़करमम- 
स्थरु पर चोट करनेवाङे उन बाणो के लगनेसे 
बहुत ही विचरति दो उटा ॥३१।३३॥ फिर अपने 
को किसी तरद संभारुकर मेने कोष करके तै बाण 
उनका मोरे । उन सूर्य, सै ओर अमिके समान 
नारणे कीचोट सेवे भचेतसे हो गये ॥३४।३५॥ 
हे भरतकुरतिख्क | तन मेर्‌ कोधदृर्‌ दयो गया गौर्‌ 
भ कर्णा ओर्‌ शोकं ते व्याकुन होकर कहने सगा 


॥ २३९ ॥ 


कि युद्ध मोर क्षत्रिय धमे के पिकार्‌ दै । फतनिय- 
धर्मसेविवश होकरमेने धमिम ब्राह्मण गुरु के। बाणो 
खे पीद्धापडुचाकर घोरपाय कियाईै । दोक सेव्या 
कुन होकर मै इतौ तरड बारम्बार विङाप करने रगा । 
उके पश्यात्‌ किर मेने पर्ुरमनी पर प्रहार नदीं 
क्षिया । इसी समय भगवान्‌ -सूयै अपनी प्रचण्ड 
क्विर्णो से पए्रध्वीमण्डरु के तपाकर्‌ अस्ताचरुको 
चर ग्य ॥२३६।२९॥ 


उद्यागपवं का एक स्रा उन्नास्ी अध्याय समाप्त इञा ॥१७९॥ 
अथ अश्चादयाधकश्चततमाऽध्यायः ॥१८०॥ 


भण उवाच--आत्ननस्तु ततः सूता ह्यना च विशस्पते ॥ 


मम चाऽपनयामास शव्यान्छुशलप्तम्मतः ॥ १॥ 
स्न।तापवृ्तेस्तुरभरेग्धतोयेरवरिहङै । 
भभाते चोदिते सूरे तततो युद्धमवसेत २ ॥ 


दृष्ट मां तृणमायान्तं दशितं स्यन्दने स्थितम्‌ । 





` एक पतो जसी मप्याय ॥ ८० ॥ ` 


भीप्मनी कहतेर्दै- केर निपुण सारथी ने जपन, 
१ भेरेमौरपोङ्गर पाव मच्छे्िये। दूसरे दिन सूर्योदय 


क त त थ ज न ज जन ~ च च ५ ~ = 





के समय, जय घोडे सुप्ताकर नहलाये गये ओर मे जल 
पी डके ति युद्ध हेनि रगा | प्रतापी भाव ने 


१ 
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१ 
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अध्याय १८० | महामारत च 
सम न ~ च ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ९ ५ = ~ ७ 4 
= @ ज 0 
अकरोद्रथमदयथ रामः सज ध्रतापक्रन्‌ ॥ ३ ॥ 


ततोऽदं राममायन्तं दृष समरकांक्षिणम्‌ । 
धुःभ्र्टं ससुदटनज्य सह साऽततरं रथात्‌ ॥ ४ ५ 
अभित्रा्य तथेवाऽदहं रथमारुह्य भारत । 
युयुजीमद्ग्न्यस्य प्रमुखे वीतभीः स्थित्तः ॥ ५॥ 
ततोऽहं शरवर्पेण महता समवाकिरम्‌ । 


9 १. 92" २७. 4 -4 प । 


स्तन मां शर्ण वन्तं सपरवाक्रिरत्‌ ५ ६ ॥ 
1 प ध > ^. 

व्र गन स्तु 
संकरो जामद्‌म्य्तु धुन्व सुतेजितान्‌ । 
सम्परषीन्ते दारान्धोरान्दीघ्ास्यालुरगाानेव ॥ ७ ॥ 


ततोऽहं निरिनैभदधेः शनश्चोऽथ सहस्तशः । 
अच्छिदं सहसा राजन्नन्तरिक्षे पुनः पुनः ५ < ॥ 
ततस्लच्राणि दिव्यानि जामदग्न्यः परतापतरान्‌ । 


माचि प्रयोजयामास तान्यदं प्र्परेधयप््‌ ॥ ९ ॥ 
अचचेग महावाहो चिकीवैन्नधिकां क्रियाम्‌ । 
ततो दिवि महान्नादः प्रादुरासीर्समन्ततः ॥ १० ॥ 
तनोऽहमच्ञं वायव्यं ज।मद्गन्ये प्रयुक्तवान्‌ । 
प्राज्न च तद्रामो युद्यकाच्चेण भारत ॥ ११॥ 
, तत्ोऽहमस्त्रमाप्रेयमनुमन्त्य प्रयुक्तवान्‌ । 
॥ १२ ॥ 


--वारणेनैव तद्रामो वारयामास मे त्रिसु 
एवमस्त्राणि दिव्यानि रामस्याऽहमवारयम्र्‌ । 

रामश्च मम तेजस्वी दिव्यास्त्रविदरिन्दमः ॥ १९१ 
मुञ्चे कवच चारण कर ओर्‌ स्थ पर्‌ सढकर असि | माकाश दी चारम्वाट नक वाम क कारकर्‌ 


देखते दी मथना मी रथ युद्ध के लि्‌ तेया्‌ क्रिया गिरान खगा । शरश्रुरामजी ने पुश्च ११ नितने दिव्य 
अक्ल चलाय, उन्द मने अपन दिन्य सर्खोसति व्यथ 





व्क क की 4 ७. = = = --- 


) 


॥१।३॥ उन घुद्ध की गभिसापा त अति देखकर 
किरि भ धनुष रखकर, रथ स उतरकर) उनके पाप 
प्रणाम कृष्ने गमा । प्रणाम के डपदन्त रथ प्र वेठकर्‌ 
मिमय मावते युद्ध कनेकेस्पि म उने सामने 
पचा ॥ मने बाण चरतठाना भार्म कर्‌ दिय। ओर 
वरे भो चाणवपौ कले रगे ४।६॥ ये कोष से विह 
होकर स्गावार्‌ मेरे उपर विवरे सर्पो के समान भय 


र ह बाण ोढने लये । म मी तोक्षण माणो से 
[^ क कक) ठ 


5 जस ल थ + ठ + 


क्‌ दिया! इष घना त साकादयमामे पे मयानक 
शठ भ्रतिष्वनिठ दोने चणा ॥०1१ ०॥इसॐ श्यात्‌ 
उनके उपरमे वायव्य भन्न चदाया;उन्देनि युद 
ते उ अख को निष्फन कर दिषय।किरिरपेने मन्त्र 
पदक जप्निय मल सेदः उन्दनि वात्ाल्प्त टम 

दिया । इसा प्रकार दम दोन वर ९१ 


निप्फन ऋष 


दूरे के बाणौ जए नद्धो नोन क्से खोे। 


8000 0 
0 9 9 5८ 9 9 प ण 4 ८ आ ०. ^ 6 9. 6/9 460 छ 9 स. र स ८००९०. 9०२ 9 प 
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महामाद्त 


तता मा सञ्यता राजन्रामः इर्बच्दजत्तमः । 


उरस्यविध्यत्सक्रद्धा जामदग्न्यः धरतापतान्‌ 


॥ १४ ॥ 


[ उदो. + 


ततोऽहं भरतश्च सन्यषाद्‌ रथात्तम 


तत्तो भां कदमलाविष्टं सूतस्तृणसुदवहत्‌ 


ग्खायन्तं भरतश्रे् रामबाणप्रपीडितम्‌ 
1 ॐ क १५१ 
ततो मामपयातं वे भद विद्धमचेतसम्‌ 


॥ 
॥ १५ ॥ 
। 
॥ १६ ॥ 


र [क 2९१९०१९२ .१२.१०.१.३..१ २ 
्कणव्क्कक 0 गी = ॐ र ० च 
(क) १5१ ९२.१० । 


रामस्याऽनुचरा हृछाः सवे षट चिचुक्ुशुः । 


अकृ तत्रणव्रदुतय काशिकन्या च भारत 


॥ १७ ॥ 


ततस्तु छुन्धत्तक्ञाऽह्‌ ज्ञात्व( सूतमथाऽच्ु्रम्‌ 1 


याहं सूत यता रामः सजाऽह्‌ गतचद्नः 


॥ १८ ॥ 


तता मामवहत्सूता हयः परमरामतः 1 


नृखद्धिखि कौरव्य मारुतप्रतिभैगेतौ 


॥ १९ ॥ 


ततोऽहं राममासाद्य वाणवर्थेश्च कोरव ॥ 


अवाकिरं सुसंरञ्धः संरट्धं च जिगीषया 


॥ २०॥ 


तानापतत एवाऽसो रामो वाणानजेह्मगान्‌ । 


वणेरेवाऽच्छिनत्तृणेमेकेकं त्रिभिराहवे 


॥ २१ ॥ 


ततस्तं सूदताः स्वं मम वाणाः सुसाराताः । 


मवाणाद्धा च्छन्नाः रातश्ाऽथ सहस्रश 


॥ २२॥ 


ततः पुनः रार दीघं सुप्रभं कारृस्स्मिततम्‌ । 


अख्टजं जामदग्न्याय रामायाऽहं जिघांसया 


॥ २३ ॥ 


तेन त्वभिहतो गाढं बाणवेगवरां गतः । 





किर उन्धनि मेरी बाई जोर भाकरमेरी छती 
कट वाण मोर । भ शियिरु भौर मू[च्छतसाकषेकर 
र्थ के दि टिक शहा | प्रार्थी शृन्ने मूच्छतदेल 
कर्‌ शीषरथको टोटाङे गया ॥११।१५ मुञ्च 
बाणो पे घायर, मूत ओर युद्ध से विमुख देख 
कर का्िरान क कन्या सम्बरा सौर जङ्कत्तन्रण मादि 
परशुसमजी के अनुचर मप होकर निने ल्ग । 
जम मञ्च चेतना प्राप्त हुरं तव भने सारथी से कडा- 
दसत 1 मेरी शीड़ादृरद्यो गभ युद्ध कएलेके 
चिष्तेयार्‌रह, इष्यते फिर परयुरमजी के 


ज आ (त क त त पि प चि जमन 0 शि आ क जा थ ज म ण ७ म ज ८, 0, ७ च = ७ 


समाप ङ चङ | तव सार्था वायु के पमान्‌ चरने 


वाजे सुन्दर षोड को हकर युद्धममिङक्ी भर 
रे चछा | घो भी मानों नाचते हुर्‌ उधर चङे। 
॥१६।१९॥ मेदा रथ जव परशुरामनी के परास पहुचा 
तथ फिर भे क्रोधित्त होक?, जय टी इच्छा पे, वनक 
ऊर घर्‌ बाणवपौ करने खगा । उन्होनि एक प्राय 
सीन-तीन वाण चलाकर मेरे हर एक बाण तीन- 
तीन इदे कर उरि ॥२०।२२्‌॥ किरि मने उन्द 
माले की इच्छा एक कार-सदश भल्यन्त प्रज्वहिति 
चाण उनके ऊप चर][या | वह वाण प्रचरुवेग प 


ॐ ~~ ~~ ~= ~~ ~^ ~< ^ 4 ५ 4 ~< ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ + ~~ --~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ४६ 


अध्याय १८० ] 


(६ 
सु = = अ भ न च 9 ५ क १२१७१२१ .१२ ११.०१. १ नि 


१ ॥ 


# 
# 
# 
) 
ध 
4 
) 
) 
४] 
॥ 
१ 
| 
) 
+ 
/ 
#] 
/ 
१ 
/ 
६ 
/ 
६ 
८ 
¢ 
| 
॥ 
9 
।। 
६ 
# 
४ 
4 
६ 
] 
? 
५ 
| 
) 
१ 
५ 
) 
१ 
+ 
4 
? 
% 
ष 


मदामारत 


खमोह समरे रामो भूमो चनिपपातह ॥ २४॥ 
। ततो हाहाकृतं सर्वं रामे भूतलम्चिते । 
जगद्धारत संनिभ्नं यथाऽकैपतने भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तत एनं समुद्िन्नाः सव एवाऽभिदुदुः = । 
तपोधनास्ते सदसा काद्या च कुरुनन्दन = ॥ २६ ॥ 
तत पनं परिष्वञय शनैराश्चासयस्तदा । 
पाणिभिर्जरञचीतेश्च जयाशीर्भिश्च कोर  ॥ २७ ॥ 


ततः स विहरं वाच्यं राम उत्थाय चाऽघतीत्‌ । 
तिष्ठ भीष्म हतोऽसीति वाणं सन्धाय कामुके ॥ २८ ॥ 


स मुक्तो न्यपततूर्णं सव्ये 
^ ~ ^) ) 
येनाऽहं भरशसुद्धिम्रो उयाघ्रूणित इव इभः 


€ के 
पाश्च महाहवं ॥ 
॥ ६९ ॥ 


हस्रा हयांस्ततो रामः शीघ्राेण महाहवे । 
अवाकिरन्मां वि्रव्धो चाणगेस्तर्सोमवाहिभिः ॥ ३० ॥ 
ततोऽहमपि श्ीवाचं समरप्रतिवारणम्‌ । 
अवाख्टनं महावाहो तेऽन्तराऽधिष्ठिनाः शराः ॥ ३१ ॥ 
रामस्य मम चैवाऽऽशु व्योमाऽऽञलय समन्ततः । 


न स्म सूर्यः प्रतपति शरजारसमादनः 


॥ २३२ ॥ 


मातरिश्वा ततस्तस्मिन्मेवरुदध इवाऽभव्त्‌ । 


तत्तो वायोः प्रकस्पाच 
अभिघात्तप्रभावाच पत्रकः समजायत 


सूरस्य च गभस्तिभिः ॥ ३३ ॥ 
॥ 





उनकी छाती ने ख गया सौर वे मी मूच्छित शकर 
गिर परे ॥२३।२४॥ सूर्य > अस्व दने से ॐत 
सारा जगत्‌ व्याकु हो उठता दे वै दी परशुरामः 
जी क भिरे ते चा योर हादाङार्‌ मच गय।। 
उन मत कः ११ 4 ह 

द मू ्छतत देखकर कविराज की कन्या ठर 
सब तपस्वी व्यादु+ होकर उनके पान ग्रे |बेलोग 
समद हदय से खग॥कर्‌ शीतर हाथ केने लोर जय के 
याहो त रदं माधा देने रगे ॥२५।२५॥ 
इन म परशुद्मनी क चेतना भरा इई जी वे 


रं +> 
उट मेढे 1 उन्होने घतुष पर बाण चदरारप चसे 
परिहन स्वरम कहा-दे भोध्म ! उड्र नाभो दुमका 
ध 


~ ~ ~~ ~~ ~~ ---~- ~~ “~~~ 


मे माता ह । मव उन्न वाय चाथा मौर दव्ह 
रे शरीर वामभागे का। मे बषीति उल्‌ 
पेड़ङी तह चक्‌ खार्‌ वत दी ग्यकुर्दहो 
गया } इक पश्चत्‌ पर्शुरमजी मेर घोटक भार 
कर मेरे रोम-रो मँ बाण मतद धृक घायल करने 
गे ॥२८।३०॥ मनि मी फ ॐ. साथ नाण नरा 
कुर उनके सव्र वाणो को सक्राशमेदी रोक दिया। 


हम दोनों के बाण बीच के जवद्य छाग्ये। ' 


वाणो के नान्म त्च गये | वादर्लो कौञाद 
से वाध मानो ररूगर। इसके व्यत्‌ सूं ₹} किरणो 

व न 
मर वामो के दशरने भे तथा वावु कवग च भार 


व्व 0 = = च न 


{ ३९४९. 


= 
~~ --& 


= ८४ ० ~ १ 0 
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२९५० } महाभारत  [ उच्ोगपै 


तशरः स्वससुत्थन प्रद्‌ाक्ताश्चत्रभानुना ॥ ३४ ॥ 
भूमो सवे तदा राजन्भस्मभूताः प्रपेदिरे । 
तदा रतसहस्राण प्रयुतान्यबुद्धयान च ॥ ३५ ॥ 
अयुतान्यथ खवा(ण (नलखवाण च कारव 1 
रामः शराणां सं्द्धो मयि तर्णं न्यपातयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तताऽह तानाप रण हारराह्णाव्रषापमः ॥ 
साज्छदय भूमा चृपत पात्यय नगानव 1 ३७ ॥ 
एव तदभवद्युद्धं तदा भरतसत्तम 1 
सन्ध्याकार्‌ व्यत्तात तु व्यपायात्स चम युरुः॥ ३८ ॥ 
इतिश्रामन्महाभारते उद्योगपचैणि अवोपाख्यानपवेणि रामभष्मयुद्धे अक्षीयधिकशततमोऽध्यायः ॥१८०॥ 
` उसनन र गई ॥२१।३४॥ न्वे सम बाण उसीजश्नि | की तरह, प्थ्वी प्रठेर्‌ रग गया | दे दुर्योधन 1 
मै जल गये । भव परशुरमजी ने अल्यन्त क्रोध | इसी तरह हम दोना का पोर युद्ध होने रुणा 
करे राखो, करो, अयुनो नर समो बाण छोड । | किर सन्ध्या का समय दपत्थित होने पर गुरु भौर 


भ भी ससद बाणो के प्रहासे दन्दे काट-काट- | शिष्य दोनो ने युद्ध रोक दिया ॥३५।३८॥ 
कर्‌ गिराने लगा | उन कटे हुए बाणो का, पर्वत --०-- 


9 
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४ 
9 
् 
४ 
9 
9 
6 उदयोगप्ै का एक सौ अस्सी अध्याय समाप्त इञा ॥१८०॥ 
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अथ एकाशलधिकशततमोऽभ्यायः ॥१८१॥ 
क 
मीप्म उवान--समागत्तस्य रामेण पुनरेवाऽतिदारुणम्‌ । 
अन्येुस्तुमुं युद्धं तदा भरतसत्तम ॥ १ ॥ 
तता ॥द्‌ल्याचात्रच्छरा [द्‌ व्यान्यस्त्राण्यनकश 
अयाजयत्स धमद्मा द्वत्तं दिवसे वमु ॥ २ ॥ 
तान्यह्‌ तद्प्रताघातरस्न्रस्त्राण मारत ॥ 
उयधमं तुसुरे युद्ध प्राणांस्त्यकस्रा सुदुस्त्यजान्‌ ॥ र ॥ 
अस्त्रेरस्त्रेषु वद्धा हतेष्वेव च भारत । 
अक्रुध्यत महातेजास्त्यक्तप्राणः स संयुगे ॥ 9 ॥ 
एक सतौ ईक्यासी सध्याय ॥ १८१६५ 
भीप्मजी कंते ह-- उस्रक दूसंर्‌ दिन प्रातः | युद्ध करे जीर जपन दिप भन्न पे उनके अर्तो 
काकु फिर भ पशयुगमजी ॐ कशामने जाकर उनतत | के व्यथ करने लगा । पर्णो कौ ममता सोक 
युद्ध कणन लगा। दिव्य अरो को जाननेवारे महावी१ | युद्ध करनेय।> महतेजस्् रेशुरमनी सपने जस 
पुरम प्रति दिन मनेक प्रकारके भ्रौ का प्रयोग | कोगेरे भ्रौ पे व्यर्थं हेते दस्र क्रोधपते विर 


फरमे रगे भी प्राणो का मोद छेदक उने ! हो व्ठे दशा महात्मा पाशुरामने तष पक पोर) 
छ 5 भ 42 9, 40 फ, ८0 ` को, ॐ प ८ के 6 २9, > क, ८6 क ८00 खे, ८50 र 42 `, ८ षे ८८४ २ ८9 ष, > ५, म” ॐ ८6० २ ८92 र, > पे, ८ 
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महामारत 


ततः शाक्तिं धराहिणोद्धोररूपामस्परे रुद्धे जामदगन्धो महात्मा । 
४०. ४. क | $= ५, 4 
कारोत्छशां परञ्वलितामिनोस्कां सन्दीघाग्रां तेजलला व्याप्य लोकम्‌॥५॥ 


` ततोऽहं ताभिपुभिर्दप्यमानां समायान्तीमन्तकालाकंदीसाम्‌ । 


छिखरा तिधा पातयामास भूमो ततो ववौ पवनः पुण्यगन्धिः ५ ६ ॥ 
तस्यां छिन्नायां करोधदीक्षोऽथ रामः शक्तीर्घोराः प्राहिणोद्‌ दाद्क्षाऽन्याः। 
तासां रूपं भारत नोत छक्यं तेजस्विसाछावव्ाचेतर वक्तुम्‌ ॥ ७ ॥ 
किन्सेवाऽहं विहवः सम्धदश्य दिग्भ्यः सर्वास्ता महोरका इवाऽगनः। 
नानारूपास्तेजसोभेण दीघा चथाऽऽदिला दादश लोकसंक्षये ५॥ < ॥ 
ततो जालं बाणमयं विडं सन्दश्य भिता शरजालेन राजन्‌। 
दवद्शोपूनप्राहिणवं रणेऽहं ततः दाक्तीरप्यधमं घोररूपाः ॥ ९ ॥ 
ततो राजश्नामदग्न्यो महारा दाक्तीर्घोरा ठयाक्षिपद्धमदण्डाः। 
प्िचिध्रिताः काञ्चनपटनद्धा यथा महोर्काञ्वरछितास्तया ताः॥ १० ॥ 
ताश्चाप्युम्राश्र्मणा वारपिखा खद्वेनाऽऽजौ पातयिता नरेन्द्र 1 
वाणेदिव्यैजीमद्ग्नयस्य संख्ये दिव्यान श्वानभ्यवपं सुतान्‌ ॥ ९९ ५ 
निर्मुक्तानां पन्नगानां सरूपा दृष्ट शक्तमचितरा निकृत्ताः । 
प्रादुश्चक्रे दिव्यमस्त्रं महाद्मा क्रोधाविष्टो देहयेशाशरमाथी ॥ १२॥ 
ततः श्रेण्यः शङमानानिवोध्राः समपिुविशखना प्रदीप्ताः! 
समाचिनोच्चापि शकं शारीरं हयान्सूतं सरथं चेव मह्यम्‌ _ ५.१९ ॥ 





असा यकत त प [ गा ॥९।८॥ दे दयोभन [न भपने वर्णो तेष्थु- 


कारुल्पिणी, भरज्वसिति उदक! के समान शक्ति मुज पर 
क अ शि ‡# 

चलाई । जपने तेज से जगत्‌ को मकाशित कर्‌ रद्य वह, 

भर्यकषारके सूरय के समान, छक्ति मेरी नोप तीतर वेग 


सच) 4 = ङ्क 
सेच मेने भी जपने तीक्ष्ण बाण चाकर ठक्‌ तीन 


इरे कर डरे । इसे कटकर वह एथी पर पिर 
पद्‌) | उप्त सपरय पनर सुगन्धित बाथु चरने लगी 1५ 
९॥ कोधित परशुरामजी ने उत्त खाऊ कोव्यथं होते 
देखकर जर्‌ बार भयङ्कर दक्तिया भेर उमर चरर 1 
तेजछित। भौर श्रीघरत्ा से युक्त होने के कारण उन 
शक्तियो क] जोर नेत्र उठाकर देखना मी अम्मय 
या । भने देखा किं प्र्यके चिर बदय दुर्‌ बा 
सूयो के खमान तेन की रचि, मनेक रूपवारी, वे 
बारहो शङ्तिया मानना की रह चरे मोघ 


खारी । यह देखकर म बहुत दी म्या दो 
[0 


ल 


समजी ॐ यन्य मरतो को नष्ट कले के ताय ही 
बरदह बाणो उनरक्ति्योकोमी व्यथ फ दिया। 
यद देखकर महासा परञयुामजी ने बहुत दी आश्चर्ये 
सीर कोष करके घुवधदण्डधुक्त, काश्चनद्रमण्डित्, 
उदका के समान भञ्चरित, पोर रूपवारी मे।१ अनेक 
शकतं चलयई। दे रनर 1 मेने गाल प्‌ उनका 
लौ खङ्ग चेकाट डाल ।वे सकतियां कटक, व्यथ 
जोर, युद्धममि भ गिर्‌ पड़ी । रभ किर अपने दिभ्य 
अस्नयुक्त बार्मो स मार्गवके र्थी नोर चोग्रो को 
घायल करन कग। ॥९।१ १॥ दहय्वश क श्र राजा 
घदलवाहु जुन को मालवे महासा पाशुरान, 
केलुरू छो इर त्गीकी वषः ठन. छवधिसूपिव 
छकियां शले कटकषर गिरते देष कोष के मोर्‌ अपे 
क-ख, न क ए, क च 0, 3 
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९५२ ] महामार्व [ उचोगप 
स १ +~ ~~ = = न ५ ~~ ~~ = ~ = ~ ~~ ~~ ~~ ~~~" 111. 
रथः दारेम नचत सवताऽमूत्तथा वाहाः साराथश्चव राजन्‌ । { 
युग रथषां च तथव चक्र तथवाऽच्चिः शरकृत्ताऽथ अन्नः ॥ १९४ ॥ 
ततस्तर्मिन्वाणवये उयत्तीते श्ररौयेण प्रवर्ष युरं तम्‌ । 
[प ६८५१ ४७ त । अक ५ ्े, [4 
स विक्षतो मागेणेनेह्यरशिदेहादसक्तं सुमुवे मूरि रक्तम्‌ ॥ १५॥ 
यथा रामो बाणजाङाभितप्तस्तयेवाऽहं सुभृशं गाढविद्धः । 
4 ४ ७ क क 
ततो युद्धं उ्यरमन्याऽपरहि भानावस्तं प्रतियते महीध्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीभन्मद्यमास्ते उद्यागपवेणि अवोपारूयानपवोणि एकाशीलययिकराततमोऽन्यायः ॥ १८१॥ 
से बाहर हो गये जीर स्गातार दिन्य अस्त्रो से युक्त | उनके शरीर से रक्तं कौ धाराद चह चरकी । मेरे बाणो 
बाण बरसाने रगे । टीष्ीदल की तरह चल जा रहे | सेञसिवे घायल ओर्‌ पीह्ितशो रहेये,वैपेद्ी 
वे बाणभेरे शरीर, साग्थी, र्थ जेर षो फे उपर | उनके बाणोसि भे मी दिहरुहो र्य था। इसी 
दा गये । उन वर्णोततेमेरं स्थ का धुरा जर अन्य | तरह युद्ध िते-दोते सूयं अस्तदो चे भीर्‌ हमारा 
सङ्ग कट गये ॥१२।१४॥ तन मै भी उनके ऊप््‌ | युद्धमी बन्द हो गया ॥१५१६॥ 
बाण बरस।कर्‌ उने धोर्‌ हूपते घायल करने लणा। --०-- 
उधोगप्वै का एक सौ दक्यासी अध्याय समाप इभा ॥ १८१ ॥ 
वप > 9 दक 





अथ द्वधक्षोयधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ 
मीप्म उवाच--ततः प्रभाते राजेन्द्र सूये विमरतां गते । 


मारीचस्य मया सार्धं पुनुद्धमवतत ॥ १ ॥ 
ततोऽभ्रान्ते रथे तिष्ठन्रामः प्रहरतां वरः ॥ 
ववष शरजाङानि मयि मेध इवाऽचके ॥ २॥ 
ततः सूतो मम सुद्धच्छरवर्ेण ताडितः । 
अपयातो रथोपस्थान्मनो मम विषादयन्‌ ५३ ॥ 


ततः सूतो ममाऽलर्थं कंदमलं प्राविशन्महत्‌ । 
एषिच्यां च इाराचानान्निपपात्त मुमोह च ॥४॥ 
ततः सूताऽजदहद्घ्राणान्यसव्राणप्रपाडतः ॥ 
सुहूताद्व राजेन्द्र मा च भारावश्त्तदा ॥ ५4 ॥ 
ततः सूत हत तास्मानक्षेपत्तस्तस्य म शरान्‌ । 
भ्रमत्तमनसो रामः ब्राहिणोन्रस्युततम्मितम्‌ ॥ ६ ॥ 
` स ङ्तगयाघ्ी नघ्वाय | एद्र॥ 
भीप्मजी कषत ६-दूषरे दिन, सू के निकय्ने | मेरे उपर सर्प बाण बघ्रनि छ्वे। मेर वरि 
पए प पश्ुरामजीसे युद्ध कुले खमा | वेश्य | घरर्थी र्ण ते पीदिठ होक स्थ केउपरसे पिद 
र वद्र, पर्दैत के खर्‌ परस्थितमेष की तष्ट । पड्म मोरद्म मरम मर्‌गय। | यह देखकर बहुत 
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अध्याय १८२ ] 


< 4 भन 


) 


महाभारत 


ततः सूतव्यस्तनन वष्टुतमा स्त भागवतः । 


शरेणाऽभ्यहनद्धदं विङष्य वलवद्नु ॥ ७ ॥ 
स मे युजान्तरे राजान्निपल रुधिराशनः ] 
मयैव सह राजेन्द्र जगाम वसुधातलम्‌ ॥ < ॥ 
मसरा तु निहतं रामस्तत। मां भरतव । 
.सेयवद्विननादोचेजेहयपे च युनः पुनः ॥ ९ ॥ 
तथा तु पतिते राजन्मयि रामा खद्‌ युत 
उद्कोहान्मद्‌।नादं सह तेरयुषायाभः ॥ १० ॥ 
मम तच्राऽभवन्ये लु कुरवः पाश्चैतः स्थिताः 
आगता अपि युद्धं तब्ननास्तत्र दिदिक्षिवः । 

॥ ११॥ 


आति परमिकां जग्मुस्तं तद्‌ पातत माय 


ततोऽपश्यं पतितो राजसिंह दिजानष्टौ सूयदुत्चनाभान्‌ _ । 
ते मां लमन्तारपसि्यं तस्थुः सववाहुभिः परिधायांऽऽजिमध्ये ॥१९॥ 


रक्ष्यमाणश्च तैविमनाऽदे भूमिसुपारशप । 
अन्तारेप्े धतो ह्यसिमि तेविभरवान्नारव ॥ १३ ॥ 
-सननिवाउन्तरिष्ते च जलविन्दुभिरक्षितः । 
ततस्ते ब्रह्मणा राजननद्ुबन्परिष्डय माम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मा भरते स्तम स्व स्वास्त तेऽस्खात चाऽसषृत्‌। 
ततस्तेषामदह घराम्मिस्तापत्तः सहसत्यतः ॥ 
मातरं सरितां शरेामपश्यं रथमास्थिताम्‌ ^ १५॥ 


हयाश्चम संथ्टीतास्तयाऽऽसन्हानया स 
पादो जनन्याः प्रातर्द्य चाऽह तथा प 


याति क।रवेन्द्र। 
तृणा रथमभ्यर।हम्‌ ॥ १६ ५ 








दीम्यक्क मौर भयभीत हुवा ॥ १।५ाकस्था 6 म 


मञ्च पर बरसनि खगे वे बागमेरे दय म बुल 
मे ओर प बेदना ते पीडित होकर ध्यय पर गिर 
पदा । सज मरा समञ्ञकर्‌ परडुरामनी के बदर भसनता 
हई जोरये बास्बार मेघ कौ तरद रजन चण) 
उनके साथी ऋषि आदि भी दिनाद्‌ 5 
अपना आनन्द प्रकट करने रुग ॥६।१० भेर्‌ क्ट 
खड दुर्‌ कुरवेशी तया मये इर्‌ जन्य दशर ख 


~~ 
5 < = ~> = > ॐ = च भ क ज 


| 
| 
| 
) 
} 
म 
; 
| 
) 
| 
| 
| 
; 


च ^ 1 


यं पथ्वी १ गिरा देखकर भवन्त्‌ भ्याकुर हए । 
पश्यात्‌ ममि के घमन तेजस्वी जाठ बराक्षण 


ननि पर्‌ पर्मज जपने वेगाली वीक्षण वाण | ई8१ 
शुरामनजं। ख पदे! मैने देखा, उन्होनि स॒न्च चाय अर्‌ 


मः 
से पेरकर्‌ अपन सुना्ोके ब्रीच के शिया । ईष 


तरह जाकाश-माथम्‌ युते ञे शीत जरु च्िक- 
क्र वेमे रकया क्ले ख्ये] भाकषा्यमर्ममे स्थित 


साय द्ोकरभैने रकससल्य १५११।१४॥ तब उन नाद्घणा 


कदा--दे भीष्म । कम्दं कु5 भग -8। ३। तम 
कपण जर विचय मात करणि} दे रैन्द 1 उनके 


= 


च, ८. 9 = 4 


[ ३९५३ 


क्क क १ 7 क 7१0 नि & 


~~~» ~~~ ~~~ -- ५ 
ज, ८67 प, शच = पो, ज च (क द, क "चः "तिः 9 चो ८2 प, ८ द; 9 र. ण दे ८". ण च ८89" ५ 9५, ८9 प 1 
न 


1 
| 


२३९५४ ] 


महाभारत 


{ उद्योगं 


रक्षसा मां सरथं हयांश्ोपस्कराणिच । 


र 
¦ 
\ 
६ 
३ 


तामहं प्राज्ञलिभूरा पुनरेव उस्तजैयम्‌ 


॥ १७॥ 


तत्तोऽदं स्वयसुयम्य हयांस्तान्वाततरंहसः । 


अयुध्य जामदग्न्येन निवृत्तेऽहनि भारत 


५ १८ ॥ 


ततोऽहं भरते वेगवन्तं महावलम्र । 


अमुं समरे वाणे रामाय हृदयच्छिदम्‌ 


॥ १९ ॥ 


ततो जगाम वसुधां मम चाणप्रपीडतः । 


जानुभ्यां धनुरुरष्ज्य रामो मोहवशं गतः 


॥ २० ( 


ततस्तस्मिन्निपतिते रामे मूरिसहस्रदे । 


अवघरुजेलद्‌ा ज्योम क्षरन्तो रुधिरं चहु 


॥ २१ ॥ 


उल्काश्च शतशः पेतु सनिर्घाताः सकम्पनाः । 


४4 ^ ५ £ + + 
अकं च सहसरा दीं स्वभौनुरभिसदणोत्‌ 


॥ २२ ॥ 


ववुश्च वाताः परपाश्चिता च वसुन्धरा 1 


खधा वाश्च कङ्काश्च परिपेतुुंदा युताः 


॥ २३॥ 


दीप्तायां दिश्षि मोमायुदौरुणं सुहृरुननदत्‌ \ 


अनाहता दुन्दुभयो विनेदु ेश्चनिःस्वनाः 


॥ २४ ॥ 


एतदोस्पातिकं सर्वं घोरमासीद्धयङ्करम्‌ । 


विसंज्ञकस्पे धरणीं गते रामे महात्मनि 


॥ २५॥ 


०. + ५ ५.५ ४ १५१ 
तता च सहसात्थाय रामा मामभ्यवतत ॥ 





इन वचनो के! सुनकर पञ्च सन्तोष इभा । भने उढ- [ 


कर देखा कि माता गङ्गा भरे रथ पर खड़ी दुरईहै। 
चेमेरे स्थिभैरघोद्धे रेख भीम माके 
चरणो म प्रणाम करे ब्रह्मणरूपधाश विते ( वु 
देवता ) के राये हुएरथ पर सवार हुमा । षो, 
र्थ जेर अन्य युद्ध-्ामगरौ-सडित मेरी रका गद्गाजी 
करने रग । तथ हाथ जोड़कर भने नक्ता बिद। कर 
दिया । दिवघ्त अस्त द्ोनेवाका या । उत्त समय मँ 
साप ही सास्थौ कामी काम करता हुमा भागवते 
युद्ध करने रगा ॥ १५।१८ मेने एक बहुत दी प्रवर, 
केगशादी) हदयमेदौ बण परुरमजो के हय को 


पीद्धित हप कि उनकेद्‌।थ पे धनुप गिर पदधा भौर 
वे घुटनों कै बर प्रथ्वौ पर गिरकर अचेत दहे गये 
॥१९।२०॥ उस समय आकाश्च से उस्कापात हनि 
ङ्गे | विजलियां चमक्न ख्गीं । अकश मे प्रचण्ड 
शब्द घुन पड्ने खगा । मेषो से रक्त बरसे लगा | 
सूर्य को एकाएक राहुने मस्त स्यि । बारम्बार भूकम्प 
होने रगे | रबर आंधी उटती देख पड़ने रूग। | 
गिद्ध, बगके, कङ्क आदि मांघमेजी पक्षी परषत्तह- 
क इधर-उधर दैडते ओर उडते दिखाई पड़ने क्म । 
दिम्दह दिखाई पड़ा ओर सियार के दल चिद्छाहर 
मजने लो । शिनावजयि दही नगडे कठोर शब्दम 


४ 


, ¢ ताक कर मारा। वह याण लगने से परञयुरामजी देते । बज उठे ॥२१।२५॥ हे सोम्य } परहुरामजी ॐ { 


अध्याय १८३ ] 
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महामास्त 


॥ २६ ॥ 


आददानो महाबाहुः कामुकं बलसन्निभम्‌ । 


ततो भय्याददानं तं राममेव न्यवारयन्‌ 


1 २७॥ 


मह्यः कृपायुक्ताः ऋोधाविष्टोऽथ मागेवः । 


स मेऽहरदमेयात्मा शरं काटानकोपमम्‌ 


॥ २ ॥ 


ततो रविभन््रमरीचिमण्डलो जगामाऽस्तं पांसुपुञ्ञाचगरूढः । 


निशा उ्यगाहस्सुखदीतमारुता ततो युद्धं भ्रलवहारयावः 


॥ २९ ॥ 


एषं राजन्तव्रहारो बभूव ततः पुनविंमलेऽमूत्पुधोरम्‌ । 
कल्यं कल्यं विदासि बे दिनानि तथैव चाऽन्यानि दिनानि त्रीणि + ३०॥ 


इति श्रीमन्मद्ामासते उद्योगपवगि अबोषाख्यानपर्वीणि 


राममीप्मयुद्ध व्यशीलधिकशवतमोऽभ्यायः ॥१८२॥ 





मूचटित होकर पृथ्वी प्रगिषने ते स्स तष्ट के 
षदो मदयुम ग्साठ देल पडे । कुठ समय फ़ पश्चात्‌ 
पदयुपामजो सावधान हुए वे एकारक उठ सड इ। 
यद्‌ की च्चछाते कषित परशुरामजी फिर भेरे्ामने 
माये । उनको मुक्षत यद्ध करने क रिप किर मद" 
घनुप चदि देकर दयाल ऋविये। ने उनके १६ 
जाक्द मना सिया क मवरवुद्धन करे | सन्ध्यामीहो 
मायोरपरिप करोषविदल दोन पट मी पररामनी ने 


उद्योगपर्व का एक सौ चयास्ता 


ठन ऋषि्यो क कदन। मानक कारातरिुस्य गाप 
घनुप से उवार शिया ॥२५।२८॥ भाय पूरा 
इक यी, सूयं भी मपनी किरणे धमरेट$१ मस्ताचल पर 
पटच गेये । णन्विदेनेवाली निमा गहः ख॒त्तदा" 
यक्त शीत वायु चरने रभो । इम रोगो ने युद्ध बन्द 
का द्विया। इसी तरह €म दोनो तेघ दिन त बुद्ध 
काति दे । प्रातःकाल युद्ध भारम केना या मीर 
शन्ध्याको बन्दहो नागा था ॥२९३०॥ 
अभ्याय समाप्त हअ! ॥१८२॥ 


व 
अथ उयस्ीयभिकस्चवतमोऽध्यायः ॥१८ ३॥ 


भीष्म उवान-ततोऽहं नि 


श्चि राजेन्द्र प्रणम्य शिरसा तद्‌ । 


ब्राह्मणानां पितृणां च देवतानां च स्व्रश्यः ॥ १९ ॥ 
नक्तञ्चराणां भूतानां राजन्यानां वदाम्पत । 


कायन प्राप्य रहिते मनस्ता समचिन्तयम्‌ 
जामदग्न्येन मे युद्दमिदूं परमदारुणम 

अहानि च चदहून्यय्‌ चतत समदासयम्‌ 
क्रोमि रणमूधनि 1 


\ 


न च रामं महावीयं शच 


विजेतुं समरे विध जामदग्न्यं मदाव्रलम्‌ 





मीननयी कते ३ दर सुपि %। बनः ट 1 
| सोचने खया कि युना म युद्ध कय रदूठदनि 
क क क) ^ क २ शा 


देवदाभो, त्रिया, ९७, मूते) नो! ठ माष 


युक दौ विपती मध्याय ॥ १८३॥ 


क + क षि 


॥ २५ 
॥ 
॥ ३ ॥ 


॥ छ ५४ 


ष प्रणाम क्ण क्‌ पश्यन्‌ ददन व्र ५२९१५ 


[ २९५ष्‌ 


१ 


>) 


4” पे, ८2 चो ८9” के, = को 0” को, ८9» पो, ८80 को, 8 ऋ ८## 
ऋ, <” छ, ८8 को = को, ८9”, ८4” के ~> 8 ऋ, 4 को, 40 
ऋ, 4, 4 द, ८ ऋ 2 भदो. 60 ` + ऋ, ८6 
ऋ ८ प >” कर, 4 क\, 9” क, 


३९५६ ] 


) 


#। 
[। 
) 
४ 
४ 
#। 
¢ 
\ 
# 
द 
¢ 
) 
श 
4 
च 
4 
५ 
१ 
) 
) 
¢ 
\ 
4 
श 
/ 
४ 
/ 
४ 
4 
१ 
#। 
/ 
2 
9 
द 
[॥ 
४ 
/ 
फ 
१ 
[॥ 
६ 
4 
| 
, 
) 
व 


महामार्त 


। ख, ८00 क पो 07 प 07 खो ८09 त ज उ क आ र. न पर ८० ख 4 9 त र ज च ज च 9 क ८ ७ < 9 2 २ 2 भो 


यदि शक्यो मया जेतुं जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 


देवतानि प्रसन्नानि दशेयन्तु निशां मम॒ ॥ ५॥ 
ततो निशि च राजेन्द्र प्रसु्ः शरविक्षतः । 
दक्षिणेनेह पार्श्वेन प्रभातसमये तदा ॥ ६ ५ 


ततोऽदं विधसुख्यैस्तैेरस्मि पतितो रथात्‌ । 


उत्थापितो धृतश्चेव सा भेरिति च सान्तितः ॥ 


त एव मां महाराज स्वश्नदशंनमेख पै । 

9 ४ (ष्‌ 3 
परिवाययौऽद्ुवन्वाक्यं तन्निवोध कुरुदह ॥ < ॥ 
उत्तिष्ठ मा भैगौद्धेय न भयं तेऽस्ति किथन । 


रक्षामहे खां फोरव्य स्वशरीरं हि नो भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
न लां रासो रणे जेता जामदग्न्यः कथचन । 
स्वमेव समरे रामं विजेता भरतषभ ॥ १० ॥ 
इदमच्े सुदयितं प्रस्भिक्ञास्यते भवान्‌ ] 
विदितं हि तवाऽप्येतस्पूषैरिमन्देहधारणे ॥ ११॥ 
प्रजपय विश्वक्रतं प्रस्वापं नाम भारत । 
नहीद्‌ वेद्‌ रामोऽपि पएथिव्यां वा पुमान्कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
तरस्मरस्व महावाहो शरक संयोजयस्व ऋ । 
उपस्थास्यति राजेन्द्र स्वयमेव तव्राऽनघ ॥१३॥ 
येन सर्वान्महावीर्यान्प्रक्ञासिष्यसि कौरव । 
न च रामः क्षयं गन्ता तेनाऽच्रेण नराधिप ॥१४॥ 
पनसा न तु संयोगं घाप्स्यतसते जातुं मानद 1 
स्वप्स्यते जामदग्न्योऽसौ खद्वाणवलृषीडितः ॥ १५ ॥ 





दो गये, जन्तु किषी तदह म उन्दं परात्त नकीं कर 
सका |यदिभरन्दे परास्त कर पक्वा दं ते प्रसन्न 
होकर देवता रोग पने स्वमभ ददन दं ॥१।५॥ 
यो ठेोचकरभ दानी करवट सिसो रहा । असमेत 
होकर स्थे गिरे के प्मय सृञ् उठने, पकड़ने, 
मवने मौर भमयद्‌न कलनेचकवे मठो नक्ष स्वम 
मे भुन देखप्डे। चरो भोर से मुत वेष्कश्ये कुहन 
खग--हि भीप्म ¡ तुम हमादा मवार हे, इस्र्‌ 
षम सदा तुम्डति रक्षा किया कते द| दयु 


कभी वुष्हं दरा नीं पके, वुम्दी उन परास्त करेने। 
वुम्डं कुठ भय नही 2-उठो ॥६।१०॥ पदे जन्म 
मै दुम यड, विदवकती प्रजापति का, परस्वा मतर 
जानते थे । इस समय वही मस्र अपने जाप तुह 
चति €| जायया ॥११।१२॥ पृथ्वी पर पद्शयुरम या 
ओर कहं मनुष्य उप्त अस्र को नदीं जानता। उक्तका 
स्मश्ण आर प्रयोग कएने मे वह माप ही द्र पस 
सा जायगा । उष अघल के यसे तुम परशुराम 
को जीहोगे नौर्‌ जन्य मह्‌।वीर अमेव पुर््पोकोभी 
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क 9 १ ५ न अ च ~= ~ ~~ ----*^ ० ५ 9 ० ~ 
न [क [त क ५ 
) „ ततो जित्वा खमेवेनं पुनरस्थापयष्यास । { 
] ८५ [+अक च 
1 अच्रेण दयितेनाऽऽजौ भीष्म सम्बोधनेन वै ॥ १६ ॥ { 
१ 
) पं छुरप्व कौरव्य प्रभाते रथमास्थितः 1 { 
४२ 9 = न ॐ [०५ 
४ प्रसुप्त वा स्रत तत्त तुस्यं मन्यामह वयम्‌ ॥ १५७ ॥ { 
ह 3 + 
न च रामेण सतैव्यं कदाचिदपि पार्थिव ' { 
ततः समुत्पन्नमिदं भ्रस्वापं युज्यतामिति १» १८॥ 
इत्युवसवाऽन्तरदिता राजन्वै एव द्विजोत्तमाः । 
० (9 
॥ अष्टौ सदश्चरूपस्ते सवे भासुरमूतयः ॥ १९ ॥ ( 
| शद शीमन्मदाभारते उदयोगपबेणि अयोपाख्यानपवभि मीप्मभरस्वापनासरडामे व्वकीयथिकशतवमे) ऽध्यायः १८३ ( 
; पप्ल कर हङेगि। उद सस चे परशुराम श पाणा- | एक षी हती है । स पकार तुम्हा प्रयोजन मी र 
\ न्व नदीदोगा जोर तुम गप सेवच जामोगे। पशु | तिद्ध हो जयया मोर पशुम की वृद्खम्‌) नदी 1 
† श्रम दुम्ार्‌ जत के परमाव सेपीद्ित होकर युद्ध-मूमि होगी । परशुम घी के मौर मर नी सर्पे, (वघ \ 
‡ मष ज्यते 1१३।१५ इत्‌ प्रा ठन जोतकर | कारण विजयमापि के मि तुम वन्वाप ल्क 
) किर सम्बोषन अस्त्र से जमा देना । भाज दी प्रातः | प्रग्‌ कते । दे दुोयन । एकी प्रङरक र्पः { 
९ कारुरथ परवैटरर तुम परशुराम १ परस्व अतत बलि वे तेचस्वी माठ तरह्मण यद कटर भन्वद्धा ) 
(9 प्रयोग करना | सेनि की वौर ने कौ दशा | ह गि ॥१६।१९॥ \ 
(4 उद्योगपव का एक सी तिरासी अध्याय समाप इञा ॥ १८३॥ 4 
[॥ ध छनन ९ 
# अथ चतुरीयथिकशततमोऽष्यायः 1.१ ८४ ॥ 4 
छ (^ 
( भीष्म उवच--ततो रान्नी व्यतीतायां प्रतिबुद्धोऽस्मि भारत । \ 
4 ततः सभ्िन्त्य चै स्वभमवायं हपमुत्तममर ॥ ¶ ॥ \ 
९ ततः समभवन्ुदधं मम तस्य च भारत । \ 
+ > ¢ त 
{ तुलं सर्वभूलानां टोमहपणमुतन्‌ ॥ २॥ { 
! ् ५ ¢ ए [> "मत्‌ 4 
६ ततो बाणमयं वपं वत्व माय भगवः । ९ 
4 न्यवारयमहं तच्च शरजालेन भारत ॥ ३ ॥ ; 
( ततः परमसक्लुदधः पुनरत ९ ५५.५१ वि ॥ $ 
ष ह्यस्तनेन च कोपेन्‌ इत + ्रादिणोन्मयि ॥ ४ ॥ \ 
४२ २ 
{ इन्द्राङानित्तमस्परा यमद्ण्डल्मप्रनाम्‌ _। ------ । ; 
) 1-1-11 रक ङ चीरयी मध्याय ॥ १८४ १ व 01 9 
५ भी , व्रातःकान हानि पर्‌ उठङ्र्‌ | स्मा। परशुम नी मरे ठय ठम बाण ए ९ 
1 ८ कवये ई भावःकार हनि पर्‌ + व 1 { 
४ श्त्नि के उष वमन इ स्मरण कक मृ वहत मरत 3६ पटना च नत्व षिन ५ 
१ क्या । षके प््याद्‌ किर घव परागिवोको भव | ना ॥१।३॥१६.। रेन %। 4 
‡ विद्र यनेका नेप यर परथुराजी ता पदनि पाय्यराननी ने इद १ न ५, 
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उवलन्तीमन्निषस्संस्ये ऊेलिहानां समन्ततः 


॥ ५ ॥ 


तत्तो भरतक्ञादर पिष्णयसाकाडागं यथा । 


स माभभ्यवधीनतू्णं जचुदेशे कुरुढद 
अथाऽलमलवद्घोरं भिरेभरिकधातुवत्‌ 
रामेण सुमहाबाहो क्षतस्य क्षतजेक्षण 


॥ & ॥ 
1 
॥ ७ ॥ 


ततोऽहं जामदग्न्याय भूद्वा क्रोधसमन्वितः । 


चिक्षेप श्ठप्युत्तह्भशच बाणं सपेविषोपमम्‌ 


८ 


स तेनाऽभिहतो वीरो ललाटे दिजसत्तमः । 


अशोभत महाराज सश्रद्धः इव पर्वतः 


॥ ९ ॥ 


स सरन्धः समाघ्रय दारं काङान्तकोपमम्‌ 1 


सन्दधे बख्वर्छृष्य घोरं शाचुनिवर्हणम्‌ 


॥ १० ॥ 


स वक्षत्ति पपातोमः शारो व्यार इव स्तन्‌ । 


महीं राजंस्ततश्चाऽहमगमं रुपिराविरः ' 


॥ ११ ॥ 


सम्प्राप्य तु पुनः संज्ञां जामदग्न्याय धीमते । 


प्राहिप्वं विमलां शक्तं उवलन्तीमङ्ानी भिव 


॥ १२ ॥ 


सा तस्य द्विजमुख्यस्य निपपात सुजान्तरे । 


विद्वलश्वाऽभवद्राजन्वेपथुश्चिनमाविशत्‌ 


॥ १३ ॥ 


तत पनं परिष्वञ्य सखा विप्रो महातपाः । 


अछ्कत्णः शुभैवाकेयेराश्चासयदनेकधा 


॥ १४ ॥ 


समाश्वस्तस्ततो रामः फोधामपसमन्वितः ॥ 


प्रादुश्चक्रे तद्‌ ब्राह्मे परमाच महाचतः 


॥ १५॥ 





के समान भयानकं एक शक्ति मेरे ऊष चलाई । 
अनि के पमान प्रज्वलित, चाश मोर्‌ जपने तेजस 
छपरपाती हुं वह शाक्ते विजटी के वेगप्ते माकर 
भेर कन्ये से समी । मेरे घायल रुरीर से, परदतस्त 
गरू के क्षरने की तरह रगातार एक की षार चने 
रगो ।॥४।७]] तब नि मल्यन्त क्रोध करके विपे 
घ९ मौर मूदयु के समान भयद्क एकः बाण उनके 
ॐप११ चाया दद वाण परद्यरामजी के मस्तकर्येलगा 
सौर पे एक धिपे पवेत के समान शचोभायमान 
हए । उन्दने मी कुपित देह ल्पत्रैक जगना चनुष 


चा जर रात्रुमो को मारनवारा कालान्तकतुस्य 
एकर बाणलछोद़ । वह वाण स्पकी तरद फुफकारता 
हुमा माकर मेरी छती मे सुप्त मया । उस ाणके 
रगने से रक्त बह चरः भौमे होत होकर पथ्य 
प्र गिर ण्ड | किर्नि होश में जाकर प्रजरति 
वञ्न के समान एक शक्ति उनके इृदय्मे ताककर 
मा ५८ १२॥ स्के रुगने हे दे विचरित हो भये। 
उस समय भार्गव के प्रिय ससा भक्ृतवण हदय पे 
ख्गाकर, मधु वचनो मे उन्हं दाद स॑ने रगे। 
महावीर परशुराम ने संभरकर कोष क मरि मुक्त पर 


॥ 
नी नी भीरी 


~+ 
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ततस्तसपरतिघातार्थ व्राह्ममेवाऽच्रसुत्तपम्‌ । 

मया प्रयुक्तं जञ्वाकु युगान्तमिव दरोयत्‌ ॥ १६ ५ 

तयो्मैह्याच्रयोरासीदन्तरा वे समागमः । 

असम्पाप्येव रामं च मां च भारतप्तत्तम ५ १७॥ 

ततो स्योन प्रादुरभूत्तज पच हि कवलम्‌ । 

भूतानि चव पसचाणि जगसुरानिं विम्पने ॥ १८ ॥ 

पयश्च सगन्धर्वा देवताश्चैव भारत । 

सन्तापं परमं जग्मुरखतेजोभिपीडिनाः 1॥ १९ ॥ 

ततश्चचाल प्रथिवी सपवेतवनदुमा । 

सन्तस्ानि च भूतानि चिषादं जग्मुरुचमम्‌ ॥ २० 

प्रजञ्वाल नमो राजन्परूमायन्ते दिशो दश्च । 

न स्थातुमन्तारिनने च शेकुराकाश्चगास्तदा = ॥ २१॥ 

ततो हाहाक्रते रोके सदेवासुरराक्षसे । 

इदमन्तरमिसेयेवं मो्छुकामोऽसिमि भारत = ॥ २९॥ 

परस्वापमच्रं खर्ति वचनादू्रह्मवादिनाप्र्‌ । 

विचित्रं च तदच मे मनक्ति प्रलय भात्तदा ॥ २३५ 

पति भीभन्म्ाभारवे उयोगपरवणि अनोप!ख्वानपवरेणि ग रछोलयिकपववम्‌1 न्मः १८ 
| जादि सद्विति छारी पटी करि उठी जीर सेमारके 


नकषतर चायं | मने भी उतस्-अस्त के शन्त कने 
3 # ५अहि-ज दि 
के चिर तरह्मास्न का प्रयोग च्या । हे गदादन 1 | सत्र शरणा त्राहि" कने रे | भाक्राश्चमण्ड 


वः मस्त भारा मे मजस हो उदा ॥१२।६६॥ | नं ममित द्ग ग नौर द्विशातो मे घुनां ग्ड 
ठे भयङ्कर तेत्र को देख डर गो ने घमा क | रुणा । माङ्गशचासै रोग य ठल्मात दृलतषट अपने 
प्रश्य होनेवाला ३ । अ्तेनप युक्त मे मौर उन | भग्न म्थाना से मागच्छे। चारो ज शहा 





दोनों बण गाकाशच मे ही सकर जन व्ठे--दम | मच चथा । नि दीक जवर देङ्‌, वराध्ो ९ 
सेके पातत तक नदीं जयि | उनरे वेन के) देव | नाना के भनुषार्‌, प्रघ्वाप मल्ल छोड़ने ₹। निश्चय 
कर सार क सच प्राणी शद्वि ढो गये । कच च्छि, | किया। उक्षा छमय वह मदूमत भन्न क एदयन 
गन्पवै मोर देवता भी उन वाणे के तेज च पीडति | मादिव द अया ॥९०।२२॥ 
दोश माने जलने रगे ॥१७।१९५ पत बन, वृ -- 


गोग ्नण्कनी दीरासी अभ्याय समात इजा 1९८४ 


अथ पृचा्षोयिख्यतचमोऽन्वायः ॥ १८५॥ वि 

मोम उन ततो इलइसाकष्दो दिवि राजन्महानभूत्‌ । प्रस््रापं भीष्म मा 
~ तदस रयुनन्दः 

स्राक्षीरिति कौरवनन्दन ॥१॥ अयुञ्जनन खवाऽदं तदस्त्रं दयुनन्दने। धस्त्रपि 


~-- -~- ** स 


परस्परनक्लाखप्रयोगे चतुराययिख्यववमोऽस्पाय-१८४ 
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पडामार्त 


मां प्रयुञ्जानं नारदो वाच्यमव्रवरीत्‌ ॥२॥ एते व्रियति कर्य दिवि देवगणाः 
स्तिथाः । ते खां निवारयन्दयद्य प्रस्त्रापं मा प्रयोजय ५३॥ रामस्तपस्वी 
ब्रह्मण्यो वाह्यणश्च युरश्च ते । तस्याऽवमानं कौरव्य मा स्म कार्षी. कथ- 
चन ॥४॥ ततोऽपश्यं दिविषठान्मै तानष्टौ ब्रह्मवादिनः । ते मां स्मयन्तो 
राजेन्द्र शनकेरिदमघुवन्‌ ॥५ ॥ यथाऽऽह भरतश्रेष्ठ नारदस्तत्तथा कुरु । 
एतद्धि परमं श्रेयो लकानां भरतर्षभ ॥६॥ तत्तश्च प्रातित्तहल तदस्त्रं 
स्वापनं महत्‌! ब्रह्मास्त्रं दीपयाचके तस्मिन्युधि यथाविधि ॥७॥ ततो रामो 
हपितो राजसिंह दष्टा तदस्त्रं विनिवर्तितं वे । जितोऽस्मि भीप्तेण सुम- 
न्दबुद्धिरियव वाक्यं सदसा उयसुश्वत्‌ ॥८॥ ततोऽपदयसितरं जामदग्न्यः 
पितुस्तथा पितरं चाऽस्य मान्यम्‌ । ते तत्र चैनं परियं तस्थुरूचुश्वेनं 
सान्त्वं तदानीम्‌ ॥९५ पतर उतु -म। स्मैवं साहमं तात पुनः कार्षीः 
कथञ्चन । भीष्मेण संयुगं गन्तुं क्षत्रियेण विहोषतः ॥१०॥ क्षचियस्य तु 
धर्मोऽयं युद्धं खयुनन्दन। स्वाध्यायो बतचर्याऽथ व्राह्मणानां परं धनप्‌॥११॥ 
इदं निभित्ते करिंमश्िद्स्माभिः प्रायुद्ाह्यनम्‌ । शास्त्रधारणमच्युये तचाऽ 
कार्य क्रतं सया ॥१२॥ वरस पयाप्मेतावरद्धीष्नेण सह संयुगे । विमर्दस्ते 
महावाहो उयपयाहि रणादित. ॥१३॥ पर्या्षमेतद्भद्रं ते तव काकार 





प्क तो पचाती अध्याय ॥१८५ 


४ 


भीप्मजी कहते ६-उष् घपय “हे भीप्म, तुम 
भरस्वाप सल न छाडना ।'' इत पकर का कोलाहल 
माकाश में सुन पठने रगा । परन्तु उप्त पर्‌ ध्यान 
न देकर भ परश्ुशमजी ११ छोड ङक स्यि प्रघ्वष 
स्च क! सन्धान करने लगा । इती बीच मे दुवर्पि 
माश ने मेरे पाप स।कर्‌ कह--दे भया भीप्म | 
आकाश भ स्थित देवता लोग तुषं परघ्वए गवन 
योडने री सन्चाठे रहे £ इसनिर्‌ तुम इत तमय 
उत्त अस्त्र का प्रयोग पतत करो । परशुरामनी महा- 
तपस्वी, तक्षनिषठ, ब्राप्तण सौर[ नरायण का नदताद्‌ 
होने ॐ धिता] उम्र माननीय गुर ह इस्तकारण 
किसी तरह उनका अपमान मत्त कर ॥१।४॥ उषी 
सममेव भरट व्राह्मण किरि मृदि जाक्य मेदे 
पृ । उन्दनि पुकार मुसपे कदा- भीतम । 
देप्िनद्द न क्ते ६ बही क्रो | नष्टौ जज्ञा 





ेक्ाके लिए मङ्गल्दायिनी होती दै ॥५।६॥ दे 
दुर्योधन [ उन ब्राह्मणो कये कने पर्ने प्रष्वाप 
भल क] उपप करिया मर ब्रक्षास्षके दी 
उदप्रत किया । मह।तेमा परशधम ने प्रस्वाप भम्र 
काप्रयोणन होते देखकर निप्फर प्रोथते गरजर्र्‌ 
कंडा-मीत्मने मुञ्च मन्दमति के जीत लिय। । ॥५७।८॥ 
हती बीन पश्ुयमजी ने देखा कि उनके विता 
जर गाननीय मिताम्‌ वहा प्र ञ। गये। 3 पशु 
रामजीके सामने जकर समन्ते दए मधुर वन्न 
कषे लगे बेटा | भीष्म पेपतक्षत्रिय ते युद्ध 
कएने क साकम अक कमीन करना] वृद्ध करना 
क्षत्रिय काद | ब्राह्मो हा प्रम भन गीर 
धीयेद्‌ शाघ काष्टा तीर तन्या दी ह ॥५ 
११॥ इसी कषण (म प््>े भी णस्त-षाएण क च्म 
काय ोद्रदेनकेल्र्‌ क तुरु ई, प बुनन नी 


ह] 


[ उचोगणं 
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अध्याय १८५ } महाभारत [{ २९५६१ 
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} णम्‌ । वरिसर्जयैतदृदुर्षं तपरतप्यस्र मामव ॥९४॥ एव भीष्मः शान्तनवो 
देषैः सर्वनिवारितः । निवरनैस्व रणादस्मादिति चेव प्रसादितः १९५॥ 
रामेण सह मा योर्सीरुणेति पुनः पुनः 1 न हि रामो रो जेतुं ल्या 
न्याय्यः छुरूदह ॥१६॥ मानं कुर्व गाद्गेय बह्मणस्य रणाजिरे । चवं ठु 
युर्वस्तुभ्यं तस्माच वारयामहे ५९७॥ भीष्मो उसूनासन्वततमा ॥द्टवा 
जीवसि पुरक । गाद्घेयः दान्तनोः पुत्रो वसुरे महायङाः ५१८५ कथं 
दावयर्खया जेतुं निवरतसेह भार्गव । अजनः पाण्डवश्ष्टः पुरदरुता 
वली ॥१९॥ नरः प्रजापतिर्वीरः पूतदेकः सनातनः । स्यन्त वि- 
ख्यातस्त्रिषु लोकेषु वीर्यवान्‌ ५ भीर्ममलयुयधाकालं विहितो च स्वयन्धु- 
वा ॥२०॥ मीप्म रवाच--एत्रमुक्तः स पितभिः पितृन्ामोऽव्रचद्द१ । नाऽहं 


युधि निवर्तेयमिति मे व्रतमाहितम्‌ ५२९१ न निवतितपूव्॑च कदाि- 
दणमूरधनि। निवल्यतामापगेयः कामं युद्धालितामहाः ॥२२॥ न तहं परिनि- 
तिष्ये युद्धाद्‌ रमात्कथञ्चन । ततस्ने सुनयो रजन्ृनीकथुलस्तदा 
॥२३॥ नारदेनैत्र सहिताः समागस्येदुमतरुवन्‌ । निवतस्व रणात्तान्‌ सान- 


अ ५ ५ ५ त्र ६, 
यस्व द्विजोत्तमम्‌ ५२४॥ इत्यदाचमह ताथ ्व्रधनेल्यपेश्वया । मम तं 
तयं पएषठतोऽभ्पा- 
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) भिदं खोके नाऽहं युद्धार्कद्चन ॥२५॥ विमुखो. विनि व । 

} हतः करैः । नाऽहं खोमान्न कापण्यान्न मयान्नऽथक्ारणात्‌ ५२६॥ दमन 

~ = ; सरं नारदधमुख 

) __ शाश्वतं धर्ममिति मे निश्चिता मतिः! तत निथिना सतिः ' ततस्ते सुनयः स्न नासुपरषुला _ 

‰ बाना । मीप्के क घाययुद्ध करक तुभ उछला ए 

५ पाचुके। मनकी युद्धन करना। जो, घनुष क्वे 

(अ युद्धन करना ,घनुप॒ क्ये । १5० 

|] टोडर त्या म मन टगाने ॥१२।१४॥ ९ख, | & १ ९९ बद्र 

५ शन्दनुङपुत्र मष्क) द्वेवताओ ने यद कहकर 

4 युद्धे रेक दियाद्ेङनि ठे भीप्म। यह युद ब्य 

करदा । इमास्‌ तुमह बारम्बर्‌ क्टना ९ 1 भने .॥१ ५ 

५ यु पुम पयुद मठस्ा1३ उह8 | धुद । शयुरानन। 4 उन कहा 

{९ मे गुरु ठन तुगद।॥ रयानोवित "य न<। 5६1 
५ न सक्ता। हे भीष्म यद्धमूभि ने बान्नण आर यु 
$ श्य स्म्पान करके पस मभिपाय केष दे 1६ व 
५ प्ष्यसम [ म्द परर मानवीय ६। १५। ५ १ 4 आर जर क सो 
\ ६ वममर युद्ध बन्द्‌ कशो रे ९.५६ ९६ 1 ¦ 0 } 4 धद जकन मं प्युमय. 

हे पुनर 1 भत्व वमो का भशतार० ॥ 31 ६, 
प दवाव चुन स्न दृद क्पमी भच ५. ~ ---- ^ ~~“ 


॥ ~~ ~ 
~ ~+ -- --~-~ ~~~ ~~ ॥ 





पत्र द । धन्वन भम्र ९ पथो, 
वतु के जवनार दन भीष्मशोवुन कष नीतभद्व 
चन्द दषदे | मिषाताने द्र 
| फे पुत्र, पाण्डव, ॥ + छनउने दव भनति 
। नरक वता मर्युन * दाप रीवा शयु 
च्ल ह ॥१५२०॥ शिरी य वचन्‌ पन 
\ 4 युद स्र पवन 

शद्धा; मायके ततद 1 भान पकमते कनीगृद्ध 
स पुश्च नशी नोद्‌ | भाग रना प्न 1.) 


चदियुद्ध सद्य तानिरतयद्र ठ दनय म्‌ग्ता 
1 ५, ईद्‌ 
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नृपः ५९७ भागीरथी च मे माता रणमध्यं प्रपेदिरे । तथै्ाऽऽत्तश्रो 
धन्वी तथेव रडढानेश्च पः । स्थर।ऽहमाहवे योद्धं ततस्तं रामसद्ठुतरन्‌ ॥२८॥ 
समेद्य सहिता भूयः समरे भृखुनन्दनम्‌ । नावनीतं हि दय विभ्राणा 
शास्प मारव ॥२९॥ राम रान निवत्तस्व युद्धादस्माद्‌ दिजात्तस। अव्या 
वै खया भीष्मस्तं च भीष्मस्य भार्गव ॥३०॥ एवं वुबन्तस्ते सतर प्रति- 
रुद्धथ रणाजिरम्‌ । न्यासयाञ्चक्रिरे शस्त्रं पितरो भृनन्दनम्‌ ॥३१॥ ततो 
उद्‌ युनरवाञथ तानष्टा ब्रह्यत्रादेनः 1 अद्राक् दोप्यमानान्वे महानछाव- 
चोदितान्‌ ॥३२॥ ते मां सप्रणयं वाक्यमचरबन्सतमरे स्थितम्‌ । प्रहि रम 
महावा] गुरु खाकाहेत कुर ॥३३॥ दृष्ट नितरतितं रामं सुह्धद्दक्यन तेन॑ 
तै । लोकानां च हितं कुतन्नहमप्याददे वचः ॥३४॥ ततोऽदं राममासाय 

चन्दे भुशविक्षतः । रामश्चाऽभ्युरस्मयन्धेम्णा सासुत्राच महातपाः ॥३५॥ 
खरसमो नारित कोकेऽरिषन्क्षत्रियः परथित्रीचरः । गम्यतां भीष युद्धेऽ- 
स्मिंस्तोपित्तोऽहं भृशे खया ॥३६॥ मम चैव समक्षंतां क यामाहूय भा- 


गवः 1 उक्तब्रान्द्नया वाचा मध्य तषा महार्मनाम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उोगपवैणि अबोपाख्यानप्ैणि युद्धनिदरतौ पचाशीययिकशवतमोऽभ्यायः ॥१८५॥ 





द्रिय-धमे के जनुर्‌ उनसे कडा--दे मान्यवरो ! 
मेरा यह नियमदै किमे विमल हाक्र या पीठे 
नाणकी चोट खाकर संमामे नही रोटता । मेरा 
दद्‌ द्कसा है किमे लोम, दीनता, भय, जादि किसी 
कारण से कषत्रिय घर्म को नही छोदुगा २२७ 
अनब नारद्‌ आदि ऋषिं मौर मेरी माता ग्गाजी युद्ध 
भूमिम आक्र हम दोनो के बीचमे लङ हो गरद। 
शन्तु म पहलेकीदी तरद टद निश्वयसे धनुष 
पर बाण चराय युद्धके लिए डटा खद्धारहा। त्तव 
उनलेगेंने परडयुरामनी से कहा -हे पश्युराम | ब्राह्मण 
का हृदय असन्त दी कोमर होत। हे । इषलिए तुम्ही 
शान्त होकग्युद्ध सेट जाओ) मीप्म क्तो तुम नदीं 
मार्‌ सक्ते जर्‌ मीप्म तुरं नदीं मार षकत ॥२८। 
३०॥ इ्तस्पि यह साम व्यर्थ है । ह दुर्योधन । 
यौ फदर बीच मे जद़कर उन ऋषिरयो ने परशु- 
रामजी से धनुष रखव। दिमा । इसत) प्षमय किर वे, 
साठ अह के समान उदय का प्राप्त, तेजस्वी जर्खो 


तरासिण पुने देख पड़े । उन्दीत अरत्ततपूरवक मुक्तन 
कहा --'हे भीष्म | अन तुम विनीत भावे अपने 
गुरु परशुम के १ जाकर युद्ध शान्त करो. जिषे 
सवर छोको काहित होः पशुयमजी क पितरं के 


। भनुरोघ ते शक त्याग ¶रते देखकर भने उन ब्राह्मणो 


क] कामान किया । भरे शरीरम भी इन्नरो घाव 
थे ॥३१।२३४॥ उ अवघ्था ते परशुरामजी क परात्त 
जाकर्‌ भने उनके चरणो मे प्रणाम भरिया । भक्तिके 
साथ शुज्ञ प्रणाम कते देखकर मद।तप्ठौ परशुराम 
न भी प्रसन्नतापूैक हंसकर धञ्षमे कदे वीर 
भीष्म | इस परध्वी १२ तुम्हे समान वटी जर योद्धा 
क्षत्रिय दूसश नदीं है । इस युद्धे तुमने मुञ्चे षन्वुष्ट 
कर दिय। | भे भाद्घा देता हू, जपनी नगरी फो जागो। 
इसके पाच्यत्‌ ठन सव मतमान के धीच मेरे सामने 
क।शिरान कौ कन्या जम्बा को वुरुकर वे दीन भाव 


से इस पकार कहने रो ॥३५।३७] 


-~-०°०- 


उद्यागमपव क्रा एक सा प्रासा अध्याय समाप्त इञा ॥१८५॥ 
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अथ पडशायीधरुशततमोऽष्यायः ॥१८६॥ 
कम उवाच प्रस्क्षमेतद्छोकानां सर्वेषामेव आविनि । यथा इकस्या मया युद्धं 
कृतं वै पौरुषं पररम्र्‌ ५९५ न चैवमपि शक्रोमि भीष्मं शस्त्रशतां वरम्‌ । 
विशेषपितुमस्यरषसुत्तमास्त्राणि दुय ५२५ एषा मे परमा शक्तिरेतन्मे 
परमं चलम्‌ । यथेष्टं गम्यतां भदे किमन्यद्वा करोमि ते ॥३॥ भीप्ममेव 
प्रपद्यस् न तेऽन्या क्रियते मतिः । निश्चितो ह्यस्मि भीष्मेण महास्त्राणि 
प्रमुञ्चता ॥ा। पु्मुक्त्वा ततो रामो विनिःशस्य महामनाः । तूप्णी- 
मासीत्ततः कन्या प्रोवाच मूयनन्द्नम्‌॥५॥भगवन्नेवमेवेन यया ऽऽद्‌ अगवां- 
स्तथा । अन्यो शुषि आओीष्मोऽयमपि देवैरुदारधीः ॥६॥ यथाशक्ति यथोत्‌- 
साहं मम कार्यं कृतं स्वया ! अनिवार्यं रणे वीयैमस्त्राणि परित्रिधानि च 
1॥७॥ न शैव शाक्यते युद्धे विेषयिलुमन्ततः । न चाऽहमेनं यास्यामि 
पुनर्भीष्मं कथञ्चन ॥८॥ गमिष्यामि तु तत्राऽहं यत्न भीऽमं तपोधन । 
समरे पातमिष्यामि स्वयमेव भृमदरह ॥९॥ एचमुचल। ययौ कन्या रोष- 
दयाक्कलरोचना । तापस्ये धनसद्धस्पा सा ने चिन्तयती वधप्‌॥१०॥ ततो 
मेन्दं सदिनेसुनिभिभूयुसतमः । यथागतं तथ 
भारत ॥११॥ त्तो रथं समारुह्य स्तूयमानो दविजातिभिः । प्रविश्य नगरं 
मातरे स्यच न्यत्रेदय्‌ १९२॥ यथां महाराज स! = मां पल्यनन्दत । 


1 [अ 1 1 9 
पुरुषा श्चाऽऽद्द प्राज्ञा 





रक तौ हियासी मध्याय ॥१ ८६॥ 
परुरामजी ने कृहा--दे रानकुमा१ ] हव्के | इसमे षनदेद नही कषद 
सामने भनि यथाशक्ति पैरुप दिखाया सौर दिग्य मखो | भीत्म का जीत नदी तक 
ते षुदकिया। $ मीप्म को पराम्त नदी करस) 
इषटसिद्धिके दिप व्येग क्र सुका । यक्षम इतनी | शेन ॐ कार्ण सप्‌ उः 
३ 1 ईरुलिर्‌ भव 


कुमाय जहां जी चदि वहा जाओ | जथा पसन 


तुमभीप्म कोद शर्ण जामोः कुन्दो लिप्‌ दुर 
उवाय नहा ठ । दुदर खामने ही दिव्य, भस ज? 
चाण चाकर मीन्नने पत डीव सिया £ ॥१।॥ 
दे दुर्गोधन | इतना %६श्१ पश्शुणमनी सम्प 


सेकर्नुषशे रे । वब भन्दा नेकः 


च ~ = + क 09 | 


1 सोऽमान्मामुपामन्त्य 


स्कन्याजतान्तकमैणि ॥१२॥ दिवसे दिवे हस्या . 


युद्ध मे देवता भी खदाएमति 

ते । मापने उाहू्क 

यथाशक्तिएरेकामकरिप्‌ गवाय किया किन्तु भीषम 

त्र जवनी छश शाक्त मौर पूरा ब समाक! वु्द।0 | ऋ पौल्य ए मदूुच मस्त्र-बर अत्यन्त निवा 

द दनद 9ह; प्न्तुन 

्ो शक्ति मीर इतना दी च्ल मव मीप्व को दष्ण मनकी 0 1 (ष परमम 

क | ४ कदी जाकर खा उपाय इ निह्ने मीन्नक्चा 

तिता भीर जे कुठ कद बद कर । इस तमय | मर मधनी कामना पू कद स्कू 12 समन्द 

कध घनेव व्ल क्रिमि दर्‌ भना {नना क(श् 

प्ररे वष्ट ष्यामि त्र कष्नेकेगिर्‌ शात ~र 

द्‌ी ५1 १०॥ ६१२. पश्यात्‌ परम्‌ ब ययापिवन्द 

। ठ मेष छम्मान क युक्त १ ततर पनपिर्यो 

कदे भयवन्‌ | | छ छाम मदन पत क कमय ममा श्प १ 
~ 
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२९६४ ॥ 
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गतिजद्पितचेष्ठितम्‌ । प्रलयाहरंश्च मे युक्ताः स्थिताः परियहिते सद्‌ा ॥१४॥ 
यदैव हि वनं प्रायारसा कन्या तपन्ते धरता । तदत्र ठयथितो दीनो मत्- 
चेता इवाऽभवम्‌ ॥१५॥ न हि मां क्षत्रियः कथिद्धीर्येण उयजयग्युषि । 
चते व्रह्मविदस्तात्त तपसा संशितव्रतात्‌ ॥१६॥ अपि चैत्तन्मया राजन्‌ 
नारदेऽपि निवेदितम्‌ । व्यात्ते चैव तथा कार्य तौ चोभौ मामवोचत्ताम्‌ 
११९७॥ न विषादस्खया कार्यो भीष्म काशिसुतां प्रति ॥१८॥ दैवं पुरष- 
कारेण को निवतितुमुस्सहेत्‌ । सा कन्या तु मह्‌।राज प्रविश्याऽऽश्रम- 
मण्डलम्‌ ¦ यमुनातीरमाश्चिल तपस्तेवेऽत्िमानुषम्‌ ॥१९॥ निराहारा छशा 
रक्षा जटिङा मखपङ्किनी । पणमासान्वायुभक्षा च स्थाणुभूता तपोधना 
१२०॥ यसुनाजमाभ्निख संवत्सरमथाऽपरम्‌ । उदवास्तं निराहारा प्ारया- 
मास भाविनी ॥२९॥ सीणपर्णन चैकेन पारयामास स परम्‌ । संवरसर 
तीनरकोपा पादांयुछाच्रथिष्ठिता ॥२२॥ एतं द्वादश वर्षाणि तापयामास 
रोदसी । निवदलयमानाऽपि च स्म ज्ञातिभिर्नैव शक्यते ५२२५ ततोऽगम- 
दर्समूमि सिद्धचारणततेविताम्‌ । आश्मं पुण्यश्ञीखानां तापस्तानां महारम- 


नाम्‌ ॥२४ तत्र पुण्येषु ती्षु साऽऽष्टुनाद्वी दिवानिशम्‌ ) उ्यचरत्‌- 





नद्रकर अपने नगर मे जाया] ब्राक्षण रन मेरी | तपन म जकर अकि उत्तप्‌ 
स्तुति कने रगे । माता सत्यवती के पाष जाकर मेने 
आदि से जन्त त्क सव दार कदा । उन्होनि मेर 
अभिनन्दन क्रिया ] भव भने अम्बाके कामोंकी 
सूचना कने के रर्‌ निपुण, बुद्धिमन्‌, जासू हो 
आका दौ येमे] भिय कर्नेकेक्पि जम्बाक्ता 
पीडा करके जहां वह जाती थ, जो करती जर 
कहती थ, पो स्त्र नित्य मेरे पास कहर मेजतेथे। 
हे भेया | अम्बा जवसे तपस्या का निश्चय करके 
वन को गई तवसे भै स्थित, दीन जर र्किंकर्तव्य- 
विमूट घा हकर विन्ता करने ङ्गा | तपस्यामे ततर्‌ 
व्रतधा ब्राह्मणे। केषिवाकोरक्षत्रिय जाजतक भपने 
पराक्रम ते पुञ्ञ जीत नदीं सकरा ॥११।१६॥ इसके 
पश्चात्‌ भने तपस्वी नाश्द सैर व्यासरजी के भागे सव 
वृन्त कडा । उन्देनि सुक्षसे कहा-दे भीष्म ! काशि- 
दज कीकन्याकेत्पका हार सुनकर तुम चदन 
कर । के्‌ भी पौरपकेद्धाय दैव को मिथ्या नदीं 
कर्‌ सक्ता ॥१५७।१९॥ उधर्‌ सम्ब। यसन के किनि 





तपोवन त जाकर सीकिक उग्र तपस्या करने ठगी। 
उका शरीर क्षीण ओर्‌ रूवा दौ गया केशो की 
जटार्‌ वन गई, शरां तैर जम गया । यंग 
की तरह खड्धे रहकर, खाना-पीना छोडकर, केवल 
वायुक सुदोर्‌ वदछः मदन तकतप करती खदी। 
किर उपवाप्त ॐ साय वपुना-जरु के भीतेर्‌, केवर 
जल का आचमन करके, एक वर्प तक तप करती 
रदी 1 फिर एक वप तक पेद से गिरे सूते पतते च 
कर ओर पक वतक तीत्रक्रोधके मोरे अगृटेके 
अर पृथ्वी पर्‌ खद रहकर तप किया | अम्बा ने इस्त 
तरह बारह वर्मं तक धोर्‌ तप करङ़् तीनों खोकोको 
हन्तपसे व्याकर फर दिया । अम्बरा के भारै-बन्धुगों 
नै विशेष यज्ञ किया, १२वे उपति .उसक्रे अभिपायत्ति 
डिगा महीं स्के ॥२०।२३॥ इषके पश्चात्‌ भम्बा 
वरपतमूमि नाम के तपोवन मे पच । उस्न तपोवन 
भे अनेक तप्वी जर सिद्धचारण मादि रहते ईै। 
वहां १९वह्‌ पक्त्रतीर्ो म स्नान कती हुं अपनी 
इच्छा के अनुकार इधर-उधर पिचरने रूगी | ईस तरद 
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महामाररत 


न न ट 


कािकन्या सा यथाकामविचारिणी ॥२५॥ नन्दाश्चते महाराज तथोद्का- 
श्रमे शुम । च्यवनस्याऽऽश्रमे चैव न्रह्मणः स्थान ,व च ॥ २६॥ प्रयागे 
देवयजने देवारप्येषु चैव ह । भोगवच्ां महागज कौिकस्याऽऽश्रमे तथा 
॥२७॥ माष्डडयस्याऽऽश्चमे राजन्दिरीपस्याऽऽधमे तथा । रामहुदे च 


भ भह. ह १२१ ४५.५१ 
कौरटय चैङमर्मस्य चाऽऽधमे ॥२८॥ एनपु 
व्रनमास्थाय 


शास्पते । आछ्ठात्रयत गाच्राणि 


तीर्यूयु तद। काशिकन्या ति- 
दुष्करम्‌ ॥२९५ तामव्रवीच 


कोरव्य मम मात्ता जछे स्थिता । किमर्थं छ्िरयसे भद्रे तथ्यमेव वदस्व 


कि धवि 


मे ॥३०॥ -सनामयाऽतरवीद्राजन्द्रताञ्जलिरनिन्दिता । भीष्मेण नमरं राम 


निजजितश्चारुखोचने ५३१५ कोऽन्यस्तमुस्सहेजेतुमुः्यनेपुं महीपतिः । साऽहं 


मीप्नपरिनाद्चाय तपस्तप्स्ये सुदारुणम्‌ ॥३२॥ त्रिचरामि महीं 


हन्यामहं चृषम्‌ । एत्द्रतफलं 
वरवीरसागरमा जिह्यं चरसि भ 


स्रयाऽचसे ॥३४॥ यदि भीम्म 


देवि परसस्मिन्यथा ह 


देव्रि यथा 
मे ५३३४ तततोऽ- 


[3 


ध 


[, ^ फ 2 ५ 
[तिनि । नैष कामोऽनवद्याद्गे शक्यः राप 
विनाशाय काश्ये चरसि वै च्रनम्‌ । व्रतस्था 


च शरशरं सं यदि नाम विमोक्ष्यनि ॥३५॥ नदी भविप्यति शमे कुटि- 


खा वापिकोदका । दुस्तीर्था न त॒ 
भीमयाहवती घोरा सर्वभूत भयङ्क 
न्यवर्तत ॥३९७1 मात्ता मम महाम 
मात्सि कदाचिदशमे तथा 
सा वसूमि कौरव्य तीयमान ठ 


वीरो भात्ततस्ततः । पतता 


विज्ञेया वारथिकी नाऽ्टमासिकी ॥२६॥ 
रै । एवमुक्ता ततो राजन्काशिकन्यां 
पमा स्मयमानेव साविनी । कदाचिदष्टमे 
। न प्राश्चीतोदकमपि पुनः सा वरवर्णिनी ॥३८५ 


^ 


पति परिधावन्ती पुनः _ 








दुर त्रत कीर तथ करती हरं अन्तरा कमः नन्दाम) 


उदकाध्रम, स्यवनाधम, नह्यस्यान) रयाय देवयजन 
माण्डव्ग्राश्रमः 


५ गर्‌ 


पीये, देवारण्यामोगवरी, वि्ामित्राश्रन, 
१ 4 
दिरप्रम, रामह अीश्पेट-गने के जाघ्रम 


1२५।२८॥ इन स्थाने स्नान करके रसन्‌ कटार 
मात। ग्ङ्ानीन ज्यं ¢ 


क्रिया । इत) सत्य चेत 
भीवर्‌ मकट दोर्‌ जम्बा 
तुम पे बडे कया प्६ ए दो ॥२९।२०॥ 
ञे दाथ जेदकर नटा -- ट्‌ कमन-नयनो 1 मदाच 
परुगम भी भीष्म द्‌ गये 1 भव्य क) चाद 
हग नी कठा । श्च करण श्र ष्वपनण्न्दमशर्न 
के लिप्‌ ठप! १६ हं! पृथ्व भपमे पूलका, तप 
करङ, जठ तरला, 
(> ऋ = ऋ {0 ह) क + पि 


से कडा-ढे रग्डुमार ॥ 
ख्व्‌ 


वि मास्त दो पन्त रुल्मी। ॥ 
{१ ० क) ठ 


परो क्श मेत इ तपस्याकाफन यर 
= ५ 
ददेदय दै ॥२१।३२॥ गा ¶ क-- ठभ! 


तण्ड।ध य मनुषठान भल्वन्त कुटि ओर अनुविन 
३ दस द्ास्ण कमी वुम्डारी यद अमिखपापूनन 
होभी। ज तुम भीप्न के) माग्ने केद्पुतप कत 
कषे मदना श्रीरछेददेकीतो युगे गति, उना 
सम्वत, मयान जन-बन्तु घ पू, भयद्ध्‌ नदी 
को योनि गाञेती । सव चार महीने, बरषावमर, 


ठुम जड च मी रथान ॥३५।३०॥ ए दुरयपन। 
वषाः) इर गपा गदान ये| च्ट्र चन्द्रा 
हयो मद्‌ | म्बा कमी भसं जी चमी द्र 
मदने कुड जर पीरुरवा कलने रमी 1 इंड दिनो 
ङ व्यात्‌ उमे चर का नाननन मी छाद्‌ द्विषा 


८ 00 ९/३. ८9 ७ 9 9. = 99. 
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मदहामाद्त 


[ उचोगप् 


न क 
काशिपतेः सुता ॥३९॥ सा नदी वत्समूम्यां तु प्रथिताम्बेति भारत । 
वार्षिकी प्राहवद्ुला दुस्तीर्था ऊुटिखा तथा ॥४०॥ सा कन्या तप्ता तेन 
देहार्धेन उयजायत । नदी च राजन्वत्सेषु कन्या चैवाऽभवत्तद! ॥४१॥ 


ह ॥ 
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इति श्रीमन्महाभारते उदयोगपचेणि अवेोपाख्यानपबेणि अस्वातपरस्यायां पडदीयधिकसतवमोऽभ्यायः ॥ १८६१ 





क 


ट जन = (त 
ताथयात्राक खम तत अम्वा कर्‌ वत्समूमि म जाकर 
= 


जल-जन्तुपूणे, दुस्तर, कुटिल भरसराती नदी दोकर परक 


रहने सगी। वहा तपके प्रभावसे उने मधेहरीर्‌ | वेग से बहने लगी ॥३८।४१॥ 


परेतो कन्या कारूप रक्खा जर अयि शरीरपे वद 


--5-- 


उद्योगपद्चे का एक सी छियासी अध्याय समाप्त हया । १८६ ॥ 
क 


„ भय सपताशीलयपिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७ ॥ 
प्म उगान--तत्तस्ते तापसाः सव तपते धृतनिश्चयाम्‌ 1 दृष्टा न्पवर्तयंस्तात्त 
किं कार्यमिति चाऽदरुवन्‌ ॥१९॥ तानुवाच ततः कन्या तपोवृद्धानरपींस्तदा। 
निराङ्ताऽस्सि भीष्मेण भ्रंशिता पतिधर्मतः ॥२॥ वधार्थं तस्य दीक्षामे 
न लोकार्थं तपोधनाः । निह भीष्मं गच्छेयं शास्तिमियेव निश्चयः ५२॥ 
यस्छृते दुःखवसतिमिमां प्रा्ताऽसिमि शाश्वतीं । पतिलोकाद्विहीना च नैव 
खरी न पुमानिह ॥४॥ नाऽहस्वा युधि गाधेयं निवर्तिष्ये तपोधनाः । पष 
मे हदि सङ्कल्पो यदिदं कथितं मया ॥५॥ स्वीमात्रे परिनिर्विप्णा पुस्तरार्थे 
कृतनिश्चया । भीष्मे प्रतिचिकीर्षामि नाऽर्मि वार्येति दै पुनः ॥६॥ तां 
देवो द्दौयामास्त शुरुपाणिरुमापत्तिः ! मध्ये तेषां महर्षीणां स्वेन रूपेण 
तापसीम्‌ ॥७॥ छन्यमाना वरेणाऽथ सा वव्रे मत्पराजयम्‌ । हनिष्यसीति 
तां देवः प्रसयुवाच मनस्विनीम्‌ ॥८॥ तततः सा पुनरेवाऽथ कम्या रुद्रमुवाच 





कं सो पत्तासी अध्याय ॥ १८७ ॥ 


भीप्म पितामह कहते द कि इक पश्चात्‌ तपस्वी 
ऋषियों ने अम्ब के ढ़ सङ्क के साथ तपस्या 
मे तप्र देखकर मना कत्ते हुए कदा -दे राजकुमारी | 
तुभ तपस्या करना दद दो, हमसे कहो, हम तुम्हारा 
काय कर दगे। अम्बा ने कडा-हे त्छषिगण | भीष्म 
ने पहले दर ककर ओर (केर सयागक्र सुने स्वामी 
सुख भोर गृहस्थाश्रम के ध्म से वञ्चित कर्‌ दिया 
| इस समय उन्दी की मृह्युके रिषि मनँ यह घौर 
तपस्या कर ददी ह्रं । जर किक्ती का अनिष्ट क्रना 
मेश ब्देदय नदी दे । मै भीष्म को मारकर ही चैन 
दशी । यदी मेश प्रघान सृद्प दै ॥१।२॥ मे उन्दी 


के कारण एसे कठिन कशा सदर हं, पति-सुल ते 
अष्ट हुई ह । मे उनके दोपे नप्त्री मर नपुरदो- 
कर समय व्यतीत कर रदी ह । भेन निश्चय कर स्याद 
ङ्ञिभीप्मफोमोरेतरिना कमीन रहगी। स्त्रीभावे 
दिन्न होकर भने पुरपो के समान पोरु का काम करने 
का निश्चय कर स्िदहे। मै मीप्मे बदलना 
चाहती ह्‌, इस कारण अत्र जाप लोग शकक निवा- 
श्ण न कीजिपएगा ॥४।६॥ उस स्मय स्वय भगवान्‌ 
शक्कर उन ब्राज्ञणों के बीच अम्बा के समने सपने 
ख्प्रतेप्रक्ट हुप्‌ ओर्‌ जम्बा से कदन सोदे 
पुत्री । मे तुम १२ प्रसन्न दं, इष्टे युक्ते वरदान 
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ह । उपपद्येत्कथं देव स्तिया युधि जयो मम ॥९॥ स्त्रीभावेन चमे गां 


मनः दयान्तसुमापते । प्रतिशवुन मूृतरा तया भीष्मपराजयः ॥१०॥ यथा 
स सद्यो भवति त्तथा कुरु इवध्वज । यथा हन्यां समागस्यः भीष्मं शान्त 
नवं युधि ५११५ तामुवाच महादेवः कन्यां किल बपध्वजः । न मे वागननं 
प्राह सदयं भद्रे मवरिम्यति ०९२४ हनिष्यसि रणे भीष्मं पुद्पत च छप्स्यत्त। 
समरिप्यात्ति च तस्स देहमन्यं गता सती ५१३) द्पदस्य कुठे जाता 
भविष्यसि महारथः । ्ञीघरास्त्रधिश्रयोधी च अविष्यति सुमम्मनः५१४१ 
चयोक्तमेव कर्याणि सर्नेतद्धविष्याति । भविष्वसि पुमान्पश्ात्करस्मा- 
चित्कादपर्षयात्‌ ॥१५॥ एत्रसुक्ता महादेवः कपरदीं दृषभध्वजः। परयता 
मेव विप्राणां तत्रैवाऽन्तस्धीयत ॥१६॥ ततः त्ता पयता तेषां महर्षीणा- 
मनिन्दिता । समाहृत्य वनात्तसमात्काष्ठानि वरवणिनी ॥१७५ चितां खा 
सुमहतीं प्रदाय च ह्ंताशनम्‌ । परदीतेऽस्नो महाराज रोषदीप्तेन चेतसा 
०९८॥ उका भीष्मवधायेति प्रविवेश हनारानम्‌ । उयेष्टा काशिषु 


राजन्यमुनामभितो नदीम्‌ ५१९१ 


मी वुं शठ जन्न क घव वृन्त स्मरण ष्देगा। 
दुमराजाद्ुग्दक्त यां जन्म टकर महारथी, सीत्रवा 
फ साथयुद्ध करनेवाले, फु्वीड पुष श्च क्प धारण 
करनी । दे कल्याणी | मय वक कढन। निय्या नक्षी 
हेमा ॥१२।१८५ दे दुर्योधन । मगवानु २२१ ६८१ 


मानो | जम्बा ने कदा--ड भगवन्‌ ! मुद मष्क | 
मारने की च्छा दे । शिवजी ने क-म मर्दय 
मोप्मद्धो मार्‌ सक्ोमी 1 जम्बा ने किरि कदा 3 
दीनानाथ स्री ह, दस्म द्विप तरह जव प्र 
कर सकूषी १ ७१९ स्ी-घमावसे सैर इतने दिनि ] दे दुयोधन । मगान्‌ य. 
तपस्या करने के कार्ण नेरा हदव विस्ङुन दी जन्त | कद्‌ व्राणा 5 कानन मन्दद्रानि द। गय । इनक 
हरदा | जापक्द चुके कि शच भीष्न कमार्‌ | पथात्‌ चप्िनी जम्बा त ५ दरदं 
सरदूगी । इरि दसा उपाय कोनिर जिषमं जम्का | याङ्र ठ! धय यक्ना ङे तिनि प्क कीसी 
दि यड वर चत्व मे उद मं मीन को म | निता लगानी अनत मान निना मड 
छक, यही वेरो जमिनदपरा 1१०११ स्दने | व्न्य सम्बाने त्राणो क मायिन र चाय 
कृद1--दे सदर} नेरा वनन मचत्व नदी मस्ता; | कडा मीव्नद्यो मालिक नद्‌ इ जमिनंनवथ 
वह मवद सत्व क्षेण] उन. (दूर अन्नम्‌) पुर्पल्व करनी ह \ चछ अद जम्बा उष मितानि 
पाह करे युद्धम गन डो मेम 1 उछ चन्न 4 1१६।१९ 

उद्यागपवं छ पक सौ सचानो अध्वा नात्रा १८५॥ 


अय. अशयोत्पिककदमोऽम्यायः 1१८८1 
कथं क्षिखण्डी गाङ्गय करन्या सूत्वा पुरतदा । पुरूपारभू- 
€ 0 
मह्‌ ॥९॥ नन उदराच-भायातु तस्य = 


च त 4 ~ 4, 


दुर्योधन उव 
द्वि प्रेष्ठ तन्मे व्रृदि - पिना 


पवि भीमन्महाभार्ते उचोगपवणि अयोपाख्यानपवगि अम्ाद्ताशनपरवेणे समाशं सप्राश्षीययिद्धवतमोऽष्यायः१८० 
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छपदस्य महीपतेः । महिषी दथिता ह्यासीदपुत्रा च विशांपते ॥२॥ पत- 
स्मिन्नेव काठे तु दुपदो वै महीपतिः । अपाये मह्‌(राज तोषया- 
मास श्द्करम्‌ ॥३॥ अस्मद्धाथं निधि तपो घोरं समास्थितः । ऋते 
कन्यां महादेव पुत्रो मे स्यादिति बुबन्‌ ॥२॥ भगवन्पुत्रभिच्छामि भीष्म 
प्रतिचिकीषया 1 इद्युक्तो देवदेवेन खीयुमांस्ते भविष्यति ॥५॥ निवतस्व 
महीपा नेतजाखन्यथा भवेत्‌ । स तु गला च नमरं भायापिदमु- 
वाच ह ५६॥ करतो यरनो महादेवस्तपस्ाऽऽराधितो मया । कन्या भूत्वा 
पुमान्भावी इति चोक्तोऽस्मि शम्भुना ५७५ पुनः पुनर्याच्यमानो दिष्टमि- 
सखत्रवीच्छिवः । न तदन्यच्च भविता भवितव्ये हि तत्तथा 1८५ ततः सा 
नियता भूसा ऋतुकाले मनस्विनी । पल्ली दुपदराजस्य द्रुपदं प्राविवेश 
ह ५९॥ छेभे गभं यथाकारं विधिदृष्टेन कमणा । पार्षतस्य महीपाङ यथा 
मां नारदोऽनवरीत्‌ ॥९०॥ ततो दधार सा देवी गर्भं राजीवलोचना । तां 
स राजा प्रियां भार्यां द्रुपदः कुरुनन्दन ५९१॥ पुत्रसेहान्महावाहुः सुखं 
पयचरततद्‌ा । सर्वानभिप्रायज्घत्तानभायाऽभत कौरव ॥१२॥ अचुत्रस्य सतो 
राज्ञो पदस्य महीपतेः । यथाकारं तुसा देवी महिषी दपदस्य ह 
५९३६ कन्यां प्रवररूपां तु प्राजायत नराधिप । अपुत्रस्य लु राज्ञः सा 
दुपदश्य मनस्विनी ५९४॥ ख्यापयामास राजेन्द्रं पुत्रो द्यष ममेति वे । 
ततः स राजा दुपद्‌ः भच्छन्नाया नराधिप ॥१५॥ पुत्रवसपुत्रकार्याणि 





एक पो अहापी मध्याय ॥१८<॥ 


दुर्योधन ने पूछा-हे पितामह | शिखण्डी पहले 
कन्या भा, वह युक केष दयो णया 2 ॥१॥ भोप्षडी 
ने काहे रजेन्द्र 1 दुपद्‌ राजा की रानीके कोर 
पुत्र नहीं था । इसी समय पुत्र-प्रा्ति के दि राजा 
दुपद घोर तपप्या करके दाद्कर की मराषना करने 
ल्ग । मेरावधमभी राजाको अभोष्टथ, ईषच 
कन्या नदी, पुत्र दी चादतेये । राजा दुषदने कठिन 
तपस्या से दङ्कर को मसन्न फरफे उनतत कटा- हे 
भगवन्‌ 1 मेरे एकपे्रा पुत्रहोजो मीप्मको मरे। 
भं यै वर मागता हू (राच महदेवजी ने कहा- 
दे रजिन्द्र ! तुम्दि एक कन्या होगी पर बह पीछे 
से पुरुप ह। जायगी । मेरा वचन पिध्या नदीं हा घ्क्ता । 
इसर्णि मब पुम तपस्या मन करा । राजा हुग्द लोटकर्‌ 


अपने नभर में गये । उन्हेनि रानी से कहा -दे प्रिय] 
भमि षे तसे तस्या करके मढादेव्नी रेः दन्वु्ट 
कया, तब उन्हानं मुङ्घ यह्‌ वर्‌ ।देयां हके पम्हार्‌ 
एक कन्या होगी, जो अन्त के पुरूष हो जायभी । 
मेने उनत्ते फिर पुत्र के सिद भाभ्ना की, किन्तु उदनि 
कहा कि मेरा वचन कदापि मिथ्या नदीं हो सकता 
॥६।८॥ इसङ़ उपरात दुपद्‌ की रानीने छतु ॐ 
समय विपिपूेक स्वामी की सेवा करके गभे धरण 
श्िया। वह गम दिनि द्विन बढ़ने रमा । पुत्र ङी कामना 
रखनवाल राजां द्रुपद पु स्नेह के कारण प्व तरद 
के मपनीं सनी कौ सवा का प्रबन्ध काके हर्‌ समय 
उनको कामनार्‌ पूरणं कहने के रिएु उद्यत रहते य 
॥९।१२॥ रानी के यथास्तमय एक परम सुन्दरी कन्या 
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महवामारत 


सवाणि समकारयत्‌ 1 रश्चेण चव मन्रस्य महिषीं पदस्य सा ॥१६॥ 
चक्षार सव॑वत्नेन वुवाणा पुत्र इस्यत। नच तां वेद्‌ नगरे काश्चदन्यत्न पाप 
तात्‌ 1१७] शहुघाना हि तद्दाच््य देवस्याऽच्युततजत्तः। छ्ादयाससतर्ता 


कन्यां पुमानात च सोऽत्रवांत्‌ ॥१८॥। जातकमाणि सत्राणि कारयामास 


पायवः । पुतादघानयुक्तान दिखण्डात च 
चारेण वचनान्नारदस्य च ज्तातवान्द््‌ववाक्यन 
इवि श्रीमन्मद्षाभारते उयोगरपवणि अवापाख्यानपवाा 


तां विदः ॥१९॥ अहुमकस्तु 
अम्धायास्तपस्ता तथा॥२०॥ 


रिखण्ड्युसचावष्टश्ायाः यष्णतठम, वमा )ऽच्यायः॥१८८॥ 





उसन्र हई; भिन्त रानीने प्रसिद्ध कर दिवा क्मिरे 
पुत्र उतन्न हुगा & } पुत्रहीन राजा दुपद्‌ का णड 
फ वरदान पर विश्वा था, ईसरल्र्‌ उन्धनिं कन्या 
का दोनादिपाकृर्‌ पुत्र की तरड उसके छव जातक 
जाद्‌ सत्कार कथ | शनीने मीं उसकन्याष्ा सव्र 
पपरक यङ हार किसी पर भकट नदीं हने दिषा। 


| राजञा दषद के सिवा नोरङ्निपी का यद गु र्दत्य 


प्रतीत नई हआ । ठम कृन्या का नान मनुप्वाष्ा 
सा शिद्ठण्ड) रन्खा गया ¡ केवर मुज्ञ £ गु्चर्‌ 
क दधार, नाघ्टजी के कहने जीर अम्वा क उत्या 
का हान प्रतीच दान शिखण्डी का रम्य वित्रित 


| हो ग्याया॥१४बर्‌ गा 


उयोगपय का एक खौ जद्धासी जष्याय समाम हुवा ॥ १८८॥ 


(= ~ 
अय उननवदयिकराठवमोऽच्यायः ॥ १८९॥ 


` भीष्य उवान--चकार यज्ञं दुपदः सुतायाः 
चसे चेव राजन्द्र द्रोणशिष्यो चभृव्रह। तस्य 


णिनां ५२॥ चोदयामास मायाय कन्यायाः 
कन्या सम्थ्राक्षयावनाम्‌ । स्रिय मत्वा 
तरपद उवाच--कन्यामम्नय सम्प्राप्ता यात्रन 
च्छादिता चय वचना च्छरखपाणनः 112॥ भार्याबन-- 
कथयन ! चेख।क्यकता कस्माद त्रपा 
राजन्वक्ष्यामि श्ण मे वचः 1 छन 


शिस्पेपु च परन्तप 1१ ईर 
मात्ता महाराज राजान चख 
पुत्रवत्तदा । ततस्तां पचता ट्ष 
ततथिन्तां प्रेद्‌ सह भायया ५३१ द 
श्लोकवर्धिनी । मया भ्रर 
न तान्तिथ्या महाराज भवत्यत 


वक्त[मह्‌ाऽदहात पषण यदे ते राच्त र --------- यादूत राचत्त 





सवेकमसु । तत टख्याद्पु तथा 


एक्‌ 6 नबा अध्याय 1{८९॥ 


मीव्मनो ने +ड दुिन 1 इष १थात्‌ 


राजा द्रुपद पुर्पवेध ने टिप &€ रना यये जित्र- 
रचना मर्‌ भन्य मनेक चिरम शा भिन्ना दिख 
ङ्ग | द्रोणाचार्य उद जल्ल-दल का कज धिश्विन 
ॐ एर्‌ नियु इद 1 श्य दुमद ५ ने पुत्र 
की तरद्‌ जपनी हन्या छ 1316 ५ [83/18 
अनुष क्या 1 कनया द्ा युवा मवश्या क! पष्ठ 


क >= ~ ~ 


क ऋ क = 


हर देखङर राजा मीषणन्‌। दोना बद्री चिन्वादु{। 
गञानेरानी शशय 1 वदना आना 
ध्वने इन्याह सिगषन्याद 1 भवृ वट्‌ वार बद्रानबन 
कन्या वा नवत्या सनपत्त दुर्‌ ९ 1१1४1 रना 
यद्ददे मदपय ! मव्यान्‌ छदा तता ~, 
क दथ उना रात मत्य या न्ट ना 
मनन्मददै | पशत पनव न श्दनाद्‌ द पनन 
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वेदानीं प्रपञचेथाः स्वां सतिं एरषतारमजं ॥६॥ क्रियतामस्य यज्ञेन तिधि- 
व॑ट्‌ारसंयदः । भविता तद्वचः समिति मे निधथिता मतिः ॥७॥ तततस्तो 
निश्चयं कुखा तस्मिन्कार्येऽथ दस्पती । वरयाञ्चक्रतुः कन्यां दृश्ाणाधि- 
पतेः सुताम्‌ ॥८॥ ततो राजा दपदो राजसिंहः सवान्याज्ञः कुरतः सन्नि- 
शास्य । दाश्षाणकस्य नृपतेस्तनूजां शिखण्डिने वरयामाल दूरान्‌ ॥९॥ 
हिरण्यवमेति चपो योऽसौ दक्चाणेकः स्घृतः। स च प्रादन्महीपालः 
कन्यां तस्मे शिखण्डिने ॥१०॥ स च राजा दशार्णेषु महानासीरसुदुजेयः 
हिरण्यवमो दुधपों महासेनो महामनाः ५९१॥ छते विवाहे त तदा सा 
न्या राजसत्तम । याचन समनुप्राप्ता सा च कन्या श्खणण्डना ॥ १२॥ 
कृतदारः शिखण्डी च काभ्पिस्यं पुनरागमत्‌ ! ततः सा वेद तां कन्यां 
कञ्चित्कारुं छियं फिर । हिरण्यवमणः कन्या ज्ञात्रा तां तु शिखण्डिनीम्‌ 
॥१२॥ धन्नीणां च सखीनां च व्रीडयाना न्यवेदयत्‌ । कन्यां पश्चाल- 
राजस्य खुतां तां वै शिखण्डिनीम्‌ ॥९४॥ तत्तस्ता राजशादृूछ धान्यो 
द्ाङाणिकास्तदा । जम्मुरातिं परा ब्रेष्याः प्रेषयामासुरेव च ॥१५॥ ततो 
दशाणोचिपतेः प्रेष्याः स्वा न्यवेदयन्‌ । वरिप्रम्भं यथावृत्तं स च चुक्रोध 
पायवः ॥१६॥ 1 रखण्ड्यापं महाराज पुवद्राजङ्कुर तदा । कतेजहार सुदा 
युक्तः सरार सत्राऽ(तराचयन ५१७, ततः कातपयादह्‌स्य तच्द्रुस्वा भरत- 
पभ । दह्रण्यवमा राञन्द्र राषाद्‌ातं जगाम ह्‌ ॥१८॥ तता दाक्षाणका 
राजा तीव्रकोपक्षमन्वितः । दृतं प्रस्थापयामास दुपदस्य निवेशनम्‌ ५१९॥ 





उफ मनुसाद्‌ कायं कौजिर्‌ । सुक्ष टद निश्चय है | समय हिरण्यवमौ के[ केन्य युवा जवघ्या ऋ प्राप्त 


कि महदिवजी का कहा कभी मिथ्या न होगा। इस- 
किए इस समय विषिपूरवक पुत्र छी तरह कन्या का 
विवाह कर दीजिए ॥५]७॥ दुप्द ओर्‌ उनकी रानी 
दानो ने यह निश्चय करके, स राजां के कु 
अद्धि की जच करके, कन्यके किए कन्याकी 
सज कट्ना भरारम्भ किया । इक्र पश्चात्‌ राज। दुपद 
ने बह पराक्रमी जर्‌ दुजय दशाण देशके राजा दिरण्य- 
वमा से उनकी फन्या मांगी | हिरण्यवर्मा ने भन्नता- 
पूर्वक अपनी कन्या सिखण्डु) को विवाह दी ॥८। 
११॥ ववाह क पश्चत्‌ सखण्ड काल्य नर्‌ 
(राजा दरुषद की प्रजषानी )कं। रट जाया । वभा- 


हुई ओर उपे प्रतीत ६। गया कि शिखण्ड परप 
नही सी है । तब उसने लानत होकर यह्‌ दाल 
पनी षाय सीर पचिर्या से कह दिया ॥१२।१५॥ 
धाय जर्‌ पलियां यह हार सुनकर धहुत दु'खित्त 
इर । उन्दने ङुछ दाप्यो के दारा सह समाजा 
दिरण्यवमी के पात्त कटर! भेजा । सव € सुनक 
दशाणै-नेरेश क्रपित 2 उदे । उप्त सगय भी शिखण्डो 
अपना खीमाव छिपाकर्‌, पुरुप वेष से, अपने पिता 
राजा दुद्‌ के यहा सुलपूप्रक रहता धा ॥१५।१७॥ 
कु दिना के पएश्वात्‌ यह ह्‌।छ जानने पर कच करके 
दिरण्यवम ने राजा द्रुपद के पा मपना दू भज।। 
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ॐ------ -- ~~ <~ ---~-~-~ ~~ 
१ ततो द्रुपदमासाद्य दूतः काञ्चनवर्मणः ! एक एकान्तमुरसायं रहो वचन- 
मनवीत्‌ ॥२०]] दाश्चाणीराजो राजेस्तामिदं वचनमव्रवीत्‌ । अभिवङ्गाल्- 
कुपितो बिश्ररुग्धस्खयाऽनघ ५२९१ अवमन्यते मां खपते ननं दुर्मन्त्रितं 
तव । यन्मे कन्यां सखकन्या्ये मोह्‌ए्याचितवानसि ।॥२२॥ तस्याऽ्य विभ्र- 


) 

2 

=, > ४० [1 ८ 

छम्भस्य फट प्राप्लुाहं दुमत। पवा सजनाभमालयमुद्धराास्थररा भव 1२३ 
} 

४] 

५ 

४ 


[ष्क क ११११0 


इचि श्रीमन्मद्छाभारे उयोगपवणि अवापाख्यानपर्वेणि दिरण्वव्ैदूतागगने उननवययिङूश्ववमोऽध्यायः १८९ 
ङ्न्य ऊ साथ मेती क्म्या का विवाद के मुत 
पोषा दिया दै दका पराम दुमद धीवर दी मगना 
~ ० = 
पद्रगा 1 भने सव कारये ओर मुखठ-भोग ९! लोभ 
ण 1 
शवीधर ही तुनोर ननुच, मन्तो सौर भूपोषदिव 





दूत ने पद के पास जाकर एकान्त मे कडा--दे 
महाराज 1 दश्चाणनेरेद ने सापस कहा है किदे दुषद ! 
तमने दुधुद्धिवश नेरा मपमान क्रिया हे, युज धोखा 
दिया दै । इते स्च मत्यन्त घन्ठाप नौर क्रोध 
हुमा है । तुमने जे दुद्व के वद दोकर सपनी | तुमको मार्‌ डाद्ा ॥ १८।२२॥ 
उ्योगप का एक सौ नवासी अध्याय समाप्त द्रा ॥ १८९ ॥ 
अय नवखयिकदाववमोऽव्यायः ॥ १९० 1 _ + 
भीप्म उवच--एवमुक्तस्ये दूतेन दरुपदस्य तदा चुप । चारस्य हतस्य 
न परावत भारती ॥९॥ स यत्नमकरोत्तव सम्बन्धिन्यनुमानने । दूतेन- 


घुरसम्भवैने तदस्तीति सन्दिशन्‌ ॥२॥ स राज। भूव पुवाऽ्य ज्ञा्ला 
[8 = ५ (0 
तक्त्मथाऽगमत्‌ । कन्येति पाञ्चाखछुतां त्वरमाणा! विनिथयौ ॥३॥ तततः 


४) क.) क) क ^ क क ^ क) क) कः ^ च 


सम्परेपयामास नित्राणामभितोजस्ाम्‌ । दुहिदरवि्रम्भं ते धात्रीणां वच- 
नात्तद्‌ा ॥2॥ ततः ससुदयं कृत्वा बलानां राजलततमः ॥ अभियाने मतिं 
चकर दुपद्‌ भरति भारत ॥५॥ ततः सम्मन्यामात मन्निभिः स _मही- 
पतिः । हिरण्यवमा रजन्दर पाञ्चाल्यं पाथितं प्रति ॥६॥ तनवे निचितं 
तेषाममद्ाज्ां मदारमनाम्‌ । त्यं भवति चेदेतस्कन्या राजन्शिखण्डिनी 

व्यामहे दम्‌ । अन्यं राजानमाधाय 


1७1 चष्त्रा पच्चाखराजानमानाच = अत्थ. २ 

पञ्चालेषु नरेश्वरम्‌ ॥८॥ चातविष्याम छ 1 नरेश्वरम्‌ ॥<॥ चातयिष्याम दपात्‌ पाञ्चा सशिखण्डिनम्‌ ॥९॥ 
नि द दी नने मध्यान ॥ १९० ॥ _ 

मोनी कते ६-दे दुर्योधन 1 दृत केये | मठी हुन (| (र मेभन्याहो2। 
वचन सुनकर पक गये चोद्‌ को वरद ध्य दुद | तच दन्नि ना कपीन च यद्‌ दामने 
छख उ्खरनदे के । ठन्हेनि मधुरमापी 5 को | क पाष त भेजा मीषद चना 0) 
युढाकर णपने सम्बन्धी को यन्द कमनेच्टिरभेगा। यदद के खाय युद श्लेष गष मण + 
साजा ने उन दार कव्य भेजा कि इ गचन: ( नि्चवकेयिप्‌ मे न 
मापे मस्त्य सथन मिद 1 धिष्ठण्डी सी च ८ ठि श्रने उ ॥१।६॥वद पि 
परुष द दे । दछामेपनन निर पा ठयाया। उन्हे | छम्बन्पो ए रतना ने मद निश्प 
क > 


[2 9 
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पदहा्ाप्त 


{ उद्योगप 


[0 9 यि नि अ ७ अ ० र 


0 ॥क्कक्क क कि 


तत्तदाऽृतमाक्ञाय युनदूतान्नराधिपः । प्रास्थापयत्पाषताय निहन्मीति 
स्थिरो भव ॥१०॥ भप्म उवाच-स हि प्रका वै भीतः किल्विषी च नरा- 
धिपः । भये तीव्रमनुप्रा्तो दुपदः पृथिवीपतिः ॥९९॥ विखञ्य दूतान्‌ 
दाशार्णे दुपद्‌ः शोकमू्छितः । समे भार्यां रहिते वाक्यमाह नराधिपः 
॥१२॥ भयेन महताऽऽविष्टो हदि शोकेन चाऽऽहतः । पाञ्चारराजो दयि- 
तां मातरंवै शिखण्डिनः ॥१३५ अभियास्यति मां कोपात्सम्बन्धी सुमहा- 
वलः) हिरण्यवमा चृ पतिः कर्षमाणो वरूथिनीम्‌ ॥१४॥ किमिदानीं करिप्या- 
वो मूढौ कन्यामिमां भरति । शिखण्डी किर पुत्रस्ते कन्येति परिदङ्कितः।९५। 
इति सभ्चिन्लय यत्नेन समित्रः सवलानुगः। वञ्चितोऽस्मीति मन्वानो मां 
किलोदतुभिच्छति ॥१६॥ फेम तथ्यं सुश्रोणि मिथ्या किं ब्रूहि शोभने । 
श्ुत्वा स्वत्तः शुभ वाक्य सावधास्यास्यह्‌ तथा ॥९.५) अह गहं सराय 
प्राप्तो वाला चेयं शिखण्डिनी । खं च राज्ञि महर्छृच्छै सम्प्राप्ता वरवर्णिनि 
॥१८॥ सा त्वं सवैविमोक्षाय तक्खरमाख्याहि पृच्छतः । तथा विदुध्यां सु 
श्रोणि छदयमाशु शुचिस्मिते ॥१९॥ शिखण्डिनि च मा भरस्स्वं विधास्ये 
तत्र तत्वतः । कृपयाऽहं वरारोहे वञ्चितः पुत्रधर्मतः ॥२०॥ मया दाद्ाणै- 
को राजा वल्चित्तः स महीपतिः । तदाचक्ष्व महाभागे विधास्ये तच्च यद्धि- 
तम्‌ ५२१॥ जानता हि नरेन्द्रेण यापनाथ परस्य वै । धरकाञ्चं चोदिता 


दवा प्रद्युवाच महपातसर्‌ ररा 
इति श्रीमन्महाभारते घद्योगपवेणि अवोपाख्यानपवोणि दुपदप्रन्न नवयधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १९०॥ 








शिखण्ड वास्तवमं पुरुपनश्े, ते हम ठोग द्रुपद को 
फैद करके, रिखण्ड को ओर उन्दे मार डङ्गि भौर 
उनका राज्य दृष्ठ रजाको दे दमे } हिरण्यवमोने 
किर शीघ्रगामी दूरतो द्वार राजा दरुषद घे कहर भेजा 
कि दुमद 1 तुमने ज पाप किया है उसके बदके 
मे मे शीघ्री आकर तुमक्तो मार्गा ॥७]१०॥ उन 
दूस ने हुषद के प्राप माकर सव समाचर्‌ कदा | 
राजा दुप्ड स्वभावसे दी उरपोकये | वे बहुतदी 
मवभीत हुए । कोक से विदल राजा दुपदने हिरण्य 
वमा के दू को बिद्‌] कर्‌ दिया जर फिर एकान्त 
म जपनी रानी प कहा-दै परिये ! प्रचर पराक्रमी 
सम्बन्धी हिरण्यवमी सना एकच करके हमपर्‌ जाक्रमण 
करने का व्योगकरदरदे द । समन्नर्मे नही मत्ता 


कि ईस समय ईस कन्था क बरिर्मे क्या करना चार्‌ 
॥११।१५॥ हे रानी] हिरण्यवमी तुम्दरिपुत्र शिकलण्डी 
को कन्या समञ्च रहे दै । वे समश्चते दै ङि दमने 
कन्या को पुत्र बताकर न्दं घोखा दिया है । इसी 
कारण अपने मितं फी साथ लेकर सेना सदहितवे 
मन्ते माले केचष्प्ष्ेषै। देम | स बहि 
मे सत्य जर असत्य जो हो वह क्‌ दो । यह शि- 
खण्डिनी कन्या टे । इसके कारण सुन् पर भ(पत्ति मा 
रही € । म्हारी भी निन्दा होगी | तरव स्व के 
कटथाण क ।छए सत्य-सत्य फह दा । उसे सुनकर 
भै जो कर्तव्य समन्ञूगा वही कल्गा ] जौर, हे धि- 
खण्डिन) ! तुम मत भयभीत होमो । मेरे पुत्र नष 
६, इपर तुम पर सुन गप्र सेह दै। भं इस 


४ 
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महामारत 
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विपत्ति घ् तुमको बचाने का उपाय अवद्य करेगा । 
६ देरानीर्मने दश्ाधनरेन्च को घोखा दिया ६।वतामो, 
सतर क्या करना चाद्िष £ तुम्दारौ वात छुनकर मँ | उन्दनि रानी से यो एटा ॥१६।२२॥ 
यद करग। जिस्म मेरा कल्याण होगा । हे दुन । 


५. 
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यद्ि राजा को षव दाच प्रतीत था, तोमी त्थ 
साघारण के गे अपनेके दोपे वचनिकषिप्‌ 


=-= 


उद्योगपवं का एक सो नव्वे अध्याय समाप्न हआ ॥१९०॥ 





अथ एकनवययिकश्चततमेऽभ्यायः ॥१९१॥ 


भीष्म उगान- ततः हिखण्डिनो माता यथातत्छं नराधिप । आ।चचक्षे मह्‌।-७३ 


चाहो भत्रे कन्यां ह्िखण्डिनीम्‌ ॥१॥ अपुत्रया मया राजन्तपल्लनना भया- 
दिदम्‌। कन्या रिखण्डिनी जाता पुरुषा वे नव्रादेता ॥२॥ स्वया चत्र नरः 
श्रेष्ठ तन्मे प्रीलयाऽलुमोदितम्‌ । पुत्रके कनं चेव कन्यायाः पापयत्रचम्‌ ५३॥ 
भायौ चोढा स्रया राजन्दश्चाणाधिपतेः सुता । मया च धरलयाभाहत द्व 
वाक्यार्थददनात्‌ ॥ कन्या सूखा पुमान्भावीदयवं चतदुपा्षतप्र ॥४॥ एतच 
सुत्वा द्रुपदो यज्ञसेनः सर्वं तच्छं मन्त्रवरिद्धधो निवेय । मन्त्रं राजा मन्वया- 
मास्त राजन्यथायुक्तं रक्षणे वे प्रजानाम्‌ ॥५॥ त्म्बन्धक चव समध्यं 
तस्मिन्दाश्चा्णके वै व्रपतो नरेन्द्र । स्वयं करत्वा व्रिध्रलम्भं यथव्रन्मन्न 
कामो निश्चयं वै जगाम ॥६॥ स्वभावयुक्तं नगरमापत्कार ठु भारत । 
गोपयामास राजेन्द्र सवतः समख्क्ृतम्र्‌ ॥७॥ आत्त च परमा राजा 
जगाम सह भायैया । दराणेपतिना साध विराध भरतवन ॥८॥ कथं 
सम्बन्धिना सार्ध्‌ं न मे स्यादियहो महान्‌ । इति स्तारचन्य मनतसा दवता- 


_ मथयत्तद। ॥९५ तं तु दृष्टा तदा राजन्देवी दवपर्‌ तद्‌ । अच वरयुजान- 





रक सी इक्यानवे मध्याय ॥१९६९॥ 


0 
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गणन के कारपनना 
भीप्मनी = व शिखण्डिनी की माता | से घव समाचार ककर दया 
1 की श्क्षा शौ सम्मति कले ठो । वात्तव म उन्न 


दिर्ण्यवर्मा के साथ ठड वदी [स्याथ । भव उ 
घ्म्बन्पष् तोद देने का उन्धान मर (इया 
द्रप्द क] ममर्‌ ष९२ ठे €ी बद्व था तथापि इत 
यमय मनिवाी रिरि कानन कषक म मी 
कावधानी से उषो रता का मनन्प कन्व 24 ॥५५।५॥ 
ट रन! हिष्व्यना ८ शिषे क श्मष्न 
द्द) भीर उन दनीद्धाबह् ग्दददुभा। 
षङ पत्‌ व घ्दपी १ सय ८4 पुद्रदो 
यद्ये डचि देवतानं श्रूतं ह २ ॥ ८1२ 


पष्क 2 क ^ 2) * 


ने पति पनी सन्तान के बरिमे सचा-ष्चादार 
कं दिया क्ति दे महाराज मेरे को पुत्रनर्दीयाः 
इस कारण सतो के भय चेभने कल्या को पत्र बाया 
था। मापने मी रीविपूकमेरो गात ङा मनुमरोदन 
कर्क पुत्र को तरद कन्या फे जातक जादि षव 
स्कार्‌ धियि मौर मन्त क दिरण्यवमा ए चटा क 
साथ उक्‌ मिवा हर्‌ दिया। मने भी उषक्। गनु- 
मोदन किया} देवव।क्य के जनुर वद इन्या पृल्प 
हो जायगी, यद छोनक्र दी पन दको पुल्प मिद 
क्षि थ। ॥१।४॥ भन्‌ राजा द्रुपद निपुण मातया 


२९७४ ] 


महाभारत 


[ उद्योगप्र 
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मथो भायां वचनमवव्रीत्‌॥१०॥ देवाना प्रतिपत्तिश्च सलं साधुमता सताम्‌। 
किसु दुःखाणेवं प्रप्य तस्मादचयतां गुरून्‌ ॥११॥ दैवतानि च सवाणि 
पूज्यन्तां भूरिदक्षिणम्‌ । अश्नयश्चापि हूयन्तां दाराणप्रातिषेधने ॥१२॥ 
अयुद्धेन निवृत्ति च मनसा चिन्तय प्रभो । देवतानां प्रस्तादेन सवमेतदू- 
भविष्यति ॥१२॥ मन्त्रिभिमन्त्रितं साघ तया पृथुललोचन । पुरस्याऽ- 
स्याऽिना्राय यचच राजस्तथा कुरु ॥९४॥ दैवं हि मानुषोपततं शरश सिद्धथति 
पार्थिव । परस्परविरोधाद्धि स्तिद्धिरस्ति न चैतयोः ॥१५॥ तस्माद्धिधाय 
नगरे विधानं साचेवेः सह । अचंयस्व यथाकामं देवतानि विशाम्पते ॥१६॥ 
एवं सम्भाषमाणौ तु दष्ट शोकपरायणो । शिखण्डिनी तदा कन्या व्रीडि- 
तेव तपस्विनी ॥१७॥ ततः सा चिन्तयामास मस्ते दुःलिताबुभो । इमा- 
विति ततश्चक्रे मतिं भाणविनाञने ॥१८॥ पवं सा निश्चय करता भदा 
शोकपरायणा । निजगाम गहं यक्ता गहनं निर्जनं वनम्‌. १९९॥ यक्षिण- 
द्धिमत्ता राजन्स्थूणाकर्गेन पालितम्‌ । तद्भयादेव च जनो विसजयति 
तद्वनम्‌ ५२०॥ तन्नं च स्थूणभवनं सुधार्त्तिकठेपनम्‌ । लाजोहछापिकधूमा- 
दयसुचभ्राकारतोरणम्‌ ।॥२१॥ तल्प्रविश्य शिखण्डी सा टुपदस्याऽऽर्मजा 
गुप । अनश्नाना चहत्तिथं शरीरसुदेशोषयत्‌ ॥२२॥ द्दोयामास तां यक्ष 

स्थूणो मादेवसंयुतः । किमर्थोऽयं तवाऽरम्भः करिष्ये ब्रूहि मा चिरम्‌ 
॥२३॥ अश्यक्यभिति सा यक्ष पुनः पुनरुवाच ह । करिष्यामीति कै स्षिध्रं 
पत्युवाचाऽथ युद्यकः ॥२४॥ धनेश्वरस्याऽसुचरो वरदोऽस्मि चरपारमजे । 





उन्दं आराधना करते देखकर रान ने कहा--घुख | जि ॥१०।१६॥ पकं! शोक से ण्यकुरु होकर 
वि = (क ५ यः 
के समय भी देवताओं की पूजा करनी चाहिप, फिर | इस प्रकार वार्वीराप करते देलकर्‌ शिखण्डिनी को 


हु. जीर विपत्ति के समय तो देषतार्भो की पूजा 
करना अयन्त जावश्यक दै । जाप ब्राहर्णो जौर्‌ 


देवताओं की पूजा किष । दिर्ण्यवमी से होनेवाहे 


भयको दूरके के रि होम करना नोर दक्षिणा 
देना भी उचित होगा । इश्च घषमय वही उपाय करना 
चाहर जिन्त्म युद्ध किय भिनादी षङ्कट टल जाय 
देवता! के प्रसन्न होने पर मनोरथ का धिद्ध होना 
सम्भव नदी । दैव भौर वौरष यदि निना वरिरोष 
के एक साथ देति द सो भवदय इच्छ पूणं होती 
्। घाप मन्यो के साथ सम्मति करके मगर क 
रक्षा जीर यथेष्ट रूप स देवताजो दी माराघना की- 


चड्धी उज्ना प्रतीत हुईं । उसन सोचा किये प्तबेग 
भरे श्िक्लेरभेगद्दे दै ओरदुलितदोरहै 
है, इटि मेश मर जाना त्रि है । मव उने 
प्राण देदेने कानिश्चय करेखा | शयोक से व्याकुल 
शिखण्डिनी धर छोड़कर चुप्चा१ एक घने वन में 
चरी ग | स्थूणाकरणे नाम का एकं समृद्धिरशाली 
यक्ष उघ बन कीं रक्ष क्रिया करता था । उसके मय 
से उस्तवन मे के नदीं जात। था ॥१७।२०॥ उस 
वन म शरीर स सुगन्धित, अगरु धूम से सुवासित, 
उची दीवारों जह फाटक से दोभित, एकश्चत महल 
था राजा दुपद्‌ की कनया उसी मे जाकर रही मोर 
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अद्यमाप द्‌ास्पाम त्राह यत्त त्रत्रतर्‌ २५ ततः परखण्डा त्सव 
= € 
माखन न्यवेदयत्‌ ॥ तस्मे यक्षप्रधानाय स्थूणाकणच भारत ।२६॥ 
५ [4 [र = प्य [> अ (. ५ 
चिखण्चयुवच--अपुत्रो मे पिता यक्ष न चिराच्नाशमेण्यति 1 अभियास्यति 
8) £ [93 क १५ हष्् 
सक्रोधो दश्चाणाधिपत्तिहिं तप्‌ ॥२७॥ महाधलो महोरघ्ाहः सहेमकवचो 
४ ध 9 
नृपः । तसमाद्रश्चस्व सां यक्त सातरं पितरं च मे॥२८॥ ध्रनिनज्ञातो हि भवता 
दुःखप्रतिशमो मम । भवेयं पुरषो यक्ष सखस्पसादादनिन्दिनिः ५२९॥ चाव- 
भ (ल स 
देव स राजातरै नोपयाति पुरं मम। तावदेव मह्‌।यक् धरसाद्‌ छह युश्चक ॥३०॥ 
रति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि अवोपाख्यानपीभि स्थूणाक्भसमाननमे एख्नवचयि फरावमेऽष्यावः १९१ 
महते की इच्छासे खाना-पीना छोडकर अपना शह | ने अपना सत्र सनाचाह्‌ स परा- 
लानि द्ग । एक दिन स्थूणाकर्णं ने ते देखा । | करमी दु परजा हिष्ण्ववमां करोधित दरद भरे पत 
तवर वह कोम मधुर स्व से कटेन रगा-दे सुन्द | | पर याक्रमण शे केल्प्माषद ६ ॥ र्‌ त्रि 
तुम किप्तरिर्‌ यद उम्र त्रतकर रदी दो? वतसमो, | पुत्रहीन । मापे बहौ मगरी हं कतित 
म भमी तुम्दारी इच्छा पूणे करने को तैयार ह | | विशि सेच नायं। ( मेष मीर मेरे वि-माञ। 
विलण्डिनी ने कदा -माप मेर काय नदी तिद्ध कर | की रक शाजिर । दे निना 1 माप अर्वाक 
कते । यक्ष ने का दे रजङ्मारी } म वश्चरान | क़ मादुः द्रो । इचि पेषी दग फौनिय 
उमेर कासेवक हू । इसडिद्‌ सहन ही वडमागा वर | करि तीते पप हो जॐ। दे पश्च एना दिय 
दे सकता । तुम सपना अमीष्ट वतामो, देने योग्य वर्मा माक्रमरेनगर के १ कले प; उश्रर्‌ 
गदेनि पर मी रते दूा।२४।२६। उव धिण्डिनी | पहले ही माप धद १ षा कामद्‌ ॥२५७।३०॥ 


उद्योगपव का एक सी सक्यानये अघ्याव समात हु ॥१९१॥ 


अय द्विनवरयधिख्श्चववमोऽध्वावः ॥१९२॥ ४ 
र मो भरतर्षभ । प्रोवाच मनसा 


भीप्प उव।व--शिखण्डिवाक्य शचुताऽय स यक्षा भर्‌ 

चिन्त्य दैवेनोपनिपीडितः ॥१॥ भक्रितव्यं तथा ताद्ध मम दुःखाय कारव । 
भद्रे कामं करिष्यामि समयं तु निवोध मे ॥२॥ किज्चत्कालान्तर द्वि 
पुदिदकं स्वमिदं तव । आगन्तव्यं तया कारं सल चव भ म "६ 
धुः सङ्कल्पसिद्धोऽस्मि कामचारी विदद्नभः । मल्धलाद्सरि ५१ ६ 
~ ~~ वेष्यामि तत्रेदं पायंवात्निजं । पतल 
चन्धूश्च केवलम्‌ ५४ खीलिद्धं धारायन्यान तद्‌ ~ 

मे मे पतिजानीहि करिप्यामि भ्रिवं तत ॥4॥ पिसण्युगच--श्रतिद्ास्ान 

एकत सो बनने भघ्याव ॥१९२॥ ग. 

मीष्यजी कते ४ कषठ दु्योयन 1 ठव यक्ष | सन प वु नशा चद भुत दे, नाना घन) 


क २ २ उर वुमपद्रा 
तनह? ते मोहिव होक शिखण्डिनी ते ₹€1- | चिद यश्य अ भोर न पग 9९ 
इन्दो! जवद्य ग्रो मभि पूं कर्य; । %९। 2 वुन तै त ये पर शे. 
< उद १ नी । य य म 
ध्व ङिष्‌ एकपरि होनी । म अर ० = योद मन्यो सो दथा प 1 
स्च पुपर दुमो दे दूय । > 
व्‌ जगना पुदपाददि महा ददु, न 
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५ भगवन्पुदधिदधं तव सुत्रत । किञित्काखान्तरं छीखं धारयस्व निशाचर ॥६॥ { 
प्रतियतते दशे तु पाथिवे हेमवमणि । कन्ये हि भविष्यामि पुरुषस्त्वं 
भविष्यत्सि ॥७॥ मोप्म उवाच --इत्युक्च्छा समयं तन्न चक्राते तावुभो चुप । 
अन्योन्यस्याऽभिकलन्देहे तौ संक्रामयतां तत्तः ॥८॥ खीलिद्धं धारयामास 
शरुणायक्षोऽथ भारत । यक्षरूपं च तदं शिखण्डी प्रलयपद्यत ॥९॥ ततः 
शिखण्डी पाञ्च।स्यः पुस्त्रमासाद्य पाय । विवेश नगरं हृष्टः पितरं च 
समासदत्‌ ॥१०॥ यथादत्तं तु तर्सवंमाचसख्यो द्रपदस्य तत्‌ । दपदस्तस्य 
तच्छरुसा हषमाहारयत्परम्‌ ५११५ सभायरतच्च सस्मार महे श्वरवचस्तदय । 
तततः सम्प्रेषयामास दश्चाणाधिपतेनेपः ५१२॥ पुरुषोऽयं मम सुतः भर्दततां 
मे भवानिति । अथ दाशाणको राजा सहसाऽभ्यागमत्तदा ' १३॥ पथाल- 
राजं दुपदं दुःखशोकसमन्वितः । ततः का्पिल्यभासावय दश्चा्णाधिपतिस्ततः 
११४ प्रेषयामास सच्छृलय दूतं ब्रह्मविदां घरम्‌। बूहि मदचनाददूत पच्चाल्यं 
ते वृपाधमम्‌ ॥१५॥ यन्मे कन्यां स्वकन्यां व्रृतवानसि दुमते ! फलं 
तस्याऽवर्खछपस्य द्वक्ष्यस्यद् न स्तश्ययः ५१६॥ एवमुक्तश्च तनाऽसा ब्राह्मणा 


द्यासात्त पुराधा पद्‌ पुर । त्तस्म पाञ्चालको राज। गामर्घ्यं च सुसत्कृतम्‌ 
५१८१ प्रापयामास राजन्द्र सह्‌ तन शखाच्टना। तां प्रजा नाऽभ्यनन्दत्स 
चक्य चदसुचाचर्ह ॥१९॥ यदुक्त तेन वीरण राज्ञा काञ्चनवमणा । यत्ते- 
ऽहसधमाचार दुाहन्राऽस्स्यागवाञ्चतः ॥२०॥ तस्य॒ पपस्य करणार्फट 
उक्त प्रतिक्ञा करो, भ तुष्टं पुरुप-चिह्‌ देकर तुम्हार 





भगवान्‌ भवानपि कां बात स्मरण ह। माड । त्र 


~~~ ~~ «~ ^ ~^ ~~ ५ ~= च च ^ च = ध 


दिति कले को तैयार ह ॥ १।५॥ शिखण्डिनी ने कडा- 
भे निर्दिष्ट समय पर्‌ साका पुर्षचिइ आपको फेर 
दुंगी । जप कुछ दिनि तक मेरे रिए सी-चिह धारण 
कौमि९ 1 दिरण्यवमी जय प्रसन्न होकद्‌ अपने नगर्‌ 
कोटर जागे तव भैषिरली ह्यो जागी चोर 
आप पुरुष बन जाएगा ॥ ६1७] भीप्मजी कहते दे 
प्र्पर यो मतिज्ञा करके दोने। ने मपने-जपने चिद 
वद स्थि । स्थूणाक्णे सखम हो गया घौर चि- 
खण्डी, तेजस्वी यक्ष का ङ्प पाकर, पुरूष हो गया। 
शिखण्डिनी पुरुपविद्ध भर्‌ बहुत प्रसत्त हुई । नगर्‌ 
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मे पहुचकर उस्न सव दार कहा ॥८।१०॥ सुनकर 


राजा दरपद अल्यन्व सानन्दित हुए । उघ्ठ समय बन्द 


राजा द्रुपद ने दिरण्यवमौ के पास दूत के हाथ कला 
भेजा कि हे-महारज } मेरा पुत्र सचशुच पुरूष दै । 
आप इस पर विद्वाप्त कीजिए | दशणने जब 
काम्पिल्य नगर्‌ फे प्ह्त पहुंच गये तव उन्होने एक 
बाह्णण क, उचित सतकार करके, राना दुद्‌ के पाच 
भेजा । उन्दोनि उघब्राह्मण के द्वार कसा भेजाकि 
दे मूढ़ दुषद्‌ ! तुमने मुक्ते धोखा देकर जपनौ कन्या 
फे साथभेरोी कन्याका विवाह किय! है । मै उत्का 
उवित दण्डदेने के छए्‌ जाया हू, तेयार्‌ रो ॥११। 
१६ वद पुरोहित जन राजा दुपदे की पभा पहुचा 
ततर राजा द्रुपद ओर्‌ उनके पुत्रे गाय, जर्ध्य, पाय 
सादि देकर उसका सम्मान क्तिया। बाक्षणने उनका 
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महाभारत 


ते सद्यः सानालयस्ुतवान्धवम््‌ । तदुपाठम्भक्युकतं श्रावितः किल पार्थिवः 
।२ रदु दाणपत्तिन चाक्तो मन्त्रिमध्ये पुरोधसा। अभवद्धरतशनेठ दुपदः प्रण- 
यानत्तः।(२३। यदाह सां भवान्ह्मन्सस्बन्धिवचनाद्र चः । अस्योत्तरं पतिवचो 
दूता राज्ञ वदिष्यति २४। ततः सम्प्रेषयामास द्रुपदोऽपि महात्मने । हिरपय- 
चभणे दूतं व्राह्मणं वेदपारगम्‌ ।२५।तमागम्य तु राजाने दज्ञार्णाधिपतिं तदा । 
तद्वाक्यमाददे राजन्यदुक्तं दपदेन ह ५२६॥ आगमः क्रियतां व्यक्तः कुमारो. 
ऽय खता मम । मिथ्यैतदुक्तं केनाऽपि तदश्नद्धेयमिद्यु्त ॥२७॥ तत्तःस राजा 
दषदस्य श्युत्वा विमषयुक्तो युवतीर्वरिष्ठाः । सभ्प्रपयामात्त सुचारुरूपाः शिख- 
ण्डिनं खरी पुमान्वेति वेन्तम्‌ ॥२८॥ ताः प्रेपितस्तक्च भावं विदिता भीख 
रन्ते तच्छ्रो सर्वम्‌ । शिखण्डिनं पुरुषं कौरवेन्द्र दाशार्णराजाय महा- 
चुभावम्‌ ॥२९॥ ततः कृष्वा तु राजा स आगमं श्रीतिमानथ । सम्बन्धि- 
ना समागम्य हृष्टो वासमुवास ह ॥३०॥ दहैखण्डिने च सुदितः प्रादा- 
दत्त जनेश्वरः । इस्तिनोऽन्वांश्च गाश्चैव दुस्योऽथ घट्ुलास्तथा ॥३९॥ 
गरजित्तश्च प्रतिययौ निर्भत्स्यं तनयां किङ । विनीतकिल्विषे भ्रीते हेम- 
वम॑णि पार्थिवे ५३२, प्रतियाते दशार्णे तु द्ृष्रूपा शिखण्डिनी । कस्य- 
चित्वथ कालस्य वेरो नरवाहनः । लोकयात्रां ध्रक्कवाणः स्थुणस्याऽगा- _ 





पूजा नदीं स्वीकार की1 वह्‌ दिरण्यवमा का सन्देश 
इस भकार कहने ल्गा--राजा दिरण्यनमां ने कदा 
है क्रेदुकुद्धि दुष! तुम जाकर भृषम युद्ध करे। 
भ शीघ्र दी वुम्ददि मन्त्री, चन्धु-बाधव, पुत्र मादि 
को ओद तुमा माक अपना क्रोध शान्त क्न्गा 
॥१७२२॥ दिरण्यव्मा के कने पे, मन्तियो के 
सामने, कमामे ब्राह्मणे जबदस ध्रकार तिरस्कार 
के वचन फे तव राजा दुपद ने नप्रवपूर्वक क 
हे त्रक्षन्‌ | मापने भरे सम्बन्धी दिरण्यवर्मा के कदने 
से गेकुर काहे उसका उत्तर मेरा एक दूत जाकर 
उन्हें देगा ॥२३।२४॥ रखफे पयात्‌ ग्ना ददने 
पक वेद-ग्टी बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण क्षा दूत गनाकर 
हिरण्यम के पामन 1 उषने एया दुपद्‌ के कभना- 
नु द्याने दे कदा-दे महान 1 जाप चञ- 
कृग्‌ पीक कर द्ीनिर्‌ 1 राज्दुगार्‌ 0ेवण्डी कमी 


{+ 
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` पूना नदी स्वीक रो । वह हिरण्यनी का पन्च | सी नक्ष 1 जन ण्डता किसी दै जश्च 
मिध्या वचन कदा ३1 उपक घात विधा के योष्य 
नदी दे ॥२५।२७॥ (हिरण्यवर्मा मदे अतमज्लघ्ष मे 
पद ग्ये। उन्होने ठी धरय कुर बुन्दरी लिया 
को इषच्ष भेजा कि वे जाकर्‌ शिखण्डी की जा 
करके वतरा कि वह पुरुप ठे यास््री। उन न्त्या 
ने जाकर परीक्ञाकी | जाच-पदता करक वे ९९० 
वर्मा > फपर गद्‌ ओर्‌ र्य स्मी-रचिखण्डी घच- 
शच पुरुप ट । यदह सूना नकर टिरण्यवम बहुत 
परत्र इष लो राजा दुष्दत्ते भिञे | दुख द्नि 
वका र्द्ने क़ प्रात्‌ प सपने दानाद दिष्बण्डीश 
दापी, चेद, णय, दाम-दाधी, धन रत्र मादिदकर 
मार्‌ मुचप्य बोउने क्‌ ड्‌ पनी बेरी क्य डाटकष 
अपनी राजानो यो नने को उवाद कहनिश्ो। 
राजा द्रुपद ने उनका यथोकित घ्र क्षा ॥२८ 
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३९७८ । महाभारत { उद्योगपव 


1 6 नी नीवी विवी चन 
५ निवेशनम्‌ ५२३॥ स तदृखहस्योपरि वत्त॑मान आलोकयामास धनाधिगोत्ता। ई 
स्थूणस्य यक्षस्य विवेश वेदम स्वलछरतं साल्ययुणे्िचिन्ेः ॥३४॥ ऊाञ्येश्च 4 
मस्धेश्च तथा वितानैरभ्यचितते धूपनधूपितं च । ध्वजः पताकाभिरख्छकरृतं 
च भक्ष्यान्नपेयामिषदुन्तहीमम्‌ ॥३५॥ तरस्थानं तस्य दृष्ट तु स्वरतः 
समलछृतप्र ¦ माणरस्नसुवणानां मालाः पारपूरतमर्‌ ॥३६॥ नाना- 4 
ङसुमगन्धाद्य सिक्तसम्षषटक्तोभितम्‌ । अथाऽन्रवीययक्षपतिस्तान्यक्षाननु- ॥ 
गांस्तदा ॥३७॥ स्रलकरृतमिद्‌ वेश्म स्थूणस्याऽमितव्िक्रमाः । नोपसपति 

मां चेव कस्मादय स मन्दधीः ॥३८॥ यस्माजनन्स मदाद्मा मामसतानोप- 
सपं(त । तस्मात्तस्मे महादण्डा धायः स्यादत म मत्ते. ॥२३रा यक्षा जु - ९ 
दरुपदस्य छता राजन्राज्ञा जात्ता शिखण्डिनी । तस्या निमित्ते कारम- ( 
शिप्राद्‌तपुरुषलक्षणम्‌ ५४०५ अभहीहक्षणे चरीणां खीभूतो तिष्ठते ृहे। 6 
नापत्तपातं तनाङऽसा सनाड सरास्तरूपवान्‌ ॥४१॥ एतस्मात्कारणाद्राज- ६ 
नस्थूणा न स्वाऽय सपति । शवा रु यथान्यं विमानामेह तिष्ठताम्‌ ॥४२॥ ( 
आनीयतां स्थूण इति ततो यक्षायिपोऽ्रवीत्‌ । कतीऽस्मि नियहं तस्य ( 
प्रस्युवाच पुन पुनः ॥४३॥ सोऽभ्यगच्छत्त यक्षेनदमाहूतः पएथिवीपते । 
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घनद्‌ः कुरुनन्दन । एवसक मवत स्न्रास्र पापस्य युद्यकाः ॥४५॥ 


२२॥ दे दुर्योघन.। इस रकार हिरण्यवम काक्राष के जरू का चिद़फाव किया हुमा था । उप्त घरको 
शान्तष्टो गया भौर वेसतुष्ट होकर अपने दठेश देखकर कुनेर ने भषने साथके यक्षो क्ा--हे 
को रोड गये । इस्त शिखण्डी को बड़! दर्पे ओर यक्षो ] स्थूणाकर्णं का यह पर बहुत दी सुषन्नित 
सतप हुमा । ६ कुसुखभरेष्ठ । उघर कुछ छमयके , ओर्‌ भला देख पड़ता ह क्तु चह मूढ़ मेरे प 
पश्चात्‌ एक दिन यक्षराज कुतर परमते किते हुए । ममी तक नदीं अया । मेरी गवा का हाछ आन- 
दैवयोग से स्थूणाक्णैके घर्‌ की मोर्‌ आ निक्ठे। , कर मी वह युदते मिलने नदीं भाता, इषषिर्‌ भ 
उन्होने उपर से देखा कि वह षर्‌ बहुत दी विनिन | उसके दण्ड दगा ॥३६।२९॥ यक्ष ने फ६।- ह 
जीर सुन्दर बना हुम था । मालो जोर चन्द्रातपो | यक्षशज | स्थूणाकणे ने न जनि किस्त कारण मोहित 
( चन्दो ) ते उसकी अपू क्ोभादो रदी थी | | होकर ग्द राजा की कनया रिखण्डिनी को अपना 
अशुर ओर्‌ गूगरः का घुमा उम छया हुमा था। | पुरूपचिह्‌ देकर उसका खीचिह ठे छिव! ३ । इस 
ष्वजा पताकाद्‌ फस रदी थीं । माप्त जोर सने पीने । समय खी्प ते वह चपने पामे दे जौर ल्के 
के स्वादि सामग्रिया उमे भरी इदं थां ॥३३। | मदि आपके सामने नदी था सकता 1 मप बहतो 
२५॥ मणि, रस, सुवणं अगि से मलङेत जर षां | विमान ते उतरकर उसकी दश! देख ठं घौर उसके 
की सुगन्थ के मनोहर 4 उजवर भवन सथर जगई | धस घे घव हार सुनकर %। कर्तव्य पमन, क, 


स्वच्छ धा । जगह-जगह चन्दन गुल्व क्या माग्दे | ॥४०।४२॥ कुरररने केइ।[--है यक्षो । युम स्थूणा 
[0 0 00000 ^ त क क, क क कको द 





9 
9 
2 
9 
9 
9 
् 
9 
४ 
४ 
9 
9 
\ 
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भमडामारवे 


तताऽत्रच्ायक्षपतिगहाला यस््ददास्तवमन्येह यक्षान्‌ । श्ेखप्डिनो 
खक्षण्‌ पपचुद्धः स्त्रीलक्षणं चाऽय्हीः पपकमेन्‌ ५४९६॥ अप्रवृत्तं सुु्चदे 
यर्माद्तत्रया कृतम्‌ 1 तस्मादयप्रभृदेव स्री सा पुरुषस्तथा 
४४७॥ ततः प्रल्ाद्यामासुयश्ा वैश्र्रणं केक । स्थृणस्याऽथ कुरुष्वाऽस्न 
सापस्याते पुनः पुनः ५४८॥ ततो महात्मा यक्षेन्द्रः भ्रत्युव्राचाऽचचु- 
भासनः 1 सवान्यक्गणास्नात सापस्याऽन्तदिकीपया ५४९ शिखण्डनि 
हत यक्नाः स्व ङ्प प्रतिपत्स्यते। स्थूणा यक्ता नेरुद्धगा भवात्वानि महामनाः 
॥१०॥ इल्युक्ा मम्रान्दुवा यक्षराजः सुप्राजतः । प्रयया साहतः सतानम- 
पान्तरचाराभेः "५१५ स्ुणस्तु शाप सम्प्राप्य तत्रेव न्यवत्तत्तदा । समये 
चाऽगन्नन्तृण श्चिखण्डी व क्षिपचरम्‌ ५ ५२।॥साऽमिगम्याऽनवीदाक्य प्रात्ताऽ- 
स्म भगवान्नाते । तमत्रजीत्ततः स्थणः पाताऽस्माति पुनः पुन ॥५३॥ अ~ 
जवनाऽऽगतं दष्ट राजपुत्रं शैलण्डनम्‌। सवमेव यथादृत्तमसाचचक्षे शिख- 
ण्डिने ॥प९॥यक्ष उवाच शतो केश्रवणेनाऽहं तत्कृते पार्थिवात्मज । गच्छेदानीं 
यथाकाम चर लोक्रान्यथासुखम्‌ +५५॥ दिषएटमतत्ुरा मन्ये न दाक्यमत्तवात्त- 
त॒म्‌। गमनं तव चतो हि पौलस्त्यस्य च दर्शनम्‌ 1 ५६॥ भीष्म उकच-एवमुक्तः 

शिखण्डी तु स्थूणयक्षेण मारत । प्र्याजगाम नगरं हेण महता वृतः 





कृण कामेरे पप्र साभे। म उदे गचित दण्ड दुगा 
अनुचर्‌ † भख ति यह वृत्तान्त चुनङर स्थूणाक्मं 
पने प्रथुके प्राप्त णया 1 ज्जात शिर नीचास्िि 
इए स्थूणाकण धणाम करके कुबेर कू सामन सदा 
हयो गया । कुद ने क्रोघ के कारण कायते इर स्वर्‌ 
पे शाप देकर कहा-दे स्थूण । तुमने चिषठण्डी चे 
अपना पृर्पनिड देक7, उसका कीचिह जा¶ चक्रः 
यक्षो क{ अपमान चीर भलयन्त रर किया ३। इघ- 
टिप श्ाप्र देता हू कि तुम खदा खी वनेरदोगे। 
चमन स्यन्त निन्दनीय साम ञ्िया हे, इ्रिष्‌ तुम 
सदाकेल्रिलीहो गभोने भर शिखण्डी पुष्प 
षो जायगा ॥४४।४७॥ तव यक्षो ने कुर क प्रसत्त 
करदे इष्‌ बास्मवार्‌ यह प्राना कौ कि इख चषका 
मन्व कटने की ऊषा कीनिर्‌ 1 ककन उछ यन्त 
को द्यप दयुटक्श देते हुए कहा- मच्छ, जच 
चिसण्डो मास जायगा ठव स्थूणाकर्णं ज्र पुल्पहे 


जायगा । दुर के ये वचन चुनकर स्पूयाक्मे कीं 
व्वाकुन्ता कुर कम हुं । रष्क पथात्‌ स्थूणाकर्णं 
कोक हुई पूजा स्वीकार करे यक्षो के साध यक्ष 
राज चठेगये । ङुवेरट शने व्यधि होकर स्थूणा- 
कर्ण उती कने रने ठणा (४ सपर्‌ 
शिखण्डी, प्ररिक्वा के मनुषार, यथासतमय स्थूनाकण 
के पाष प्डवा जीदकहने सगा--टीनिएरमे मपी 
भरठिदचा वृं करने गा मया । चिश्ठण्डी को परस्ठा 
के सराय नाया हुमा देवक उघड घत्वग्रसन त 
सन्तु स्थूरं न कहा हिद रनपुत्र।मैवुन 
प्र मव्यन्ठमषन्नहं । हे दुर्यान 1 किर प्पूवाक्य 
ने जदि मन्त दरू जवना वृन्त नुनाकर गिवण्डी 
त क्दा-कुेरने कु्हीरषूरणव्ज्नक्षारदेद्विय 


३1 श्छय्दि सन नुम जाये जीर जी मादर पुल 


जनन का दुव मोषो} वुनह उायबेह्भेद होना 
भीर किर ऊुरेरशा व्या जचानक मा जना, ये 
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1 कि नी शी मी नी 


५७॥ पूजयामास विविधेगेन्धमाल्येमेदाधनेः। दिजाततीन्देवताश्रेव चेदया- 
नथ चदु्पथान्‌ ॥५<५ हुपदः सह पुत्रेण सिद्धार्थेन शिखण्डिना । सुद्‌ 
च परमां टेमे पाञ्चाल्यः सह चान्धः ॥५९॥ शिष्यार्थं प्रददौ चाऽय 
द्रोणाय कुरुपुङ्गव । शिखप्डिनं महाराज पुत्र सत्रीपू्िणं तथा ५६०॥ पभ्रति- 
पेदे चलुष्पादं धुर्वेद न्रपात्मजः। शिखण्डी सह युष्माभिधृष्दुन्नश्च पापतः 
॥६१॥ मम सेतच्चरास्तात यथावसप्रखवेद्‌यन्‌ । जडान्धवधिराकारा ये सुक्ता 
डुपदे मया ॥६२॥ एवमेष मह।राज स्त्रीपुमान्द्ुपदात्मजः । स सम्भूतः 
छुरश्रे्ठ शिखण्डी रथसत्तमः ॥६२॥ उयेष्ठा काशिपतेः कन्या अम्बानामेति 
विश्ुता । -इपदस्य कके जाता शिखण्डी भरतषभ ॥६४१ नाऽहमेनं घनुष्पा- 
णि युयुत्सुं समुपस्थित । सुहृतंमपि परयेयं प्रहरेयं न च।ऽप्युत्त ॥६५॥ 
व्रतमेतन्मम सदा प्रथिग्यामपि विश्चुतम्‌ । स्त्रियां स्व्ीपूरवैके चेव स्त्री- 
नाश्चि स्त्रीसरूपिणि ॥६५६॥ न मुञ्चेयमहं वणमिति कोरनन्दन । न 
, हन्यामहमेत्तेन कारणेन शिखण्डिनष्‌ 1६९७1 एतत्त महं वेद जन्म ततात्त 
शिखण्डिनः । ततो नैनं हनिष्यामि समरेष्वाततायिनम्‌ ॥६८॥ यदि भीष्मः 
च्ियं हन्यारसन्तः कुयुरविंगरेणम्‌ । ननं तस्माद्धनिष्यामि दृषटाऽपि समरे 
स्थितम्‌ ॥६९॥ वैशम्पायन ब्वाच--एतच्छरुखा तु कोरउयो राजा दुरयोधनर्तद्‌। । 
सुहृतेभिव स ध्यासवा भीष्मे युक्तममन्यत ॥७०॥ 


इति श्रोमन्मह्ाभारते उयोगपवेणि अबोपाख्यानपवेणि शिखण्डिपुस्खभ्ापो दिनवयधिकशततमोऽभ्यायः १९२ 





वि क 


दोनो षटनार्‌ मेरे पूर कर्मो काफल द । यहमेरे 
भाग्यकादोपदे। भाग्यमें जो बदा दै, बह अवद्य 


अञ्ज पसे ह ॥५७1६१॥ न्ये, बहे, गृणे या परम 


होगा; उसे को नदीं रा सकता ॥५२।५६॥ दे 
दुयोधन । स्थृणाकणी ॐ शपग्रस्त होने का हार सुन- 
कर रिखण्डो को बड़ा इष हुजा । वह नगम 
साय। ! जति दी उसने चन्दन्‌, मासा अददि पेड़- 
श्ोपचार सामग्री ते बराक्षणों सर देवतार्नो कीपूजा 
की | चैत्य, चतुप्पथ सादि स्थानां म उत्व, हवन 
होने रग । रिखण्डी के िद्धमनारय ओर कतङृत्य 
देखकर राजा दण्द फा अर उनके माद्बन्पु्ओको 
बड़ी भरषत्तता हुरं । इसके पवात्‌ दुपद ने धनुपैद्‌ 
की शिक्षा भरा करने के किप्‌ शिखण्डी ® द्रोण।चाय 
के दाथर्म सौपदिया। हे दुर्योधन! उषी शिखण्डी 


(3 


ने त॒म रोगे ॐ साथ द्रोणाचार्यं से षनु्वेद्‌ के चार 


जनक्ृर पत। रूगनिनाङे जो नासूत मैने रज हुपद्‌ 
फे नगरमे मेजेये उन्दी ने जकर यह सब वृत्तान्त 
मुञ्चते कहा था । काशिराज की कन्या शिखण्डी के 
ख्पस्ते सुञ्चे मारके क्प राजा हुपद्‌ केषरमे 
उन्न हुई हे \ बह शिखण्ड युद्ध के छि मेरे सामने 
अवरिगातो नतो उसकी ओर देखुगाजैरन 
उघ पर परहार करग। ॥६२।६५] पृथ्वी पर मेरा यह 
न्त भरषिद्धरे किस्त, स््र-पूष ( पष्लेकासत्री) 
पुष, स्ती-नापघादी पर्प यास््री वेप पुरूष पर कमी 
बाण नही चलता । हे दुर्योधन । धेन्ञ शिखण्डी के 
जन्म को वृन्त देषा दी मतीत दे। दसी कारण 
म उसेन मार्गा भजो शिखण्डी पर्‌ चोर फरगा 
तो सज्जन मेरी निन्दा कण | दसी कारण उत्ते युद्ध 
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जा दयोधन भीष्य क धव 
गजा दुर्योधन ने मीप्म के भख त्ते यह वृत्तान्त सुन- 


अपने योग्य काम किया है ॥६६।७०॥ 


उद्योगपर्व का एक सौ वानने अध्याय समाघ्च इं ॥१९२॥ 





अथ त्रिनवदयधिकशततमोऽध्यायः ॥१९३॥ 


भय उथान श्रभातायां लु वीर्या युनरेव सुतस्तव । मध्ये स्वस्य सेन्यस्य<१ 


पितामहमपरच्छत ५९॥ पाण्डवेयस्य गाद्भेय यदे तस्सेन्यसुद्यतम्‌ । प्रभूत- 


नरनागान्धं म हारथस्माकुटम्‌ ५२॥ 


भीमाञ्जनप्रमतिमिरमहेष्वासेमेहावलैः । 


8१ 4 ५० 
लोकपालसमे धृषठदुञ्चपुरोगमेः ५२॥ अप्रधुष्यमनावार्युद्धृतमिव साग- 
के क = र च १ ० कः 
रम्‌ । सेनासागरमक्षोभ्यमपि देवेमेहाहवे ५४॥ केन कारून गाङ्ग क्षपचयां 


महा्युते । आचार्यो वा महेष्वासः कृप 


् 


ग वाऽऽशु महावलः ॥५॥ कर्णो 


व्रा समरच्छाघी द्रौणिर्वा द्विजसत्तमः । दिन्यास्ञवरिदुपः स्व भवन्तो हि 


वले मम ॥६॥ एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं परं कोतुहरं दि 
तन्मम ॥७। मीन उाच--अनुरूपं कुरशरेष् सखय्येतत्‌- 
तेषां यादेह प्रच्छि ॥<॥ श्रणु राजन्मम 


रणे या कक्तिः परमा भवेत्‌ । शास्तरवीरये रणे यच भुजयोश्च महाभुज ॥९॥ 


महावाहो वन्तुमहेलि 
परयिवीपते । बरावरममिच्राणां 


३ 


मे । हदि निं 


= 


आैवेनैव युद्धेन योद्धव्य इतरो जनः । मायायुद्धन मायावी इयतद्धम- 
४४ 


निश्चयः ॥१०॥ दह्‌न्यामहं 

६ थ 
करुत्वामाग भ्रागाह्क मम ॥११॥ या 
_ सदस रथिनामेकमेष 


हं महाभाग प।प्डवानामनी किनीम्‌ । दिवतते दिवसे 
धानां दशसाहखं छृखा भाग महाद्युते । 


आमो मतो मम ५९२ अनेनाऽहं विधानेन सन्नद्धः 





सञ्चय कदत द कि हे महाराज धृतरा {रत्नि 
व्यतीत होने पर्‌ मापके पुत्र दुयोधन ने सपने सव 
वीर ैनिकोके हयमने मीप्म प्रतिम से रिरपृडा- 
दे पितिमह 1 दमे पक्षके योद्धा माप सब ल्येन 
द्विव्य भस्त्रा के प्योगने विपुण ई 1 मच यह्‌ गवाइपए्‌ 
ङि जाप क्रितनिदिनिमं युधिष्ठिर की सपार सेना 
का संहार कर्‌. घश्ते ट १ उकम्‌ मस्य इापी,पेढ़, 
नुप ट । मह्याभिर्यो क) भी प्रस्या बहु 
जञजुन, पूष्ुन्न मादि महावर पृरा- 
बीर पुरुष उक रकरक ई 
कत उमान,जनि- 
र्मेमे 


६ 
स्यमैरम 
द । भीमसेनः 
क्रम शोक्पारु-सदरा व 
सुभिष्ठिर की धना चम दे घमृद 
वा, दुष बर देवठां छा भी समना $ 


क क क ^ ठ ^ नि 


111 पक सौ तिद्मनतरे गध्याय्‌ ॥१९३॥ 


समर्थ ६। उक) भाप कितने धमय में नष्ट क 
कते ६१ ॥१।५॥ युद्रिय कथ, मदापतुदर्रोणा- 
चाय, महा्रटी ठुगचायं जट बाणे वीर्‌ मध 
त्यामा कने समयमे उत्तपेना क विना का 
मस्ते १ यह जानने कचिद्‌ मेरेमनमन्‌। कत्‌ 
कहो एदा द पनाणामीत्मनी ने कदाहं बुर 
घ्ेष्ठ ! शत्या का बर जनने के यप्‌ उत्तुकष्ेना 
वुम्धीर यम्य उ्येठे । म त्रान म भधा पर्य, 
पदम अर बाहुग्छ दित्बाडगा, धो कशता ट, 
ने! । युद्धम €! भिदाठि यड) कि निच्रट 
पुरुष छ षाथ वरःकपट युद्ध मार मायावी क्‌ साप 
मयाबुदध कहना अहिर्‌ ॥८१ ०॥ उष अनु! 
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सत्ततात्थत्तः । क्षप्यय मह्‌र्छन्य कडिनाऽनन भारत ॥१३ ' सुञ्चय याच { 
वाऽस्त्राणं महान्त समर स्थतः । इतस्ा्हलघताय हन्या मास 
भारत ॥९४॥ सन्ञय उवाच-- श्ुंत्वा भाऽमस्य तद्धाक्य राजा दुयाधनरततः 
पर्यपृच्छत राजेन्द्र द्रोणमङ्गिरसां वरम्‌ ५९५ आचाय कन काडेन पाण्डु 
युश्रस्य सानकान्‌ । नहुन्या इतति त द्राणः प्रस्युच्राच दसान्नव ॥१६१ स्थ. 
विरोऽस्मि महावाहो मन्दप्राणातरिचाषितः । शल्राञ्निना निर्दहेयं पाण्डवा- 
नामनीकिनीम्‌ ॥१७॥ यथा भीष्मः शान्तनवो मासेनेति मतिम । एपा 
म परमा शक्तरतनमे परमं चलम्‌ 1१५ दाभ्यामव तु मासाभ्यां कषः 
द्रारदताऽत्रचात्त्‌ । द्र्णस्तु द्दरारान्रण भरात्तजक्ञं वखक्षयम्‌ ॥१९॥ कण्व 
पञरास्रिण ब्रात्तजसे महास्त्राचत्‌। तच्छुत्वा सूतपुत्रस्य गाक््य सागरगासुतः 
॥२०॥ जहास सस्न हास वाक्य चेदसुत्राचह। नहे यव्रद्रणपाय चाण 
शङ्कधन्ुधरमर्‌ २१॥ वासुदवसमायुक्तं रथनाऽऽयारतमाहूतं । समागच्छास्ष 
रघय तनवमाममन्यस ॥ दक्यमबव च भूयश्च त्वया चत्त यथएट्नः ॥२२॥ 

इति श्रीमन्मष्टाभारते उद्योगपवणि अवेपाख्यानपवेणि मीप्मादिश्चक्ति कथने तरिनषदयधिकश्चततमोऽभ्यायः १९३ 





म नित्य पाण्डवघेना के दस शार योद्धामो ओर्‌ 
पक दकार एथियों को नष्ट कर सकुग। । हे नैया } 
भ कवच पनकर, रथ पर्‌ मैठकर, उत्ाह के साथ 
पूबोक्त समय ओर विभाग के अनुसार, शचत-सह्त- 
धाती वारणो की वषौ करके एक माप मे षण्डो 
की व सना नष्ट कर सदूंगा ॥११।१४॥ सज्ञय 
कहते है किं दे रजेन! दुर्योघनने मौप्मकेये 
वचन्‌ सुनकर द्रोणाचार्यं ते पूषा हे आचा! 
आप्‌ कितने प्रमय मे पाण्डवे की सेनाको नष्टकर्‌ 
पो ° द्रोणाचार्य ने तकर काहे दुर्योधन ! 
भवृददोग्याद्, इष कारण मेरा तेन) चल ओर्‌ 
वेष्टासीकमोगरईदे | तोमी न जनिर्भमीप्म 
फी तरह एक माप्त मे अपने तीक्ष्ण वार्णो ते १३ 


की सेना को मस्म २ सकूगा। इतनी दी मेरी शक्ति 
नौर वकी चरम सीमा दे ॥१५।१८॥ इसके 
पश्चात्‌ कषपाचा्यं ने कहा-दे महाबाहु | भदे माप 
स पाण्डवो की स्वसेना को नष्ट कर सङ्ग । 
अश्वत्थामा ने कडा दस दिन मेँ पाण्ड्वा की 
तेनाका संहार कर सदूगा | कर्णं नेकहा- मे 
प्रतिना करता ह्‌ कि प्रचदही दिनम पाण्डवो की 
सेनाकोनष्ट कर दृश ॥१९।२०॥ कर्णे केये वचन 
सुनकर भीप्म ठठाकर हसे जर्‌ कर्ने रमे दे 
कर्ण ! वासुदेव के द्वार रक्षित धुन को अभी तुम 
ने युद्धके मैदान नदीं देखा, इसी पि रेषा षम 
ददे हो । ज अञ्जन का घामना होगा तव देसी 
डीगन हाक त्रके ॥२१।२२॥ 


उद्योगपवै का एक सौ तिरानये जध्याय समाप्त हा ।। १९३ ॥ 
अथ चतुनवययधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 
पैशम्पायन उवाच--एतच्द्धूरुसवा तु कान्तयः सवन्श्रातुनुपह्वर । आहय भरतः 
श्रेष्ठ इदं वचनमन्रवीत्‌ ५१॥ उुबिष्ठिर उवाच --धार्तराद्रस्य सेन्येषु ये चार- 
पुरुपा मस । त प्रन्रात्त भयच्छन्तमसमम्रा उयुपपत्ता नराम्‌ ॥२॥ दुयाधनः 
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कल।(ऽष्रच्छद्‌ापगय महाव्रतम्‌ । केन कलेन पाण्डूनां हन्याः सन्यमिति 


` पभा ॥२॥ मासनाते च तनाक्तो धातराघ्ः खदुमातः 1 तवता चापि 


कालन द्वोणोऽपि प्रतिजज्ञिवान्‌ ॥४॥ गोतमो द्वियुणं कालमुक्ूवानिति 
नः श्चुतम्‌ । द्रोणस्तु द्ङ्ारात्रेण प्रत्तिजन्ने महाल्रवित्‌ ५॥ तथा दिन्या- 
छवित्कणः सम्शृ्ठः रसस दि । पञ्चभिदिवेर्हन्तु स सेन्यं ऽतिजन्तिबान्‌ 
॥६॥ तस्मादहमपीच्छामि श्रोतुमजुन ते वचः । कालन कियता रा्न्क्ष- 
पयरेते फाल्युन ।७॥ एवमुक्तो युडाकेशः पार्थिवेन धनञ्जयः । वासुदेवं 
सग्रक्ष्येदं व चनं रल भायत्त ॥८॥ सव पते महात्मानः कृतास्त्राित्रयोधिनः 

असशय महराज हन्युरेव न सायः ॥९॥ अपैतु ते मनस्तापो यथा स॑ 
व्ीम्यहु्र्‌ । हन्यामेकरथेनैव वासुदेवसहायवान्‌ ॥१०४ सामरानपि लोकां 
स्व्ीन्सवान्सथावरजङ्गमान्‌ । मूते भव्ये मकिष्यं च निमेपा्टेति मे मतिः 
५११॥ यत्तद्घोरं पशुपतिः प्रादादस्त्रं महन्मम । केराते दन्द्रयुद्धे च॒ तादिदं 
मयि वतते ११२॥ यद्युगान्ते पशुपतिः सकभूतानि सेहरन्‌ । भ्रयुङ्क्त 
युरुषञ्याध्र तदिदं मयि वतते ५१३॥ तन्न जानति ग्धेयो नद्रोगोन 
च गौतमः। न च द्वोणसुतो राजन्कुत णव तु सूतजः ॥१४॥ न ततु युक्तं 


_ रणे दन्तु दिव्येरस्ैः ष्रथग्जनम्‌ । आशैवेनेव युद्धेन परिजप्यामो वये परान्‌ 





एक सौ चौरनते सध्याय ॥ १९४ ॥ 

वैशम्पायन ने कडा दे राजा जनमेजय । 
धर्मराज युधिष्टिर को शब््ओ की इख बार्ताप का 
हा जव प्रतीत हुभा तव उन्दने अपने मर्यो 
फ। एकान्त म जुरा र१ 51-हे भाई्यो 1 मैने दर्योषन 
कीसेना्मे जिन जापो कोमेजाया रन्दयेनेमा 
कर युक्ते षदा दै क्षिदे महाज 1 दुयथिन ने 
पितामह भीप्नसेपूट्या रि जप्‌ क्ति वनम 
पाण्डव-पेनाका संहर कर सक्ते? मीत्म ने 
उचरदियाञ्गि मै एक मासमे पारी पाण्डव-सना 
को मस्म कर सकताहं। किर दरोणाचावेने भी | म मान चान नगत प 
प्क मामे द्मारौ चेन के मह्मकसे को अवि | भ पठमदं भपे वर्ण धे भसन कर्‌ तका ह्‌ 
की ॥१८४॥ छइपाचर्य ने दो मातन यकाय करने ˆ ८१११४ ङितल्सी मगान्‌ यर दन्द 
क्ति जपने मे बताई] गद्यामाने ददी से सन्दष्ट हार्यते मपर मघ दिया £, वद 
मेरे निष्टं विधमान्‌ टै। मणयान्‌ सदर प्रचयफे 


दिनिमें यद कायं कर देना स्वीकार [क्या कि 1 19 
दविघ्य भल्ला के जाननेवि कणर दुयाधन #पूत्न सम्य तव खटिका पकर क्रेक र्िर्उप्तीज 


ने शीङृप्ण शी सोर देखकर काहे महारज | वे 
सन विचित्र युद्ध करनेवाले, भशन, महासा सवद्रय 
उतने ही समयमे हमारी घेन। को नष्ट कर्‌ सक्ते 
&; जिन्द माप चिन्ता नक्षीनिर्‌ । तत्य कशता 
वारव की षाया प्राङरपए्कदी रथ ते मूत 
सवित्य-वमान चदानर जगत्‌ स्मै दीना शेकाका 


प्र, पाची द्विनि मे सादी शनुसेना को ममक 
सकने छरी अपनी शक्ति वतर । १७३९ & अर्जुन । 
भे छनना चात ह्व कि तुम कितने समयमे कार 
कीसेनाको नष्ट कर घश्तेक्षे १ ॥५।७॥ सर्जन 
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2 से सान णादिकाफ दुर्योषन की भाक्त से पवित्रत।- 


११५॥ तथेमे पुरुषन्याघाः सदहएयास्तव पाथिव । सवं दिठयास्वराकदासः सव 
युद्धाभिकांक्षिणः ॥१६॥ वेदान्तावश्रथल्लाताः सवे एतेऽपराजिताः । नहन्यु 
समरे सनां देवानामपि पाण्डव ॥१७॥ रिखण्ड युयुधानश्च घृष्टद्यन्नश्च 
पाषतः । भीमसेनो यमो चोभो युधामन्थूत्तमोजसा ॥१८ा। विरारद्भुपद्‌। 
चोभो भीऽद्रोणसमौ युधि । शाङ्ख्ेव महावाहुहंडिम्बश्च महावलः ॥१९॥ 
पुप्रोऽस्याऽञ्जनपवा तु महावरपराक्रमः । रोनेयश्च महावाहुः सहाया 
रणकोविदः ॥२०॥ अभिमन्युश्च बलबान्द्रोप्याः पच्च चाऽऽच्मजाः । स्वय 


= ४ 


चापि समथाऽसि बङाक्यार्सादनऽपे च ॥२१॥ क्रोधाय पुरूष पर्यस्ता 


दाक्रसमद्युते । स क्षिप्र न भवेद्धक्तासेति त्वा वेद्ध करव ॥२२॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उचोगपर्वणि अवोपाख्यानपवीणि अञनवाक्ये चतुनैवलधिकशततमोऽध्यायः।)१९४॥ 





का प्रयोग कत्ते । फणं तो ॐ वस्तु नींद; 
भीप्म पितामह) द्रोणाच) कपाचायै ओर अश्वत्थामा 
भी उत्त अस्त्र फ नहीं जानते ॥१२।१४॥ किन्तु 
उस दिभ्य अस्त्र से सावाएण मनुप्यजाति का किनाश्च 
करना रयित नही हे । इसर्पि भै सरर-युद्धसे 
शक्ुमे। के। परास्त फरगा । देविए,ये सव श्रेष्ठ 
वीर्‌ पुरषं आपके सहायक द । य रोग दिव्य सल्लो 
के ज्ञाता, युद्ध के दप्साह स पूर्ण, कमी न हष्ने- 
वारे, वेद ओर्‌ उपवेदा के परदशा वीर युद्धम 
देवतां की सेनाको मी मस्म कर सक्ते ॥१५] 


१७॥ शिखण्डी, युयुधान, धृटचुसन, मीमेपतन) नकर, 
सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, भीष्म सर्‌ द्रोण के 
तुल्य विराट जर दुप्द, महाबाहु शङ्ख, महाबली 
घटीप्कच, उसका पुत्र अजनपरवी, प्रवर पराक्रमी युद्ध- 
कोविद परास्यकरि, अभिमन्यु, दरौपदी के पचो पुत्र 
जादि वीर साप्के पक्षम है । इनके सिवा भाप 
स्वय द्मा घ त्रिलोक के म्म कर्‌ सक्ते दै । 
आपक्रोघकी दि से निस पुरषं की आरद 
रीजिए वह कभी जीता नदीं वच सकता ॥१८।२२॥ 


~ ०-~~ 


उद्योगपवै का एक सो चौराने अध्याय समाप्त हुभा ॥१९४॥ 
4 
अथ पंचनवयभिकशत तमोऽध्यायः ॥१९५॥ 
यैशम्पायन उवाच-ततः परभते वेमे धातराप्रण चाादताः। दुय धनन राजानः 
प्रययुः पाण्डवास्प्रात्त ॥१॥ आाषव्य शुचयः; सव लाग्रणः शुङ्कवास्सः। 
गरहू{तश्चल्ला घ्वाजनः स्वास्तं वाच्य हुताञ्नयः रो स्तं ब्रह्मयाबरद्‌ः शुराः 
सवं सुचारतन्रताः । सव कामछ्ृतश्व सवं चाऽऽहुवलक्षणाः ॥३ आहवेषु 
पराङाकाञ्जगाषन्ता महावडाः । पएकायमनसः सवं श्वह्‌ धानाः परस्परप््‌ 





एक सै पचानबे मध्याय ॥१९५॥ 


यैशम्पायन ने कद्‌।-हे राजा जनमेजय । सूरं 
की विमल भ्रमा साङ्गाय केर जनि परसबराजा 


पूर्वक माह], तवत स्न, जामूषण सादि पदनकः, 


शख गौर्‌ ध्वजा भादि से सु्जित होकर, स्वि- 
याचन ओर हवन के पश्यात्‌ ब्राह्मणों घे घाद्चीवाद 
ण क्र युद्धके चिप्तवार्‌ हो भ्ये ।वेपव्र 


वेदपरठी, शू सचि, घुशीर, येद्धा्नो $ गुणों 


रु आक (लो ल फ ज ष थ ज त ज त क जा, 0 ज र ज जम म ८ ज त च 
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५४॥ विन्दाजुषिन्दावावन्त्यो केकया वाहिकः सह । प्रययुः स्यं एते 
भारद्ाजयुरोगमाः॥५१ अशरामा शान्तनवः सैन्धवोऽथ जयद्रः। दा्षि- 
णालाः प्रतीच्याश्च पादेतीयाश्च ये चपा: ॥६॥ गान्धारराजः शकृनिः धाच्यो- 
दीच्याशच सवशः । शकाः किराता यवनाः शिवयोऽथ वसातयः ॥७॥ सरः 
स्वैरनीकैः सदिताः पाराय महारथम्‌ । एते महारथाः स्वे द्वितीये निर्थ- 
युवले॥<५छ@तवम। सहानीकंचिगतच्च महारथः । दुर्योधनश्च तृपतिश्रौतृभिः 
परिवारितः ॥९॥ रो मूरिश्रवाः शल्यःकौसस्योऽय ठृहद्रथः। एते पश्चादनु- 
गत्ता घातराघ्रूुेगमाः ।'१०॥ ते समे यथान्यायं धातरा महावलः! 
करुक्षत्रस्य प्रशनार्ध व्यतरातति्न्त दृश्चिताः ॥११॥ दुर्योधनस्तु शिविरं कारयः- 
मातत भारत । ययैव हास्तिनपुरं हिती्यं समर्टदतम्‌ ॥१२।॥ न विद्ध 
विजानान्ति पुरस्य शिविरस्य वा । कुशला अपि राजेन्द्र नरा नगरवासिनः 
1१३॥ ताहशान्ये दुर्गाणि राज्ञामपि महीपतिः । कारयामरात्त कौरव्यः 
शतशोऽथ सदशः ॥१४॥ पचयोजनमुरखञ्य मण्डलं तद्रणाजिरम्‌ । 

सेनानिवेशास्ते राजच्नाविरञ्छतसङ्कशः॥१५०तघ्र ते परथिक्रीपाला यथोरसाहं 

यथावल्‌ । व्रितद्युः शिविराण्यच्र द्रव्यवन्ति सहस्रशः ११६॥ तेषां दुर्योधनो 

राजा ससैन्यानां महारमनाप्र्‌। व्यादिदेक्ष सवाद्यानां भक्ष्य भोज्यमनुचमम्‌ 
॥१७॥ संनागाश्वमनुष्याणां ये च ज्ञिसपोपजीविनः। ये चाऽन्येऽनुगतास्तन्न 

सूतमागधवन्दिनः ५१<८॥ बणिजो गाणिक्ताश्चारा ये चैन प्रेक्षका जनाः । 

लर्वीस्तान्कोरतो राजा विधिवस्परत्यवेश्षत ५१९५ 


दवि कौरव्सन्यनियीणे पचनशद्ययिषशदतमोऽध्याःय। १९५ 


१दि भीमन्मदाभारदे जदयोगपर्वणि अवोपास्यानपदणि रवते 
मौर सन्न ते अन्छृतत वीर पुरूष परस्पर घरद्वा का | मूरिन्रदा यत्य, "सौर उनी त अनछृत बीर पल्य परर चद्व न [ मूत्र ण्य, कयञ इदय मीर दु्मोपिनठ 
भाव दिसत हुए शरन! के! जठने के उत्छाह | पो माई दीषरदल्न दुरगोषन के साय चर ट 
पाण्डवेन के घामने चङे । छ योद्धा एश्चम नौर | भा मदारथी पूृठरषटके पुत्र चपनी हन्निदित्र घना 
गम्भीर माव वे द्नोभिव दसद ये ॥९।४॥ अबन्यी कद इर्त के पिम मपमागम स्थित र ॥९ 
वेरा विन्द मौर मलुविन्द, दश्य अ | ११॥ 8 1 { दुधि न तेना 
वादोमदे राजा द्रोणाचार्य पीठे चञे। मध- | ओ उयच्िठ चिवि भनदायथ व दनन नद 
स्थामा, भीम, जयद्रथ, दश्चिण-पश्चिम-उच१प्‌ब % | हन्विनाुर कीचम्वी 1 य [वदुर चन 
सने पजा, पदङ्गा नात्विं क वीर) क, चठ, निकी मी उ नशि मं म दत्तको 
यद, धिनिधण, वाठिगन जर नयनो पवा छि | न्वा बरं इड मन्दर नयी यन घटे 1 (म धिग 
गान्वारयाच छनि, य दोव सेनय दृ वापय | पनाक दनक च्र = पषाण 3 
ररक दवाव द क पटे चङ 1.44 सवनो । उनि मेय भो अमनी दता भना शन 
दना दसाय इतना, मदाध्वी पिथ, पञ, 1 ॥ 72. द्रो  केष्ययङ् ए) द्‌ 
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भूमिके पांच योजन स्थानकोवेरे हर्‌ थी ॥१२। 
१७॥ राजास ने बद उस्प्ाह से जपनी-जपनी सना 
के साथ उन विदिव पदार्थो से पूरण सेनानिवेशो यै 
डेरा डाल था | राजादुर्योषनने हाथी, घोडे, मनुष्य 


का उचित धचन्ध फर खा था । वह्‌ स्वयं फारी- ` 
गर्‌, मञ्ञदूर, नौकः-चाक्र, सूत-माग-न्दीजन, 
बनिये-व्यापार) वेदयार्‌, बाज्ञार, जासू, वशश 
आदि की देखभारू ओर रक्षा का भवन्ध करता था 


सादि के साथ भये हु उन राजार्ओ के खनि-पीने । ॥१८।१९॥ 


उद्योगपवे का एक सौ पचाने अभ्याय समाप्त इभा ॥१९५॥ 
अथ पण्णवलधिकश्चतवमोऽभ्यायः ॥१९६॥ 


वैशम्पायन उदाच--तयैव राजा कौन्तेयो धर्ेपुत्रो युधिष्ठिरः । धृष्टय्नमुखान्वीरां- 
श्रोदयामाक्ष भारत ॥१॥ चेदिकाशिकरूषाणां नेतारं खढविकरमम्‌। सेनापति- 
मभित्नध्च धृष्टकेतुमथाऽऽदिश्चत्‌ ॥२॥ विर।टं दरुपदं चैव युयुधाने शिखण्डिनम्‌, 
पाञ्चास्यौ च महेष्वासो युघामन्यूत्तमोजसो ॥३॥ ते श्रुराश्चिन्रव मौणस्तत्त- 
कुण्डरधारिणः । आज्यावसिक्ता उचिता विष्प्येषिव हताश्ञनाः ॥४॥ 
अश्रोभन्त महेभ्वासा यहाः प्रज्वछिता इव । अथ तेन्यं यथायोगं पूजयिता 
नरषेभः ॥५॥ दिदेश्च तान्यनीकानि भयाणाय महीपतिः । तेषां युधिष्ठिरो 
राजा ससैन्यानां महात्मनाम्‌ ॥६॥ उयादिदेश सबाह्यानां भक्ष्यभोज्यमयुकत्त- 
मम्‌। स गजाश्वमनुष्याणां ये च शिर्पोपजीविनः ।७॥ अभिमन्युं बृहन्तं 
च द्रौपदेयांश्च सवशः । धृषयुघ्नमुखनेतान्श्राहिणोस्पाण्डुनन्दनः ॥८॥ 
भीमे च युयुधाने च पाण्डवे च धनस्यम्‌ । द्वितीयं प्रेषयामास बलस्कन्धं 
युधिष्ठिरः ॥९॥ भाण्ड समारोपयतां चरतां सम्ध्रधावताम्‌ । हृष्टानां तत्र 


[धानां न्द्‌ [द्व।सकाऽस्पृरात्‌ ॥१०॥ स्वयमेव ततः 


१ + १ 


दाान्वतः। अथाऽपरमह। पाः सह भायान्महापात 


ादिराटदरुप- 
4 (^. 
५११॥ भीमधन्वायनी _ 





एक सो छियानबे मध्याय ॥१९६॥ 


वेशम्भयन ने काहे राजा जनमेजय ¡ उधर 
राजा युषिष्ठिर ने भी इषी तरह धृष्टदयुत्च सादि वीरो 
के युद्ध-भूमि मे भेजा । उन्धनेचेदि, काशी भौर 
कर्प जदि के सश्चारक पराक्रमी शचतुनाशन धृष्टकेत, 
विश, टुषद, युपुचान, शिखण्डी, युधामन्यु सैर 
उचमौजा जादि स्र पुरूषो को युद्ध-मूमि भजने 
के र्षि आङ्ग दी ॥१।३॥ वे सव वीरसुवण॑के 
कुण्ड भीर्‌ विचित्र कवच पहन काक घी को आहुति 
मे प्रञ्वल्ति भप्नि की तरद, अकामे ब्दयहुष्‌ 
ह्क्ी ताह, भमायमान इए । घर्मृ्ज युधिष्ठिर 
ने द्यी, घोरे, छना, वाहन, नोक१-च।कर, शिद्प- 


जीवी आदि सिति उन सव राजां को माद्र-पक्तार 
ओर्‌ तरह-तर की खाने-पीने क सामभी स घन्तुष्ट 
करके युद्धयात्रा की अनुमति दी ॥४।७॥ धरषटयुन्न 
अपनी सेना के साथ आ चले | उनि पीठे दृक्ष 
दल म सहायक पपत वृन्त, मभिमन्यु नौर द्वौपदी 

से शचा पुत्र चके । भीमेन, सात्यकि जर्‌ सर्युन 
उनके रक्षक नियुक्त हुए । तवर योद्धा लोग पेड़ । 
को भामूपण पहनाक्‌ प्जाने छ्य | इषर्‌-उष्र चछ । 
किमि षदे सैनिको कािहनाद्‌ माकाशमररयून उठा | 
॥८।१०॥ उन्न पीठे रजा विगर, राजा दरुपद जीद्‌ 
अन्य राजार्जों फे पाय महाशन युधिष्टिर स्यं नले। 
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म्रहाजारवे 


तना धृष्यन्नन पालिता 1 गङ्गेच पूणां स्तिमिता स्यन्द माना उ्यटस्यत ॥१२॥ 
तत्तःपुनरनाकानि न्ययाजवत बुद्धिमान्‌ मोहयन्धतरा्रस्य युत्राणां युद्धाने- 
वय॒म्‌ ॥१२। द्रोपदेयन्महेप्वासानभिमन्युं च पाण्डवः । नकुं स्तद्‌ 

सत्राच प्रभद्रकान्‌ ॥१९॥ दश्च चाऽचत्हलाणि द्विसह्रणि दन्तिनम्‌। 
अदूत च पद्‌पतीनां रथाः पञवशतं तथा ॥१५॥ मीमतेनस्य दुर्धर्ष ध्रयमं 
भराद्शद्रलम्न्‌ । मध्यम्रे च त्रिरा च जयत्सेने च पाण्डवः ११६॥ महारो 
चपाञ्चास्या युधामन्ृत्तमोजस्तौ । वीयवन्तौ महामानो गदूाकार्मुकषारिणो 
॥१७॥ अन्वयातां तदा मध्ये वासुदेवधनन्नयौ । वभूवुराति्तरच्याः छतप्र- 
हरणा नराः ॥१<॥ तेवां विंशतिसाहस्रा हयाः शुर धिष्टिताः । पच नाग- 
सह्ाणि रथत्रहयाश्च सवशः ॥१९॥ पदातय ये श्रुराः कमुका्तिगद)- 
धराः । सहस्रदाऽन्वयुः पश्ादयतच्छ सहखश्चः ॥२०॥ युघष्टरा वत्र सन्य 
स्वयमत्र वलाणते । तन्न ते एरयथिक्रीपठा भूयिष्ठं पयवार्थत्ताः ५२१॥ तत्र 
नागरस्तहखराणि हयानामयुताने च । तथा रथक्तहच्चाणि पदातीनां च भारत 
॥२२॥ चाकेतानः स्वंसेन्येन मदेता पाभवपम । धुष्टकेतुश्च चेदीनां प्रणेता 
पारितो ययौ ॥२३॥ स्ात्यक्रिश्च महेष्वासो वृष्णीनां प्रवरो रथः । वनः शत- 
सहस्रेण रथानां प्रणुदन्वरी ५२५५ क्ष्रदेवव्रह्मदेबौ स्यस्थ पुरपपभो । 
जधन पङयन्ता च वृष्टताऽचुध्रजग्मठुः ॥ २५५ इकर पणवदाच्च यानयुग्यं 
च स्वेञ्चः । तत्र चाग्स्रहुल्लाण हयानामयुत्ताने च। ष््ट्यु स्तव कत्र 


च याच्कताञ्चकत्कडादुवलम्‌ ॥२६॥ कादासज्ययवहाश्च के्ामार तयत च। 
घान दनाय वीणा ्दख शद्धा दनष्जनि 





पनुषर्‌ पुर्या स परिपू मर्‌ पृष्टदयुन्न क्‌ बाहुबड 
प रित पण्ड्वाको चनागङ्गाके प्रवाह के नान 
जान पढ़ने खगौ! सब बुद्धिनान्‌ युदिष्ठिर ने दुरयोषन 
टो सेनाकेबीषोजनमे डास्ने के जिर दूष पकनर 
पैषिनाष्ी योजनाक्ो 1 2११२ पनुप षान 
करनवायो मे धधान द्वौष्दी क पचो पुत्र, जभिमन्यु, 
नङ्क, षदेव यरद दजार पटे, दो €न्‌ष दायी, 
पांच प्य सी द6 इरा ददठसेनाङे खाय 
पभद्र्य महाबली मौनेन रे प्रदकाते नियुक 
दुष्‌ 1 रिट, जयर्छन, युपामन्यु, उउमाजा, भी 
जीर सर्युनमघ्यनाप दी छना स्थित इर १२ 
१८५ द पुरप निन पर चयार रा द्त्‌र 
कड, पाचि धनन्‌ इसा, पि तनर्‌ एव ज प्नुष 
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मद ९ च ॥१९।२०॥ एनय युपि स्वपदना 
के दीद मानन हिवठ शर 1 श श्नारयश, द्‌ 
हजार हाथी, शे पद्गः स भीष्मो वदत 
वीर्‌ उन चर्‌ मोर्‌ इक ठय | चदुठ५ पन्‌ 
प्थियो ददिव चेञ्कविनवेदिधन पृषध्र वपा एष 
नुते श्यो दरव्ेदुद्‌ यादवो ट्व पपनरेदा 
कात्य उने खय ग्ड | रभो ९१ म्विवि पुरन 
सत्रदेव धिना क मामन्यं भीर वहद न्य 
स्म्दिश्चरहामें वियु (२१२५५ न्यग्‌ 
बनव; इसा दार जाद [६4 ९नः4॥ ६५) 
द दना प्े सैट निद्र 4 भन 
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सती, क्षथिर्यो पर्‌ सदी हूर रश जीर कोय मादि | का । 
ङेकर धीरे-धीरे सबके पीठे चङे ॥२६।२७॥ युद्धमिय 
सत्यधृति, सोवित्ि, प्रेणिमान्‌ , वघुदान, काशिराज 
छै पुत्र विश्चु आदि राजा जपने साय बी दज्ञार 
रथ, किंकिणीजार-मण्डित दस करोड़ षोड जीर दर 
के घमान दातवे, मेधतुल्य, मद बहनिवछे बीत 
हार्‌ हाथीलिकर धीरज के पीठे चरे ॥२८।२१॥ 
धर्मराज की सात अक्षोदिणी घना के अन्तत, वपौ- 
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मदहामाप्त 
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| उ 


काल के मेषो के समान नद्-पास बहाव पर 
हज्ञार युद्ध के हाथी, चलनेवके पर्वतौ की तरह, 
उनके पीठे चे । उन पश्चात्‌ पैक्डे-इजरे-खसे 
मनुप्े। के दुण्ड प्रन्नचिच् से ज्ञारौ नगा ओर 
शङ्ख अजति चले। दे राजा जनंभजय | महाराज 
युविष्ठिर की सेना इतनी बद्धी थी, जिसकी स्ायता 
से उर्देनि दुर्योधन कीसेनाके साथ युद्ध ङ्गिया 
॥२२।३५॥ 


उद्ोगपव फा प्क.सो छियानवे जभ्याय समाप्त हृभा ॥१९६॥ 
५ उयागपवे समाप्त हेज 1 
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नवप 


^ ~~~ ~^ 
गजानीकेन सश्ह्य शनेः प्रायायुधिष्ठिरः ॥२७॥ तमन्वयात्सव्यधृतिः सोचि- 
चिुदहुर्मदः । श्रेणिसान्वसुदानश्च युत्रः काश्यस्य वा विभुः ५२८॥ रथा 
विंशतिसाहखा ये तेषामनुयायिनः । हयानां दश्चकोटधश्च महतां किङ्किणी- 
किनाम्‌ ॥२९॥ गजा िंशतित्नाहखरा ईषादन्ताः प्रहारिणः । करीना भिन्न- 
करटा मेधा इव विसर्पिणः ५३०॥ षष्टिनोगसहस्राणि दशाऽन्यानि च 
भारत । युधिष्ठिरस्य यान्यासन्युधि सेना महात्मनः ०३९५ क्षरन्त इव जीमू- 
ताः प्रभिन्नकरट सुखाः । राजानमन्वयुः पश्चाचलन्त इव पवता; ॥३२॥ एवं 
तस्य वलं भीमं कन्तीपुतरस्य धीमतः । यदाधित्याऽथ युयुपे धार्तराघ्रं सुयो- 
धनम्‌ ॥३३॥ ततोऽन्ये शतशः पश्चारसहसरायुत्तशचो नराः। नदन्तः प्रययुस्ते- 
पासनीकानि सदशः ॥३४॥ तत्र भेरीसहस्राणि शा्कनामयुतानि च । 
न्यवादयन्त संहृष्टाः सदसरायुतशो नराः ५३५॥ ध 

- अस्याऽनन्तरं भीष्मपवे भविष्यति तस्याऽयमायः छोकः- 
जनमेजम उवाच --कथ युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 


पार्थिवाः सुमहारमानो नानदेशक्षमागताः ॥ १ ॥ 
पतिर्भीमन्मदा=उयोगप०अवोपषख्यानप=पाण्डवसेनानिर्यागेपण्णवल्ययिकशततमोऽष्यायः ॥समाप्रमु्यो गप 
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